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श्वामिका 
( १ ) यजुर्वेद की उत्पत्ति और खरूप : 
( १ ) यजुवेद 'स्ेहुत्‌ यज्ञ' अर्थात्‌ सवंप्रद और सर्वापास्य से उत्पन्न 
हुए । जैसा लिखा है-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे | 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ६8 
ऋण १०।,९० | ९ ॥ यजु० ३१।७॥ . 
उस 'सवहुत्‌ यज्ञ से ऋचाएं, और सामगण, पैदा हुए | उससे छन्द 
पैदा हुए और उसले “यजुः पैदा हुआ | 
( २ ) इसी प्रकार अथववेद में “स्कम्भ” के वर्णन में लिखा है-- 
यस्माचोऽपातचन्‌ यज्ुयस्मादपाकषन्‌। . | 
अथव० १०। ७ । २० ॥ 
जिसे ऋचें प्राप्त की और जिससे यञ्चः प्राप्त क्रिया वह “स्कम्भ” है । 
( ३ ) यजुर्वेद ( १२।४ ) में “गरुत्मान्‌ सुपण' के वणन मे 
०छुन्दाछसि अंगानि यजू षिं नाम'० 
उस “गरुत्मान्‌ सुपणे' के “छन्दः? अंग है ओर उसका नाम यज? है । 
(२ ) यजुर्वेद ( अ० ३८।३७ ) में प्रजापति का दशंन है— 
ऋतचो नामास्मि यजू पि नामास्मि सामानि नामास्मि । 


मै ऋचें हु । मैं यज्चुगंण हु । में सामगण हू । | 

( ५ ) इसी प्रकार अथवेवेद में वेद विद्वाज का वणन किया है। ; 
ये अवीङ मध्य उत वा पुराणं वेदं विद्वांससमितो वदन्ति । 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सव ॥ 
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जो उरे, बीच में और पुराण रूप से विद विद्वान्‌ का वणेन करते हैं 
चे सब “आदित्य? का ही वर्णन .करते हें । इसी प्रकार अथववेद में प्रात्य 
प्रजापति की आसन्दी का वर्णन है। 


चः प्रा्चस्तन्तवो यजूषि तियच्च: ॥? अथवे० १५।३।६॥ 
ऋचाएं ताना के तन्तु हैं और यजुर्वेद बाना के तन्तु हैं। इन सब 
भिन्न २ नामों का एक ओर ही निर्देश है । सवहुत्‌ यज्ञ, स्कम्भ, आदित्य, 
गरुत्मान्‌.सुपणं और ब्रह्म आदि ये सब परमेश्वर के नाम हैं । इसी प्र कार -- 
कालाष्टचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥ अथवं० १९ | ५४॥ ३ ॥ 
काल से ऋखाएं उत्पन्न हुई भौर काल से 'यजुः! उत्पन्न हुआ | वह काळ 
परमेश्वर ही है। तमृचश् सामानि च यजूषि च ब्रह्म च अनुव्य 
चल्वन्‌। ( अथवे० १५।६।८ ) उस व्रात्य प्रजापति के पीछे क्रचाएँ, साम, 
यजुगेण और ब्रह्म अर्थात चारों वेद चळे । इस स्थळ पर घ्रात्ये प्रजापति 


भी वही परमेश्वर है । उससे चारों वेद उत्पन्न हुए यह वेद भगवान्‌ का 
आशय है । | 


उस यज्ञमय परमेश्वर क्य स्वरूप क्या है ? वत्तमान में प्रचलित यज्ञ 
कैसे हैं वह बतलाना बहुत अधिक स्थान की अपेक्षा करता है । कर्मकाण्ड- 
मय यज्ञ उस महान्‌ विराट यज्ञपुरुष के प्रतिनिधि या उसके स्वरूपः निद- 
शक मात्र हैं । जैसे ये वेद उस महान्‌ यज्ञ का वर्णन करते हैं. उसी प्रकार 
ये इन यज्ञों का भी प्रतिपादन करते हैं । यजुवद में लिखा है । 

सुपर्णोऽसि गरुत्मांखिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षु बंहद्रथन्तरे पत्तो 
स्तोम आत्मा छन्दांस्यङ्गानि यजूंषि नाम । साम ते तनूवोस- 
दे्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुफर्णोसि गरुत्मान्‌ दिवं 
गच्छ स्व: पत । [ १1) 

त्‌ सुपर्ण गरत्मॉन है, तेरा शिर त्रिववत. स्तोम हें । आँख: गायन्न 


साम है, बृहत्‌ और रथन्तर दोनों पक्ष हं। स्तोम आत्मा है। छन्द (अयवे- ` 
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ह के 
पुग्छ Oss 


पुच्छ हे ।.घिष्ण्य अझिएं शफ (चरण ) हैं । इसप्रक्रार “सुपर्ण गरुत्मान्‌' में 
"चारों वेदों का वर्णन है । इस मन्त्र से इयेनाकार वेदि में होने वाळे यज्ञ 
का वर्णन स्पष्ट है । 'सुपण! परमेश्वर का वर्णन वेद स्वयं करता है-- 
सुपण विधाः कक्यो वचोमिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
ऋ०ण १० | ७ | ४। ४ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष स्तुतियों द्वारा घुक सुपर्णे की बहुत प्रकार से कल्पना 
करते हैं । इस सुपर्ण’ नाम यज्ञ का कितना विस्तार है इल. विषय में 
ऋण-वेद का. अन्त्र है । 
घद्त्रिशांश्वतुरः कल्पयन्तर॒छन्दा ९$सि 'च दधत आ द्वांद्द्वाम्‌ । 
यज्ञं विमाय कवयो मनीष ऋकसामाभ्यां प्र रथं वत्तयन्ति ॥,६ ॥ 
ऋ० १० | ११४ | ६ ४ 
उपांझ और अन्तर्याम, इन्द्रवायव्य आदि :: द्विदैवत्य' तीन अह, 
झुक्रामन्थियों के दो ग्रह, आग्रयण, :उक्थ, और धुव ये :तीन, १२ ऋतु- 
अह, ऐन्द्राझ, और सावित्र दो, वैश्वदेव दो, मारुत्वतीय तीन, माहेन्द्र धुक 
आदित्य और सावित्र दो, वैश्वदेव, पात्नीवत . और हारियोजर्न ये तीन 
इस अकार ये ३६ अह या यज्ञांग और इसके साथ, अत्यप्निष्टोम में अंशु 
अदाभ्य, दधिग्रह और षोडशी ये चार मिलकर कुछ ४०. अह या यज्ञांगो 
को और प्रडग आदि १९ शर्तों तक गायत्री आदि समस्त छंदों को धारण 
करते हुए विद्वान्‌ लोग यज्ञ का विविध प्रकार 'े ज्ञानपूर्वक निर्माण करके 
रथ? अर्थात्‌ रमण करने योग्य रस स्वरूप परमेश्वर. के स्वरूप को 
ही ऋक्‌ और साम दोनों द्वारा दो अश्चों से स्थ के समान यज्ञरूप में 
विधान करते हैं । 
इस प्रकार कमकाण्ड रूप यज्ञ का वर्णन करके अध्यात्म यज्ञ का 
वणेन भी वेद-( त्र १० | ११४ । ८) स्वयं करता है |. ५५ 5 
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सहस्रधा पश्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावाप्रथिवी तावदित्तत्त।. `: 
सहस्रधा महिमानः सहस्त्र यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌। 


पञ्चदश उक्थ सहसोरं प्रकार के देहो में सहस्रं रूप होकर विराजते हैं ।. 
जितना विस्तार चौ और प्रथिवी का है वहां तक उसी व्रह्म का विस्तार है । 
उसके महान्‌ समाथ्ये भी संहस्रों प्रकार के . हैं, जितना ब्रह्म॑ काः (स्वरूप 
विशेष २ प्रकार से स्थित है उतनी ही वाणी भी विस्तृत है। इस देह 
में १५ अंग या उक्थ हैं ये चक्षु आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मा 
और ५ भूत | 

परन्तु क्योंकि ब्रह्म अनन्त है, इससे वाक, वेदवाणी भी अनन्त ज्ञानवती 
है । प्रतिदेड मे वही यज्ञ का स्वरूप है । वेदिगत यज्ञ तो उसका. प्रतिनिधि 


मात्र, है । यज्ञुबंद द्वारा उन अंगों के समस्त काय और व्यवस्था का वर्णन 
किया जाता है । जेसा स्वयं श्रति कहती है-- 


'यजुसिराप्यन्ते प्रहाः ॥ यजु० १९। २८॥ 
सत्यं यशेन यज्ञो यज्ुभिः | यजु० २० । १२ ॥ 
फलतः, हम इस पारणाम पर पहुंच गये कि यजुवद में अंग, अंगी 

और इनके कार्यों का वर्णन होना चाहिये । 'यज्ञ' स्वयं एक प्रजापति है ॥ 
समस्त विध में परमेश्वर, राज्य में राजा, गृह में गृहपति, कुळ में 
आचायं और देह में आत्मा या मुख्य प्राण ये सभी “प्रजापति? के स्वरूप 
हैं । ये सत्र अंग स्वयं एक 'अंगी' या एक सुव्यवस्थित जीवित शरीर 
( ७०५ ) की रचेना करते हॅ । अंग, घटक अवयव सुख्य अंगी के 
आधार होकर उसी के अधीन हैं । वे 'ग्रह” कहाते हें। उनका वर्णन 
यजुवंद में किया गया है । 


संहिताओं की उपनिषद्‌ 
हमारा विचार है कि यज्ञुयेद के मन्त्रां की योजना या: व्याख्या मुख्य: 
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पांच दृष्टियों से होती हैं । पाँच ही वेद-संहिताओं के व्याख्या प्रकार माने 
गये हैं । जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में लिखा है 


अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । 
अधिलोकम्‌ । अधिज्योतिषम्‌। अधिविद्यम्‌ । अघिप्रजम्‌ । अध्यात्मम्‌। 
ता महासंहिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । प्रथिवी पूवरूपम्‌ । 
योरुत्तररूपम्‌। आकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 
अथाधिज्यातिषम्‌ । अभिः पूवरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । आपः 
संधिः । वैद्य॒तः संधानम्‌ । इत्यधिञ्योतिषम्‌। अथाधिविद्यम्‌ । आचायः. 
पूवरूपम्‌ । अन्तवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचनं संधानम्‌ । 
इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूवरूपम्‌ ।.पिता उत्तररूपम्‌ । 
प्रजासधिः । प्रजननं संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । अधरा- 
हनुः पूचरूपम्‌ । उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्‌ संधिः । जिह्वा संधानम्‌ 
इतोमा महासहिताः ।। 

संहिता की उपनिषद्‌ यह है कि पांच अधिकरणों में एक ही संहिता 
की पांच प्रकार से व्याख्या होने से पांच महासंहिताएं बनती हैं । 


अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज, और अध्यात्म । अघि- 
लोक में प्रथिवी, सूय, आकाश और वायु का विशेष वर्णन होगा । 
अघिज्योतिष में अभि, आदित्य, जल, और विद्यत्‌ का । अधिविद्य में 
आचाय, 'अन्तेवासी, विद्या और प्रवचन इनका वणेन होगा । अधिप्रज में 
पिता, माता, प्रजा और प्रजनन इनका वर्णन होगा,। इसमें भी समष्टि 
प्रष्टि भेद से राजा प्रथिवी, प्रजा, प्रजापालन आदि का वणन भी सम्मि- 
{लित हो जाता है । 


इन पांचों अधिकरणों की यथावत्‌ प्रथक व्याख्या कर देना यह बड़े 
' भारी ज्ञान और प्रतिभा का कायं है | सूक्ष्म दृष्टि से देखने से यजुर्वेद के 
' मन्त्रों की व्याख्या इन पाचों रूपों से हो जाती है जिनका दिगू-दशन 
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हमने भाष्य में स्थान २ पर किया है । हमने मुख्य रूप से सजा प्रजा 
एवं प्रजापालन के कार्यो पर ही अधिक प्रकाश डाला है। पाठक उसी 
दृष्टि से इस भाष्य का स्वाध्याय कर गे.। 

' इसके अतिरिक्त यजुवेद के सम्बन्ध में ब्राह्मण प्रन्थो के छेख भी 
विशेष विचारणीय हैं । 


(१) यजुषा ह वै देवा अग्रे यज्ञं तेनिरे अथचा ऽथ साम्ना । 
तक्षिद्रमप्येत्हि यजुषा एवाग्रे यज्ञं तन्वतेऽथचाऽथ साम्ना । 
यंजो ह वै नाम एतल्‌ यदू यजुरिति । शत० ४। ६ । ७। १३॥ ` 
१ विद्वान्‌ लोगों ने पहले 'यजुः ते ही प्रथम यज्ञ किया फिर ऋणग- से 
ओर फिर साम से । यज्ञः' भी यज्ञ के साधन होने से ही 'यजुः! कहाते हैं।' 
(२) ऋग्भ्यो जातं वैश्यं वणमाहु: । यजुर्वेदं चन्रियस्थाहुर्योनिम्‌ । 
सामवेदो जाह्यणानां प्रसूतिः । पूर्व पूर्वेभ्यो वचः एतदूचुः ॥ तै० ब्रा० 
३।१२।९॥ । 
भरग्वेद के मन्त्रों ते वैश्य वण, और वैश्योचित वृत्तियो और. उनके 
सम्बन्ध के नाना शिल्पो की उत्पत्ति हुईं है । यजुर्वेद क्षत्रिय अर्थात्‌ क्षात्र 
बल के. कार्य करने वाळे के उचित कत्तंव्यो का उपदेश करता है । साम- 
वेद ब्राह्मणोचित स्तुति उपासना आदि का मूळ कारण है । पूव के विद्वान्‌ 
पूव के शिष्या को ऐसा ही उपदेश करते थे । | 


(३) यमो वैवस्वतो राजा इत्याहद । तस्य पितरो विशः । त इमे 
संमासत इति स्थविरा उपसमेता भवन्ति। तानुपदिशति यजूंषि वेदः । 
शतपथ ब्राह्मण । कार १३। ४। ३।२॥ 

यम वैवस्वत राजा है । उसकी प्रजाएं पितृगण, पालक जन हें । वे 
यें लोग हैं । स्थिर, बृद्ध जन उपस्थित होते हैं। उनका वेद यजुर्वेद है । 


हाच यह उद्धारण भी यजुवद को राजा प्रजा के राष्ट्र पालन के बर्चरब्यो काः 
[ करने वाला वेद निश्चय कराते हैं । [ 
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यजुर्वेद के शाखो भेद. 


शोनकीय चरणव्यूह % के अनुसार-- 


( १ ) यजुवद्स्य , षडशीतिभदा भवन्ति । तत्र चरका नाम दादश 
भेदा भवन्ति। चरका आहरकाः, कटाः, प्राच्याः, प्रांच्यकठाः; 
कपिष्ठलकठाः, चारायणीयाः, वारायणीयाः, वात्तान्तचीयाः, श्वंताश्व- 
तरा, ओपमन्यवः, पातणिडनीयाः, मैत्रायणीयाश्च । 
( २ ) तत्र मैत्राणीया नाम षड भेदाः भवन्ति । मानवाः वाराहा 
दुन्टुभाश्‍्च्छागलेया हारिद्रवीयाः स्यामायनीयाश्वेति । | 
“(३ ) तत्र तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भर्वान्त । ओखेयांः। खारिडके 
याश्चेति । तत्र खाणिडकेयाः पञ्च भेदा भवन्ति कालेता झाठ्यायनी 
हैरण्यकेंशी भारद्वाजी आपस्तम्बी चेति। | 
( ४ ) तंत्र प्रच्योदीच्यनेऋत्यवाजसनेया नाम पथ्चद्श भेदा भवन्ति, 
जाबाला, बोधायनाः, काण्वाः, माध्यंदिनेयाः, शाफेयास्तापनीयाः, 
कपोलाः, पोण्डरवत्साः; आवटिकाः, परमावाटिकाः, पाराशरा, 
वैणेया अद्धा बोधेयाः ॥ 

अथं --यजु्वद के ८६ भेद होते हैं | उनमें चरकों के १२ भेद होते 
हैं ( १) चर्‌ ( २ ) आह्वरक ( ३ ) कठ ( ४ ) प्राच्य, (५) प्राच्यकठ, 


* यजुर्वेदीय चरणग्यू मे (१) तत्र मैत्रायणीयाः नाम सप्त भेदाः भवन्ति । 
मानवा दुन्दुभा श्चैकेया वाराहा हारिद्रवेयाः श्यामाः श्यामायनीयाश्च । ` 

(२) तेत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति। औ[ख्या: खाण्डकेयाश्चैतितत्र खाण्डिकेया 
नाम पञ्रमदा भवन्ति । आपस्तम्बाः, वोधायनाः, सत्याषाढ़ाः, दैरण्यकेशा;, काठया- 
यनाश्चति । तत्र कठानमुपगानविशेषारचतुश्चत्वारिंरादुपग्रन्थाः 

(३) वाजसनेया नाम सप्तदराभदाः भवन्ति। जाबाला बोधेयाः काण्वा माध्यः 
न्दिनाः रापोया स्तापायनीयाः कापालाः पौण्ड्बत्सा -आवटिकाः, परमावटरिका ` 
वारायणीया वैधेया वैनया ओघेया गालवा वेजया३ कात्य । 
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( १ ) कपिष्ठलकठ, ( ७ ) चारायणी, ( ८ ) वारायणीय, ( ९ ) वार्त्ा- 
न्तवीय, ( १० ) श्वेताश्वतर ( ११ ) औपमन्य़व, ( १२ ) पातण्डिनीय 
( १३.) मैत्रायणीय । मैत्रायणीय के फिर छः भेद होते हैं ( १ ) मानव, 
(.२ ) वाराह, ( ३ ) दुन्दुभ, ( ४ ) छागलेय, ( ५ ) हारिद्रवीय, (६) 
श्यामायनीय । तैत्तिरीयं के मुख्य दो भेद हैं । औलेय॑ और खाण्डिकेय । 


| ७.1 0 २ ~ ® १ ha DT ४ इ 
खाण्डिकेयो के पांच भेद कालेत, शाट्यायनी, हैरण्यकेशी, भारद्वाजी, 
आपस्तम्बी । 


= 


` उनमें भी प्राच्य, उदीच्य, नेऋत्य इन दिशा के चासी वाजसनेय 
शाखा के मानने वाले विद्वानों के भी १५ भेद होते हैं। वाजसनेय, जाबाल," 
बोधायन काण्व, मांध्यन्दिनेय, ` शाफेय, तापनीय, कपोल, आावटिक, 
परमावरिक, पाराशर, वैणेय, अद्ध और बौधेय । 


` इस प्रकार ८६ पहली और १५ ये सव मिलकर १०१ यजुर्वेद की. 
शाखाए हो जाती हैं जैसा महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है--एक- 
शतमध्वयुशाखाः |? अथात्‌ १०१ शाखा यजुर्वेद की हैं, यह वचन 
पूण हो जाता है । 
_ यजुवेदीय चरणब्यूह में §- मेत्रायणीय के ७ भेद लिखे हैं । उसमें 
- छागछेय न पढ़कर इयाम और चेकेय दो शाखाओं को विशेष कहा है । 


भौर तैत्तिरीय खाण्डिकेय शाखा के आपस्तम्ब, बोधायन, सत्यापाढ, 
दैरण्यकेश, और काव्यायन ये पांच भेद लिखे हें । 


और वाजसनेयों के १७ भेद माने हैं । जिनमें बौधे 
य॒ शापीय तापाय- 
नीय, औषधेय, पौण्डूवत्स, वैधेय, वैनेय, आदि कुछ नाम अक्षरमेद से 
आये हैं और ओधेय, गाळव, वैजय, कात्यायनीय ये नाम विशेष हें। 
. परन्तु चरणव्यूह परिशिष्ट मै भी १०१ शाखाओं को नहीं गिनाया 
गया है। जब इसकी तुलना अन्य चरण ब्यूहों से करते हैं तो शाखाओं के 
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जामों में और भी अधिक मेद्‌ प्रतीत होता है। अथववेद के. परिशिष्टों में 
विद्यमान घरणब्यूह में इस प्रकार लिखा है -- 


तत्र यजुवदस्य चतुविशतिभदा भवन्ति। तद्यथा काण्वाः । 
माध्यंदिनाः । जाबालाः। शापेयाः। श्वेताः। श्वेततराः। ताञ्रायणीयाः। 
पौणंवत्साः । आवटिकाः । परमावटिकाः। होष्याः । धोष्याः। 
खाडिकाः। आहृरकाः। चरकाः । मेत्रा: । मैत्रायणीयाः । हारीतकर्णाः। 
शालायनीयाः । मचेकठाः । प्राच्यकठाः । कपिष्ठलकठाः । उपलाः । 
तत्तिरीयाश्वेति । 

जव इन तीनों चरणश्यूहों की तुलना करते हैं तो उनमें परस्पर बड़ा 
भेद है । अथव परिशिष्ट चरणब्यूह में १२ भेद ही गिना कर छोड़ दिये हैं । 
इन नामों में से कुछ नाम झुझ शाखा के हैं और कुछ नाम कृष्ण शाखा के 
हैं । इससे कुछ निणंय नहीं हो सकता कि ये शाखा भेद किस प्रकार हुए । 
शौनकीय चरणव्यूह परिशिष्ट के टीकाकार पण्डित महिदास ने नृसिंह 
पराशर” नाम ग्रन्थ का ऊद्धरण उठाकर कुछ अन्य शाखाओं का भी उल्लेख 
किया है जैसे--याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, मूलघट, बाणस, सहवास, गोत्र- 
पण्डित, समानुज, गयाबल, त्रिदण्ड आदि, देश और ग्राम भेद से नाना 
नाम हो गये । अझिपुराण बतलाता- है कि 

“एक कम दो सहस्त्र यजुवद में मन्त्र हैं तथा ८६ शाखाएं हैं, १००० 
घाह्मण हैं । काण्व, माध्यन्दिनी माध्यकठी, मैत्रायणी, तैत्तिरीया, वैश्ञम्पायनी 
इत्यादि यजुर्वेद की नाना शाखाएं हैं ।” 
'चिवणु-भागवत पुराण में लिखा है -- 

पराशर से सत्यवती में अंशांशकला से भगवान्‌ ने व्यास रूप में उत्पन्न 
'होकर वेद को चार प्रकार का किया । उसने चार शिष्यो में से पेल को 
बहूबच” नामक ऋग्वेद, वैशम्पायन को “निगद? नाम यजुवेद, जैमिनी 
सामों की छंदोग संहिता को और अपने शिष्य सुमन्तु को अथवोङ्गिरसी 
नामक संहिता दी । यजुवंद के विषय में लिखा है-- 
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वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्ययवो 5भवन्‌ । 

यथेरुनेझ्हत्यांह:त्यणं खगुरोत्रेतमू ॥ 
' ` वैशम्पायन का नाम चरक' या, उसके शिष्य “चंरकाध्वयु' थे । जिन्हों- 
ने अपने गुरु के लिये ब्रह्महत्या के पाप के निमित्त प्रायश्चित्त का आचरण 
किया वे 'चरकाध्वयु' कहाये। इस सम्बन्ध में प्रायः सभी पुराणों 
में इस कथां को इस प्रकार से वणन किया है कि ब्रह्महत्या के निमित्त 
बैशम्पायन के शिष्य याज्ञवल्क्य ने अहंकार पूर्वक कहा कि मैं ही समस्त 
ब्रताचरण कर लगा और ये शिष्य तो अल्पसार” हें इस पर गुरु वैशस्पा- 
यन ने कुद होकर अपनी पढायी समस्त विद्या मांग ली । याज्ञवल्क्य ने 
वह सब वमन कर दी । और उसके अन्य शिष्य सुनियों ने तित्तिरपक्षी 
बनकर, लोलुप होकर उस वमन को खा लिया । याज्ञवल्क्य ने उसके 
पश्चात्‌ आदित्य की उपासना करके यजुर्गण को प्राप्त किया । इस सम्बन्ध 
में भागवत ( का० १२ अ० ६ | ७३ , ७४ ॥ ) में लिखा है-- 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः 

यजूष्ययातयामानि झुनयेऽदात्‌ प्रसादितः । 
यजुभिरकरोच्छाखाः दश पञ्च शतेर्विभु: । 
जशृहुवाजसन्यस्ताः काणवमाध्यन्दिनादयः ॥ 


इस प्रकार स्तुति करने से प्रसन्न होकर'| वानि? रूप धर कर हरि 
( सूय ) ने याजवल्क्य़ सुनि को 'अयातयाम 
सैकडों यजुषो से उस विद्वान्‌ ने १५ शाखाएं कीं 
या रश्मियों या वेग या वाणी द्वारा प्रदान की गईं 
मध्यब्दिन आदि विद्वानों ने ग्रहण किया । 


€ A च 
यजुगण' प्रदान किये । 
। वाज' अर्थात्‌ केसरो 

उन शाखाओं को कण्व, 


` भागवत के इस लेख के समान ही प्रापः अन्य पुराणों के भी लेब हैं 
या क्र सूर चं 

ह का गुरु से पथक होकर सूर्य से यजुवेंद को प्राप्त करने की 

न यः सवत्र समान है । इससे कुछ पुराणो के अनुसार ये परिणाम 
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ब्रिकल सकते हें। ( १ ) याइवस्क्थ द्वारां प्राप्त यह यजुवंद व्यास द्वारा 
व्यस्त यजुर्वेद से अवश्य पृथक हो । अर्थात्‌ वैशम्पायन को व्यास ने वह 
अरे बरै ~ € च्छ 
यजुवद न पढ़ाया हो । ( ९ ) व्यास और वैशस्पाथन के पूव भी यजुवंद 
स्यतन्त्र रूप से शुद्ध विद्यमान हो । और (३ ) व्यास के अतिरिक्त भी 
यजुवंद अन्य विद्वानों के पास विद्यमान हो । 


पुराणों की कथा से यजुवद इस चमकते रवि की उपासना से प्राप्त 
हुआ यह अन्ध-विश्वास बहुत प्रबल है । हमें यह बुद्धि विरुद्ध प्रतीत होता 
है । इस अन्ध विश्वास को अन्य पुराणों ने भी विचित्र २ प्रकार से पुष्ट 
“किया है । जैसे वायु और ब्रह्माण्ड पुराण ( अ० ३१ ) में लिखा है-- 


ततः स ध्यानमास्थाय सूयमाराधयद्‌ डिजः 
सूयत्रह्म यदुच्छिन्न॑ खं गत्वा प्रतितिष्ठति ॥ 

८ , ततो यानि गतान्यूध्व यजूंष्यादित्यमणडले । 
तामि तस्मे ददो तुष्टः सूर्या वै ब्रह्मरातये ॥ 


याज्ञवल्क्य ने ध्यान लगा कर सूयं की आराधना की। वह यज्ञ 
उस समय लुप्त होकर केवल आकाश में ही विद्यमान था, उनमें से जो 
यजुः उपर सूयं में चले गये थे वे ही सूयं ने प्रसन्न होकर बरह्मराति अर्थात्‌ 
याज्ञवल्क्य को प्रदान किये | 

यह कल्पना केवल इस रांका को निवारण करने के-लिये की गई है 
कि जड़ सूयं में से यज्ुगंण फैसे निकले और चहा आये कहां से ? इस पर 
भी एक शंका उठती है कि सूयं ने याज्ञवल्क्य को क्रिस प्रकार उपदेश 
किया । इसके समाधान के लिए पुराणकारों ने यह कल्पना की है कि सूर्य 
ने स्वयं अश्व का रूप होकर याज्ञवल्क्य को वेद का उपदेश कर दिया । जैसा 
स्वा० श्रीधर ने भागवत के 'जगहुवाजसंन्यस्ताः' पद्‌ के व्याख्यान 
में लिवा है--जगहुः अधीतवन्तः रविणा अश्वरूपेण वाजेभ्यः , 
केखरेभ्यः,वाजेन. बलेन वा संन्यस्ता: त्यक्काः शाखा वाजसनी 
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संक्षास्ताः शाखा इति वा । अर्थात्‌: अश्व रूप (रवि ने वाजों या 
केसरों से त्याग कीं, वे शाखा 'वाजतंन्यस्त' है, अथवा “वाजसनी' नाम 
की उन शाखाओं को काण्व माध्यन्दिन आदि ने ग्रहण किया । इस प्रकार 
भागवत का लेख संदिग्ध सा हो रहा । 


विष्णुपुराण में स्पष्ट लिख दिया है कि-- 


इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानः स वै रवि: । 

वाजिरूपधरः प्राह त्रीयतामभिवाळिळतम्‌ ॥ 

याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम्‌ । 

यजूषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरौ ॥ 

एवसुक्तो द॒दौ तस्मे यजूंषि भगवान्‌ रबिः.॥ 

अयातयामसंज्ञानि यानि वेत्ति न तद्गुरु: ॥ 

यजूंषि यरधीतानि तानि विग्रेद्टिजोत्तमाः 

करवादाः सुमहाभागः याज्ञवस्क्याः प्रकीर्सिता: ॥ 

याशवल्क्य की स्तुति से प्रसन्न होकर वाजि, अश्व के रूप में सूर्य ने 

कहा "सभ हूं, वर मांग । याज्ञवल्क्य ने विनय कर कहा-युझे वे यजुगंण 
दीजिए जिनको मेरा/शुरु नहीं जानता । तब प्रसन्न होकर सूय ने “अया तयाम' 
नामक यजुगण दिये । उनको उसके गुरु वैशम्पायन नहीं 


त ताको उ † जानते थे। 
२.० इनका अध्ययन किया वे भी वाजी ( अश्व ) कहाये । क्‍योंकि सूय 


भी अश्व ही था | उन के १५ काण्व आरि 
र काण्व आदि शाखा हैं वे याज्ञवल्क्य 
ही कहाती हैं । ह 


इससे विपरीत लेखे वायु पुराण और ब्रह्माण्ड में हे-- 
x 
तानि तस्मे ददौ तुष्ठ: सूर्या बै ब्रह्मरातये । 
` अश्वरूपाय माचएडो याज्ञवर्क्याय धीमते ॥ 
यानि ब्राह्मणाः येन केनचित्‌ । 
अश्वरूपाय दृत्तानि ततस्ते वाजिनो5भवन ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १३) 


. सूय ने प्रसन्न होकर अश्वरूप याज्ञवल्क्य को यजुगेण दिये । क्योंकि 
अश्वरूप याज्ञवटक्य को दिये इसलिये जिन्होंने उनको पढ़ा वे भी “वाजी? 
कहाये। यहाँ याज्ञवल्क्य अश्व रूप बना । यह पूवं लेखों ले विपरीत 
है । इसलिये हमें पुराणों की ये सब कल्पनाएं असंगत एवं असत्य प्रतीत 
होती हैं । ये सब घुराणकार गप गढ़ लेने में बडे चतुर मालूम होते हैं । 
इन्होंने सत्य को भ्रष्ट करने और छिपा देने और वाजि आदि नामों के 
आधार पर जितनी भी असत्य कल्पना की जासकीं कर लीं । हमने यह सब 
केवल इसलिए ही उद्धृत किया क्योंकि प्रायः नये गवेषक भी पुराणों के 
ही इन वचनों से बहुत २ परिणाम निकालने लगते हैं। यहां तक कि 
चरणब्यूह परिशिष्ट के टीकाकार पं० महिदास ने भी इन पुराणों के कोक 
उद्धत करके ही सत्यतत्त्व को बिगाड़ डाला है । क्योंकि कोई भी अपने 
गुरु की विद्याओं को रुधिर सहित वमन के रूप में उगल नहीं सकता फिर 

_ओरों का तित्तिरि” पक्षी होकर वमन को खा जाना यह बड़ा घणाजनक 
तथा सष्टिक्रम के विपरीत, गडा हुआ गपोड़ा मालम होता है । 


सत्य बात यह है कि यजुर्वद की शुद्ध संहिता उस समय. पठन-पाठन 
क्रम से उसी प्रकार लुप्त हो रही थी जैसे महर्षि दयानन्द के काल में पाणि- 
नीय व्याकरण लुप्तप्राय था । जैसे सभी विद्वान्‌ भट्टोजी दीक्षित के बनाये 
प्रक्रियाक्रम से व्याकरण पढ्ने लगे थे । परन्तु तो भी दण्डी स्वामी श्री 
विरजानन्दजी पाणिनिक्रम को ही श्रेयस्कर मानते थे। महर्षि दयानन्द ने 
दुण्डीजी से ही जाकर पाणिनीय क्रम से व्याकरण पढ़ा । उसी प्रकार 
सम्भवतः वैशम्पायन के शिष्यो में ब्राह्मण-मिश्रित संहिता का चलन हो 
चला जैसा प्रायः सब कृष्ण-शाखी यजुवंद संहिताओं में है । और इस क्रम 
से वेद का शुद्ध निगद” स्वरूप नष्ट हो गया हो, समस्त ऋषियों के सामने 
यह समस्या उपस्थित हुईं कि पुनः इस दोप को कैसे हराया जाय | योगी 
याज्ञवल्क्य ने पुनः शुद्ध संहिता प्राप्त करने का भगीरथ. प्रयत्न. किया दो 
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इस मतभेद. से ही. उसने कदाचित्‌ वैशम्पायन: कुछ को छोडकर. वाजक्षनेय 
ऋषि के कुल में दीक्षा: छी. हो । . व स्का FO 

| कृष्ण और शुक्क 

अब तक जितनी भी शाखाएं यजुर्वेद की उपलब्ध होती हैं वे दो पक्षों 
में बरी हैं। कुछ कृष्ण शाखा हैं और कुछ झुक शाखा हैं। इन दो नाम 
होने का क्या कारण है कुछ स्पष्ट नहीं प्रतीत होता । पुराणकारों के मंत 
से तो याच्चवस्क्य ने उनको वमन कर दिया इसलिये घृणा योग्य होने से 

कृष्ण’ हें । और दूसरी सूर्य प्रोक्त होने से 'झुझ' हें । परन्तु यह कल्पना 

किय्री मूल्य की नहीं है। क्योंकि यही आधार कृष्ण शाखा का 'तैतिरीय? 
नाम होने का भी है, क्योंकि वमन किये यजुगंण को शिष्यो ने तित्तिर 
पक्षी होकर ग्रहण किया । यह कल्पना इसलिये असत्य है क्योंकि तैत्तिरीय 
शाखा का नाम 'तित्तिरि' आचांये ळे नाम से पड़ा है। जैसा पाणिनि ने 
स्पष्ट लिखा है-- १ 

तित्तिरिवरतन्तुखरिडकोखाच्छण ॥ पा० ४ । ३ । १०३ ॥ 

तित्तिरि आदि शब्दों से तेन प्रोक्तप्‌ अधी यते? इस अर्थ में 'छण' 
अत्यव होता दै। तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते तैत्तिरीयाः । “तितिरि' 
भाचाय प्रवचन को पढ्ने वाले छात्र तैत्तिरीय? कहाये और वह 
प्रवचन 'तेत्तिरीय' कहाया । इसी प्रकार पाणिनि ने अन्य भी कई आचायों 
का पता दिया है। जैसे--शौनकादिम्यदछन्दसि पा० ४ | ३ । ९३ इस 
सूत्र के शौनकादिगण में शौनक, वाजसनेय ( साङ्गरव ) शांगंरव, शापेय, 
९ सावेय ) शोष्पेय शाखेय, खाडायन, स्तम्भ ( स्कन्ध ) सल ( ऱ्य 
देत्तशठ ) रज्लुभार, रज्जुकण्ठ कठयाठ ( कशाय ) कपाय तल ( तल- 
वकार ), तण्ड, पुरुषासक ( परुपासक), अश्वपेज ( अश्पेय ) & ये नाम 
भी परिगणित हैं। इनमें "वाजसनेय =-= इनसे वाजसनेय ऋषि का नाम है। उसके शिष्य ऋषि का नाम है। उसके शिष्य 

क कोष्ठगत नाम. काशिकाभिमत हैं । और साथं के दाचितामिमत है । ३ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१० ) 


चाजसनेयी! कहाते हैं.। इससे. अश्वरूप सूर्य से याज्ञवल्क्य ने यजुपों को 
ग्रहण किया इत्यादि कल्पना -'वाजसनेय' . होने में असत्य प्रतीत होती हैं । 
शापेय, खाडायन, तळवकार आदि शंखाकारों के नाम भी स्पष्ट हैं । 
पाणिनीय सम्प्रदाय में प्रसिद्धः यह बात है कि-- 
( १ ) चेइत्म्पायन के ९ शिष्य थे आलम्बि, पलङ्ग या फिंग, कमल 
ऋचाभ, आरुणि, ताण्ड्य, इयामायन, कठ, कळाप्री | 
:( २ ) कलापि के चार शिष्य थे हरिद्र, छगली, उलप, और तुस्छुरु । 
( ३ ) चरक वैशम्पायन को ही नाम था । 

: इन नामों में याज्ञवल्क्य का नाम नहीं आता। याज्ञवल्क्य और 
याज्ञवल्क्य प्रोक्त शतपंथ ब्राह्मण भी अति प्राचीन है। चाहे काशिकाकारं ' 
ने याज्ञवल्क्य को अर्वाचीन माना है । परन्तु महाभाष्यकार भे याज्ञवल्क्य 
को प्राचीन ब्राह्मगकार के तुल्यकाल ही माना है। फलतः झक ओर 
कुष्ण नाम होने का कोई अन्य ही कारण है । 
सर मोनियर विलियम ने अपने प्रसिद्ध कोप में लिखा है कि कृष्ण 

. यजुवँद्‌ ब्राह्मण भागों से मिश्रित होने से “कृष्ण हें और शङ यजुवेद में 
शुद्ध मन्त्र संहिता है अतः “गुक्क' है । इस कथन में भी बहुत गहराई 
नहीं है। एक यह भी विचार है कि वेंदन्यास 'कृष्ण' द्वेपायन कहाते थे । 
उनका नाम कुष्ण? था, उत नाम से ही कदाचित्‌ उनकी शिष्यपरस्परा में 
प्रचलित वेदशाखा कृष्ण शाखा है और इससे इतर वाजसनेय शिष्य 
परम्परा में प्रसिद्ध वेद शुझ' शाखा हैं । एराणों ने-जो लिखा है कि याज्ञ- 
चल्क्य ने सूर्य से उन यज्ञुगण को प्रास किया “यानि वेत्ति न तदू गुरु” 
जिनको उनका शुरु नहीं: जानता था महिदास पण्डित ने इसका भी यही 
भाव लिया है कि तेषां. व्यासेनानुफाईष्टत्वात्‌ इति भावः 
अर्थात्‌ उनको व्यास ने उपदेश नहीं किया । उक्त पण्डित ने शु और 
कृष्ण होने का एक कारण यह भी बतलाया है। 
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वैदोपक्रमशे चतुद॒शीपौरिमाम्रहणात्‌ शुक्लयजुः । 
प्रतिपदायुक्तपोर्णिमाग्रहणात्कृष्णयजुः ॥ 
अर्थात्‌ वेदोपक्रम काय में चतुर्दशी को पूनम मानने से वे शुक्ल यजु 
कहाये और प्रतिपत्‌ से युक्त -पुनम मान लेने से दूसरों के कुःण यज्ञ॒ 
कहाये । परन्तु यह कारण तुच्छ एवं एकदेशी है । ब्राह्मण ग्रन्धों में “शुरू! 


- और कृष्ण” सम्बन्ध में लिखा है । 


(१) तद्‌ यच्छुक्लं तद्‌ वाचो रूपम्‌ । ऋचो अप्नेमृत्यों:। सा 
या सा वाग्‌ क्‌ सा । अथ योऽभ्निसत्युः सः | अथ यत्कृष्णं तदपां 
रूपम्‌ अन्नस्य मनसः यजुषः ॥ तद्यास्ता आपोऽन्नं तत्‌ । अथ 
यन्मनो यजुस्तत्‌ । जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण १। २५॥ 

जो श है वह वाणी का रूप है । ऋक्‌ अभि और मृत्यु का भी श्वेत 
रूप हैं । घाणी ही तरक है । अभि मृत्यु है । कृष्ण रूप जलां का, अन्नः 
और मन का है । आपः भी अन्न हैं, मन यजु है । यह 'कृष्ण' और “शुक्ल 
का आध्यात्मिक विवरण है | अध्यात्म सें वाणी झुङ है और मानसः 
संकल्प कृष्ण है । “आपः? ये अन्न हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर में मानस. _ 
बळ ही अन्न के बने शरीर में फ्रियाऽऽधान करता है उसी प्रकार 


` वेदृवाणियों को यजुवंद ही कर्मकाण्ड में नियुक्त करता है । 


(२) यज्ञो हि कृष्णः। स यः स यज्ञ: | तत्कृष्णाजिनम्‌ ॥ शत० ७ 
हें 9 मेँ 
यज्ञ ही कृष्ण है। पज्ञ ऋृष्णाजिन हैं। इस संकेत से भी कदाचित्‌ यज्ञ में 
नियुक्त ययुवद को कृष्ण यजुवेद' कहा गया हो । और यजुर्वेद की शुद्ध 


“संहिता को “शङ? कहा गया हो । 


(२) असौ वा आदित्यः शुक्र: ० ९1४ । २ । २१ ॥ एव 
३। १। २६ ॥ आदित्य ही शुक्र 


९३) तत्र ह्यादित्यः शुक्र श्वरति । आदित्य शुक्र रूप होकर 
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विचरता है । इसे आदिश्य 'झुक्र' होने से आदित्य से प्राप्त यजुगण छु 
या शझुझ यज्ञः? कहाये । 

आदित्य को परमेश्वर का वेदमयस्वरूप हम पहले लिख आये हैं। 
झुद्ध यजुवेंद परमेश्वर से ही प्राप्त हुआ है इस कारण इस का नाम “वाज- 
सनेय' संहिता है । इस विषय पर प्रकाश डालने वाली नीचे लिखी ऋचा 
ऋग्वेद और अथवे वेद दोनों में समान रूप से है । 
यदां वाजमसनद्‌ विश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराभि सद्म ।। 
ब्रृहस्पति वृषभं वधयन्तो नाना सन्तो बिश्रतों ज्योतिरासा ॥ 

त्र० १०। ९७ | १० ॥ 


जब बृहस्पति विद्वान्‌, वेदज्ञ पुरुष विश्वरूप वाज’ अथोत्‌ परमेश्वर के 
विश्वमय ज्ञान, वेद को प्राप्त करता है और वह तेजोमय मोक्ष या उत्कृष्ट 
पदों को प्राप्त करता है तब उस पर मेघ के समान ज्ञान के प्रदान करने 
वाले उस “बृहस्पति” विद्वान्‌ पुरुष की महिमा की ( आसा ज्योतिबिभ्रतः ) 
मुख से ज्ञानरूप ज्योति को धारण करते हुए नाना विद्वान्‌ पुरुष ( वध 
यन्तः ) बढ़ाते हें । यहां बृहस्पति शब्द आचार्यं भौर परमेश्वर दोनों का 
वाचक हो सकता है । 


इस मन्त्र में विद्वान्‌ आचाय एवं परमेश्वर का उच्च पदपर विराजना और 
उससे ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्वानों का उसकी विद्या को फैलाने का वणेन 
प्रतीत होता है पूणं वेदमय ज्ञान को “विश्वरूप वाज? शब्द से कहा प्रतीत 
होता है । जो विद्वान्‌ उस व।ज को स्वयं प्राप्त करे और दूसरों को प्रदान 
करे वह विद्वान्‌ वेद के अनुसार 'वाजसन' कहावेगा, उसके शिष्य 
'वाजसनेय' कहावंगे । इस समाख्या से गुरुपरम्परा से परमेश्वर (आदित्य) 
से प्रास शुद्ध यजुवेद यह 'शुक्क यजुर्वेद' है इसमें सन्देह नहीं है । यज्ञ 
क्रियाओं में विनियुक्त हो जाने पर ब्राह्मणादि प्रवचनों से संयुक्त अन्य 
राखा यज्ञमय होने से 'कृष्ण' अर्थात्‌ यज्ञमय कहाई ऐसा प्रतीत होता है। अभी 
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यह विष्य और भी अधिक अनुशीलन वाहता है । महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने इस पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला । 

शाखा-नामों की तुलना से भी हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
परस्पर में नामों का कोई मेळ नहीं है, झुद्ध नाम भी नहीं मिलते । इन 
शब्दों के शुद्ध रूपों की आशा केवल व्याकरण तथा . बाह्मण अन्था में 
आये नामों से हो सकती है । परन्तु सबके वर्णन में एकता नहीं है । 
चरणव्यूहों तक में भेद है। एक चरणब्यूह में वाजसनेय शाखा के १५ 
भेद हें तो दूसरे में १७ भेद हैं । इसी प्रकार अन्ये में भी भेद हैं । 


“कठों की विशेष शांखाएं 

कठो की भिन्न २ शाखाओं का उल्लेख नहीं हैं। तो भी इतना संकेत 

मिलता है कि-- 
“कठानां पुनयोन्याहुः चत्वारिंशच्चतुथुुतान्‌ ॥” 

अर्थात्‌ कठों के ४४ उपग्रन्थ कहे हैं। उनका कुछ पता महीं चलता इसी 
सम्बन्ध में वेदों के विज्ञ श्रीपाद दामोदर जी साँतबलेकर ने खप्रकाशित 
तुश्चत्वारिंशदुपञ्रन्थाः’ 
समझा है ।. और उनका 
बतलाया है । परन्तु पण्डित 


(१) काठक संहिता, (९) मैत्रायणी संहिता । (३) तै 
ता । हि 
(४) वाजसनेय माध्यंदिन संहिता । और (५) काण्व hal 
५ की रचना समान है। तीनों ब्राह्मण भाग से युक्त हैं । शेष 
र माध्यंदिन दोनों: बहुत अधिक समान हैं परन्तु तो भी इन 
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दोनों में मन्त्रों की न्यूनाधिकता पाठ, क्रम, प्रवचन आदि में मेद हैं। 
इसी प्रकार वाजसनेय संहिता के माध्यंदिनी ओर काण्व शाखाओं में भेद 
है । परन्तु बहुत भेद नहीं हैं । दोनों पर एक ही सर्वानुकुम सूत्र है। 
दोनों का एक ही शतपथ ब्राह्मण है! शाखा भेद से ब्रा्ण-संहिताओं 
सें भी यत्किञ्चित्‌ भेद है । 

निगद और अयातयाम 


अब प्रश्न यह है कि क्या वैशम्पायन को महर्षि व्यास ने जिस यजुवद 
का उपदेश किया वह भिन्न था और याज्ञवल्क्य ने जों यजुगैण आदित्य से 
आप्त किये वे भिन्न थे ? यदि दोनों में भेद था तो दो यजुवंद सिद्ध होते हैं । 
परन्तु वेद इंश्वरोक्त होने से उनको दो नहीं माना जा सकता । हमारे 


विचार में दोनों यजुवंद एक थे । कथाकारों ने स्पष्ट लिखा है । 
e ७ ७ ९ 
वैशम्पायनसंज्ञाय निंगदाख्यं यजुगणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ व्यास देव ने वैशर्पायन को निगद' नाम यज्ञुवेद्‌ दिया । “निगद? 
का अथ शुद्ध 'मम्त्रपाठ' हे । यास्क को जहां मन्त्र की विशेष व्याख्या नहीं 
'लिखनी होती वहां वह निगदेनैव व्याख्याता’ लिखकर छोड्‌ देता है । 


NEN 


सहाभाष्यकर भी “निगद्‌” शब्द को केवल मन्त्र पाठ के लिये प्रत्युक्त करते हैं । 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द'थते । पात० महा० पस्पशे ॥ 
'पूच विवेचना से भी स्पष्ट है कि “चरक” वैक्षम्पायन का नाम था, उसको 
च्यासदेव द्वेपायन कृष्ण ने शुद्ध यजुमंन्त्रा का उपदेश किया यज्ञ में 
विनियुक्त करके ब्राह्मण से संचलित हो जाने पर वही “कृष्ण द्वेपायनप्रोक्त 
मन्त्रपाठ झुद्ध संहिता नहीं रहा । याज्ञवल्क्य की गुरुपरम्परा में वह 
झ॒द्धपाठ्युक्त यजुवेद संहिता बाद में भी बराबर शुद्ध रहा । महाप 
दयानन्द .ने भी उसी शाखा को झुद्ध यजुवद स्वीकार किया है । 
याज्ञवल्क्य ने अयातयाम' यज्ज को प्राप्त किया तात्पय यह है कि 
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“यञ्ञ्‌ इतने शुद्ध थे कि जिनको अभी प्रहर भी न वोता हो । अर्थात्‌ 
“सदा से रहनेवाळे', जो कभी पुरातन न हों, ऐसे सनातन सारवान्‌ जिनका 
ज्ञानरस कभी क्षीण न हो | 


भागवत के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने 'अयातयामानि” का अर्थ 
'अयथावदविज्ञातानि' किया है, अर्थात्‌ जिनका अन्य विद्वानों ने उस 
समय ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं किया था । 


वाजसनेय शाखानामों की तुलना 
वाजसनेयों के शाखा-नामों में बड़ा भेद है। जाबाल सर्वत्र है; 


बौद्धायन, बौधायन, बौद्धक, बौधायनीय इतने नाम भेद हैं । जिनसें ख 
नाम बोधायन, प्रास होता है। इसके श्रौतसूत्र, घमंसूत्र, गृह्यसूत्र भी 
मिलते हें । काण्वशाखा भी सर्वत्र समान है इस शाखा, की संहिता 

सर्वानुक्रम, तथा ब्राह्मण भी प्राप्त है । शांपीय शाफेय, शापेय, 
शापेयी ये नाम उपलब्ध होते हें । शौनकादिगण में 'शापेप्र' और 
“सावेय' दोनों नाम उपलब्ध होते हैं । तापायनीय, तापनीय दोनों 
नाम हँ । कपालाः, कपोलाः दोनों नाम प्राप्त हैं । सम्भधतः ये कलापी की 
भोक्त काळाप शाखा. है जिसके अध्येता 'काळाप? कहाते थे । कलापी की 
वैशम्पायन के शिक्ष्यों मै गणना है । आवटिक, और आटविक और अटवी 
तीनों नाम प्राप्त हैं 'रसारविक' यह विकृत नाम भी मिलता है । इसी 
प्रकार परमावटिक परमारविक दोनों नाम मिलते हैं । सम्भवत: परसाटविक. 
नाम झु हें । अटवी का अथे अरण्य है । स्यात्‌ आरण्यकाध्यायी आटविक 
परमाटविक कहाते हों । ट' और “२' के लेखसाम्य से पाठ भेद होकर परमा- 
रविक भी कहे गये हों । पराशर सर्वत्र समान हैं । अद्ध और “कत्द्ध' दोनों में 
अ और ऋ वर्णलिपि की समानता से बदले दीखते हें । बौधेय, बोधेय 

वैधेय भी इसी मकार है । गार केवल एक चरणब्यूह और नाज भौर 
वायु पुराण में मिलते हैं । 'वैजव? केवल एक चरणय्यूह में है शुद्ध नाम 
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“वेजवाप' है । औघेय और कात्यायन भी एक ही में हैं। कात्यायनीण 
श्रौत और शृद्यसूत्र मिलते हैं । 'ताम्रायणीय' भी तीन स्थानों पर प्रास ह्‌ा 
“केवल शाखा एक स्थान में वत्स और वारस्य ब्रह्माण्ड और वायु पुराण में 
ही है । शालीन, विदिग्ध, उद्दछ, शैषिरीपर्णी, वीरणी, परायण, और अप्य 
ये केवळ वायु पु० में मिलते हें । जिनमें 'डद्दछ' उद्दालकोक्त शाखा प्रतीत 
होती हैं । वंश ब्राह्मण में उद्दालक अरुण का शिष्य है । “शिरीप' कुसुदादि- 
गण और वराहादिंगण ( पा०४।२।४० ) में पठित है । विदग्ध या विजग्ध 
आ वराहादिगण में पठित हैं शेरिपी और शैपिरी एक ही हैं, वणेव्यत्यय 
हो गया है । शिश्रि: शब्द का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । पर्णी, और 
चरणा दोनों शब्द वरणादिगण ( पा० ४।२।॥ ) में पढ़े हैं । हेमाद्िप्रोक्त 
नरदूध्य अयोध्य, अयोधेय, शब्द हैं इनमें से भी यौधेयादि गण में यौधेय 
शब्द पठित हैं इस गणपाठ से यद्यपि हम विशेष कोई परिणाम 
नहीं निकाल सकते परन्तु क्योंकि इनमें बहुत से प्राचीन आष नाम भी 
पढे हैं इस सहयोग से सम्भवतः ये शब्द शाखाकारों के मूळ नाम हों। 
यही विकृत होकर स्थान २ पर दीखते हें ऐसा विचार उत्पन्न होता है। 
अगले गत्रेषणाचतुर विद्वान्‌ इससे कोई विशेष स्थिर, परिणाम प्राप्त करे । 


अभी तक झुझ शाखाओं के विषय में विचार प्रायः देखने में आता 
है कि याज्ञवल्क्य के ही १५ दिष्य़ो ने १५ शाखाएं चलादी हैं । परन्तु 
हमें यह विचार बहुत अधिक महत्त्व का नहीं जंचता है । हमारे विचार 
में इन समस्त झांखाकारों का याज्ञवल्क्य से कोई सीधा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं हैं । वे कदाचित्‌ उसके एककालिक शिष्य भी नहीं थे। क्योंकि शतः 
पथ के वंशब्राह्मण में बहुत से शाखाकारों के नाम आते हैं जैसे याज्ञ- 
चल्क्य जिसका दूसरा नाम 'चाजसनेय' भी कहा जाता है वह स्वयं उद्दा- 
लक का शिष्य है । उसका शिष्य आसुरि है । उदालक की प्रवत्तित शाखा 
का उढकेघ 'उद्दळ' नाम से वायु पुराण में प्रास है । याज्ञवल्क्य से ६ पीढ़ी 
पूर्वं “वाजश्रवा' नाम गुरु हैं। कदाचित्‌ उनका दूसरा 'चाजसन' नाम हो, इससे 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“0 २२) 


भी इस शाखा का नाम वाजसनेय चलना सम्भव हैं | इस वंश के सबसे 
¢ ha [oS 
पथम गुरु 'आदित्य' का नाम हैं इससे ये “आदित्य? से प्राप्त यज्ञद 'कहे 
ह । शिष्य परस्परा से अनन्त शिष्यो के पास पहुंच कर भी उनका ज्ञान- 
रस वेसा का वैसा हा सारिष्ठ रहा इससे अयातयाम' कहाये। पाराशर” एक. 
जानी हैं । परन्तु वंशब्राह्मण में पाराशरीपुत्र वाकोरुणीपुत्र के शिष्य 
जक लीक के गुरु ६। इसी प्रकार ब्रह्माण्डघुराण में “वत्स' और 
व उ० म॑वात्स्य शाखा का नाम मिलता है भारद्वाजीपुत्र का शिष्य वात्सी- 
था । ' द्वितीय वं में शाणिर 
नर इसी प्रकार द्वितीय वशब्राह्मण में शाण्डिल्य का शिष्य वात्स्यः 
जाउकम्य का पाराशय है । चरणब्यूह, ब्रह्माण्ड और वाय 
ने गालव शाखा का लिब्ला है | च॑ 
॥ 1 नाम लिला हे | वंश ब्राह्मण में दि पि 
का शिष्य गालव है । बौद्ध Sr 
Rr यन, बौधायन, आदि का प्रायः सभी ने उल्लेख 
र न (१) में शालंकायनी पुत्र का शिष्य बोधीपुत्र है । 
र पादि सभी अन्य शिष्य-परम्पराओं का पता लग जाय तो औ 
शाखाओं के प्रवत्तको का दि री आ 
भि विवरण भी स्पष्ट हो सकता है | 


मैत्रायणीयों के ७ भेद... 


मानव दुन्दुभ दारि 
समान हैं। जराह, दारिदवीय, इयामायनीय, थे शाखा सर्वत्र 
४। ३। १० ९ ॥ भै 2 हा डोम [| छगलिनों ढिनुक । पा०. 
के लिये आता है । छगली ८ पाणिनिसिद्ध प्रयोग श्ञाखाध्यायी 
रयामायन वैशम्पायन के शिक्यों म्र 9 शिष्यो में से एक है ॥ 
दारि वीयों का पूर्व भी लिख आये हुँ । ३ रोष्य स्यामायनी' कहाये हैं । 
अथव चरणब्यूह मै “हारितकर्ण;! गे । उसका आहाणों में वर्णन आता है । 
पुत्र का शिष्य “हारीतकर्णी पुत्र? है लड है । यह वंश ब्राह्मण में भारद्वाजी- 
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चरक शाखाओं के १२ सेद 


इन नामों सें बहुत कम भेद है । हेमाद्रि ने करकाः लिखा है । पं० 
महीदास ने चरकाध्वचु'ओं को वरकाध्वयु इस नामान्तर से भी लिखा. 
हे । हेमाद्रि ने नारायणीय नामान्तर दिया है । वरतन्तु से 'वारतन्तवीय” 
शद व्युत्पन्न होता है । चरणब्यूहों में यह शब्द विकृत कर दिया है । 
“चारायण? आचार्य का नाम प्राचीन अथशाख्रों में उपलब्ध होता हैं। कठ 
वैशम्पायन के साक्षात्‌ शिष्य थे । पाणिनि सम्प्रदाय ने चेशम्पायन को ही 
चरक माना है । उसके ९ शिष्य माने हैं । आलस्बि, पलज्ञ, कमल, ऋचाभ, 
आरुणि, ताण्ड्य, इयामायन कठ और कलापी । प्रचलित इन १२ नामों में 
केवळ कठ, चरक और ऋचाभ का पता चलता है । बाकी सब बैशस्पायन 
के साक्षात्‌ शिष्य नहीं हैं । वरतन्तु” सम्प्रदाय का नाम चरकों में है परंतु 
वह न वैशम्पायन के शिष्यो में और न कलापी के शिष्यों में हैं । वे स्वतंत्र 
आचार्य प्रतीत होते हैं । वारायणीय को हेमाद्रि ने नारायणीय लिखा है। 
इस नाम से यजुवेंद का पुरुष सूक्त (अ० ३१ )और अगले अध्याय (३२) के 
दरष्टा ऋषि नारायण हैं । और तैत्तिरीयारण्यक में नारायणोपनिषत्‌ भी है । 
कदाचित्‌ वही इस शाखा के प्रवत्तेक हों । श्वेताश्वतर शाखा की इसी नाम 
से उपनिषद्‌ प्राप्त है। निरुक्तकार यास्क ने औपमन्यव का उल्लेख किया 
है । पातण्डिनीय या पाताण्डनीय यह नाम विकृत हैं । चैशास्पायन के 
नव शिष्यो में ताण्ड्य का नाम हैं । इसके शिष्य ताण्डिन्‌' कहाते है. | 
अभि पुराण ने एक वैशम्पायनी शाखा भी स्वीकार की है । 'मत्रा- 
यणी? शाखा की संहिता उपलब्ध है । आहृरक शाखा का पता नहीं चला । 
कठ वैशम्पायन के शिष्य प्रसिद्ध हैं। दिशा और देशभेद से प्राच्यकठ 
और कपिष्ठल कठों का भेद हुआ है। हरिद्द कलापी का शिष्य है। 
उससे हारिद्रवीय शाखा चली, इसका उल्लेख हेमाद्रि ने किया है । ऋचाभ 
से आचोम्य आम्नाय ( वेद ) प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख यास्काचाय ने 
निरुक्त में किया है । | । 
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तैत्तिरोयो के शॉखा-भेद्‌ 


हु तैत्तिरीयों के सुख्य दो भेद हैं । औखेय और खाण्डिक्रेय । पाणिनि ने 
तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डक और उख इन चारों का नाम एक स्थान पर रखा 
नद ह 
` 'तात्तारवरतन्तुखारेडकोखाच्छुण | वे चारों स्वतन्त्र आचार्र 
अतीत होते हैं । तित्तिरि के शिष्य तैत्तिरीय, गि 2 
क र के शष्य तात्तेरीय, खण्डिक के शिष्य खाण्डिकीय 
: र उख के शिष्य औखीय और वरतन्तु के वारतन्तवीय' कहाते हें । तित्तिरि 
शस्पायन के शिष्य नहीं थे | पि ने 
| फिर उनकी गा कहाई 
विचारणीय है, विश्वरूप त्रिशिरा त्वा्ट के एक दि. छ. हक नया दाई यह 
002 थे र वाशरा त्वाष्ट के एक शिरच्छेद से 'तित्तिर' उत्पन्न हुए 
हाँ अलकार से तीन शिर तीन हे ला 
न्‌ न वेद के वाचक है वि के 
पत यजुचरदी कदाचित्‌ तित्तिर नाम से विर. or 
"घत तार नाम से विख्यात हुए हों । स्वाट्ट दि 
“शतपथ के द्वितीय वंश-वाह्मण मे १४ दी: , कात 
शस 1४ वो परम्परा में अश्रियो के शिष्य है । 


चन और “बौधेय . नाम आते हें । 
शिष्य मि हिरण्यकेशी सो? 
या बौधीपुत्र मिळता है । [हिरण्यकेशी संहिता प्राप्त है । इस शाखा 


स्वरूप प्रतीत होता है 
| है । शौनक तरणब्यूह में शात्यागन का नाम है । 


€ Nn अ मलता स ७०७ ७ 
अथव परिशिष्ट चरणव्यूह में 'उपल' 'इन सब भेदो के अतिरिक्त 
| थाखा का जाम है । शुद्ध शब्द 
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“उपछ' प्रतीत होता है । वह कलापी के चार शिष्यों में से है | वहां ही 
साम्रायणीय नास भी है | ग्रुद् शब्द 'तोम्बुराविणः प्रतीत होता है । 
“तुम्बुरु? कलापी के चार शिष्यां में हें । चाघुपुराण में “'आरुणि' और 
'“आलस्त्र' दो नाम और मिलते हैं । अरुण उद्दालक के गुरु हें । दूसरे, 
चेशास्पायन के नव शिष्यां में एक “अरुण है उसके शिष्य भी आरुणि 
कहाये । 'आछस्बी' वैशम्पायन के नव शिष्यो सें एक हैं । और वंश ब्राह्मण 
“सें आलम्बायनीपुत्र का शिष्य आछम्त्रीपुत्र है । 

_ इस प्रकार बहुत से नाम वंशब्राह्णों में मिल जाते हैं और वेही नाम 
'शिष्यों में भी मिळते हैं | अतः किससे शाखा नाम चळा, नहीं कहा जा 
"सकता । कदाचित्‌ प्राचीन नामों को ही पीछे से किसी भी रूढि के वश 
"शिष्यादि रूप से कल्पित कर ल्या हो । या एक ही नाम के बहुत से हो 
“गये हों इत्यादि सभो समस्याएं अन्धकार में हैं ! स्वल्प स्थान में हमने 
'बहुत से नामों का दिग्द्शन मात्र करा दिया है | आगे निर्णय करना विद्वानों 
“का कायं है । शतपथ ब्राह्मण में दो वंश ब्राह्मण शतपथ (का० १०॥ ६ । 
७ | ९ ॥ और का० १४।५। १९-११ ॥) तथा बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में 
"शुक वंश ब्राह्मण दिया गया है उनकी शिष्य परम्परा भी देखनेयोग्य है। 


उपवेद 

वेदों के उपवेदों के विषय में भी मत भेद है। महर्षि दयानन्द 
'संस्कारविधि में लिखते हैं कि “ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जिसको 
वैद्यक शास्र कहते हैं, जिसमें धन्वन्तरिजी कृत सुश्रत और निघण्टु तथा 
'पतञ्षलि ऋषिकृत चरक आदि आपषंग्रन्थ हें....यजुवेद का उपवेद धनुवेद 
'जिसको शखाख विद्या कहते हैं । जिसमें अङ्गिरा आदि ऋषिकृत ग्रन्थ हैं 
'जो इस समय बहुधा नहीं मिलते । पुनः सामदेव का उपवेद गान्धवं 
'बेद जिसमें नारद संहितादि मन्थ हैं....अथवंवेद का उपवेद अथवेदं 
'जिसको शिल्प शाख कहते हैं जिसमें विश्वकर्मा त्वष्टा और मयकृत संहिता 
अन्ध हैं ।” इसी छेखानुसार शौनकी चरणब्यूह परिशिष्ट में लिखा है -- 
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ऋआग्वेदस्यायुर्वेद उपवेदो यजुर्वेदस्य धनुर्वेद उपवेदः साम- 
वद्स्य गान्धवचेदोऽथववेदस्याथशास्त्रं चेत्याह भगवानव्यासः 
स्कन्दा चा ( ख० ४ ) 

उसपर महीक्षस पण्डित ने लिखा है- धनुचेदो युद्धशाखस्‌ । गान्धर्व- 
चद सगाब्शाखम्‌ । अथशास्त्र नीतिशास्त्र शस्त्रशास्ञ् विश्वकर्मा दिप्रणी तं- 
शल्पशासत्रम्‌ । 


सुश्रुत में लिखा है-“आयुवेदो नाम यदुपाङ्गमथर्थवेदस्य । 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा है--स दिशोंऽ न्वेक्षत....ता*्य: पञ्च वेदा- 
'भरामिमत सपवद पपिशाचवेदमसुरवेदमितिहासवेदं पुराण 
चदामात। पाच्य एव देशः सपवेद्‌ निरामिमत दक्षिणस्याः पिशा- 
चवेद्‌ प्रतीच्या अजुरवेदसुदीच्या इतिहासवेद प्रवायाञ्रोध्वा- 
याश्च पुराणवेदम्‌ ॥ गौ० पू० १ । १०॥ 


शतपथ (१३।४।३।३-१५) में लिखा है - (१) मनुवेवखतो राजा... 
पस्य मनुष्या विशः ... अश्रोत्रियाः गृहमेघिनः....ऋचो वेदः । (२) यमो 
वैवस्वतो राजा... तस्य पित्रो विशः ...स्थाविराः.... यजि वद्‌ः। (३)वरुण 
आदित्यो राजा... तस्य गन्धर्व विशः... युवानः शोभनाः....अथवाणाः 
वद्‌ः । (४) सोमो वैष्णवो राजा....तस्याप्सरसो विशः युचतयः शोभना 
आजङ्गरसा वदः । ( ५ ) अबुदः कान्‌ वेयो राजा .. तस्य सर्पा विश 
सपोश्च सपेविदश्व ...सपेविद्या वेदः । (३) कुवेरो वैश्रवणो राजा रक्षांसि 
सेलगाः पापकृतः....देवजन विद्या चदः....(७)धान्वो राजा 
तस्य आसुरा विशः....कुसीदिनः....मायावेद्‌: । ( ) मत्स्यः सांमदोः 
राजा....तस्य उदुकेचरा विशः... मत्स्याश्च मत्स्यहनश्च इतिहासे! वेदः | 
(६) ताक्ष्यों वेपरयतो राजा....वयांसि च वायोविद्िकाश्च.... पराणं वदः । 
(१०) इन्द्रो राजा.... देवा विशः श्रोत्रिया अप्रतिग्राहकाः....खामानि वेदः ५४ 


इसी प्रकार आश्वलायन और शाङ्कायन श्रौतसूत्र में भी ४ वेद और 
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उपवेदा की गणना की है । और भी कतिपय उपवेद बने जिस प्रकार 

भरत मुनि का नाव्यवेद प्रसिद्ध है । वह उसको यजुवंद से निकाला स्वी- 
कार करते हैं । चरणब्यूहोक्त यजुर्गेद तथा अथववेद के उपेवेदों पर दृष्टि 

करें तो धनुर्गेद, और अथवेद एक दूसरे के सहयोगी हैं । धचुनेद युडधशाख. 

है और अथवेद में नीति शाख, शखाख-शाख ओर शिल्पश्नाख तीनों. 
सम्मिलित हैं । असुर वेद या मायावेद धनोपाजन की विद्या है, वह अथवेद 
से भिन्न नहीं है । आंगिरस वेद, विषवेद या सपवेद, ये सभी आयुर्वेद 

में सम्मिलित हैं । उन ही अंग उपांग विद्याओं का अधिक विस्तार हो. 

जाने से उनके प्रथक्‌ २ नाम हो गये हैं । 


यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय 


यजुवद में राज्यशासन, शासन-विभाग. राष्ट्रविजय, राज्याभिषेक, 
तथा युद्धादि का वर्णन प्रात विद्यमान हैं । इसलिये उसकी मुख्य अग- 
विद्या धबुर्वद' सुतरां उपयुक्त है। इससे वैशम्पायन सुनिकृत नीतिप्रकाशिकाः 
और वसिष्ठ और विश्वामित्र कृत धनुर्वेद आदि उत्तम उपयोगी अन्थ हैं । 


राज्य विषयक रचनाओं आदि का स्थान २ पर जो हमने अपने भाष्य 
में वर्णन किया है वह अभी और मी बहुत विचारने योग्य है । यजुवंद 
को केवळ राजनीति तथा राञ्यपालन की दृष्टि से और भी उदात्त 
भाष्य होने की आवश्यकता है । तो भी थजुनेंद में किस रीति ले राज- 
नीतिशाख का कितना अधिक वर्णन है और उसी के गभे में राज्य के. 
समाब ही ब्रह्माण्ड के राजा परमेश्वर, गृह के राजा गृहपति और देह के 
राजा आत्मा एवं द्यौः, अन्तरिक्षं, और परथिवी के राजा क्रम से सूर्य, वायुः 
और अग्नि एवं प्रतिनिधि वाद सें सोम, वरुण, आदि नामों से राजा आदि 
का वर्णन किस प्रकार किया है । भाष्य को थैय से और मननपू्ीक: 
देखने से विदित हो जायेगा । 
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प्रस्तुत भांष्य 


प्रस्तुत भाष्य में यह यत्न किया गया है कि जहां तक सम्भव हो सरल, 
'बुद्धिगम्य अ्रस्फुट अथ पाठकों को विदित हो | अन्य पक्षों को भी प्रस्तुत 
'भाष्य मैं यथास्थान दशाया है । कमकाण्ड के प्रकरण की हमने उपेक्षा की है 
क्योंकि उसके विवरण के लिये सत्राह्मण मूलमन्त्र के व्याख्यान की आवश्यकता 
है। उसके लिये विशाल ग्रन्थ अपेक्षित हैं । जिन पक्षों पर महर्षि दया- 
*नन्द॒ ने अपने आकर-भाष्य में प्रकाश डाला है उनको पिष्टपेषण जान कर 
(विशेष रूप से नहीं दर्शाया गया है। महर्षि के पदार्थभाष्य की तुलना 
'प्राचीन किसी भाष्य से भी नहों की जा सकती । क्योंकि चे यज्ञपक्षीय हैं 
और महर्षि का पदार्थ-माष्य सर्वतोभद्र है । भाषान्तरकार बहुत से स्थलों 
“पर महर्षि के भावों को सुसंयत भाषा में स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं । 
बहुत से स्थलों पर भाव विकृत भी कर दिया है । पदार्थ भाष्य में महर्षि 
दयानन्द ने जितने पक्षों को दर्शाने का कोशल दर्शाया है भापान्तरकारों ने 
उस पर विशेष विचार नहीं किया है । कुछ स्थल महर्षि के भाष्य में 
'विचार योग्य हैं । उन पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक है । महर्षि दया- 
'नन्द मागंदशीं गुरु हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 
भूमिका में जितने अंशों को दर्शाया है उससे अतिरिक्त बहुत से विषय 
महि दयानन्द ने स्वयं 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” में दर्शा दिये हैं । उन 
“को सव विदित जानकर यहां पिष्टपेषण नहीं किया गया । | 


द्वितीय संस्करण 


प्रथम संस्करण माघ १९८६ विक्रमाब्द में दश वर्ष पूर्व छपा था । मुझे 
८ [eS च्छ 
र आशा न थी कि यजुव्रद भाष्य का द्वितीय संस्करण मेरे जीवन-काळ 
सके 3२ ~ 

हो ह्या । परन्तु वेद्रेमी दुंजनता ने अभिरुचि दिखाई और द्वितीय 

: ७७ 0. २, ८ ~ 

सस्करण ।नकाळना आवश्यक हुआ, इसमें कुछ विशेषता नहीं की | पूर्व 
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संस्करण में प्रस, दा संशोधकों की त्रुटियाँ को यथासम्भव दूर किया 
गया, वेदाध्यायी जनता में छन्दों और देवता विषयक विवाद प्रवळ रूप 
से उठ खडा हुआ था, इस कारण छन्द, और देवतानामा को विशेष खूप 
से संशोधन किया, और जिनके देवता छन्द आदि देने रह गये थ उनके 
भी देदिये । वेदगुरु त्रपिद्यानन्द संमत देवता और छन्दों को ही इसमें 
प्रसुखता दी है, क्योंकि कर्मेकाण्डपरक व्याख्या यहां अभीष्ट न थी इस- 
लिये तत्परक .यञ्चःसर्वाचुक्रमणी को यहां महत्त्व नहीं दिया। मतभेद 
स्थान २ पर उद्धत हैं । सर्वानुक्रमणी के लेख. भी सवंतोसुखेन ग्राह्य 
प्रतीत नहीं हुए, वे कहीं अपूण, कहीँ मौन भी हैं, अनन्तदेव याज्ञिकः 
आदि टीकाकारों ने उस न्यूनता को पूणे भी किया है । प्रथम संस्करण 
में देवता सर्वानुक्रमणी और ऋषि दयानन्द दोनों के मिलाकर रखे थे । 
परन्तु इससे भ्रम उत्पन्न होता देखा गया, इसलिये इस संस्करण में केवळ 
ऋषिसम्मत देवता साथ दिये हैं और सवोनुक्रमणी के भिन्नमत को पाद 

टिप्पणों में दिया हे । 


मैं मनुष्य हूं, निर्भ्नान्त नहीं हूं । सगैज्ञ भी नहीं हूं, और किसी भी 
मनुष्यसीमा में स्थित व्यक्ति को सर्वज्ञ, निश्रोन्त, तथा एकान्त प्रमाण भी 
नहीं मानता हुँ । सब पूर्वाचायों को और उनके वैदिक माग में यथाशक्ति 
किये यत्र को वेद की रक्षा के निमित्त जान कर श्रद्धा, मान ओर आदर का 
पात्र समझता हूं । मत-भेद होने से कोई विद्वान्‌ अशिष्टोचित अनादर का 
पात्र नहीं हो सकता | किसी पूर्वांचाय ने भी अगलों के लिये वेद मागे पर 
विचार करने ओर स्वतन्त्र भाष्य बनाने का निषेध नहीं किया और न 
किया जा सकता है । 


यह मेरा परिश्रम गुणग्राहियों के लिये है । दुर्भाव से भाष्य पर 
दुद्ष्टि करने वालों के लिये मैंने कुछ नहीं किया है । इस में संदेह नहीं 
कि दोषब्शन करने में निपुण खलों के लिये इसमें सहखो कल्पित दोष 
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-दीखेगे । परन्तु गुणग्राही सजनों को मेरे सहस्रों दोषों में से भी गुण 
'दिखाई देगं । और चे उसको अपने स्वभाव के अनुसार हंस के समान 
अवश्य ग्रहण करगे । 


अआगमप्रवणश्चाह नापचाद्यः ₹खलन्नपिः। 
नहि सद्‌-वत्मना गच्छन्‌ स्वलितेष्तप्यपोद्यते ॥ 


श्र कै यि 
जमेर विद्वानों का अनुचर- 
"माघ पूर्णिमा देवशमो विद्यालं 
के जयद्‌ंवशमा विद्यालंकार, 
१९९६ येक्रमाः । | मीमांसातीथे । 
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और पुरुष को कार्यकाळ में निभ॑य होने 'का उपदेश । (२४) विद्यत-अख 
से शत्रुओं का नाश । (२५,२६) राजा का प्रथ्वी के प्रति कत्तव्य । (२७) 
राष्ट्र के ब्रह्म क्षत्र, की वृद्धि । प्रथ्वी का वर्णन । (२८) युद्ध-यज्ञ । (२९ 
३०) दुष्टों के दमनाथ सेना । (३१) आयुधो का स्वरूप । 


डरती योऽध्याय!ः (पए० ३२-६३) 


(१) प्रजादृद्धि के लिये राजा, यज्ञ, गृहस्थ का अभिषेक । (२) राजा 
आदि का स्वागत । (३) तेजस्वी विद्वान्‌, मित्र और वरुण ओर रोजा के 
-कत्तेन्य । (४) विद्वान्‌ अग्रणी और परमेश्वर की स्तुति । (५) तेजस्वी 
राजा । (६) ब्रह्माण्ड और राष्ट्र की तीन बड़ी शक्तियां । राजा, अशिकारी 
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और प्रजाओं का अधिकार । (७) राजा का अभिपेक, राष्ट्र चालकों के 
वेतन स्वधा । (८) परमेश्वर और राजा की आज्ञा का पालन | (९). 
दूतस्थापन, सत्पुरुष रक्षा, देश्वय प्राप्ति । (1०) आत्मबल, सत्य आशी- 
चाँद, और ज्ञान की याचना । (११) उत्तम माता पिता की शिक्षा कीः 
प्राप्ति और उत्तम स्वास्थ्य । (१२) यज्ञपति की रक्षा । (१३) यज्ञ 
सम्पादन । (१४) असि स्वरूप तेजस्वी पुरुष और उसके अधीनो की 
बृद्धि । (१५) विजय ऐश्वयबृद्धि, द्वेषी पुरुष का पराजय, युद्धोपयोगी सेना- 
बळ । (१3६ ) राजा का अभिपेक; उसकी रक्षा, राज्य की प्रासि। तथा 
त यज्ञ । (१ 2 (१८) राष्ट्र की सीमा रक्षा । (१९) भझ्नि 
अधिकारी । (२०) दुःख, अविद्य 
शान्ति, उत्तम ज्ञान की यि (र १) ० की, र ३ मम 
भौतिक यज्ञ और राष्ट्र । (२४) शुद्ध मनन शक्ति, तेज और एश्वर्यों और 
शुद्धि की प्राथना । (१५) राष्ट्र मै व्यापक राजशक्ति । (२६) तेज और 
बछ की प्राथना । (२७) उत्तम गृहस्थ । (२८) त्रत-पालन । (२ ९): 
उत्तमो का पालन और दुष्टों का दमन । (३०) नीच लोगों का निर्घा- 
सन । (३१,३२) वृद्धजनो की प्रसन्नता और आदर । ३३. उत्तम सन्तानः 
लाभ, उत्तम पुरुष निर्माण । (३४) पिता, माता, बृद्ध जनों का तपण | | 


तृतीयोऽध्यायः (पृ० ६४- १०४) 


(१,४) यज्ञ, अभिचर्या और ईश्वर-उपासना । (५) अग्न्याधान, 
राज स्थापन और गृहस्थ कमं । (६-८) सूयं और पृथ्वी । (९.१०) प्रातः 
साय हवन में इंश्वरउपासना भौर भौतिक तत्त्व । (११) उत्तम मन्त्रो-` 
पदेश । . (१२) सूर्य, राजा और परमेश्वर । (१३) विद्यत्‌ अगि तथाः 
राजा और सेनानायक । (१ ४) उन्चपद्‌ । (१५) राजा और विद्वानों 
का संग । (१६) शक्तियों का दोहन | (१७,१८) दीघं जीवन की प्रासि । 
(१९) तेज की प्राति । (२ ०) उत्तम अन्न। (११ ,२२) प्रजाओं ओर 
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पशुओं की सम्पदा । (२३) ईश्वर और राजा । (२४) परमेश्वर के समान 
प्रजा के प्रति पिता के तुल्य राजा । (२५) उसका कत्तव्य । (२६) ज्ञान 
न्याय, दुष्टद्मन । (२७) राजा का उत्तम संकल्प । (२८) योग्य की 
नियुक्ति । (२९) राजा के कत्तव्य । (३०) रक्षा की प्राथना । (३१) ब्य- 
चस्थित राष्ट्र । (३२) दमन का लक्ष्य । (३३) विद्वानों कै लक्षण । (३४) 
राजा का कत्तव्य । (३५) पापनाशक परमेश्वर राजा । (३३) राजा का 
अपराजित रथ । (३७) प्रजा, पु, अन्न की रक्षा । (३८) सम्राट और 
(३९) गृहपति राजा के कर्तब्य, ( ४० ) नेता विद्वान्‌ का कत्तब्य 
( ४१,४२, ४३ ) गृहपति, गृहजनों, प्रजा और अधिकारी जनों का 
. परस्पर सद्भाव, अभय होना। (४४) विद्वानों का आमन्त्रण, 
दुश्चरित्रत्याग । ( ४७) कर-्यवस्था। ( ४७ ) श्रम, और चेतनां 
की व्यचस्था। (४८) राजा के कत्तेव्य । (३३) वृद्धि । (२५) 
( ५४ ) दीघंजीवन के लिये ज्ञानवृद्धि। ( ५५ ) ज्ञान और दीर्घायु । 
( ५६ ) ज्ञान, प्रजासम्पत्ति ( ५७ ) राजा के हाथ पांव श्रमी । ( ५८ ) 
दुः्खनाशक उपाय । ( ५९ ) सब प्राणियों का सुख. और रोगनांश । 
( ६० ) वन्धनमोचन । ( ६१ ) वीरों का कत्तव्य । ( १२) त्रिगुण 
आयु । ( ६३ ) घातक कारणों से प्रजा की रक्षा ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ( ए० १०४-१४३ ) 


( १ ) देवयजन की बाधाओं से रक्षा । ( १ ) आस जनों के कत्तव्य, 
दीक्षा और तप; ( ३ ) राजा का कत्तव्य। (४ ) देव से पवित्रता की 
प्राथना । ( ५ ) आशीर्चाद्‌ की याचना । ( ६ ) यज्ञ का ब्रत, पांच यज्ञ । 
( ७ ) अध्यात्म, आधिभौतिक यज्ञ ( ८ ) इश्वर और राजा का वरण, 
ऐवयं की प्राप्ति 1 ( ९ ) यज्ञसमासि तक रक्षा. प्राथना । ( १० ) बल 
शरण, कृषि । ( ११ ) ब्रताचरण, प्रजा और दीर्घायु, रक्षा । ( ३२ ) 
वीयरक्षा, अजापाळन । ( १३ ) जलों के इष्टांन्त से आप्त पुरुष । ( १४. ) 
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राजा की सावधानता ।.(. १५ ) मन, आयु, प्राण, चक्षु. आदि शक्तियो:की 
प्रासि। ( १६.) स्तुत्य ईश्वर और राजा से ऐश्वय की याचना । ( १७) 
मन और वाणी, शक्ति से इंश्वरोपासना । ( १८ ) वाणी की साघना॥ 
( १९ ) वाणी ओर विद्युत्‌ । ( २१ ) पृथ्वी, ब्रह्मशक्ति, विद्युत्‌ और राष्ट्र 
शक्ति ॥ ( २२ ) राजा प्रजा के कत्तव्य । ( १३ ) वेदवाणी, विद्युत्‌, और 
पत्नी । ( २४ ) राजा को अधिकार । (२५) ( २६ ) इंश्वरस्तति । 
राजा के कत्तव्य । (२७ ) अष्टप्रकृति राज्यव्यवस्था । (.२८ ) दुश्वरित- 
बाधन । (२९) उत्तम मार्गो का उपदेश । (३०) राजा के कत्तेव्य | (११ ) 
राजा के उपमान । ( ३२ ) राजा की सर्वप्रियता। ( ३३ ) प्राण और 
भपान तथा बैलों के समान दो धुरन्धरो की नियुक्ति.। विजय, दुष्ट-दमन । | 
( ३५-३६ ) परमेश्वर तथा राजा । ( ३७ ) ईश्वर और राजा । 


पञ्चमोऽध्यायः ( ए० १४४-१८८ ) 


( १ ) योग्य पुरुष की पद पर नियुक्ति और. अन्न का उपयोग । (२) 
अभि राजा और प्रजा की उत्पत्ति । (३ ) खी पुरुषों को परस्पर प्रेम का 
उपदेश । ( 9 ) ( ५ ) अभि व राजा के कत्तंड्य। (-६ ) व्रत; दीक्षा 
(७ ) राष्ट्र और राजा, त्रहारस और योगी । ( ८ ) राजा की शक्ति | 
(९) राजा । ( ३० ) सेना और वाणी । ( ११ ) राष्ट्र की रक्षा । 
( ११ ) वाणी और राज्यव्यवस्था । (१३ ) राजा, यज्ञ और ईश्वर ।' 
(१३) योगाभ्यास । ( १५ १६ ) परमेश्वर की महान्‌ शक्ति । 
( १७-१८ ) स्री पुरुष | ( १३-२० ) व्यापक ईश्वर की शक्ति । 
( २१ ) ईश्वर और राजा ( २२ ) खी तथा सेना के कत्तव्य । ( २३ ) 
घातक प्रयोगों का निवारण ( २४ ) राजा के अधिकार ( १७-२६ ) 
दृष्टां और शान्रुओं का नादा । ( २०-२८.) राजा के कर्तव्य ( २९ ) 
राजा का स्वत्व ।.( ३० ) इन्द्र पद्‌ । (३१, ३२, ३३ ) राजा के अघि” 
कारसूचक पद्‌ । ( ३४ ) अधिकारी पुरुषों और (३५, ३८ ) राजा 
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और. ( ३९ ) सेनापति, के कत्तव्य । ( ४० ) ( ४३ ) गुरु. शिष्य आर 
राजा और प्रजा के परस्पर ब्रत पालन की प्रतिज्ञा । 


बो ऽध्यायः (प० १८८-२२७) 

( १ ) शश्नुओं का नाश । ( २ ) राजा, सभाध्यक्ष के कत्तव्य । (३ ) 
राजगुहों का वर्णन । ( ९,५ ) ईश्वर और राजा के कम । (. ६,७ ) राजा 
के अधिकार । ( ७ ) विद्वानों ओर राजा का सम्बन्ध । (८) समद प्रजा 
और राजा । ( ९ ) राजा का अभिषेक ब्रत । ( १० ) दीक्षा । (११) 
सत्री पुरुषों का कत्तव्य । ( १२ ) सदाचार, शिष्टाचार । ( १३।) कन्याओं 
का पात्रों में प्रदान, उत्तम शासक का शासन । (१४) वाक्‌, प्राण, चक्ष 
आदि का घ्रतदीक्षा में परिशोधन । (१५) मन आदि की शक्ति वृद्धि । 
(१३) दुष्टों और दुष्ट भावों का दूरीकरण । (१७) पाप, मळ-परिशोधन । 
(१८) परस्पर प्रतिज्ञा, अन्न का स्वरूप, गुरु शिष्य और राजा प्रजा के 
सम्बन्ध । (१९) परम तेज का कारण, (२०) शारीर में प्राण के समान 
राजबळ । (२१) इश्वर से प्रार्थना, सेनापति को आदेश । (२२ ३३) 
राजा प्रजांजन के प्रति कत्तव्य । (२४) स्वयंवर । प्रजाओं का स्वयं 
राजा का वरण । (२५) स्वयंवर के प्रयोजन । (२६) राजा की स्थिति और 
सेवा कार्य । (२७) प्रजाजनों के कत्तव्य । (२८) वैश्य प्रजा और गृहस्थ 
के कर्तब्य । (२९) योद्धाओं की वृत्ति । (३०) प्रजा का कत्तव्य । (३१) 
पांच योग्य शासक। ( ३२, ३४ ) राजा व प्रजा के करीब्य। 
(३५). राजा प्रजा का परस्पर अभय, (३६) परस्पर परिचय । (३७) 
राजा का स्वरूप, ईश्वर स्तुति । 


ससमोऽध्यायः (ए० २२८-२७८) 


( १ ) आज्ञापक और आज्ञापद्‌ और गुरु शिष्य-कां सम्बन्ध । (२ ) 
परस्पर आत्मसमपण । (३) राजा का सूयपद्‌। (७) वायु-प्राण घत्‌ 
राजा । (८) सेनापति और न्यायकत्ता । (९) मित्र और -वरुण अध्यापक 
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और अध्येता । (१०) मित्र वरुण, ब्राह्मण और क्षत्रिय । (११) सूर्य चन्द्र 
वत्‌ राजा प्रजा के सप्रेम व्यवहार । ( १२, १३ ) मदमत्तो के दमन योग्य 
अधिकारी -योगी | ( १४ ) राजा की उच्च स्थिति, ईश्वर और आचार्य । 
( १५ ) राजा और उसके सहायक । ( १६ ) बालकवत्‌ राजा और चन्द्र 
( १७ ).आक्रामको के नाशक पुरुष की नियुक्ति. । ( ५९, ९०, ३३ ) 
सुख्य पदों पर सर्वोच्च अधिकारी । ( ११ ) सोम, राजा ( २२) इन्द्र 
पद । (२३ ) मित्र और वरुण पद्‌ । ( २४ ) वेश्वानर सम्राट । ( २५ | ) 
सम्राट/का अभिषेक । ( १६ ) उच्चपद । (२८) शरार के अंग और प्राण- 
वते राज्यांग । ( २९ ) अधिकारियों का राजा से परिचय । (३०) 
संवत्सर के ऋतुओं, मासों के समान राज्यपद विभाग । ( ३१, ३२) 
नायक भौर सेनापति के इन्द्र और अभि पद। ( ३३, ३४ ) विद्वान्‌ 
पुरुषों की नियुक्ति । ( ३५, ३६, ३७, ३८) मरुः्वान्‌ इन्द्र, सेनापति । 
३९, हि ) महेन्द्र पद, ( ४१, ४२ ) जातवेदा, राजा और परमेश्वर 
और सूर्य । ( ४३ ) मागदशक विद्वान्‌ और परमेश्वर । ( ४४ ) प्रजाओं 
और सेनाओं का विभाग, प्रजाओं का निरीक्षण और व्यवसाय | (२५) 
उत्तम पुरुष की नियुक्ति) ( ५३, ४७ ) अधीन पुरुषों को स्वर्णादि दान । 


अष्टमोऽध्यायः ( पृछ २७८-३२८ ) 


( १ ) राजा का नियन्त्रण तथा अधिकार । पक्षान्तर में विवाहित 
गृहस्थ । ( २ ) राजा का वैश्यों पर अधिकार और गृहस्थ के कत्तव्य । 

. ( ३ ) मेघ के समान राजा । चतुर्थाश्रमी गृहस्थ को उपदेश । ( ४,२.) 
विद्वान्‌ और गृहस्थ पुरुषों के कत्तंब्य । ( ३ ) उत्तम ऐेश्वय की प्राति । 
(७) सावित्र पद्‌ । (८ ) विद्वानों पर योग्य पुरुष | पक्षान्तर में गृहस्थ । 
( ९ ) प्रजा को कत्तव्य, राष्ट्र की ऐश्‍वयंवृद्धि । पत्नी का कर्तव्य । (१०) . 
राजा प्रजा तथा पति पल्ली का ऐेशवयं भोग । ( ११ ) सारथि के समान 
संचालक पुरुष, राज्यतन्त्रवत्‌ गृहस्थ तन्त्र । ( १२ ) राजा के अधीन ' 
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अजा को राष्ट्र भोग । ( १३ ) प्रजा के दोषों को दूर करना | ( १४ ) 
उत्तम वैद्य। ( १४) उत्तम नेता । ( १५-१७ ) अधिकारियों और ( १८, 


१९ ) प्रजाओ के कमं । ( ३० ) उत्तम पुरुष को उच्च पद । ( २१,२२) 
राष्ट्रपति के कत्तव्य । ( २३ ) ऋजु मार्ग । ( २४ ) प्रत्येक गृह में विद्वान 


की योजना । ( ९५ ) गृहपति, यज्ञपति, राष्ट्रपति का स्वागत । ( २६ ) 
आप्त प्रजाओं और उत्तम शृहपल्ियों के कत्तव्य । ( २७ ) प्रजा का दोष- 
परित्याग । ( २८,२९ ) राजा की गभ से उपमा । ( ३० ) वशा नाम 
राञ्यशक्ति का वर्णन । नाना पदों वाली वेदवाणी । ( ३१ ) उत्तम रक्षक । 
(३२ ) राजा प्रजा और पति पल्ली । ( ३३, ३४, ३५ ३३,, ) पोडशी 


"इन्द्र.। ( ३७ ) सम्राट राजा । (३८ ) अभि, आचाय, और नेता । 


€ ३७, ३९ ) इन्द्रं पद्‌ पर बलवान्‌ पुरुष | ( ४० ) तेजस्वी सूय- 
बत्‌ राजपद्‌-। ( ४१ ) पत्नी और प्रथ्वी का योग्य पालक पति का 
घारण। (४२ ) गौ, स्री, पृथिवी के गुण। ( ४३,-४७ ) 
आत्रुमदंक और विश्वकर्मा इन्द्र । ( ४७७ ) राजा, इन्द्र । ( ४८ ) राजा, 
इन्द्र. । ( ४८ ) राजा को भय-प्रद्शन । ( ४६, ५०, ) सावंधान रहने 
योग्य राजपद्‌ । ( ५१ ) शासकों का कत्तव्य । दीचंजीवन और मोक्ष का 
ध्येय । ( ५३ ) पवत और सूर्यवत्‌ सेनापति | (५४, ५९ ) प्रजापति 
के भिन्न २ रूप । पक्षान्तर में सोमयाग । ( ९०, ६३ ) यज्ञ और राष्ट्र । 


नवमोञ्ध्याघः ( पृष्ठ ३२६-३६६३ ) 


( $) राष्ट्रमय यज्ञ । (२, ३, ४, ) इन्द्र को स्थापना । ( ५ ) 
विजयी पुरुष का सर्वोपरि पद ।.(९) जल-ओपधि के समान राजा । 
€ ७ ) वायु, मन, गन्धवों के समान वेगवान्‌ अश्व, शिल्पयन्त्र। ( ३) 
वेगवान्‌ सेनापति । ( १० ) उत्तम शासन में सुख | ( ११, १३ ) 
सैनिकों को उपदेश । उनका विजय में सहयोग | ( १४, १७ ) अश्वा- 
रोहियों के कत्तव्य। आज्ञाश्रवण और संचालन । ( १८ ) उत्तम मार्गों से 
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गमन और रक्षा] ( १९ ) सैनिकों की पवित्र दीक्षा । ( २०-२१ ) 
मासों के तुल्य प्रजापति के १२ स्वरूप । ( २१ ) यज्ञ के आयु, प्राण 
आरि की प्राप्ति । ( ३२ ) ऐश्वर्य बृद्धि । माता पृथिवी का आदर, राष्ट्र 
शक्ति के नियम और कृषि सम्पत्ति । ( २३ ) प्रजा की सम्पत्ति और 
शासकों को अप्रमाद का उपदेश । (२४, ७७ ) प्रजापालक का 
कत्तव्य । ( २६, २७ ) मुख्य विद्वान्‌ ब्राह्मण की सर्वोपरि स्थापना । 

` ( २८, २९ ) विजयी नेता और न्यायाधीश के कत्तव्य । ( ३० ) राजा 
का अभिषेक । ( ३१-३४ ) १७ प्रकार के अक्षय बलों से राष्ट्र का 

वशोकार । ( ३४, ३६, ) राजा और उसके नाना प्रकार के नायक | 
( ३६ ) शत्रु विजय ( ३८) दुष्ट वध । (३९, ४०, ) इन्द्र आदि की 
स्थापना और सिंहासनारोहण । 


दशमोऽध्यायः ( पृष्ठ ३६५-३६८ ) 


राज्याभिषेक ( १ ) अभिषेक योग्य जलों की प्रजाओं से तुलना । 
( १३ ) प्रजातुल्य जलों से राज्याभिषेक । सिंहासनारोहण । राजा की 
तेजस्विता । (६, ७, ) राजोत्पादक प्रजाएँ । ( ८ ) बालकवत्‌ 
राजोत्पति । ( ९ ) गृहपति और राष्ट्रपति । ( १०-१४ ) दुष्ट-नाश । 
राजरक्षा । ( १५ ) राजा की शोभा। (१६ ) सूर्योद्यघत्‌ मित्र और 
वरुण का उद्य, सिंहासनारोहण | ( १७ ) ऐश्वर्य और तेज से अभिषेक । 
( १८ ) राज्याभिषेक प्रस्ताव । ( १९ ) अभिषेक वर्णन । ( २०) 
आंधकार दान । ( ११ ) योग्यता और अधिकार । (२२ ) राष्ट्र संयमन । 
( २३, २४, ) राज-प्रतिष्ठा और स्तुति | ( २५ ) इश्वरापंण। ( २६ ) 
“राजगद्दी । ( २७ ) सम्राट वरुण । (९८) उसके कर्तव्य । (२९ ) योग्य 
मध्यस्थ पुरुष । ( ३० ) उन्नतपद । ( ३१ ) बल परिपाक का उपदेश । 
(३ २ ) अन्न के दृष्टान्त से शत्रु नाश, और राष्ट्रसाधन । (३३) स्त्री-पुरुषों 
के करोब्य । ( ३४ ) राष्ट्र के व्यापक शक्तिमान्‌ को मुख्याधिकार ।: 
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( एकादशोऽध्यायः (पृष्ठ ३६८-३६०) 


अग्रणी नायक परमेश्वर, आदित्य . योगी । सात्विक ज्ञानी राजा के 
कायं। ( २) योगद्वारा ज्ञान प्राप्ति। राजा का कर्तव्य । ( ३, उ ) 
ज्ञानी पुरुप और राजां का क्रव्य । ( ५ ) विद्वानों से ज्ञान का श्रवण । 
( ६ ) नेता अग्रणी, परमेश्वर और राजा । ( ७ ) विद्वान्‌ नेता और प्राण 
शक्ति । ( ८ )क्षत्रपति। (९, १० ) वज्र, नररत्न और (वाणी का 
वर्णन । तेजस्वी होने का उपाय । ( १२ ) उत्तम और न्यायकारी पद्‌ । 
( १३ ) दो उत्तम अधिकारियों की नियुक्ति, ( १४) ऐश्वयवान्‌ पुरुष 
को उच्च पद । ( १५ ) .गणपति पद्‌.की योजना । ( १३ ) तेजस्वी 

द्धः नेता । ( १७ ) सूये और विद्वान्‌ । ( १८ ) विद्वान्‌ नेता की 
योग्य अश्‍व से तुलना । ( १९ ) वीर नेता । ( २०.) राजा का विराट 
रूप । उसको आदेश । ( २१ ) उत्तम नररत्नो की उत्पत्ति । (२२,२३ ) 
नेता का आदर । ( २४ ) राजा को अभि के समान तेजस्वी बनाना । 
( २५) अभि सेनापति ।-( ९९ ) वीर पुरुषों की नियुक्ति। ( २७.) 
अभि सेनापति । ( २८ ) नेता का प्राप्त करना । ( २९ ) नायक की 
समुद्र से तुलना ( ३० ) राजा प्रजा क्रा सम्बन्ध । ( ३१ ) गृहस्थ के 
समान राजा । ( ३२ ) नेता अञि । ( ३३ ) वृत्रहन्ता नेता । ( ३४.) 
विजयाथ उत्तेजना । ( ३५ ) योग्य पदाधिकारी । ( ३६ ) होतू पदपर 
विद्वान्‌, उसके लक्षण और कत्तंव्य । ( ३७ ) अभि नेता और राजा को 
उपदेश ।. (३८ ) प्रजाओं के कष्ट निवारण | (३९ ) विदुषी स्त्री, 
और प्रजा का कर्तव्य । ( ४० ) “राजकीय पोशाक प्राप्ति। ( ४७१ ) 
आदरणीय उन्नत पद्‌। ( ४२) सूयवत्‌ राजा । (४३ ) गर्भगत 
बालकवत्‌ नवाभिषिक्त राजा । अश्ववत्‌ रद्‌, राजा, ऐश्वयंवान, आझु- 
कारी । ( ४५ ) राजा का प्रजाओं के लिये कल्याणकारी, कृपाळु होना । 
( ७३ ) तेजस्वी राजा की विद्यत्‌ वाले मेघ से तुलना । ( ४७ ) राजा 
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सेनापति और वीर सैनिकों की वायु और ओषधियों से तुलना । (४८ ) 
( ४८ ) ओषधि और प्रजा । ( ४९ ) प्रजा गृहपत्नी । ( ७०-७१ १५२ ) 
आपः, जलों, विद्वानों और खिर्यो के कर्तव्य | ( १३) प्रजाओं के 
आरोग्य के लिये उत्तम विद्वान की नियुक्ति । ( ५४ ) सूर्यरश्मियों से 
चीर सैनिकों और विद्वानों की तुलना । ( ५४, ५३, ) सिनीवाली, ख्री 
प्रकृति, राजसभा और ब्रह्मशक्ति | ( ५७ ) हांडी के तुल्य पृथ्वी । 


मानवो की उत्पत्ति की भूमि और खी ( ५८ ) वसु, रुद्र, आदित्य ` 


विद्वानों, निवासियों, शासकों, और व्यापारियों के कर्तव्य । (५९) 
'बिदुषी माता। (६० ) वसु आदि विद्वानों का कर्तव्य । ( ६9) 
राजसभा, राजा और सभापति और विदुषी माताओं का कत्तव्य । (६२) 
प्रजा, प्रथिवी, ओर खी का अधिकार । ( ३३ ) योग्य पति और राष्ट्र- 
490 ९४ ) पृथ्वी और खी । ( ६५ ) विद्वानों का कर्तव्य | ( ६६ ) 
आत्मिक शक्ति ओर उनके प्रयोग । ( ६७ ) ऐश्वर्य के निभित्त ईश्वर और 
आश्रय र (६८ 2 पतिपत्नी और राजा प्रजा का ' कर्तब्य | (६९) 
वि वी, हक र आसुरी माया, खी और राष्ट्रजा । ( ७९) 
न्‌ आर तेजल्वी पुरुष | ( ७१ ) स्वयंवर का हि 
चीयवा सिद्धान्त, राजा का 
निबढा की रक्षा का कर्त्तव्य झि, पति न 
क पेब्य । ( ७२ ) अग्नि, पति और राजा । (७३ ) 
जोड क विजय । ( ७४ ) तुल्य उपजापकारिणी संस्था वम्री । 
ळे * एस्य राजा का पोषण । ( ७६ ) वेदि में अभि के 
समान प्रथ्वी पर राजा का ओर वर्ध 
'.रूप . गपन और वधन। ( ७७ ) राजा का आझेय 
'रूप । ( ७८, ७९ ) दांतों और. दाढ़ों के दृष्टान्त 


( ८°) शब्नु-नाश । ( ८१ ) ते 0 रसना) 
| व्राह्मय बल सर 
उससे शत्रुबल विनाश | 22246: क २) 


दादशोऽध्यायः ( ए० ४६१-५३१ ) 
( १-३ ) सूर्य के समान तेजस्वी राजा । (२) बालक और सूयत्रत्‌ 
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राजा का पोषण । ( ४ ) शयेन के दान्त से. राजा और राष्ट्र के अंग- 
अत्यंग । (५) राजा के नाना अधिकार और कत्तेव्य । मेघ के तुल्य राजा 
(६) राजा, गृहपति की नाना समृद्धि । (८ ) पुनः ऐश्वयप्रास्त । 
( ६,१० ) देशान्तरों से ऐश्वय-आहरण । ( ११) ध्रुव पद्‌ पर राजा । 
( १२ ) पाशमोचक वरुण, श्रेष्ठ अधिकारी राजा । ( १३ ) सूयवत्‌ 
राजा का अभ्युदय । १४ ) उसके नाना पद और आदर । ( १५ ) पुत्र" 
चत प्रथिवी माता के प्रति राजा की स्थिति। ( १५ ) शचुद्मनकारी 
परंतप राजा । ( १७ ) सव कल्याणकारी होने का उपदेश । (१८) 
विद्वान्‌, नायक और सूर्य। ( १६) उसके तीन प्रकार के तज । (२० १२१ ) 
सूर्य के समान, दाता, पालक, बलवान्‌, तेजस्वी राजा । ( २४ ) अभि के 
समान राजा । ( २५ ) सूर्य के समान राजा का वर्णन | ॥ २६ ) सेना" 
पति और राजा का सम्बन्ध । ( २७ ) शत्रुउच्छेद के लिये सेनापति- 
स्थापन । ( २८ ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुप । ( २५,३०,३१. ) उसके 
गुण और कर्तव्य । (३२ ) शत्रु पर प्रयाण और ' राजा की रक्षा । 
९ ३३,३४ ) विजयी राजा का आदर । ( ३५ ) स्वयंवर के समान योग्य 
राजा का वरण, उसकी शक्तिवृद्धि, खियों कां गभ घारण का काका । 
९ ३६ ) गर्मोत्पत्ति के समान राजोत्पत्ति । (३७,३८ ) जीवात्मा शिर 
राजा । ( ३९ ) बालक के समान माता पृथिवी पर राजा क स्थिति । 
( ५० ) समृद्धि प्राप्ति, विजय । ( ३२ ) निन्दा और स्तुति में राजा का 
कत्तव्य । ज्ञानो पुरुष का कत्तव्य | ( ४३ ) सत्यासत्य का निर्णय, . 

न्यायकारिता । ( ४४ ) विद्वानों का पुनः शक्ति उत्तेजन । ( ४७ ) चरों 
` का नियोजन । विद्वानों का आदेश । ( > ) आश्रितों के कत्तव्य (४८ ) 
मुख्य विद्वान्‌ । ( २८ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष सूय के समान सवदा । ( ४ ९ ) 
ज्ञानी पुरुष का शिक्षाकाय । (, ५० ) विद्वानों का प्रेमयुक्त, बोहरहित 
होकर रहना । (५१ ) विद्वान पुरुष और अध्यापक बील ०2 
ऐश्वर्य बृद्धि । ( ५३ ) चेतना के समान राजसभा | का 
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७४ रा 2३ दु ह 2 
( ९० ) राजसभा और खी । ( ५५-) सूयं की ररिसियो से प्रजां. ओर 
खिया की तुलना और उनके कत्त व्य। (५६) वेद वाणियो के समान प्रजाओं का 
राजा | बढ़ाना, समुद से राजा की तुलना, ( ५७ ) दम्पती और राजा 
प्र मित्रों ~ € 
नेर मित्रा को प्रम पूर्वक रहने का उपदेश । ( ५८,५९ ) पुरोहित, 
| वप का कत्तंड्य | ( ३० ) दम्पति, मित्रों और युगलों का कत्तव्य । 
) उखा, पृथ्वी, प्रजापति के कत्तव्य, पक्षान्तर में सूय परथिवी | (६५ 
डाकुओं की दमनकारिणी दण्ड शक्ति निऋ"ष> 
SE 5 शक्ति निऋ ति । पल्ली और अविद्या । (३६) 
॥ 4 1042 सोक्षी हाजा परमेश्वर । ( ६७-७२ ) योगाभ्यास भौर कृषि 
हीर गियों का. इन्द्रियजय, पशुपालन । ( ७४ ) पति पत्नी भादि 
/ न ८. वर्ताव ।:( हर ) ओषधियों के १०७ घाम | मर्मो का ज्ञांन । 
आपषाध; प्रजाएं ओर चीर से के | गुण, 'उनके-- व्य, 
० र | र वार सैनिक उनके गुण, उनके व्यवहार, 
लचक ( १०९ 2 परमेश्वर और राजा । ( १०३ ) पृथ्वी 
॒ १ केष एव सन्तानोत्पत्ति | ( १०४) तेज और वीर द 

Co 0५ ज आर वीय का धारण । 

| र ज्ञान से आपत्तियों का नाश (१०६-७) ते 
विद्वान्‌ । अन्यो को ते , ब 

तेज और ज्ञान का प्रदान | त य 

र न | तंजस्वी की सूय से तुलना । 
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आक्रमण और उनका निर्मूलनाश । ( १३ ) दिव्याखों का निर्माण, तथा 
शत्रुओं की रसद पर रोक । ( १४ ) सूय के समान राजा का करग्रहण । 
( १५ ) सूर्य के समान सेनापति। ( १६ ) पृथ्वी, राजशक्ति और स्त्री 
की सुरक्षा । ( १७, १८ ) नौका के दृष्टान्त से प्रजा, प्रथ्वी, और खत्री । 
( १९ ) उनके रक्षक पति । (२०, २१ ) दूर्वा के दृष्टान्त से राजशक्ति, 
पक्षान्तर सें खी। (२२,२३ ) सूर्यवत्‌ प्रजा का अभिलाषापूरक । 
( २४) तेजस्वी राजा और प्रजा । ( २५ ) वसन्तवत्‌ राजा । ( २६ ) 
अपादा, सेना और पत्नी । ( २७-२९ ) वायु जळ, ओषधि, दिन, रात्रि 


भूमि, सूयं, वृक्ष, गौ आदि समृद्धि के मधुर होने की प्राथना । ( ३० ) ' 


राजा का कर्तव्यं प्रजा को सुखी रखना । ( ३१ ) पूव के सजनों का 
` मार्गानुसरण । ( ३२, ३३ ) समद्धि, की वृद्धि व्यापक शक्तिमान्‌ राजा । 
( ३४ ) पृथ्वी की सम्पदा-बृद्धि | गाहंस्थ का महतत्व। ( ३५ ) प्रजापति । 
प्रजापति और पत्नी का एक अन्न, बल, तेज, यश, की वृद्धि करना । 
सम्राट और खराट । ( ३६ ) राजा और विद्वान्‌ योगी का अर्भो, योग्य 
पुरुषों और प्राणों पर वश। (३७) अश्वो के समान योग्य पुरुषों 
.( ३८ ) वाणियों, नदियों आत्मा, अभ्नि और ज्ञान-घाराओ की घृत 
धाराओं से तुलना । यज्ञ और अध्यात्म । ( ३९ ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष 
की उत्तम उद्देश्यों के लिये नियुक्ति । ( ४९ ) पुरुष की सूय और स्वणे 
से तुळना । ( ४१ ) सूर्यं और मुख्य शिरोमणि । (४२) उसका कव्य । 
( ४३ ) संवत्सर के तुल्य राजसभा, सदस्यों व सभापति के कर्तव्य । 
( ४४ ) परमेश्वरी शक्ति का आदेश । (४७) विद्वान्‌ ज्ञानी की रक्षा, परमे- 
श्वर की पूजा । ( ४६ ) सूये के तुल्य नेता और परमेश्वर । ( ४७-५१ ) 
पशु, मनुष्य, अश्‍व गो, आदि दुधार पशु, भेड़, बकरी की रक्षा ओर हिंसकों 
का नाश । (५९) प्रजा के कष्टों का श्रवण, उनका त्राण । ( ५३ ) नाना 
पर्दो पर योग्य नेता । ( ५४-५८ ) दिशा, प्राण और ऋतुभेद से राजा, 
आत्मा और सूर्य संवत्सर, बलों, विद्वानों और यज्ञांगो के अनुरूप राष्ट्रांग । 
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१ म उ ~ ~ 
क ( ड ) उखा, थिवी, खी ( २) और प्रजा की शिक्षा । (३) 
( हे ) विजय एव अजापालानाथ राजा की स्थापना । पति के कर्तब्य 1 
लड और राजा और प्रजा का आदान-प्रतिदान । (५) 
फा गृहपत्नी । ५ ६ ) ग्रीष्म के समान राजा । (७) राजा 
ed का प्राणों के दृष्टान्त से वर्णन | गृहस्थ का स्थान । ( ८- 
ड 2 पालन । ( ९ ) वयस्‌ और छन्दस्‌ का दृष्टान्तो से स्पष्टी- 
वडी प ) राजा, सेनापति पुरोहितों के कत्तेव्य । ( १२ ) राजा 
र ps १ पति । ( १३ ) राजशक्ति के दिशा भेद से नाना रूप खरी 
] | 1 La ८ / १ 
का की १४ ) राजा, विश्वकर्मा और पति । ( १५, १६ ) 
१ राजा । (६७) आयु दि | 
हद वी यु प्राण आदि की रक्षा । : 
४ त} ) मा, प्रमा आद्‌ शक्तियां । ( २० ) अभि आदि देवता । ( |: १ 
2 दम पक । ( २३ ) राजा के नाना रूप | (२४, २६ ) 
या i | ९ २७ ) हेमन्तवत्‌, राजा । ( २८-३१ ) 
शाक्त, आर राष्ट्र 5 हो दे | 
क बल ° राष्र व्यवस्थाओ का देह की व्यवस्था- 
ः पश्वदशो$घ्यायः ( पृष्ट ६०६-३ ३६ ) 
र आ | ) त और राजा के कर्त्तव्य । शन्नु-पराजय, प्रजा 
३ ) सुव्यवस्थित 0. 
ती राष्ट्र और उत्तम राजा (४, ५ ) 
11 ( ६, ७) नाना ऐश्वयों और 


) अग्रणी, नायक, सेनापति । 
उसका स्वरूप । सूर्य के समान 
वन्दुनीय परमेश्वर और स्तुत्य राजा । (२६ ) ` 
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दावानल के समान उग्र राजा । (२७) सदा जागरणशीलळ तेजस्वी 
राजा । (२८) अभि के समान शक्तिपुन्न राजा । ( २६, ३०, ३१, 
३२, ३३, ३४, ६५, ३६ ) तेजस्वी पुरुष । ( ३७ ) शत्रुनाश । ( ३८) 
कल्याणकारी होने का उपदेश । ( ३९, ४०.) संग्राम विजय | ( ४१, 
४२ ) सर्वाश्रय स॒र्वंशरण राजा । ( ४३ ) शक्तिमान्‌ सवोह्वादुक राजा । 
( २४ ) यज्ञ रूप, प्रजापति । ( ४५ ) रथी के समान राष्ट्रसञ्चालक 
राजा । ( ४६ ) सेनाओं के स्वामी को सुचित्त होने का उपदेश । ( ४७, 
४८ ) देदीप्यमान अझि के समान राजा की तेजस्विता । ( ४९ ) सर्वोच्च 
पदपर ज्ञानी अग्रणी नेता । ( ५० ) उत्तम नेता का अनुसरण ( ५१ ) 
न्‍्यायकत्ता का पद और सत्य कर्तव्य । (५२ ) प्रमादरहित नायक । 
( ५३ ) मर्यादाओं का निर्माण । राजा का उत्तम आश्रय। ( ५४ ) राज्य 
सम्पादन और उत्तम कमं । ( ५५ ) उत्तम मांग से प्रजा और गृहका 
चलाना । ( ५६ ) पेरवयं वृद्धि । ( ५७ ) शिशिर से राजा की तुलना । 
( ५८) राजा प्रजा और स्त्री पुरुष का उत्तम सम्बन्ध । ( ५६-६१ ) राजा 
के कर्तव्य । (३२) चीर सेनापति की अइव और अभि से तुलना । 


( ६३ ) राजशक्ति। ( ६४ ) परमपद, और राजशक्ति औरराष्ट्र। (२२) ` 


राजा का स्वरूप । 
षोडशोऽध्यायः ( ए० ६४०-६७६ ) 

रुद्राध्याय । ( १ ) राजा रुद के मन्यु, इपु और बाहुओं को “नमः, 
( २, ३, ४ ) रुद्र की शिव तनु, शान्तिकारिणी राज्यव्यवस्था । (५) 
भिषक के संमान राजा । ( ३ ) तेजस्वी राजा, सेनापति, अधीन रुद्र, 
उग्र शासक या सैनिक । ( ७ ) सेनापति आत्मा और ईश्वर। (८) 
नीलग्रीव, सहस्राक्ष, सेनापति और वीर योद्धा । ( ९ ) धनुष से बाण 
प्रक्षेप । ( १० ) वीर का सशख रूप । ( ११ ) शो से रक्षा की 


प्राथना । ( १२ ) राजा के कत्तंव्य । ( १३,.१४ ) शक्तिशाली की 


शक्तियों का आदर (१५, १३ ) प्रजा की अभय प्राथना ( १७, ४६ ) ` 
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जना र्र की नियुक्ति, सानपद, अधिकार, :नियन्त्रण । ( ४७ ) सेनापति 

आथना। ` ( ४८ ): उसके अधीन, सुख से सम्पन्न होकर रहने की 
पाथना । उसका सवे दुःखहर रूप । ( ५० ) राजा का प्रजा पर पहरा । 
(५२) प्रजा की पीडा का नाश ।.( ५३ ) हेनापति के सहस्रों आयुध । 
( hE ) असंख्य रुद्रां के बलों का विस्तार । ( ५४, ६३ ) नाना रुद्र 
>घिकारी । ( ३४, २१ ) उनका अधिकार मान, आदर ॥ | 


बुट 6 १० ) वैश्यों का कर्तव्य । प्रजा के प्रति राजा का माल्य. भावा 
( ua ब ) कोटि २ प्रजा, पश, सम्पदाओं की बृद्धि.। 
अंगरूप कामधे ० विल 

से राजा की रक्षाशक्ति । उ मत प्रजाए । (४, ५) सैवाल के दृष्टान्त 
(७ ) राजा के राष्ट्र मे "हेह भजा, राजा का अवतरण, उसका कर्तब्य । 
ते पाह में सेनाकटक ( छावनी ) की स्थापना । (८) 
“(१० ) प्रजा को ज्ञान- 
१ १२ ) राजा के तेज, 
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और प्रजांवर्ग दोनों का शासन ! पक्षान्तर मैं परमेश्वर का वर्णन और 
पक्षान्तर में विद्वान्‌ को खी पुरुष को सम्बन्धित करनां । ( २९.) विश्व- 
कर्मा, सबका पोषक राष्ट्रनिर्माता । सात प्राणों के समान सातों प्रकृतियों 
का नियामक । (.२७ ) पिता आदि पदपर एवं शासकों का एक राजा, 
समस्त देवों का एक नामधा परमेश्वर, अध्यात्म मैं आत्मा । (२८) 
राजा के उत्तम राज्य में प्रजाओं की उन्नति । (२९) सर्वोत्कृष्ट पद । (३७) 
सर्ववशकत्ती केन्द्रस्थ राजा । ( ३१ ) अवर्णनीय राजा । ( ३२ ) राजा 
के चार रूप । ( ३३.) राजा का उग्ररूप सेनापति इन्द्र । ( २८-३३ ) 
परमेश्वर । ( ३४ ) सैनिकों का सेनापति के सहयोग में विजय । ( ३५ ) 
विजयी, .वशी राष्ट्रपति । ( ३६) महारथी । ( ३७, ३९ ) शत्रु बळ 
का ज्ञान करके शत्र पर आक्रमण । ( ४० ) व्यूह-व्यवस्था । , ( २१, 
३२.) विजय-घोष । ( ४३ ) वीरों को उत्तेजना। ( ४७, ४५ ) भयंकर 
सेना का शत्र पीडन ।( ४६ ) उम्र अजेय सैनिक । ( ४७ ) शत्रु पर 
अमोत्पादक प्रयोग ।( ४८ ) झखों के गिरते हुए सेबासमितियों के कर्ते- 
ब्य । (४९) वमे, अन्न ओषधि से रक्षा । ( ५० ५१) सेनापति का राजा 
के प्रति और अघीनों के प्रति कर्तब्य। ( ५२, ५३ ) राजा का 
कर्त्तव्य । ( ५४) यज्ञपति, राष्ट्रपति की रक्षा । पक्षान्तर में स्त्रियों का 
कर्तव्य । ( ५५, ७५६ ) यज्ञ और युद्ध की तुलना । ( ५७ ) तुरीय . 
यज्ञ । (५८) राजा और रमेश्वर । ( ७६ ) सूये और पक्षान्तर में 
राजा । (१०) राजा गृहपति और योगी । ( ६१ ) राजा की स्तुति, ईश्वर 
की महिमा । ( ६९ ) नायक के कत्तंब्य भरण और पालन । ( ६३, ३४ ) 
राजा के निग्रह और अनुग्रह के क्तेव्य । ( ६५, ६६ ) सूर्य और 
नायक । ( ६७ ) स्वज्यांति । मोक्षप्राप्ति ( ९८ ) उत्तम सन्नाज्य, 
पक्षान्तर में मोक्ष ळोक ( २६, ७० ) राजा और उत्तम अध्यात्म ज्ञानी । 
९ ७१ ) सहस्राक्ष राजा और परमेश्वर । ( ७२ ) उत्तम पालक राजा, 
सुपण और गरुत्मान्‌ । ( ७३, ७४ ) राजसभा । ( ७५ ) सभा सञ्चा- 
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छन । इंश्वरोपासना । ( ७३, ७७.) तेजस्वी सभापति विद्वानों से युक्त 
विचारसभा । ( ७८ ) विचारक सदस्य । गुरु-उपासना, सत्य ज्ञान 
प्राप्ति। ( ८० ) विद्वानों का वर्णन । ( ८१ ) ऋत आदि सात प्रकार 
की विवेचना । ( ८२ ) मुख्य सात सेना-विभाग के नायक । (८४) 
सात पालक । ( ८५ ) प्रजा के साथ मुख्य अंग । ( «६ ) देवी प्रजा । 
( ८७ ) सम्राट्‌ पद की ' प्राप्ति और राष्ट्र ( ८८ ) तेजस्वी राजा की 
मेघ से तुलना । ( ८ ९ ) राजा, मेघ, परमेश्वर ओर गुहपति के पक्ष में 
मधुमान्‌ ऊमि । ( ९० ) चतुरंग बल से युक्त सेनापति । चतुर्वेदवित्‌ 
विद्वान्‌ । (: १) राजा, यज्ञ, आंत्मा, शब्द और परमेश्वर पक्षों में महान्‌ 
देव । ( ९२.) त्रिविध घृत का दोहन । ( ६३ ) घृत की धाराओं का 
अध्यात्म, राज्य और जल्धाराओ के पक्षों में योजना । ( ९६ ) घृत- 
धाराओं की उत्तम खियों से तुलना । (९७) उनकी कन्याओं से तुलना ! 
( ९८ ) यज्ञ और राष्ट्र । राजा और ईश्वर पक्ष में उत्तम राष्ट्र सुख 

परमानन्द की प्राप्ति ॥ | र 


pe) 
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॥ आरम्‌ ॥ 


यजुबेदसंहित्ा ' 


फ््कोऽऽ्फायः 


† प्रजापतिः परमा प्राजापत्यः, देवा वा प्राजापत्या रषयः 


॥ ओ३म्‌॥ इष त्वोर्जे त्वा बायव स्थ देवो वः सविता 
ग्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यांयध्वमच्न्या इन्द्राय भागं 


*प्रजावतीरनसीवा अयक्ष्मा मा च स्तेन ईशत माघशंंखों 
धुवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्येजमानस्य पशून्पाहि ॥ १ ॥ 
साविता देवता । ( १ ) स्वराड्‌ बृहती । मध्यमः ( २ ) ब्राह्मी उष्णिक्‌ । 
ऋषभः स्वर; ॥ 
भा?--हे परमेश्वर ! ( इपे ) अन्न, उत्तम दृष्टि आदि पदार्थौ की. 
प्राप्ति ओर ( ऊज ) सर्वोत्तम, पुष्टिकारक रस प्राप्त करने के लिये (भागं) 
सवापास्य ( त्वा त्वा ) तेरी उपासना करते, तेरा आश्रय लेते हैं । ये प्राण 
आर प्राणगण ! ( वायवः स्थ ) सब वायु रूप हैं, वायु द्वारा प्राण 
धारण करते हँ । ( वः ) उन सव का ( सविता ) उत्पादक परमेश्वर ही 
( देवः ) परम देव, सब सुखों और पदाथों का प्रकाशक और प्रदान 
करने वाला है । वह ( श्रेष्ठतमाय ) अत्यन्त श्रेष्ठ, सब से उत्तम (कम्मणे) 
कम, निःश्रयस, मोक्ष प्राप्ति के लिये (प्र अपयतु) पहुंचावे, प्रेरित करे और 


` ¬ श्षस्वादि खं ब्रह्मान्तं विवस्वानपश्यत इति सर्वानु० । 
1--परमेष्ठी प्राचापत्यो दरीपूर्णमासमन्त्राणासषिः । देवा वा प्राजापत्याः 
राखावायुरन्द्रश्च देवताः । सर्वा० । परमेष्ठी प्रजापतिऋषि: 
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[ मं० २ | 
( अध्न्याः ) कभी न मारने योग्य, इन्द्रियस्थ प्राण गण, एव यज्ञयोग्य | 
गोएं और परथिवी आदि लोक सब ( आप्यायध्वम्‌ ) खूब परिपुष्ट हों । | 
तुम ( इन्द्राय ) ऐेश्वर्यवान्‌ पुरुष या राजा वा परमैश्वर्यं प्राप्ति के लिये | 
( भागं ) सेवन करने या प्राक्त करने योग्य भाग हो। प्रजाएं वा गौ. 
आदि पञ्जु गण ! सब ( प्रजावतीः ) प्रजा, वत्स, पुत्र आदि सहित, | 
( अनमीवाः ) रोगरहित, ( अयक्ष्माः ) राजयक्ष्मा से रहित रहें । (वः) | 
उन पर ( स्तेनः ) चोर, डाकू आदि दुष्ट पुरुष ( मा इंशत ) स्वामित्व | 
प्राप्त न करे । ( अघ-शसः ) पाप की चर्चा करने वाला, दूसरों को पाप, | 
हिंसा आदि करने की प्रेरणा करने वाला नीच पुरुष भी ( चः मा ईशत ) | 
उन पर स्वामी न रहे । वे सब ( गोपती ) गौ अर्थात्‌ गौओं और भूमिथों | 
कें पालक राजा और रक्षक पुरुष के अधीन .( भ्रुवा: ) स्थिररूप से | 
( बह्वीः ) बहुत संख्या में ( स्यात ) बनी रहें । हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू भी | 
( यजमानस्य ) यज्ञ करने हारे, दान देने वाळे आत्मा, और यज्ञकत्त | 


~ ~ ~ ७७ [$ | 
भ्रष्ट पुरुष क ( पडून पाहि ) पझुओं की पालना कर | शत० १॥७। | 
१। १-७ ॥ । 


कल, > ho १ 
२ यजुवदसंहितायां 


बसोः पवित्रमसि द्यौर॑सि प॒थिव्यसि मातरिश्वनो घर्मारि | 

र पथिव्यास मातरिश्वनो घर्मासि विश्वधा. 

असि | परमेण घाम्ना रहस्व मा हामो ते य॒ज्ञपातिद्वार्षीत ॥। 

यज्ञो देवता । स्वराड्‌ भ्राषी त्रिष्दुप । धैवतः ॥ | 

भा०--हे यज्ञमय पुरुष ! परमेश्वर ! तू ( वसोः ) सब संसार को | 

बसाने द्वारा, सब में व्यापक रूप से बसने वाला है। और श्रेष्ठ कम यश | 

` का ( पवित्रम्‌ ) पवित्र, परम पावन स्वरू यौ. 

सेव का अकाशक है और सब का आश्रय है, तू ( पृथिवी असि ) परथिवी | 
2 हे । चोमाताररबन उखा। स्वा | “विश्वधाः परमेण 


| 
| 
| 


प है। ( दौः असि) तू यौः | 
कै समान महान्‌, विख्यात एवं सब कां आश्रय होने से 'पुथिवी' है । ६ | 
त न UF Cg PNR | 


क 
1 
| 
| 
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० ३] प्रथमोऽध्यायः ३ 
{ मातरिश्वनः ) अन्तरिक्ष में निरन्तर गति करने वाळे वायु का ( घमः 
असि ) शोधक, तापक चा संचालन क्ररने वाला है और इसी कारण 
( चिश्वधाः असि ) समस्त प्राणियों का पोषक या धारण करने हारा है । 
भू ( परमेण धाम्ना ) परम, सवश्रेष्ठ धाम, तेज, धारण साम्यं से 
( इहस्व ) बढ़, वृद्धि को प्राप्त है। हे परमात्मन्‌ ! तू ( मा ह्वाः ) हमें 
कभी मत त्याग । ( यज्ञपतिः) यज्ञ का पालक, स्वामी, यजमान 
'युरुष भी ( ते ) तुझ से कभी ( मा ह्वार्पीत्‌ ) वियुक्त न हो ॥ शत० १ । 
७ | १ । ९-११ ॥ 

'वर्सोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा 
-कामधच्तः ॥ ३॥ सि 

` सविता देवता । भुरिग जगती । निषादः ॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! आप ( वसो: ) सब को बसाने हारे और 
आरष्ठ कमे और सब में बसने वाले चसु आत्मा के ( पवित्रम्‌ ) परम . 
'पविन्न करने वाले और उसको ( शत-धारम्‌ ) सैकड़ों प्रकार से धारण 
"पोषण करने वाले हो । हे परमेश्वर ! आप ( वसोः) सब को बसाने 
वाले श्रेष्ठ कम और सब में बसने वाले आत्मा का ( सहस्र-धारम्‌ ) 
ऱसहस्त्रो प्रकार से धारण करने वाळे होकर उसको ( पवित्रम्‌ ) पवित्र 
-करने वाळे ( असि ) हैं हे पुरुष ! ( सविता देवः ) स्वोत्पादक, सव॑- 
प्रेरक, सवेप्रद परमेश्वर ( त्वा ) तुझ को ( शत-धारेण ) सैकड़ों धारण 
"शक्ति से या धारण पोषण करने वाळे समध्ये से युक्त ( सु-प्वा ) उत्तम 
'रीति से पविन्न करने वाले ( पवित्रेण ) पावन सामध्यं से ( पुनातु ) 
'पवित्न करे । [ प्रश्न ] हे पुरुष ! तू ( काम्‌ ) किस ९ वेदवाणी या ईश्वर 
की परम पावनी किस २ शक्ति का ( अधुक्षः ) गौ के समान पुष्टि-प्रद 


">>> ->__-२--21 विन 


३---वसोर्वायव्यम्‌ 1 देवसबा पयः । कामधुक्ष: प्रश्‍नः । सवी० | 
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छै यजुवद्साहेताया | मं० ५. 
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ज्ञान, रस वा बळ प्राप्त किया करता है १ शत० १ 1 ७ ॥ १ ॥ १४-१७॥ ` 
| | 
सा विश्वायुः सा विश्वकमो सा विश्वधाया। ' 


इन्द्रस्य त्वा भाग सोमेनात॑नच्मि विष्णे। हव्य रक्ष ॥॥॥ | 
विष्णुर्देवता । अनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ es | 
भा०-- काम्‌ अधुक्षः' इस प्रश्नका उत्तर देते हैं! ( सा ) वह | 
परमेश्वरी शक्ति जिसका प्रकाश वेद द्वारा हुआ है वह ( विश्व-आयुः ) | 
समस्त ससार का जीवन रूप है। (सा ) वह परमेश्वरी शक्ति ( विश्व- | 
कमो ) विश्व को रचने वाली, सब का निर्माण करने वाली है । (सा) | 
वह परमेश्वरी शक्ति (-विश्व-धायाः ) समस्त जगत्‌ को अपना परम रस | 
पान कराने और सब को धारण-पोषण करने होरी है। हे यज्ञमय !' 
( इन ) ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर के ( भागम्‌) भजन करने योग्य स्व 
नोय स्वरूप (त्वा ) तुझ को ( सोमेन ) सोम, सवप्रेरक, जलाः 
ह ह से ( i ) दृढ़ करता हूं । हे ( विष्णो ) सचंच्यापकः 
र ! आप ( हव्यम्‌ आत्मा के गोग्य विज्ञान : 
औरं समपंण करने योग्य र की ( Lo लोला | 
oo रक्ष ) रक्षा करो । शत०. १ ।' | 
अग्ने बतपते व्रत चरिष्यामि त 
इदसददमनृतात्सत्यमुपेमि ॥ ५ ॥ 
अग्निर्देवता । आची त्रिष्डुपू । घवत: ॥ | 


च्छुकेय तन्मे राध्यताम्‌। | 

मै | 

भा०--हे ( अग्ने $ | 

हः ( ही ( अभे ) शानोत्पादक ! अग्रणी ! सब के नेता परमेश्वर 
सब सत्यभाषणादि नता, शुभकमों के पालक: स्वामिन्‌ | 
ण सत्य कम, सत्य ज्ञान का ( चरि" 

सा विश्वायुखीण गव्यान gr टी र 

७३१७ ४ ५ ८ ॥ इन्द्र्रयन्द्र te प ह] उ (छा: 

- सोमनातर्नाच्म' इति काणव० |... | । विष्णोः . पयः । सं? 


५-९ आन श्दमाग्नय | सवा० [|| 007 DS © INR 1 MT [ | 


| 
j 
| 
। 
॥ 
| 
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च्यामि ) आचरण करूंगा । ( तत्‌ ) उसको पालन करने में मे (दाकेयम्‌) 
समथ होऊ। ( मे ) मेरा ( तत्‌ ) वह सत्य ब्रताचरण ( राध्यताम्‌ ) 
पूर्ण हो, सफल हो । मैं ( इदम्‌ ) यह व्रत धारण करता हैँ कि (अहम्‌ ) 
मैं ( अनृतात्‌ 9 असत्य, मिथ्याभापण, मिथ्याज्ञान और मिथ्या आचरण 
से और ऋत अर्थात्‌, सत्यमय वेद के विपरीत अनृत से दूर रह कर (सत्यम्‌) 
सत्य वेदा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों, सृष्टि क्रम और विद्वानों के संग, विचार, 
आत्म जदि से प्राप्त अमरहित-सम्यक परीक्षित निश्चित तत्त्व को (उपैमि) 
आप्त होऊं ॥ शत० १ । ५। १ । १५ ॥ 


| use | [a > 
कस्त्वा युनाक्कि स त्वा युनक्ति कस्में त्वा युनक्ति तस्मै त्वा 
~ १५ ° 
ऱय॒नाक्त । कमणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ ६॥ 


प्रजापतिदेवता । आचा पाक्कः । पंचमः ॥ 


भा०--[ प्रश्न ] हे पुरुष ! तू जानता है कि (त्वा) तुझको कार्यों में 
९ कः ) कोन ( शुनक्ति ) प्रेरित करता है ? [ उत्तर ] हे पुरुष ! ( त्वा ) 
सुझकों ( सः ) चह परमेश्वर ही. ( युनक्ति ) उत्तम कायं और सन्मार्ग में 
ओरित करता है । [ प्र० ] ( त्वा ) तुझको वह परमेश्वर ( कस्मै ) किस 
'अयोजन के लिये ( झुनक्ति ) नियुक्त करता है ? [ उ० ] ( त्वा ) तुझको 
'वह परमेश्वर (तस्मे) उस उस, उत्तम २ कार्य सम्पादन के लिये (युनक्ति) 
नियुक्त करता है । हे खीपुरुषो ! और गुरुशिष्यो ! वह परमेश्वर ( वाम्‌ ) 
सुम दोनों को ( कमणे ) उत्तम कर्म करने के लिग्रे: प्रेरित करता है । और 
'चह ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( वेषाय ) सव झुभगुणों व विद्या के प्राक्त 
करने और पूणं जीवन प्रास करने के लिये या सर्वव्यापक परमात्मा को 
आस करने के लिये ( युनक्ति ) नियुक्त करता है ॥ शत० १ । १ | १ | 
3१-२१ ॥ १। १। २।१॥ 


६--कस्त्वा प्राजापत्यम्‌ । कमण स्रुक्‌ शरपम । सर्वा० । 
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° ह. ° इ [| |] 
प्रत्युष्ट७ रक्तः प्रत्युष्टा अरातयो निष्ट रक्षो निर्वा अरातयः। ` 


[| ॥ 
उवन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ७॥ 
ब्रह्मज्ञो देवता । प्राजापत्या जगती । निषादः स्वरः ॥ 


भा०-(रक्षः ) विष्वकारी दुष्ट स्वभाव के पुरुष को ( प्रत्युश्म्‌ ) | 


भली प्रकार. जांच करके संतस्त करो । ( अरातयः ) दानशीलता से 


रहित परद्वव्यापहारी, निदेयी पुरुषों को (प्रत्युष्टाः) ठीक २ विवेचन करके | 


अपराध के अनुसार सन्तापित व दण्डित करना चाहिये । ( रक्षः ) विश्न- | 
कारी दुष्ट पुरुष ( निःतप्तम्‌ ) खूब तस हो । और ( अरातयः ) निर्दय | 
शत्रु भी ( निःतप्ताः ) खूब सन्तप्त हो । इस प्रकार परथिवी रूप समस्त | 


यज्ञवेदि को दुष्ट, विन्नकारियों से रहित करके पुनः मैं ( ऊरु ) विस्तृत, 
[ee ९ > 

महान्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) सुखसाधनाथ अन्तरिक्ष प्रदेश को भी (अनु एमि ) 

अपने वश करूं; और दुष्टों का पीछा कर उनका नाश करूं ॥ दात० १७ 

१।२।२-४॥ 


धूः शहि € | ७ ° ३ 

सि शूज धूवेन्ते धू तं योऽस्मान्‌ धूर्वेति तं धव 
5 क (| ७06 0 ° ८ 

घूवामः । देवानामसि बह्ितमंछं सस्मितम पग्रितस 

देवहतमम्‌ ॥ ८॥ 


अगिदेवता । अतिजगती । निषाद$ ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! चीर पुरुष ! तथा हे परमात्मन्‌ ! तू (घूः असि) 


७ क 
समस्त शत्रुओं का विनाशक एवं शकट के धुरा के समान 


ह है र तू ( धूवन्ते ) हिंसा करने हारे को ( घूर्व ) 

तस्‌ ) उसको ( धूवे ) मार, दण्ड दे (यः ) जो 
( अस्मान्‌ ) हमें ( भूवति ) Oe 
TNT TSI I Sg 522: 


समस्त प्रजा के 


७--रचोध्नं बझ देबता इति सायणः 
रिछ देवतेति अनम्त० । प्रत्युष्ट दे राक्षस । उरू 


० परस भू: देवान.) ष 


काजमाष्य | रचः, लिंगादन्त 
ब्रह्म रच्ञोष्नं सर्वत्रेति सवां ० । 
०९५७ूकेतं य०' इति काण्व! 


पीडित करता है । और ( तं घूर्व ) उसका 
5 भए त घुन-)“उसक 
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नाशकर ( यम्‌ ) जिसको ( वयम्‌ ) हम विद्वान्‌ जन ( धूर्वामः.) विनाश 
करें । हे वीर पुरुष ! हे परमात्मन्‌ ! ( देवानाम्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषो को 
(वन्हितमम्‌) सबसे उत्तम, वहन करने वाला, उनका भार शकट को बैल 
के समान अपने ऊपर उठाने वाला, ( सस्नितमम्‌ ) अभि वा जलवत्‌ राष्ट्र 
को मलिन स्वभाव के दुष्ट पुरुषों से छुद्र करने हारा, ( पप्रितमम्‌ ) सब 
का सब,त्तम पालन करने हारा, ( जुष्टतमम्‌ ) सब का सवोत्कृष्ट प्रेमपात्र 
( देवहूतमम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को सर्वोत्तम उपदेश करने हारा, सब को 
प्रेस से अपने प्रति बुलाने हारा वा सवेस्तुत्य है । हम तेरी नित्य उपासना 
कर । शत० १। १। २।। १०-१२ ॥ 


I~ Cee 


उहुतमसि हविधोन ह९४$हसव मा ह्वामा त यज्ञपातह्णाषात्‌ । 
विष्णुस्त्वा कमतामुरु वातायापहत ७ रक्षो यच्छन्तां पञ्च ॥९॥ 
विष्णुईवता । त्रिष्ट्प्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--हे यज्ञ ! प्रजापते ! तू (अह तम्‌) कुटिलता से रहित (हविः 
थानम्‌ ) अन्न और ज्ञान का आधार और उसका आश्रयस्थान है। हे 
यजमान ! यज्ञशील पुरुष ! तू ( हस्व ) ऐसे यज्ञ को सदा बढ़ा । (मा 
ह्वाः ) तू उसको त्याग मत कर । हे यज्ञ ! ( ते ) तेरा ( यज्ञपतिः ) यज्ञ 
पालक, स्वामी पुरुष ( मा ह्वार्षीत्‌ ) तुझे कभी त्याग न करे । हे यज्ञ ! 
( त्वा ) तुझे ( विष्णुः ) ब्यापक सूर्य या परमेश्वर ( क्रमताम्‌ ) शासन 
करता, तुझे रचता और तुझ पर अधिष्ठांता रूप से विद्यमान है । वह इस ` 
ब्रह्माण्ड रूप शकट या महान्‌ यज्ञ में शासक है । वह ही ( उरु वाताय ) 
महान्‌ जीवनप्रद वायु और प्राणियों के प्राण-समष्टि के सञ्चालन करने के 
लिये विद्यमान है । ( रक्षः) जीवन के विध्न करने हारा दुष्ट हिसक 
( उपहतम्‌ ) मार दिया जाय । ( पंच ) पांचों अंगुल्यां जस प्रकार 
किसी पदार्थ को पकडती हैं उसी प्रकार पांचों जन यज्ञ में एकत्र होकर 


&--उरुद्दावष्या; । अपहृत रच्चः । यच्छन्तां हावेष्या! । सवा० | 
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( यच्छन्ताम्‌ ) दुष्टों का निग्रह करं ओर जीवनोपयोगी सुखों का संग्रह 
करं | लोग अन्नसम्पादक यज्ञ को बढावं, उसको कभी न त्यागे । व्यापक 
सूर्य सवत्र फैले; जिससे खूब वायु बहे और रक्षोगण, जीवनाशक पदार्थ 
नष्ट हों और पांचों जन मिल कर उन राक्षसों का दमन करें । शत० १ । 
१ । २ । १२-११ ॥ 


~ ] ~ | च ० 
देवस्य त्वा सबितः प्रसवेश्‍श्विनोंबोहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
~ [1 [| ७ र्‌ 
अञ्नय जुष्ट ग्रह्माम्यझीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णासि ॥ १० ॥ 
सवितां देवताः । भारिग्‌ बृहती । मध्यम! ॥ 


हि भा०--जो अन्न आदि याह्य पदार्थ हैं ( त्वा ) उसको ( देवस्य ). 
ही ~ Ce 

ह न सावतु; ) सर्वश्ररक, सव दिव्य पदार्थौ के उत्पादक परमेश्वर 

वक नरो प्रसवे ) उत्पन्न किये इस संसार मै या उसकी आज्ञा में 

~ ` ना: बाहुभ्याम्‌ ) अश्वियों, ख्री पुरुषों या यज्ञसम्पादक 
घद्ठाना या सूयं और चन्द्र की बाहओं अर्थ छि 

प यी नू का बाहुआं अर्थात्‌ ग्रहण करने वाले सामथ्यों 

लिसन ७३२ ह ) अट कारक प्राण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहण और 

Ce कह हक ( अझये जुष्टम्‌ ) अशि अर्थात्‌ जाठर 
0 र ( अग्नि-सो डि री 

ई ) अग्नि भौर सोम, 

वित, या सेवन करने योग्य सुपक्क 


अग्नि और जळ इन द्वारा ( जुष्टम्‌ ) 

अन्न को ( गृह्णामि ) अहण करू । 
राजा के पक्ष में अग्नि < 

इन दोनों के अभिमत अन्न आदि राजा या क्षात्र बळ और सोम = ब्राह्मण 


“fe 


राजा, ब्राह्मण विद्वानों के बाहुबल और 
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| | ० -> ० ) कला ७ पि पथिव्या 
खुताय त्वा नारातय स्वरभ्िविख्यषे ड४न्ा दुयाः {ऽ 


| el. 
सवन्तरिक्तमन्वेमि । पथिव्यास्त्वा नामों सादयास्यदित्या 


गळ ~ | 
उपस्थे ऽग्ने हव्य रच्न ॥ ११ ॥ 
अझिदेबता । स्वराडू जगती । निषादः ।! 


भा०--हे अन्न या अशे ! या हे राजन ! में (त्वा) तुझको (भूताय) 

उत्पन्न प्राणियों के हित के लिये उत्पन्न करता हूं । ( अरातये न) 
-दान न देने के लिये, या किसी श्रेष्ठ काय में व्यय न होने के ल्यि नहीं, 
था शत्रु के हित के लिये नहीं, प्रत्युत सबके कल्याण के लिये य 
करता हुँ । मैं पुरुष ( स्वः ) सुखकारक परमात्मा के परम तेज 

( अभि विख्येपम्‌ ) निरन्तर देखूं । मेरे ( दुयोः ) घर ओर घर के सल 
-प्राणी ( प्रथिवीम ) प्रथिवी पर ( रंहन्ताम्‌ ) सदा बढे , उन्नति करे हर 
मैं ( उर अन्नरिक्षम्‌ ) विशाळ अन्तरिक्ष में भी ( अनु एम ) जाऊं । 
-उस पर भी वश करू । हे (अभे) सब के अग्मणी, शानम का पुरुष ! 
( त्वा ) तुझको राजा के समान ( पृथिव्याः ) प्रथेची, _प॒ुथिवीवासी 
'घुरुपों के ( नाभौ ) केन्द्र में, मध्य में सबको व्यवस्थासूत्र में बांधने के 
कार्य में और (अदित्याः) इस अविनाशी, अखण्डित राजसत्ता या प्रथिवी 
के ( उपस्थे ) एष्ट पर ( सादयामि ) स्थापित करता हूं । हे अग्ने पर- 
-सन्तापक ! तू ( हव्यम्‌ ) हव्य, देने और ग्रहण करने योग्य, एवं ज्ञान 
योग्य समस्त अन्न आदि पदार्थों की (रक्ष ) रक्षा कर । शत० १ । 
१॥२॥ २०-२३ ॥ | 
पवित्रे र्थो वैष्णव्यौ सवितुवः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण 

सशैस्य रश्मिभिः । देवीरापो अग्रेणुवो अग्नेएुवोऽ्र इमम 
उहाक ROMS ०४ MN I क 


१ १--भूतायत्वाइविः । स्वः सूर्य: । इंइन्तां गुः । गय सासवा इव्यम्‌ । 
सवो० । 'रक्षस्व०' शति काण्व० । 
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° ॥ | | क (| 
उश्च नयताप्रे यक्षपतिं सुघातु यज्ञपति देवयुवंम्‌ ॥ १२॥ 
आपः सविता च देवता । स्वर।्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 


जोर वस्त, पवित्रे स्थः ) सूयं और जल दोनों पवित्र करने हारे, मलः 
ला क क हुँ उसी प्रकार प्राण और उदान ! इस देह मे पवित्र, 
डो ते वाळ हं । वे दोनों ( वैष्णव्यो ), इस संसार और देहमय यज्ञ 

न रहते ह । जल ! और प्राण उदान और व्यान तीनों ! ( वः ). 


जल ( देवीः दिव्यगुण 
0 देवीः ) दिर युक्त होकर ( अग्नेगुवः 
नरिक्ष में व्यापक और ( अग्रेपुवः 


पवित्र करने ) अन्तरिक्ष या वातावरण को ही 


वाले हो जाते हैं । पवित्र जल ( अद्य ) अब्र 


आदे पदार्थो को बनाने और रचने हारे 
) सबसे उत्तम पद्‌ पर 
राजा के पक्ष में --/ परि पवित्रे 
नर त्र स्थः 
राष्ट्र को परिशोध 2 ) है राजा औ दोनों 
दहत (बामणी) व्यापक रा हौ 
2 eh Oe व्यवस्था के अग 
उत्पुनामि ) तुम प्रजाजनों को प्रेरकः 
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er 
sr 


राजा की प्रेरणा और शासन द्वारा उन्नत करता हं । Seg 
बिना छिद्र के छाज से जैले अन्न छद किया जाता है और पा 
रश्मिमिः ) सूर्य की रश्मियों से जस प्रकार जळ और वायु bes 
उसी प्रकार ! ऑच्छद्रण ) त्रुटि रहित, विना छल" छर के सकि 
और सय के समान कान्तिमान्‌ प्रतापा राजा के रश्मि अथात्‌ me 
बांधने वाली व्यवस्थापक रासा से राष्ट्र को छद करू । ( दे जय 
दिव्य गुणयुक्त, विद्वान्‌ आघएुरुप ( अग्ने-गुवः ) 12 के 35 व 
. और (अग्रेपुवः) आगे सब के मार्गदशक हा ।हे (आ कल 
आप लोग ( अद्य इम यज्ञ अश्र नयत ) अब इस परस्पर Dr 
स्थित राष्ट्र को आग उन्नति के माग पर छ चला ।( सु तु जद 
ग्रे नयत ) राष्ट्र के उत्तम रूप से धारक, पालक, 
कि म राष्टपति को आगे छे चलो ॥ शत? १।१। 
१-७ ॥ 
स इन्द्रोऽव्टृणीत वुत्रतूय वय म या 
प्रोक्षिता स्थ । -श्रग्नय त्वा जुड प्रोच्ताम्य लि 
जए प्रोक्षासि। 3ळेव्यांय करे शुन्धऽ्वं देवयज्याय यद्ध 
पराजध्नुरिदै वस्तच्छुन्धौमि ॥ १२ ॥ 6 
(९ ) घरो देवता । निचुदुष्णिक्‌ ॥ ऋषभः । ( २ ) अग्नि: है 
गायत्री । षडजः । ( ३ ) यशः भुरिग्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः pe आ. 
भा०--हे प्रजा के आप्त पुरुषो ! ( युष्मा ) तुम लो 880. a 
रेश्वयेवान्‌ राजा, सयं जस प्रकार मेघ के साथ pe (ह 
छेदन-भेदन करने के अवसर पर अहण करता है Be Da 
राष्ट्र पर आवरण या घेरा डालने हारे शत्रु के वध 


( अबृणीत ) वरण करता हे । और ( दृत्रतूय ) घेरा डालने वाले या 


ठ | 
१३---अग्नय लिंगाके । अरनीपामाभ्या त्वा । दैव्याय पात्रांण । सवा० 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कक ७ # ७ | 
२२ क यजुवेदसंहितायां [ मं० १३ 
राष्ट्र की सुख-सम्पत्ति के वारक ढुष्ट पुरुप के साथ होने वाले संभाम में 
ही _ ~ ~ 
ही ( यूयम्‌ ) तुम लोग मी ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ प्रतापी पुरुष को 


(चः सट आक पुरुपो ! र 
जघ्नुः ) शत्रुओं ८३ लिन, अशुद्ध, त्र टिपणे 
( इदम्‌ ) यह कर प्रकार से पराजित होकर पछाड़ खा जल 
"के दूर करने के लिये र (वः) आप लोगों को ( छ 
राजा प्रजा SR) त्रुटिरह्दित क बा बटि 
[क आप्त पुरुषा CR टे रता हुँ 

को वरे । राजा » “के समाम के निमि ५ 
LT र निसित्त भरती य वा वरे । प्रजाएं राजा 
अमर ति र्य देवकार्यं या ईश्वरीय छ को भी दीक्षित करे, 

नकर र 

तः १।३।३ राजा अपने समस्त कार्यकर्ताओं युद्ध चित्त होकर 
। ८ । १२ ॥ को त्रुटिरहित करे । 
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शमोस्यवधूत ७ रत्तो ऽवंध्रता अरातयोदिंत्यास्त्वर्गसि प्रति 

त्वार्वितिचैज्ञ । अद्विंरसि वानस्पत्यो ग्रावासि ,थुवृश्नः प्रति 

त्वादिंत्यास्त्वग्बेत्तु ॥ १४ ॥ ` 

यज्ञा देवता । स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥। 
भा०- हे राजन ! (शर्म असि) जिस प्रकार घर सुखदायी होता हैः 

उसी प्रकार तू प्रजा के लिये सुखप्रद है । ( रक्षः ) तेरे द्वारा ही विश्न-- 
कारी राक्षसों को ( अवधूतम्‌) नीचे दवा कर नष्ट किया जाता है । 
( अरातयः अवधूताः ) हमारे अधिकार और संपत्ति को हमें न देने हारे 
अदानशीळ, दुष्ट पुरुष भी मार दिये जाते हैं। तू सचमुच (आदित्याः) इस 
खअण्ड अविनश्वर, अदिति प्रथिवी की ( त्वक्‌ असि ) त्वचा के समान 
रक्षक है । अर्थात्‌ जिस प्रकार त्वचा देह की रक्षा करती है उसी प्रकार 
बाह्य आघातों से तू थिवी निवासी प्रजा की रक्षा करता है। ( त्वा) 
तुझ को ( अदितिः ) यह प्रथिवी वासौ प्रजाजन ( प्रति वेत्त ) प्रत्यक्ष 
डग में जानें । हे राजन्‌ तू! ( वानस्पत्यः ) वनस्पति के बने ( अद्रिः ) 
कभी भी न टूटने बाळे मूसल के समान दृढ है । अथवा ( वानस्पत्यः )' 
वनस्पतियों का हितकारी जिस प्रकार मेघ बरसता है उसी प्रकार त्‌. प्रजा 
के प्रति सुखों का वर्षक ( अद्रिः ) और अभेद्य रक्षक है । | ख असि) 
जिस प्रकार दृढ शिला अन्न आदि पदोथोँ को चूरा २ कर देती जर उसी 
प्रकोर तू भी शत्रुओं को चकनाचूर कंर देतां है।तू( पथ -उन्नः ) विशाळ 
मूल वाला, इढ आधार वाला है । ( अदित्याः ) अदिति, पृथिवी और 
` उसके ऊपर बसने वाली प्रजा के ( त्वक्‌ ) त्वचा के समान संवरणकारी' 
रक्षक लोग भी (त्वा) तुझे . ( प्रतिं वेत्त ) प्रत्यक्ष रूप में जान ॥' 
शत० १।१। ४-७ | 


eo 


neem 


(४---शंमास्यादेत्या: कृष्णाजनम्‌ । अवधूतं राक्षसम्‌ । आद्रेगावौलूखल । 
सवा० ॥ ळी” र 
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'अग्नेस्तनूरसि वाचो व्िसजन देववीतये त्वा ग्रह्मामि 
बृहद्ग्रांवासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः शंमीष्व सशमिं 
शमीष्व । हविष्कृदेहि हविष्कदेहि ॥ १५ ॥ 2 
यज्ञो दवता ( १ ) निचृत्‌ जगती निषादः ( २ ) याजुषी पाक्केः । पैचमः ॥ 

भार प्रजा के पालक ! यज्ञमय प्रजापते ! राजन्‌ ! तू ( अग्नेः 
तनुः असि ) अभि का स्वरूप है। अभि के समान साक्षात्‌ अग्रणी और 
दुशें का तापकारी है । ( वाचः विसजेनम्‌ ) वेद आदि वाणियो और 
तयुक्त वाणिया के त्याग करने, भेंट करने का स्थान है । ( त्वा ) तुझ 
को हम मजाजन ( देवःवीतये ) देव, विद्वानों वा झुभगुणां के रक्षा वा 
| प्राप्ति के निमित्त ( गृहृणामि ) स्वीकार करते हैं । तू ( वानस्पत्यः ) वन- 
| ह Mo भूसळ के समान शन्रुनाशक और ( बृहद्ग़ावा 
my ण के समान रबु के दुलन करने वाला है । 
देवेभ्यः ) देव विद्वान्‌ पुरुषों के उपकार के ल्यि (हविः) 


८-१३ ॥ 
कुक्कुटो सि मधुजि ९ 
पघा? ह ईषमूजेमावद त्वय| 

` A ७ त्वया वय०९ २ 2 
घाति जेष्म बरषबृद्धमलि प्रति त्वा चर्षवृद्ध बेच Ean 


म र इ हे. हे * । दृहत्सद्दभूमौसले कक 
'यशपत्नी । सर्वी, ।० “न्‌ । इवि कृदाधदेबतवामजाधि 
-काणव७ ००0 बयान इन्द ५ 

। यशो देवता । द« | हु इन्य < रामीष्व्‌० इति 
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सविता हिर॑एयपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना ॥ १६ ॥ 
वायुः सावता च देवते ( १ ) त्राह्मी त्रिष्डप्‌ । घैवतः, ( २ ) विराड्‌ 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे वीर राजम्‌! तू ( कुक्कुटः ) ओर डाकुओं को नाश करने 
चाळा और ( मधुजिहृः ) मधुर जिह्वा वाला अर्थात्‌ मधुर वाणी बोलने 
हारा ( असि ) है। तू हमें ( इपम्‌ ) अन्न आदि भोग्य पदाथ या प्रेरक 
आज्ञा वचन, ( ऊर्जम्‌ ) परम विद्यादि पराक्रम तथा अन्यान्य बलकारी 
यदार्थो' को प्राप्त करने का ( आ वद ) उपदेश कर । लोगों को अन्नादि 
उत्पन्न करने की आज्ञा दे ( त्वया ) तुझ वीर, अग्रणी राजा र द्वारा 
( चयम्‌ ) हम ( संघातं संघातम्‌ ) शत्रुओं को मार मार ` कर ( ) | 
विजय करें । ( वयंवृद्धम्‌ असि ) जिस प्रकार सूप की सीके वर्षो से 
बढ़ी होने के कारण वह सूप वपब है, उसी प्रकार हे ज्ञानी पुरुप ! तू 
भी वर्षों में अधिक आयु होने से वषं है । ( वर्णावृद्ध त्वा ) उस वर्षों 
मे बूढे, दीर्घायु, एवं बृद्ध अनुभवी तुझ पुरुष को ( प्रति बेल ) प्रत्येक 
पुरुष जाने । जिस प्रकार सूप अन्न को फटक कर भूसा को प॒थक्‌ कर 
देता है उसी प्रकार है ज्ञानइड और वयोवृद्ध तुझ पुरुष के विवेक और 
युक्ति द्वारा ( रक्षः) प्रजा में विघ्नकारी दुष्ट पुरुष ( पराभूतम्‌ ) पराजित 
और दूर हो, और ( अरातयः ) शब्रुगण भी ( पराघूताः ) पछोड २ कर 
दूर कर दिये जांय । इस प्रकार ( रक्षः ) विघ्नकारी दुष्ट पुरुष जब (अप- 
हतम्‌ ) ताडित हों तब ( वायुः ) वायु जिस प्रकार छाज से गिराये अन्न 
में से भूसी को दूर उडा देता दै और अन्न प्रथक्‌ हो जाता है उसी प्रकार 
है प्रजागण ! आप्त पुरुषो ! (वः ) तुम्हारे बीच में ( वायुः ) व्यापक, 
१६--वाक्‌, श, दाविः, रक्षः, तण्डुलाश्च देवताः सवो० । "सवाते 
सधाते०?, ०'प्रातिपूता अरातयः०' ॥*, ० प्रतिगृहणाठु दिरण्यपाणिरच्छङ्ग् 
“पाशि? इति काएव० ॥ 
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ज्ञानी पुरुष ही ( विविनक्तु ) धर्म अधर्म और बुरे भले का विवेक करे ॥ 
जस प्रकार पुनः सुवर्णादि से धनाड्य पुरुष द्रब्य देकर अन्न को हाथों 
से भर कर उठा लेता है उसी प्रकार ( हिरण्य-पाणिः ) सुवर्ण-कंकण कोः 
हाथ में धारण करने हारा, तेजस्वी ( सविता देवः ) तुम्हारा प्रेरक, सर्य 
क समान उज्ज्वल, प्रतापी राजा ( वः ) तुम सब प्रजाजनों को ( आस 


IN सन्त 


स्वीकार करे. रक्षा को ॥ शत० १ ।.१ | ३ । १८-२४ ॥ 
ढाष्टर्स्यपा5ग्ने अग्निमामाद जहि निष्क्रञ्या दु ¬... =) 
~ नमामाढ्‌ जहि निष्क्रव्याद्‌९ सेघा देवयर्ज 


त्रः | 
न्युपद्‌ | दवान त्वा क्षत्रवर्निं 
| वन्युपद्घामि भ्रातुव्यस्य वधार्य ॥ १७॥ = सजात 


ha ~ उसको पराजित ७७ ९ 
हे अझे ! न्न र करने में समर्थ है । अतः: 
पन आयु वाळे पी पे ले विपरीत (जआमादन्‌) कच्चे, अफ 
को या रोगादि उद्घ _- को खाने वाले, या कथे मांसखोर, संतापक 

दे ज्वर को (जहि) विनाश कर | भौर ( » सतापक पुरुष 


फयाद, कब्यमांस को खाय, वह छि केच्यादम्‌) जो अझ्नि 

कारण और उसके न्य न चिता आदि की अभि अथोत्‌ सृत्यकारक 
ह ह कारी, Ne 

जन्तु को भी (निः पेघ) द्र कर । (देवयजं क विपत्तिकारी संतापक 


जल [a 
छ आदि को परस्पर संगत करके सुख बे » विद्वानों और वायु और: 


करा, अ हरी कर, एलन कर। (नदि) द्हृ ) पृथिवी को हि 
र्‌ ¬ उपवेराऽशनि;, द्दृ कर, पालन 


प द्विषतो वेषाय’ दे ति = 
त इति काणव० । 1० । ०'उपदधामि 


र 
ड 
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आह्यणों को वृत्ति देने वाळे, ( क्षत्रवनि ) क्षत्रियां को वृत्ति देने वाळे 
ओर ( सजातवनि ) अपने समान चीयंवान्‌ पुरुषों को भी वृत्ति देने 
चाळे तुझ अखिल पेश्वय के स्वामी पुरुष को (भ्रातृव्यस्य) शत्रु के (वधाय) 
वध करने के लिये ( उप दधामि ) स्थापित करता हूँ । 


"अन्न त्रह्म गृभ्णीष्व धरुणमस्यन्तरिचन्ट ह ब्रह्मचाने त्वा 
क्षत्रवनि खजातवन्युपदधामे श्रातव्यस्य वघाय । -धत्रमासि 
दिव इह ब्रह्मवनि त्वा च्तत्रवांने सजातचन्युपद्धास भ्रातु- 
व्यस्य ब॒धाय । २विश्वाभ्य॒स्त्वाशाभ्य उपद्धामि चित स्थाध्वे- 
चता भ्रगूणामङ्किरसा तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ १८॥ 


'अमिदरेंवता (१) ब्राह्मो उाध्णक्‌ । ऋषभः । ( २ ) आरची त्रिष्डप्‌ थेवतः (३) 
आरची पाक्तिः । पंचमः । 

भा०--हे ( अभ्रे ) अशे ! शत्रुसंतापक ओर प्रजा के अग्रणी नेता ! 
'राजनू ! तू (ब्रह्म) वेद और वेदज्ञ पुरुष, ब्राह्मणों को (गृभ्णीध्व) अपने आश्रय 
में छे। और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष और अन्तरिक्ष में स्थित वायु आदि 
'पदाथौं और उसमें विचरने वाले प्राणियों और उसकी विद्या के वेत्ता 
'पुरुषों, अथवा अन्तरिक्ष के समान शासक श्रेणी के प्रजाजन को (दह) 
उन्नत कर । ( ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवनि उपद्धामि श्रातृच्यस्य 
'वधाय ) इत्यादि पूववत्‌ ॥ ( धन्रम्‌ असि ) तू राष्ट्र के धारण करने में 
'समथे है । तू (दिवम्‌. दह) यौळोक, उसमें स्थित, प्राणियों, दिव्य शक्तियों 
'और द्यौलोक के समान उच्च कोटि के प्रजाजनों को उन्नत कर, ( ब्रह्मवनि 
मत्वा० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझे ( विश्वाभ्यः आशाभ्यः ) 
समस्त दिशाओं और उनके वासी प्रजाओं के लिये ( उपदधामि ) स्थापित 
करता हूँ । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग भी ( चितः स्थ ) प्रजा को 


= 


१८० ।इषता वधाय० शत कोए३० । 
« 
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ज्ञान देने हारे और खयं ज्ञानवान्‌ हैं । अतएव आप लोग ( ऊध्वेचितः 
स्थ ) सबसे उपर रहकर सबको ज्ञानवान्‌ करने में कुशल हो । आप लोग 
( भ्रगूणाम्‌ ) पाप और पापियो को भून डालने वाळे, ( अंगिरसाम्‌ ) 
अङ्गारां के समान जाउवल्वमान, तेजस्वी पुरुषों वा प्राणों के ( तपसा > 
तपश्चयो विद्या वा तेज से ( तप्वध्वसू ) स्वयं तप करो, दुष्टों को पीडित 
करो ॥ शात० १। २। ५। १०-१३ ॥ 


९ | ७ ~ | ~ ४. ~ ~ 
शमोस्यवभूत रक्षो5वधूता 5अरातयो ५दित्यास्त्वर्गसि प्रति 
त्वादितिवेत्तु । घिषणासि पती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्त दिवः 
स्केम्भनीरास िषणासि पावेतेयी प्रति त्वा पत्रता वेत्तु ॥ १६॥ 


अझिदेवता । निचृद्‌ ब्राह्म त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 


च ९ ~ 
भा०-हे राजन्‌! (शर्म असि) तू समस्त प्रजा का दुःखनाशक और सुख- | 


> > तेरे ~ 
हारम (अवधूत रक्षः) तेरे द्वारा राष्ट्रके विघ्नकारी राक्षसगण मार] 
भगाये जाय | (अरातयः अवधूताः) शन्रुगण भी पछाडे जांय । तू (अदित्याः) 
अखण्ड प्रथिवी का ( त्वक्‌ असि ) 


थिवी का त्वचा चा ढाळ के समान उसकी 
स करने हारा हे । ( त्वा ) तुझे ( अदितिः ) यह समस्त प्रथिवी (प्रतिः 
त्त प्रत्य म ~ _ ७ ७ ~ [ 
न का अपना स्वामी स्वीकार करे । हे वेदवाणि ! या हे सेने ! 
छन करने के बल और ज्ञान से युक्त, ( घिपणा ) श्व 


€ 
का धर्षेण और प्रजा को धारण करने में समर्थ ( असि ) है। ( अदित्याः 
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य ७. we कर 6 

वृष्टि के समान सब का पालन करने वाली, सब सुखों की वषक, उत्तम 

फल प्राप्त कराने हारी है । ( पदती ) उत्तम फलदात्री पूर्वाक्त सेना ( त्वा 

प्रतिवेत्त ) तुझे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करे, स्वीकार करे ॥ शत० १1२ । 

७ | १४- १७ ॥ 


धान्यमांस ।धनाहे दवान्‌ प्राणाय त्वादानाय त्वा व्यानाय त्वा । 
दीघामन प्रासांतमायघ था देवा चः सावता [हरण्यपाण* आत- 


el 


ग*णात्वाच्छद्रेर पाणना चक्ष त्वा महानां पर्यास ॥ २० ॥ 
सविता देवता । विराट ब्राह्मा त्रिष्डप्‌ । धवतः ॥ 


भा०--अन्न और घृत की उपमा से राअ्यशक्ति का वर्णन करते हैं- 
( धान्यम्‌ असि ) हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अन्न समस्त प्रजाआ का धारण 
पोषण करता है उसी प्रकार तू भी प्रजा को धारण पोषण करता है । इस 

( देवान्‌ धिनुहि ) जिस प्रकार अन्न शरीर के प्राणा को तृ्त करता 
है इसी प्रकार तू देव अर्थात्‌ शिल्पी, विद्वानों और सत्तावान्‌ राजपुरुषों 
को तृप्त, प्रसन्न कर । ( प्राणाय त्वा, उदानाय त्वा, व्यानाय त्वा ) जिस 
प्रकार अन्न को प्राण शक्ति, उदान शक्ति और व्यान शक्ति की वृद्धि के लिये 
खाते हैं उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तुझ को प्राण अर्थात्‌ राष्ट्र के जीवन- 
धारण के हेतु, बल की प्राप्ति, उदान अर्थात्‌ आक्रमण, चढाई और परा- 
क्रम के लिए और व्यान अर्थात्‌ समस्त राष्ट्र में शुभ, अशुभ कर्मा और 
विद्याओं के फैलाने के लिए, और ( दीर्घाम्‌ प्रसितिम्‌ अनु आयुषे धाम्‌ ) 
जिस प्रकार दीर्घ, विस्तृत. उत्तम कमे-संतति के अनुकूल, उत्तम क्म बन्धन 
के अनुरूप, दीघं जीवन के लिये अन्न को खाते हैं उसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
, तुझको भी हम ( दीर्घाम्‌) दीघ, अति विस्तृत ( प्रसितिम्‌ ) उत्कृष्ट रूप 
 _ ३०--इविराज्यन्न । सर्वो० । “०देवान्‌ घिनुद्दि यज्ञपति’ घिनुदिमा यशन्य॒ 
प्राणाय० । प्रतिगृहणात हिरण्यपाणिराचेछद्रण० शत काण्व० । 
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से प्रबन्ध करने वाली राज्य-ब्यवस्था के ( अनु) प्रति लक्ष्य करके राष्ट्र 
के ( आयुषे ) दीघ जीवन के लिए तुझ को राष्ट्रपति के पद पर हम स्था- 
पित करते हैं । जिस प्रकार अन्नों को ( हिरण्यपाणिः सविता देवः ) 
सुवर्ण आदि धन को हाथ में लेने वाला धनाढ्य पुरुष ( अच्छिद्रेण 
पाणिना ) विना छिद्र के हाथ से अन्न को स्वीकार कर लेता है, संग्रह 
करता है, उसी प्रकार हे प्रजाजनो ! ( वः ) तुम्हारा ( सविता ) उत्पा- 
दक ओरे प्ररक शासक ( हिरण्यपाणिः ) सुवर्ण ककण को हाथ में रखने 
वाला, सुवर्णालक्कत , धनैश्वर्यसस्पन्न राजा वामो 
तुमको ( अच्छिद्र 
पाणि = हाथ से 


न क्ष सुख का दाता ईश्वर 
ग ) छिरहित, न्रुटिरहित, पूर्ण बल्युक्त ( पाणिनः ) 
या सत्य व्यव तिगृः कार करे, तुम्हे 
a सर बहार से ( प्रतिगृम्णातु ) स्वीकार करे, तुम्हे 
"° भरे तुम्हारा रक्षा करे । ओर हे राजन ! जिस प्रकार अन्न को 
“अर जीवन धारण करने ओर चक्षु आदि इन्द्रियों को £5 


स्थिर उ त्य चेतन र्ने 
के लिये स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार हम प्रजा 


2. प जन ( त्वा ) तुझ 
का्‌ ( चक्षुप ) प्रजा के समस्त nH र 

५० व्यवहारा का दखनं क ल्यि ~~ 
से प्रजा में विवेक बनाये रखते ॐ हि १ निरीक्षक रूप 


गजस प्रकार ( महीनाम्‌ 


€>__ 6. ९ दि] 
का ( पयः असि ) पुष्टिकारक. स्वत: 9 » वशाल प्रजाओं 


१ दनका. 
डस्य त्वा सबितु; प्रसव ५$वने! 
७ ° <| cs «| 
*सं व॑पामि समाप ऽ 5बनोबाहुभ्या पूष्णो दस्त[भ्याम । 
ग॑तीभिः पृच्य+ता [चन समाषधयो रसँन। स रेवतीजे- 
° त[२५ स्‌ म मतीमेश्ुंमतं AS क 9 

हने देव = भः पच न्त्‌ ७ 
बशा देवता । ( १) गायत्री । ऋषमः > RTI RN 
भा०-_( देवस्य ) देव ( पर द) पताक र के (असे) 


२ १--इविरापशचदेबताः 


।(२) विराट्‌ पंक्तिः । षचमः ॥ 


i ) सर्वोत्पादक ईश्वर के ( प्रसवे ) 
। सव'० । “जगताअ; 


। | ० गी $ ८. 
से मधुपतीः०? शाक कारव० । 
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शासन में या उसके बनाये संसार में ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) त्राह्मण, 
क्षत्रिय या प्रजा और राजा की बाहुओं से और ( पूषणः ) पुष्टिकारक, सवं- 
पोषक चैद्यगण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से (त्वा ) तुझको ( सं वपामि ) 
स्थापित करता हूं । राष्ट्ररूप यज्ञ में ( आपः ओपधीमिः सम्‌ पच्यन्ताम्‌ ) 
जल जिस प्रकार ओपधिय़ों से मिलाये जाते हैं उसी प्रकार दोषों के नाश 
करने वाले विद्वान्‌ सदाचारी ( आपः ) आप्त, सत्य व्यवहार युक्त प्रजा- 
जन ( सम्‌ प्रच्यन्ताम्‌ ) मिल॑ । ( ओपघयः ) ओषधिय जिस प्रकार 
( रसेन सम्‌ प्रच्यन्ताम्‌ ) चीयंवान्‌, उत्तम रस से युक्त हों उसी प्रकार 
दोष दूर करने वाले पुरुष साररूप बल से युक्त किये जायें । ( जगती- 
भिः रेवतीः सम्‌) और जिस प्रकार जगती अर्थात्‌ ओपधियों के साथ 
रेवती अर्थात्‌ शुद्ध जल मिल कर विशेष गुणकारी हो जाते हैं उसी प्रकार 
( जगतीभिः ) निरन्तर गमन करने वाळे, दूरगामी रथ आदि साधनों के 
साथ ( रेवतीः ) धनैश्वयं सम्पन्न प्रजायें युक्त होकर रहें । वे यानो द्वारा. 
बराबर व्यापार करें । और ( मधुमतीः मधुमतीभिः सं पच्यन्ताम्‌ ) जिस 
प्रकार मधुर रस वाळी ओपधियां मधुर रस वाली ओषधियों से मिला दी 
जाती हैं उसी प्रकार ( मधुमतीः ) मधु = ज्ञान से समृद्ध प्रजाये मधु 
अर्थात्‌ अध्यात्म आनन्द से सम्पन्न तत्व-ज्ञानी पुरुषों हे मिल और आनन्द 
लाभ करें ॥ शत० १। २। ३। २-१ ॥ 


इसी मंत्र में परस्पर विवाह सम्बन्ध करने के निमित्त भी प्रजाओं में 
गुणवान्‌ पुरुष अपने समान गुण की स्त्रियों से सम्बन्ध करके उत्तम पुत्र 
लाभ करें, इसका भी उपदेश किया गया है । इसका सम्बन्ध आगे 
दृशावेंगे । 


७ ~ ॥ | ~ 
जनयत्यै त्वा सं यौमीदमर्नेरिदमरनी षोमयोरिषे त्वा घमो ऽसि 
CoS ~ ~ ग्रास्रिष्टे 
विश्वायुरुरुप्रथा.5उरु प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ *अशिष्ट 
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el ७ 


मा हि&सीद देवस्त्वा सविता श्रपयत वषिष्ठेऽधि नाके ॥२२॥ 


( १ ) यज्ञो देवता । स्त्रराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । धैवतः । ( २ ) प्रजापतिसवि- 
तारा । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे यज्ञरूप प्रजापते ! पुरुष ! ( त्वा ) तुझको ( जनयत्यै ) 
नाना प्रकार के ऐश्वयं और पुत्र आदि उत्पादन करने में समर्थ पथ्वीरूप 
स्री के साथ ( स यौमि ) मिलाता हूँ । गृहस्थ बन जाने पर दोनों का 
भोग्य सम्पत्ति में भाग है। उसमें ते ( इदम्‌) यह भाग ( अग्नी- 
घोमयोः ) अभि और सोम, पुरुष और खी दोनों का है । हे पुरुप ! तुझको 
( इपे त्वा ) इच्छानुरूप वीयं और अन्न आदि सम्बद्ध प्राप्त करने के लिए 
जिधुक्त करता हूँ । हे पुरुष ! तू ( घमः असि ) तेजस्वी, वीय सेचन में 
समथ, साक्षात्‌ यज्ञरूप प्रजापति है । तू ( वश्वायुः ) समस्त प्राणियों की 
आयु खूप या पूणायु हो । तू ( उरुप्रथाः ) बहुत विस्तृत होने में समथ 
र (Lv Sd अधिक विस्तृत हो । अर्थात्‌ हे गृहस्थरूप 
ताम्‌ ) तरा यज्ञपति, स्वामी गृहस्थ पुष प्रजा 
दारा खूब फल । हे खी ! ( ते त्वचम्‌ ) तेरे शरीर के अंगों को ( अभिः ) 


तरा अग्रणी, पति, स्वामी (मा इसीत्‌ ) विनाश न करे, तुझे कष्ट न द्‌ । 
( सविता देवः ) प्रेरक परमेश्वर ( 


(नाके) सुखमय लोक, गृह में (श्रपयतु 


जा और एथिवी औँ क्षे 
पक्ष में भी स्पष्ट है । थवा आर राज्यलक्ष्मी के 


मा भमा संविक्था 5श्र्तमेर्द्य 


शाऽतमरुयज 
ताय त्वा द्विताय त्वेकताय त्वा ॥ र्‌ Ho अजा भूयात्‌ 


अभिदेंवता । बृहतो । मध्यमः ॥ 


SR 10:12 
२२~इवबि ष्प्रा RS SE Sf Rs 
; ज्यम्‌ , पुरोडाशश्च दे० | सव० । "मा हिसोदन्त 

अरातयः । त्वा७? शति काएव० ॥ रिच रक्षाइन्तरिता 


२३<पुरोडाश; 
CC-0, Panini Kanya Maha वत निदिता द० | सवो० ॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मे० २४ ] प्रथमो ऽध्यायः २३ 


भा०--हे पुरुष! (मा भेः ) तू मत डर।(मा संविक्था ) तु 
उद्वि्ञ मत हो । ( यज्ञः ) गृहस्थ रूप यज्ञ ( अतमेरुः ) सदा ग्लानिराहित, 
- अनथक, सदा बलवान्‌ रहे । और ( यजमानस्य ) यज्ञशीर पुरुष को 
( प्रजा ) प्रजा, सन्तान भी ( अतमेरुः ) कभी ग्लानिशुक्त, मालन, निबल 
न ( भूयात्‌ ) हो । हे गहपते ! (त्वा ) तुझको मैं ( त्रिताय ) तीन वेदों 
में पारंगत और ( द्विताय ) दो वेदों में पारंगत और ( एकताय ) एक वेद 
में पारंगत पुरुप के लिए ( संयोमि ) नियुक्त करता हूँ अथवा (रित = माता 
पिता और गुरु के निमित्त, द्वित = माता पिता ओर एकत = कवर पर- 
मात्मा की सेवा में नियुक्त करता हूँ । राजा को भी ऐसा ही उपदेश है । 
तू भय मत कर, उद्विझ मत हो । राष्ट्रमय यज्ञ ग्छानराहत हो । राजा, 
प्रजा ग्लानिरहिंत, सदा प्रसन्न रहें । त्रित अथात्‌ शत्रु, मत्र और उदा- 
सीन तीनों के लिए, द्वित अर्थात्‌ सन्धि, विग्रह ओर एकत अधात एक 
चक्रवर्ती राज्य के लिए तुझे नियुक्त करता हूँ | अथवा प्रजा में विद्यमान, 
त्रित अर्थात्‌ उत्तम, मध्यमं, अधम या तीन वर्ण के लिए द्वित अथात्‌ खी 
पुरुष, पति पत्नी, एकत अथात्‌ एकान्त सेवी मोक्षार्थी ळोगां के हित के 
लिए नियुक्त करता हँ ॥ शत० १ । २। ७ । १-४ ॥ 


डवस्य त्वा सावत' प्रसव ४*्विनाबाहभ्या पूष्ण हस्ताभ्याम्‌ | 
आददे<ध्वरकृत दवेभ्य इन्द्रस्यऽ बाहुरास दाक्तणः । सहस्त्र भ्राष्टः 
शततजा चायुरास तिग्मतेजा डिषता वधः ॥ २४ ॥ 

द्योविद्यच देवत । स्तराडू ब्राह्म पाक्तः । पचमः ॥ 


भा०--( देवस्य त्वा इत्यादि ) पूववत्‌ [१॥ २१ ] हे शस्र ! 
राजा प्रजा की वाहुवत्‌ वीर पुरुष । पोषक राजा के हाथों वा सवभ्ररक सविता 
राजा के ( प्रसवे) शासन में ( आददे ) तुझ का मैं ग्रहण करता 
राजा के (मल ) साख ना? 


२४- सविता स्फ्यश्च देवता । सवा० ॥ 
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हूँ । तू ( देवेभ्यः ) देव या विद्वानों के निमित्त ( अध्वरक्ृतम्‌ ) राष्ट्रयज्ञः 
के सम्पादन के लिए या पराजित न होने के लिए ही बनाया गया है । 
न 33 6 
तू ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर्थवान्‌ राजा का ( दक्षिणः वाहुः असि ) दायां हाथ 
है अर्थात्‌ दायें हाथ के समान सबसे बड़ा सहायक है । विद्यत का घोर 
| a . २९७ च 07 
, अख ! ( सहस्रभ्ृष्टि ) हज़ारों को भून डालने में समथ है । ( शत- 
तेजाः ) सैकड़ों तेज और ज्वालाओं से दीप हो 
ु र ज्वालाओं से दीप्त होता है । ( वाघुः असि )' 
वायु फैलने 
वायु के समान दूर तक वाला, ( तिग्मतेजाः ) भूय के समान तीक्ष्ण, 


तेजस्वी और ( द्विपतः वध: ). 
द्वपतः वधः ) शत्रु का नाश करने शि 
तठ चु ने वाला परम हाथ- 


थिवि ~ 
पाथवि देवयजन्योषध्यास्त हि५सिष गठान 
“Salim मूलस्मा दि४सिषं वरजङ्गच्छु गोष्ठान 
'घतु ते द्योबेध तः परमस्यां पृथिव्यार शतेन पाशे 
यास्मान्द्वेष्टि य स. ॐ € i या पातर 
"ड य च बयं द्विष्मस्तमतो मा मौंक ॥ २५॥ 
साविता देवता । विराड्‌ जाह्मो त्रष्डुप । धैवत: 
भा०- हे प्रथिवि ! हे ( 3७... 
हे प्रथिवि ! हे ( देवयजनि ) देवगण, 


आदि के गत होने ३ प्रथिवी, तेज, वायु 

के यज्ञ Mg ते Me ! एवं देव, विद्वानों और राजाओं 

ओषधियों के ( मूलम ) बृद्धि ३ "र वसी ( ओषध्याः ) यव आदि 

विनाश न कर । इसी प्रकार ( ७” प सूर को ( मा हिसिपम्‌ ) 

( ओषध्याः मूलम्‌ ) ओपधिरूप प्रजा के 

तू( गोष्ठानम्‌ ) गो-स्थान अर्थात्‌ गौ आदि. 
गमन 
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तेरे ऊपर ( द्यौः ) आकाश या द्योलोक सूर्य प्रकाश से मेघ आदि ( वषतु ) 
निरन्तर उचित काळ में वर्षा करे । हे ( देव सवितः ) सवभ्रजापालक, 
शासक राजन्‌! ( परमस्यां प्रथिव्याम्‌ ) परम, सर्वोत्कृष्ट प्रथिवी में भी 
( यः ) जो दुष्ट पुरुष ( अस्मान्‌ द्वेष्टि ) हम से द्वेष करता है और (यं च): 
जिसके प्रति ( वयम्‌) हम भी ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं, उस शु को 
( शतेन पाझैः ) सैकड़ों पाशों से ( बधान ) बाँध । ( अतः ) इस वधन 
से ( तम्‌ ) उसको ( मा मौक्‌ ) कभी मत छोड़ | शत० १। २ | रे । 
१३ ॥ परस्पर पृथिवी निवासी प्रजा का नाश न करें ॥ लोग कृषि और 
गोपाळन करें । राजा दुष्टो का नाश करे, उनको केंद करे । 


अपारं पृथिव्यै देवयजनाद्वध्यास ब्रजङ्गच्छ गोष्ठानं वषेतु ता 
चौवेधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या शतेन पारय5स्मान, 
द्वष्टि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमता मा मौक्‌ । 'अररो द्वि मा पत्ता 
द्रप्सस्त दयां मा स्कॅन बजङ्गच्छ गोष्ठानं वषतु त द्योबघान देव 
सवितः परमस्या पृथिव्या९७ शतेन पशियी$स्मान, द्वेष्टि ये च. 
वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ २६॥ 


सावता देवता । (१) स्वराड बाह्या पाः, (>) भुरिक्‌ ब्राह्मा प कैः । पचमः ॥ 


भा०- ( प्रथिव्यें ) इस प्रथिवी वा एथिवीवासिनी प्रजा के हित के. 
लिये ( अररुम्‌ ) दुष्ट, हिंसकस्वभाव शत्रु को ( देवयजनात्‌ ) देव विद्वानों 
के यज्ञस्थान से ( अप वध्यासम्‌ ) मैं क्षत्रिय पुरुष दूर मार भगाऊ । 
( ब्रजं गच्छ० इत्यादि ) पूववत्‌ । हे ( अररो. ) प्रजापीडक असुर पुरुप | 
तू ( दिवं ) द्यौलोक, खग या सुख को ( मा पक्षः ) मत प्रास कर | हे 
प्रथिवि ! (ते ) तेरा ( द्रप्सः ) उत्तम रस ( याम्‌ ) आकाश की तरफ 

२६-असुरो वेदिश्च दे ० । सर्वा ० ।। अपाररुँ बध्यासं पृथिव्यै देवयजनाद्‌ । 
अजं ०” शति कारव० । 
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TESTS 


Ses 


( मा स्कन्‌ ) मत जावे, शुष्क न हो । ( ब्रज गोष्ठानं गच्छ० ) पूर्वंचत ॥ 
| | ~ ¢ 
'गायचेण त्वा छन्दसा पार्गृहामि तरष्टुभेन त्वा छन्द॑सा परिँगु- 
RAS ~ ॥ ह्_ ल्_ द oS 
हयाम जागतेन त्वा छन्दसा पारिंगुह्णामि । सुच्मा चासिं शिवा 


४ le ७०९ दै el या 
'चासे स्योना चास सषदा चास्यूजस्वती चासि पर्यस्वती च २७ 


यज्ञा देवता । त्रिष्टुपू । धैवत; स्वरः ॥ 


भा०- हे यज्ञमय प्रजासंघ ! ( त्वा ) तुझ को ( गायत्रेण छंदसा ) 
“गायत्री छन्द से अर्थात्‌ ब्राह्मणों के ज्ञानकार्य ते में (परिगृह्वामि) स्वीकार 
कू, तुझे अपनाऊं । ( त्वा ) तुझ को (त्रेष्टुमेन छन्द॒सा ) त्रिष्टुप छन्द 
-से अथात्‌ क्षत्रियाँ के क्षात्रकमे से ( परिगृह्णामि ) स्वीकार करता हूं ओर 
५ जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दसे अर्थात्‌ वैश्य कमं, व्यापार से ( परिः 


'गृह्मामि ) स्वीकार करता हूं, अपनाता हूँ । अर्थात्‌ राजा को पृथ्वी के 


"पालन रूप राष्ट्रमय यज्ञ-क COA 
वैश्य ९ ग-काय क [लये चिठ्ठा लोग ब्राह्मण नये > 
वैश्य तीनों वर्गों के पुरुप न्‌ लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


¢ 
OR मसन्नतापूवक अपना राउत स्वीकार करें । हे 
५ ( शा च आस ) उत्तम भूमि है। ( शिवा च असि ) 
pi रिण है । ( स्थोना च असि ) तू सुखदायिनी है । 
असि ८ ७५ 
यी | ) तू सुखपूर्वक बसने और बैठने योग्य है । ( ऊर्ज- 
सि) तू उत्तम अन्न रस से गुक्त है 
ह्२ ल्र उक ह्‌ | और री द 
और घृत आदि पुष्ट्कारक पदार्थों से युक्त है गक 
& ह युक्त हैं ॥ शत० १।१,३। ६-११ ॥ 
गायत्रच्छन्दा चे बाह्मणः | तै० १ । १९ | 
1 ॥ 01 त्रेष्टुभो बै 
८1२ ॥ वरिष्ट्प-छन्दा चे राजन्पः । 


६ ॥ ब्रह्म गायत्री । क्षत्र 
राजन्यः । ऐ० १ | २८ | 


च 
त्रिएप्‌। कौ० बब VU 1101 
वरः| को Be | जागतो वै वैदयः, ऐ० १। ३८ ४ 


ना >> sa । ते० १ | १ 
2 - । ९ ।.९ ॥ 
२७--विध्युवंदिश्च देवते । सवो० | 
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NAAN ANNAN ANNAN DMA 


ST ds 


इसके अतिरिक्त अध्यात्म में विष्णु रूप प्रजापति की उपासना के ल्यि 
उसके विराट शरीर के तीन भाग करने चाहिये । पएथिवा, अन्तारक्ष 
और यौ। वे क्रम से गायत्री, त्रिष्डप और जगती छन्द नाम से कहीं 
"जाती हैं । 
या चे सा गायभ्यासीदियं वै सा प्रथिवी | श० १। ४। १ | ३४ ॥ 
:गायत्रोऽयं भूलोकः ॥ को० ८। ९ ॥ ्रष्टुभमन्तरिक्षम्‌ । श° ८ । ३ । 
४ । ३१ ॥ जागतोऽसौ द्युलोकः । को० ८ | ९ ॥ । 
आधिदैविक पक्ष मे--गायत्रै वा अझेशछन्दः । का? १ | ३ i । 
"४ ॥ त्रेष्टुझो हि वायुः । श० ८ | ७ । है । १२ ॥ जगती छन्द॒ आदित्यो 
“देवता । श० १०।३।२।६॥ जागतो वा एष य एप तपाति | कौ० २५।३॥ 
अध्यास्मिक्र पक्ष में -इस शरीर के शिर, उरस्‌. और जघन भाग 
उक्त तीन छन्द हैं । गायत्रं हि शिरः | श० ८1६३ । २ | $ ॥ उररू- 
लटुप्‌ । श० २ । ३ ॥ श्रोगी जगत्यः । श० ८ ।६। २। ४ ॥। 
विद्वतपक्ष मँ--वसु, रुद्र और आदित्य रूप तीन छन्द है! गायत्री 
'वसूनां पत्नी । गो ३।२। ९॥ त्रिष्डुब्‌ रुद्राणां पल्लीं । गो० ३० । 
२ । ९ ॥ जगत्यादित्यानां पल्ली । गो उ०। २। ९ ॥ 
शारीर सें प्राण, अपान, व्यान तीन छन्द हैं । गायत्री वै घ्राणः । श० 
५ | ३। ५। १७ ॥ अपाननिष्टुप्‌। ता ७ । ३ | ८॥ इसा प्राण 
"एप जगती । श० १० | ३ | ९। ९ ॥ प्रजननसाहइता में वीय, जनन 
-्खीप्रजनन ये तीन छन्द हैं । इत्यादि समस्त प्रकरणों में परमेश्वर, प 
राजा, राष्ट्र, समाज, अविभौतिक अन्तोत्पत्ति आदि सब यज्ञ शब्द से 
लिये जाते हैं । एथिवी शब्द से प्रथिची, प्रजा, स्री, प्रकृति, चिति आदि 
. 'पदाथे लिये जाते हैं । इतिं दिक्‌ ॥ a 
पुरा क्रूरस्य विस॒पो विरप्शिछुदादाय प्राजा जावदाजुम्‌ । 
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“४/४/४१/४१///.” NNN INS NI ९. ९./'१./ ९. SSN wr NN, | 
} 


२3 | |~ ~ | 
यामसयश्चन्द्रमासे स्वघाभिस्तामु धीरासो ऽअनुदिश्यं यजन्ते। 
प्रोक्षणारासादय द्विषतो बधोऽसि ॥ ८॥ . 


| 

| 
पर्रम ऋषि: । यज्ञो देवता । विराड्‌ बाह्या पंक्तिः । पंचमः ॥ | 
र अ ( विरप्शिन्‌ ) महापुरुष ! ( क्ररस्य ) घोर ( विस्‌पः ) | 
योद्धाआं की नाना 'वालां से युक्त युद्ध के ( पुरा 5 पूर्व ही ( जीवदानुम्‌ ) | 
समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली ( प्रथिवीम्‌ ) पृथिवी और! 
पृथिवी निवासिनी प्रजा को ( उद्‌ आदाय ) उठाकर, उन्नत करके | 
( याम्‌ ) जिसको समस्त ( धीरासः ) धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुष (स्वधाभिः) | 
स्यं अपने श्रम से धारण उत्पादन करने योग्य या स्व अर्थात्‌ आत्मा 
शरार का धारण पोषण करने में समर्थ अन्नों द्वारा ( चन्द्रमसि ) सव 


के आह्लादक, चन्द्र के ने छ 
ज हयादक, चन्दर के समान, सर्वप्रिय राजा के अधीन ( ऐरयन्‌ ) सौंप 


और पुनः श्र २ ^ जरला को तू ( आ सादय ) स्वीकार कर 
आस ) हो ॥ शत० २।३। १८ A : ) वध करने 
१ ५ 
पत्युष्ट रक्ष: प्रत्यष्र तन 
याव न _मत्युष्टा5अरांतयो निष्टप्त रक्षा निष्टप्ता 
जप आनाशतो ऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनं आ Fe 
ज्मि । *पर्त्वुष्ट9 sl पलुष्टामर , _1 ७ जिने त्वा वाजध्याये 
(2338 २» ०२ पा; अत्यष्टा ९ | ०८ ~ | ७ 
१८--( २८ ) चन्द्रमा ३ ०० “>अरातया निष्टपर्थ- 
५ न २ ष; क कक अ 
द० | «नां घारासा०, र्क आभचारकै च । इति सवी० । 
° शत काःण्ब० | 


*न्यजन्न द्र 
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रक्षा निष्टा ऽ अरातयः । आनाशाताश[ख सपत्नाच्तद्धाजना त्वा 
खाजध्याय सस्माज्म ॥ २९६ ॥ 


यज्ञा देवता । (१) झुरिम्जगती । धैवतः ॥ (२) त्रिष्डप्‌ । पड्न; ॥ 


भा०--( प्रति-उष्ट' रक्षः ) राक्षस, विघकारी लोग जो राज्यारोहण 
और राष्ट्रशासन के उत्तम कायं में विन्न करते हैं उनको एक एक करके 
-दग्ध कर दिया जाय । ( अरातयः प्रति-उष्टाः ) शत्रु जो प्रजा को उचित 
अधिकार नहीं देते वे भी एक ९ करके जला दिये जांय, पीडित किये जांय। 
९ रक्षः निःतप्तम्‌ ) विघ्नकारियों में प्रत्येक को खूब संतस किया जाय 
और ( अरातयः निःतप्ताः ) दूसरों का उचित अधिकार आदि न देने हारे 
पुरुषों को खूब अच्छी प्रकार पीडित, दण्डित किया जाय । हे राजन्‌ ! 
हे शख्रधारिन्‌ ! और हे ( सपलक्षित्‌ ) शत्रुओं के नाशक ! तू अभी 
{ अनिशितः असि ) तीक्ष्ण नहीं है । तुझ ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌, अश्व 
के समान वेगवान्‌, संग्राम में शूर एवं घुइसवार वीर को ( वाजेध्याय ) 
चाज अर्थात्‌ संग्राम के प्रदीप्त करने के लिये ( सम्‌ माज ) मांजता हूँ, तीक्ष्ण 
करता हूँ, उत्तेजित वा अभिषिक्त करता हूँ । ( प्रत्युष्ट रक्षः० इत्याद 
पूववत्‌ ) । सेना के प्रति-हे सेने ! तू ( सपल्लक्षित्‌ ) शत्रु को नाश 
करने हारी है, तो भी तू अभी ( आनाशताशस ) तीक्ष्ण नहीं है । ( त्वा 
वाजिनीमू ) तुझ बलवती, संग्राम करने में चतुर सेना को ( वाजेध्याय 
- सम्‌ मार्ज्म ) संग्राम को प्रदी करने के लिये उत्ताजत करता हुँ । 


यज्ञ मै खच, ख्व इन दो यज्ञपात्रों को मांजते हें । इन दोनों का 
पतिपत्नी भाव है । इसी प्रकार संग्राम में शस्त्र, शखवान्‌ , एव सेना 
सेनापति का अहण है ॥ शत० १ ॥ ३। ४ । १-१० ॥ 


¢. ॥॥ 14० च 
२६--द्विषत इत्याभिचारिकम्‌। खु !: सुचश्च इति सवो० । “०सम्म! उम 
इति काण्व० । 
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fe ललल हैः. 
आदित्य रास्नासे विष्णोवष्यो5स्यूज्जे त्वा5ईब्धेन ताची 
वपश्यामि अग्नेजिहासि सहर Po Rr जियो किक. 

३8. नाजह्वास सुहुदेवेभ्यो धाम्ने घास्ने मे भव 
यजुष यजुषे ॥ ३० ॥ ऱ | 
यज्ञो देवता । स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ । भैवतः ॥ | 


LS ~ दित्य ८ ८७ OA .० " 
भा०- है सेने ! तू ( अदित्ये ) आंदात, पृथिवी के ( रास्ना ) 
समस्त उत्तम पदाथ i ने वाली त्‌ | 
हाथ, रूप रसां को ग्रहण करने वाली या उसको बांधने 
था वश जमा दाट 1 ( असि ) है । तू ( वेष्यः असि ) व्यापक प्रभु राजा | 
की व्यापक विस्तृत बळरूप है । ( त्वा ) तुझ सेना को मैं सेनापति 
( येत ) हिसा रहित ( चक्षुपा ) आंख से ( अव पञ्यामि ) देखता 
हूँ । हे बल ! त्‌ ( अधेः ) अभि, चुद्धाझि या अग्रणी राजा की ( जिह्वा) | 
जीभ, ज्वाला क समान तीक्ष्ण है । ( देवेभ्यः ) देव, उत्तम पुरुषों, युद्ध | 
क्रीड़ा करने वाळे सुभरों के लिये : ति देने | 
A सुभरों केल्यि( सुट ) , उत्तम रूप से आहुति देने | 
हे। तू ( में ) मेरे ( धाम्ने धाम्ने ) सव॑ स्थानों, नामों और जन्मों | 
तथा ( यजुषे यजुषे ) प्रत्येक यज्ञ या श्रेष्ठ कर्म या प्रत्येक युद्ध के लिये | 
रक्षक हो ॥ शत० १। २। ४। १२-१७ ॥ न | 
| 
~ [| | ~ 
'खावतस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्याच्छिद्रेण पावित्रेण सूर्यस्य | 
~ ०1, [०० CQ द्र ~ 0. 
राश्माभेः। साबेलुवः प्रसव5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे सूर्यस्य | 
rr, SN ०. ~ ॥ अप 1 | 
सश्माभः | _तजाअस शुक्रमस्यम्रतमसि थास नामासे प्रिय | 
दवाचामनाऽ्रष्ट देवयजनमास ॥ ३१ ॥ ` | 
यज्ञो देवता ( १ ) जगती । [नषादः । ( २) अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ | 
२००० “योक्त्रम्‌, आज्यस्‌दे०, इति सवो० । “०रास्नासीन्द्राण्ये संहननं । | 
विष्णोबेष्पास्यू ०' ०अग्ने जिह्वा सुभूदेवेभ्य० इति काएव० | 
२ १--श्रापः आज्व च दे० । सवो० । ° ०देवयजनम्‌? ॥ इति काण्व० । 
अतः परमेको मन्त्रोशधिको “यस्ते प्राण०? इत्यादि । काण्ब० । 
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भा०--आजि अर्थात्‌ युद्ध के उपयोगी शखों के प्रति कहते है ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर गिरने वाली सयं की किरणों से अन्न आदि को झड 
किया जाता है उसी प्रकार शखाखबल का ( सवितुः प्रसवे ) सवं के | 
राजा के शासन में ( अच्छिदेण पचित्रेण ) विना ठ्द्ि के शोधन कर 
हारे साधन से और सूर्य कौ रदिमयों से ( उत्पुनामि ) अच्छी प्रकार | 
शुद्ध करता हूँ, चमकाता हूँ । अन्य अर्खा के प्रति मी (वः ) उन र 
को मी ( सवितुः प्रसवे० इत्यादि ) पूवोक्त प्रकार से खच्छ सहता व 
पुनः वही बलयुक्त शख ( तेजः असि ) तेज हैं, ( झुक्रम असि) शु छ? 
वीर्य है ( अस्तम्‌ असि ) अस्त है । ( धाम नाम पस ) ss 
घाम, घारण करने वाला तेज है या राज्य का घारक अ शु को द्‌ है 
वाला है । वह ( देवानां प्रियम्‌ ) देव अर्थात्‌ Ma अ र 
प्रिय और ( अनाषटष्टम्‌ ) कभी घर्षित या पराजित नहो कु ० 
यजनम्‌ असि ) देवों अथात्‌ युद्ध-यञ्च करन वालों का साधन है ॥ ₹ 
१।३।४। २४-९८ ॥ १ । ३ । ७। १-१८ ॥ ६ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
[ आये ऋचश्चैकत्रिशत्‌ ] 


~ ७० ~ > ~ प ° कृतेः 
इति मीमांसाती-विद्यालकारविरुदो पशामितश्रीमत्पीडितजयदे रास 
यजुवैदालोकभाष्य प्रथमोध्यायः ॥ 
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९---३४ परमेष्टी प्राज त्या दे ० ore ~ २९ क 
।पत्यो देवाः प्राजापत्याः, प्रजापतिर्वा ऋषि: ॥ 


~ | ~ 
_ ॥ आरम्‌ ॥ इष्णोऽस्याखरेप्टरऽग्नये त्वा जए प्रोक्षामि 
क न १] | ~ > 
वाद्रास वाहष त्वा जष्टां प्राक्षासि वाहरासे स्रग्स्यस्त्वा जट 
~ >> ग < + कद 
शोज्ञामि ॥ १ ॥ खा 
यज्ञो दवता । निचृत्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
र भ यज्ञ ! यज्ञमय राष्ट्र या राजन्‌ ! 
(म जात्‌ सव प्रजाओं को अपने भीतर आकर्षित करने वाला और 
री आखरेःष्ठः ~ ओ ~ 0० 9 ९ ~ ~ ९७ 
र :) चारों र से खांदा हुईं खाइ के बीच में [स्थित दुग के 
न सुरक्षित है | अथवा क्षेत्र हलादि से कर्षित और कुदाल दि से 
मणी नेता के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रेम 


से [a १ 022 ~ ~ 
स्वीकृत ( त्वा ) तुझ को में ( प्रोक्षामि ) जल आदि से सींचता या 


तू ( कृष्णः असि ) 


म्‌ ) उपयोगी जानकर ( प्रोक्षामि 
०४ हूँ _ आ ~ अ ) से 
4 टॅ । थे ओधि दि पदाथ ( बर्हिः असि ) जीवनो ओर 
ठ i १४ (स्र॒ग्भ्य) प्राणियों वा भ्राणों के निमित्त 
(त्वा थिवी मि 
4 ) त्वा ) उस प्रथिवी वो ( श्रोश्नामि ) सेवन 


नार?) अनि और वायु से छिन्न भिन्न और ) भसि और वायु से दिन्न भिन्न और 
१--श्ध्मवदिवाईिषा देवता; 


। सवो ७ । प्रजापति; परमेष्टी ऋषि: | द० । 
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आकर्षित होकर खोदे हुए स्थान में यज्ञ किया जाता है । अझि के निमित्त 
घृत आदि से सेचन करता हुँ । वेदि को अन्तरिक्ष के लिये सिंचित करू, 
जळ को ख़चादि के लिये प्रोक्षित करू । 

सुचः$--इमे वे लोकाः ्रचः॥ तै० ३। ३1१ | २॥ 


गृहस्थ पक्ष में --( कृष्णः ) आकर्षणशील यह गृहस्थाश्रम ( आख- 
ष्ठः ) एक गहरे खने हुए गढे में वृक्ष के समान गडा है । उसमें उस 
यज्ञ को अभि पुरुष के लिये उपयुक्त, उसको पवित्र करता हूँ | यह खी 
वेदि है । उसको ( बहिंषे ) पुत्र प्राप्त करने या प्रजा वृद्धि के लिये 
अभिषिक्त करता हुँ । ( बहिः ) प्रजाएं अति बृद्धिशील हैं, उनको (ख॒भ्यः) 
लोक लोकान्तरो में बसने के लिये दीक्षित करू । प्रजा वै बहिः । कौ० 
५॥७ ॥ ओषधयो बर्हिः । ऐ० ५ । ९ । 

संवत्सररूप यज्ञ में--सूर्य कृष्ण है । आखर' आषाढ मास है । 
अभि = अभि । चेदि <पथ्वी । बाह = शरत्‌ | खच =वांशुए या सूथ 
किरण हैं । इसी प्रकार भिन्न भिन्न पक्षों में कृष्ण आदि शब्दों के यौगिक 
अर्थे लेने उचित हैं ॥ शत० १। ३। ६ । १-३ ॥ 
आदत्ये व्यन्दनमासे चिष्णॉस्तुपाऽस्यणघ्रद्स त्वा स्वुणांम 
स्वासस्थां देवेभ्या सुपतये स्वाहा भुवनपतय स्वाहा अता" 
नाम्पतये स्वाहा ॥ २॥ 

यज्ञा देवता । स्वराड जगता । निषाद 


भा०--भूमि को छिइक कर उस पर आसन [छा कर राजा आद 
को स्वागत करने का उपदेश करते हैं । हे पर्जेन्यरूप प्रजापते ! तू (अदित्य) 
आदेति पृथिवी को ( ब्युन्दनम्‌ असि ) गीला करने वाला है । हे प्रस्तर, 
राजन्‌ ! क्षात्रबल ! तु उस ( विष्णोः) व्यापक विष्णुख्प यज्ञ या 
Cee Te hs Sn 32074: तक पस तल 2 ्स्सेय: 
२ आपः प्रस्तरो वदिराश्निश्च देवताः । सवा० । 


३ 
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राष्ट्र की ( स्तुपः ) शिखा ( असि ) हो । हे एथिवी ! ( ऊर्ण-श्रद्सम्‌ ) 


ऊन के समान कोमल ( देवेभ्यः ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों के लिये ( स्वास- | 
स्थाम्‌ ) उत्तम रीति से बैठने और बरतने के योग्य (त्वा) तुझ को | 


( स्तृणामि) आसन आदि से आच्छादित. करता हूँ । हे प्रजापुरुपो ! 
( भवपतये ) भू अर्थात्‌ प्रथिवी के स्वामी, राजा, अग्रणी नेता के 
लिए ( सु-आहा ) उत्तम आदरपूवक वाणी कहकर उसका आतिथ्य करो । 
( सुग्नपतये ) भुवन, लोक के पालक पुरुष के लिए ( स्वाहा ) आदर 


वचना का प्रयोग करो । ( भूतानां पतये ) भूत, उत्पन्न प्राणियों के पालक 
रे ST ¢ ~ . | 
पुरुष के लिए ( सु-आहा ) उत्तम वाणी आदि से आदर करो । क्षत्र वै | 


प्रस्तरः ॥ श० १।३।४। १० ॥ 


यक्षपक्ष में--यज्ञ प्रथिवी पर जल वर्षाता है, उलूखल आदि यज्ञ की 


शिखा है । वेदि पर विद्वान्‌ बैठे । वे जीवोत्पादक, एथिची भुचनों और सूतां 
के पालक परमेश्वर की स्तुति कर । 


'गन्धवस्त्वा विश्वावसः परिद चातु चश्वस्यारष्टय यजमानस्य 
पाटाधरस्याझारड5इंडेतः । २इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्व” 
स्यार एथ यजमानस्य परिधिरस्यम्निरिड ईडितः । २ म्ित्रावईणो 


' व्वात्तरतः पारघत्तान्धवेण घमणा विश्वस्यारिष्रये यजमानस्य 


पाराचरस्याञ्चारंड ऽइाडेतः ॥ ३॥ 


अभिवौ देवता । ( १ ) झुरिग श्राची त्रिष्ट्रप्‌ । ( २ ) आची पंतिः 
(३) पाक्तः। (२३ ) पंचमः ॥ 
भा०-है राषट्रमय यज्ञ ! ( त्वा ) तुझको ( गन्धः ) गौ अर्थात्‌ 
एथिवी के समान गौ, वाणी को धारण करने चाला ( विश्वावसुः ) समस्तं 
विश्व को बसाने हारा था समस्त ऐश्वर्यौ का स्वामी ~¬ समस्त दध्यौ का स्वामी, सूर्य के समान विद्वान, 


३--परिधयो देवताः । सबी ० || अग्निरिड शंडत; इति? काण्व० ॥ 
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९ विश्वस्य अरिष्ठये ) समस्त संसार के सुखा के लिए ( परि दघातु ) चारों 
ओर से तुझे पुष्ट करे, तेरी शक्ति की बुद्धि करे । हे विद्वन्‌ ! सूये | राजन्‌ 
सू ( यजमानस्य ) यज्ञ करने हारे यक्षपति की ( परिधिः ) चारों ओर से 
रक्षा और पोषण करने के कारण 'परिधि' (असि ) है । हे विद्वन्‌ ! तू 
( अभि ) सूयं के समान.आगे मार्गप्रदशंक और ( इडः ) स्तुति योग्य 
और ( इंडितः ) सब प्रजाओं द्वारा स्तुति किया गया है । तू ( इन्द्रस्य ) 
इन्दर, ऐेश्वर्यचान्‌ राजा का भी ( विश्वस्य ) समस्त विश्व के ( अरिष्टय ) 
कल्याण और रक्षा के लिये ( दक्षिणः बाहुः असि ) वार्या, बलवान्‌ बाहु 


कु ०७ है ~ ~ ~ 
अर्थात्‌ सेनापति रूप में परम सहायक है ( यजमानस्य परिधिः असि ) 


तू यजमान, राष्ट्ररक्षक राजा का रक्षक है। तू भी ( इंडितः असिः ) 
स्तुति योग्य सर्वलोक से आदर-ग्राप्त हो । हे राजन्‌ ( मित्रावरुणौ ) 
मित्र, सबका स्नेही, हितैपी, न्यायकत्तो और वरुण, दुष्टों का नाशक, 
दण्ड का अधिकारी दोनों ( स्वा ) तेरी ( भुवेण धमंणा ) अपने भुव, 
स्थिर, धर्म, कानून या धर्मशाख द्वारा ( विश्वस्य अरिष्टये ) समस्त छोक 
के सुख के लिए ( परि धत्ताम्‌) रक्षा कर । ( यजमानस्य परिधिरसि 
इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ शत० । १ । ३ ७ १-५ ॥ 


£ चातेहोत्र क aS ~ | हः | ~ 
चीतिहोच त्वा कवे चुमन्त ७ सामेंधीमहि। अय बृहन्तमध्वरे ॥४॥ 
. विश्वावसु्षिः । अगिनिर्देबता । गायत्री । षड्जः ॥ 


'आ०--हे ( कवे ) क्रान्तदशिन्‌, दीघदसिन्‌ ! मेधाविन्‌ ! विद्वन्‌ 
(अग्ने) अग्ने ! ज्ञानवान्‌ अग्रणी ! ( चीतिहोत्रम्‌ ) नाना यज्ञों में विविध _ 
अकार के ज्ञानों वा घाणियो से सम्पन्न ( द्युमन्तम्‌ ) दीसिमान्‌, तेजस्वी, 

अध्वरे ) अहिंसामय अथवा अजेय, इस राष्ट्रपाळनरूप यज्ञ में ( ड्ेह- 
स्‌ ) सबसे बड़े ( त्वा ) तुश्षको हम ( सम्‌ इधीमहि ) भली प्रकार 
भी प्रदीप्त, तेजस्वी और तेज:सम्पन्न करें । 


~» 
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इश्वर के पक्ष में और भौतिक अभि के पक्ष में स्पष्ट है । हे क्रान्त- 
विज्ञान अग्ने ! तुझ तेजोमय कोःहम यज्ञ में दीस करते हैं । हे ईश्वर ! 
ज्ञानमय, तेजोमय तुझे ज्ञानयज्ञ में हम हृदय-वेदि में प्र दीसत करते हैं ! 


समिदसि सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिदभिशसत्यै । 
सवितुबाह स्थ ऽऊसेच्रद्सन्त्वा | स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः 
आ त्वा वस॑वो रुद्रा 5ग्रादित्याः सदन्तु ॥ ५ ॥ 
यज्ञो देवता । निचृद्‌ ब्राह्म बृहती । मध्यमः ।। 
रे भा०- हे यज्ञ के स्वरूप प्रजापते! राजन्‌! या राष्ट्र ! (सूयः) सूर्यं 
जस प्रकार इस महान्‌ ब्रझाण्डमय यज्ञ को प्राची दिशा से रक्षा करता 
है उसी प्रकार ( त्वा ) तुझको सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञानी, मानी 
इरुप ( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( कस्याः चित्‌ ) किसी प्रकार के भी अर्थात्‌ 
सब प्रकार के ( अभिशस्त्ये ) अपवाद से ( पातु ) बचावे । हे राजन्‌! 
( समित्‌ असि ) अग्नि के संयोग में आकर जिस प्रकार काठ, और सूर्य 
उ में आकर जिस प्रकार वसन्त ऋतु चमक और बिल उठती है 
प्रकार चिद्ठान्‌ के योग से तू तेजस्वी हो है । इसरि 
'समित्‌' है । आगे से रक्षा करने जे सूर्य के मा हो (व ) 
सव मरक की तुम राजा और प्रजा दोनों ( वाहू स्थः ) दो बाहुओ के: 
समान हो। हे आसन के समान सर्वाश्चय राजन्‌ ! ( ऊर्णम्रद्सं त्वा ) 
(स्तृणामि) फैलाता हूँ । तू ( देवेभ्यः ) देव, 


ऊन के समान कोमल तुझको 
ही के लिए ( सु-आसस्थम्‌ ) उत्तम रीति से बैठने, आश्रय लेने योग्य 
हा हज पर ( वसवः ) वसु नामक विद्वान्‌, गृहस्थ ( रुद्राः ) 
इ समध आधिकारीरण, ( आदिस्थाः ) ४८ वर्ष के आदिः 

झचारीगण, ( आ सदन्तु ) आकर विराजे । 


४ भनयकिकिसर क उः प देवताः । सवौ» । 
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ब्रह्माण्ड यज्ञ में बल, वीये दो सूर्य के बाहु दैं। यज्ञ सें अग्नि आदि 
आठ वसु और ११ प्राण, १२ मास आकर विराजते, महान्‌ यज्ञ का सम्पा- 
दन करते हैं । उसमें वसन्त समित्‌ है। सूय उस महान्‌ यज्ञ की प्राची 
दिशा से रक्षा करता है । तोन ओर से पूर्वोक्त ३ मन्त्र में कही तीन परिधि, 
तीन लोक रक्षक हैं ॥ शत० १ । ३। ७ । ७-१२॥ 
३घताच्यासे जुहनोम्ना सेद्स्प्रियेण घासता प्रिय ला व्याजात 
घृताच्यस्युपभ्नज्नाश्ना सेदम्प्रियेण घाना मिय रती द्‌ 
चृताच्यासे वां नाम्ता सदं प्रियेण घाम्ना [येय २३ सद्‌-आसीद्‌। 
प्रियेण धाज्ना प्रिय सद्‌ऽआसीद शुवा5असद्न्नुतस्थ योना 
ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति पाहि मां यज्ञन्यम ॥९। 
पिष्णुदेवता ( १ ) जाह त्रिष्डप्‌ । ( २ ) नित्‌ त्रिष्डपू । भवतः ॥ 
भा०--यज्ष में तीन लए होते हैं, जहू, उपन्दत्‌ और भरवा, ये तीनों 
अह्याण्ड में तीन लोक यौः, अन्तरिक्ष और प्रथिवी हैं । राष्ट्र में राजा 
सत्य और प्रजा हैं। उनका वर्णन करते हैं। हे राजन्‌! तू ( जुहूः ) 
समस्त प्रजागण से शक्ति लेने वाला और सबको सुख प्रदान करने में 
समथं ( घृताची असि ) घृत अर्थात्‌ तेजः और पराक्रम से युक्त है । ( ञः 
नाम्ना ) तेरा नाम “जुहू? है ( सा ) वह राजशक्ति ( इदम्‌ ) इस राजः 
भवन और राज्यसिंहासन या पदरूप ( प्रियं सदः ) अपने प्रिय आश्रयः 
स्थान, गृह और आसन पर अपने ( मियेण धाज्ना ) प्रिय, अनुकूळ घास 
अर्थात्‌ तेज से युक्त होकर,( आसीद्‌ ) विराजमान हो । हे राष्ट्र क आघ- 
कारी वर्ग! तुम भी ( घृताची असि ) तेज से सम्पन्न हो । ( नाज्ना उप- 
ऊत्‌ ) नाम से तुम “उपसत्‌! त्‌ ) नाम से तुम “उपशत्‌' हो, क्योंकि राजा तुमको जपन क्योकि राजा तुमको अपने समीप रख 


६--जुहपमृत-श्रबा विषश्च विष्णुवी दवता । सव० । ०जुहूनाम०,. 
*प्रिये ॥ दासे साद०, ०यजञन्यम्‌ ॥ शति काण्व० । 
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कर रति या वेतन द्वारा पोषण करता है। (सा ) वह अधिकारीगण- 
रूप प्रकृति भी ( इद॒म्‌ ) इस अपने ( प्रियम्‌ सदः ) प्रीतिकर, अनुकूलः 
गृह और आसन पर ( प्रियेण धान्ना ) अपने प्रीतिकर अनुकूल धाम, तेज 
से युक्त होकर ( आसीद ) विराजमान हो । हे प्रजागण ! तू भी ( छु 
ची असि 2 इत के समान पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थो ओर तेजोमय 
रल, सुवण आदि पदार्थ को प्रास करने और कराने वाळा तेजस्वी हो । 
( नाम्ना भवां ) नाम से तुम मुवा अर्थात्‌ सदा प्रथिवी के समान स्थिर 
हो। ( सः ) वह त्‌ भी ( इदं प्रियं सदः ) अपने प्रिय अनुकूल भवनों 
और आसनों पर ( प्रियेण धाक्षा ) अपने प्रिय तेज सहित ( आसीद ) 
घराजमान हो । ( प्रियेण धाज्ना प्रियं सद आसीद ) सब कोई अपने अपने 
भवनों, आसनों और पदों पर अपने प्रिय अनुकूल तेज से विराजे । (ऋतस्य 
योनौ ) ऋत अर्थात्‌ सत्य ज्ञान के योनि अर्थात्‌ आश्रयस्थान, सर्द 
न्यायकारी इश्वर के आश्रय पर (ता) वे तीनों पौर उनके आश्रिः ति 
गो य तीनों ऑर उनके आश्रित समस्त 
व्यापक प्रभो ! (ता: पाहि) दा Ee तण 
[१ । | हि । 
श रक्षा कर । ( यज्ञपतिम्‌ पाहि) यज्ञ के का व 


। ( मां ) यज्ञ के नेता प 
केर यजन्यम्‌ ता प्रचतक मेरी 
३।७।१३-१६॥ हुम ; 1 रक्षा कर ॥ शत० १॥ 


| 
अस वाजजिद्वाजन्त्वा | 
सरिष्य न्तं ~ ७ सम्माज्स 
नमो देवेभ्यः स्वघा पितृर्भ्यः a 
__ र पवुभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌॥ ७ ॥. 
Pe अभ्रिदेंवता । भुरिक पंकिः । पंचमः ॥ 
७ अगेनदेवः पिंतरौ स्रचौ 
देवः पित खुषो'च देवता साठ पा? च देवताः । सर्वा ० ॥ हक 
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भा०--हे ( अझ्ने ) अग्रणी !'राजन्‌ ! तू ( वाजजित्‌ ) वाजः अर्थात्‌ 
संग्राम का विजय करने हारा है । ( वाजस्‌ ) संग्राम के प्रति ( सरिष्य- 
न्तम्‌ ) गमन करने की इच्छा करते हुए ( चाजजितम्‌ ) युद्ध के विजय 
करने हारे ( त्वा ) तुझको मैं ( सम्‌ माज्मि ) सम्माजेन करता हूँ, तुझे 
परिशुद्ध करता यां भली प्रकार अभिपिक्त करता हूँ । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
( देवेभ्यः ) युद्ध क्रीडा करने वाले वीरा के लिये ( नमः ) अन्न हो । 
(पितृभ्यः खधा) पालक, राष्ट्र के अधिकारियों के लिये यह (सघा) उनके 
शरीर की रक्षाथं वेतन आदिं सामग्री उपस्थित है । राजप्रकृति ओर शासक 
अधिकारी प्रकृति दोनों ( मे ) मुझ राष्ट्र पुरोहित के अधीन ( सुयमे ) 
उत्तमरूप से राष्ट्र को नियन्त्रण करने में समर्थ, एवं सुखपूवंक मेरे अधीन, 
मेरे द्वारा भरण पोषण करने योग्य, एवं सुव्यवस्थित, सुसंयत (भूयास्तम्‌) 
रहें ॥ शत० १ : ४ । ३ । १५॥ तथा शत० १।५।१।१॥.. 
अस्कन्नमद्य देवेभ्य ऽआज्य संख्ियासमङ््रिंण विष्णो मा 
त्वावक्रमिष वर्खुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेष विष्णो स्थानम 
सीत इन्द्र वोय्यमकणादुध्वी उध्वर ऽआस्थात्‌॥ ८ ॥ 

| विष्णुदेबता । विराट पाक्किः । पंचमः ॥ 

भा०--( अद्य ) आज मैं ( देवेभ्यः ) देव, विद्वान्‌ पुरुषो और 
अपने प्राणों के लिए ( अस्कन्नम्‌ ) विक्षोभरहित, वीर्यसम्पन्न ( आज्यस्‌) 
घी आदि पुष्टिप्रद पदार्थों या तेज को ( सम्‌ भ्रियासम्‌ ) संग्रह करूं । हे 
( विष्णो ) .विष्णो ! ब्यापक परमेश्वर वा यज्ञ या राजन्‌ ! ( अघ्रिणा ) 
गमन . करने के साधन वा चरण द्वारा (त्वा मा अवक्रभिषम ) तेरा 
उल्लंघन न करूं अर्थात्‌ तेरी आज्ञा का उल्लंघन न करूं। हे (अभे ) 

८--खुचौ विष्णुराग्नारैन्द्रश्व देवता: । सवा० । “अस्कन्रमथाय्यं देवेभ्यः 
साम्भ्यासम्‌७? इति काण्व० ॥ छ क 
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ज्ञानवान्‌ ! तेजस्विन्‌ (ते) तेरी ( छायाम्‌ ) प्रदान की छाया या आश्रयरूप 
( वसुमतीम्‌ ) वसु, वास करने वाळे जीवो से पूर्ण और ऐश्वर्य से पूर्ण 
पृथिवी को ( उपस्थेषम्‌ ) प्राप्त होऊं । हे यज्ञ ! राष्ट्र! तू ( विष्णोः 
स्थानस्‌ असि ) विष्णु व्यापक, पालक राजा का स्थान है। (इतः) 
दु हर ही (इन्द्रः) सूर्य, वायु और मेघ के समान प्रभु (वीयम्‌) 
द अकृणोत्‌ ) करता हे । वह (अध्वरः) हिंसारहित, अहिंस- 
र पालक प्रभु ( ऊध्वः अस्थात्‌ ) सबके ऊपर विराजमान है । 
ks Me ह में“ अद्य देवेभ्यः ) आज देवों, शासक अधिका- 

- भार उुद्धवारा के लिये ( अस्कन्नम्‌ ) विक्षोभ रहित, वीयं- 


करूं | वेदि में असि डे ; 

परे हे र ह ) पज वेदि | आझ क समान परथिवी में प्रदीप्त तेजस्विनू 

बस र ) तेरे अधीन शासक होकर, वसु = विद्वानों, 
i चसु = ऐश्वयाँ से पूर्ण इस ( छायास्‌ ) आश्रयस्वरूप 


तू इस यज्ञवेदि के समान ( वि 
एन ( विष्णोः स्थानम्‌ ) व्यापक राजा का आश्रय 


अग्न वेह्रोत्र वेदत्यमवतान्त्वा त्यमवंत र न्ययावापाथेवी | 
स ऽअव त्वे द्यावापाथेवी 
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स्वष्टकद्देवेभ्य ऽइन्दर ऽआज्येन हविषां भृत्स्वाहा सं ज्योतिषा 
ज्योतिः ॥ ६ ॥ 


अरग्निदेवता । जगती । निषाद: ॥ 


भा? हे ( अभ ) अभि के समान दूरगामी, प्रकाशक, सव॑ पदार्थों 
को अपने भीतर लेने हारे व्यापक राजन्‌ ! तू ( होत्रम्‌) अभि जिस 
अकार यज्ञ का सम्पादन और रक्षण करता है उस प्रकार तू (होत्रम्‌) 
'सबको अपने भीतर लेने व राष्ट्र की सुव्यवस्था करके, संग्रह करने ळे 
'कमं की और ( दूत्यम्‌ ) दूत के सन्धिविग्रह आदि कर्म की (वेः वेः) रक्षा 
'कर । ( द्यावा एथिवी ) द्यौ और परथिवी जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के महान्‌ 
ज्ञ की रक्षा करते हैं उसी प्रकार यौ और प्रथिवी “यौः? प्रकाशरूप, 
शोनी न्याय विभाग और एयिवी बढ़ी राज्यसभा दोनों, अथवा खी, पुरुष 
राजा प्रजाये दोनों ( त्वाम्‌ ) तेरी ( अवताम्‌ ) रक्षा करें और ( त्वम्‌ ) 
सू ( द्यावा एथिवी ) पूवं कहे ययौ और एथिवी दोनों की ( अव ) रक्षा 
कर । तू ( देवेभ्यः ) देव-विद्वानों के लिये ( सु-इष्टकृत्‌ ) शोभन और उन 
के इच्छानुकूछ उत्तम काय करने हारा हो । (आज्येन) जिस प्रकार आज्य' 
रेत आदि पुष्टिकारक तेजोमय पदार्थ ( हत्रिषा ) अन्न आदि चरु से 
९ इन्दः ) वायु, अधिक गुणकारक ( भूत्‌) हो जाता है उसी प्रकार 
५ हजन हविषा ) बळकारी, संग्रामोपयोगी ( हविषा ) अन्न और 
रखादि सामग्री से ( इन्द्रः ) पेश्वयंचान्‌ राजा ( भूत्‌ ) समर्थ होता है । 
५ बाहा = सु आह) वेदवाणी इसका उपदेश करती है। (ज्योतिः) जितने 
ज्योतिसंय » 'सुवणे आदि कान्तिमान्‌ बल, पराक्रम के पदाथ हों वे ( ज्यो- 
तिषा ) ज्योतिमंय तेजस्वी राजा के साथ ( सम्‌ ) संगत हौं । रत्न आदि 


पदाथ यशसी राजा को प्राप्त हों। अथवा ( यवन राचा को हा ) तेजस्वी विद्वान 
Sauk Ed ies ठर पर? YE यक की 


*--शन्द्र आज्यं च देवते । सर्वी० । ०“अवतां त्वा यावा०? शति काण्व० । 
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'लोक समूह के साथ. ( ज्योतिः ) प्रकाशवान्‌ राजा सदा ( सम्‌ ) सगतः 
रहे ॥ शत० १।४।१।४-७॥ 


A #७_ ७ | .' | 
मयीदमिन्द्र ऽइन्द्रियं द्धात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
| ७ ~ | | ~ | Ln» 
अस्माक सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिषऽउपहुता पृथिवी 
~ ° 105 ९ | [a ~ 
मातोप मां परथिवी माता हयताम्रद्निराद्ध्रात्स्वाह। ॥ १० ॥ 
न्दरो देवता । उपेत्यस्य परथिवी । भुरिग्‌ बृह्णी पंक्तिः । पचमः ॥ 


भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( मयि ) मुझ में ( इदम्‌ )' 


शुद्द, ज्ञानरूप, प्रत्यक्ष रूप से दष्टिगोचर होने योग्य ( इन्द्रियम्‌) तेज 
और इन्द्र व आत्मा के सामथ्यं, आत्मबळ को ( दधातु ) धारण करावे । 
( अस्मान्‌ ) हमें ( मघवानः ) अति अधिक सुवर्ण, विद्या और बळ आदि 
घनां से पूर्ण ( रायः ) अनेक ऐश्वर्य ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । (अस्माकम्‌) 
हमारी ( आशिषः ) सब कामनाएं और इच्छायें ( सत्याः सन्तु ) सत्य, 
सफल और धमयुक्त ( सन्तु ) हों । ( परथिवी माता ) प्रथिवी के समान 
विशाल अन्नदात्री, ( माता ) ज्ञानदात्री, पालन करने वाळी माता ( उप“ 
हूता ) खयं आदर से युक्त हो । और ( पृथिवी माता ) यह विशाळ: 
सुखदात्री माता ( माम्‌) मुझ को (उप हृयताम्‌ ) उपदेश करे और 
उसके पश्चात्‌ ( आभीधात्‌ ) अझि ज्ञानोपदेशक आचार्य के स्थान या पढ 
से ( अभिः ) ज्ञानी, उपदेश मुझे ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश करे । 
आचारया ब्रह्मणो मूतिः पिता भूतिः प्रजापतेः । 

. साता सूरतिः परथिव्यास्तु आता स्वो मातरात्मनः ॥ मनु० ॥ 
शत० १ | ८ ।.१ । ४०-४२ ॥ ] 
Cr की 

हूता दावा पर थव्यम्‌ | इति सर्वा० । 


मयोद नः सन्त बा ष्‌ त् ७ हट य टॅ ७ 
ˆ "° "वापरा: शत काण्व । शयतः पर ३१ तमो मन्त्र; पठ्यते । कां ° ! 
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[| पह ० AE 9 २२ ४० ~ 
उपहतो योष्पितोप मां द्यौष्पिता हवयताम्रद्निराग्रीश्रात्स्वाह। । 
दद ~ | ~ ० पया 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$श्विनोबोहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
~ ~ ~ 
प्रतिगृह्ाम्यझेप्ट्वास्येन प्राश्नामि ॥ ११॥ 
` दाबापृथिग्यो , देवस्येत्यस्य सबिता, प्राशित्रं च देवताः । बृहती । मध्यमः ॥ 


To द्यौः पिता ) अव जिस प्रकार आकाश दृष्टि या सूय आदि. 
वर्षा करके समस्त प्राणि संसार का पालन करता है उसी प्रकार बालकों 
को सव प्रकार के सुख देने वाळा पिता भी ( उपहूतः ) शिक्षित हो और 
मान और आदर का पात्र हो । (माम्‌ ) मुझ को ( द्यौःपिता ) वह सब 
सुखवर्णक पिता भी ( उपह्वयताम्‌ ) शिक्षा प्रदान करे और उसके पश्चात्‌: 


, (आझीध्रात्‌ अभिः ) आचार्यं पद से आचार्य (सु-आहा) उत्तम ज्ञानोपदेश 


करे । अथवा ( आझीध्रात्‌ अभिः सु-आहा ) जिस प्रकार आझीध्र = जाठरः 
आश के स्थान से अभि अर्थात्‌ जाठर अभि अन्न को उम रीति से ग्रहण 
करता और उचम रस प्रदान करता है | उसी प्रकार आचार्य हें उत्तम 
शानरस प्रदान करे । हे अग्ने ! ( देवस्य सवितुः ) सर्वोत्पादक, देव पर- 
मेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पादित इस जगत्‌ में मैं ( अश्विनोः ) अश्वी,. 
प्राण और अपान के ( बाहुभ्याम्‌) बाहुओ से और ( पूष्णः ) पूषा, 
पक समान वायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) शोधन करनेवाले, और सब अंगों 
रस पहुंचा देने वाळे के दोनों बलों से ( त्वा ) तुझ अन्न को ( प्रति 
रह्वामि ) अहण करूं । और ( त्वा ) तुझ ( अझेः ) कभी मन्द न होने: 
' जाठर-अभि के ( आस्येन ) मुख से ( प्राक्षामि ) अच्छी प्रकार 
भोजन करूं ॥ शत्त० १1७ ४। १३-१५॥ ` 
खु १ ?¬अग्नेष्ट्त्यस्य प्राशित्रं । सर्वो० । बद्यत्ने प्रतिष्ठान्त॑ ब्ृइस्पतिरांगि- 


क । अतः परमष्टौ मन्त्राः या अप्सु इत्यादयः - काण्वशाखायामाषिकाः 
न्ते ॥ , । 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> “४४४४ aa ४४ ५ ४ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३ यजुर्वेदसंहितायां [ म० १३ 


NAN NNN NS NE NAAN NS ANNAN ९.» SS ०० ४ ४५९ ४.७ ४. ४ ९५८१५. NS NANI I UNS 


| (। Da 
एतन्ते देव सवितर्यश्ष प्राहुवेहस्पतये ब्रह्मणे । तेन॑ यज्ञमव तेन 
~ परा 
य॒ज्ञपातन्तन मामव ॥ १२॥ ` 
„ बुहस्पतिरांगिरस ऋषि: । सविता । भुरिग्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे ( देव सवितः ) सर्वोत्पादक, सवप्रेरक ( देव ) प्रकाशक, 
'सवंप्रदु, परमेश्वर ! ( ते तेरे उपरोक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( प्राहु ) | 
'बिह्वानु लोग नाना प्रकार से वर्णन करते हैं यह यज्ञ ( ब्रहस्पतये ) 
बहती वेदवाणी के पालक ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म अर्थात्‌ वेदज्ञान के ज्ञाता विद्वान 
के लिये है। ( तेन ) उस ही महान्‌ यज्ञ के द्वारा ( यज्ञम्‌ ) मेरे इस 
ज्ञ की ( अब ) रक्षा कर ( तेन ) उस महान्‌ यज्ञ द्वारा ( यज्ञपतिम्‌ 
'अव ) यज्ञ के परिपालक स्वामी की भी रक्षा कर । ( तेन माम्‌ अव ) 
"और उससे मेरी भी रक्षा कर । शत० १। ७ ४ । २१ ॥ 

, एत बै यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणाः झुश्र॒वांसोड्नूचानाः एते होन॑ तन्वते, 
न जनयान्त ॥ शत० १ । ८ | १ । २८ ॥ विद्वान्‌ ब्राह्मण इस यज्ञ का 
सम्पादन करत हैं । 

> ~ 
मर्नो जातिजुषतामाज्यस्य बृष्टस्पतियज्ञमिमन्तनोत्वर्रिष्र यज्ञ 
'साएमन्द्घातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामोउम्प्रतिष्ठ ॥ १३॥ 

बृहृस्पातेरांगिरस ऋषिः । बृहस्पतिविश्वेदवाश्च देवता; ॥ 


` भा०--( जूतिः ) अति वेगवान्‌, वेग से समस्त कार्यो में लगने 
वाला अथवा उत्तम ज्ञानयुक्त, सावधान. ( मनः ) मन, ज्ञानसाधनं 
हि ( आज्यस्य ) आज्य, ज्ञान-यज्ञ के योग्य समस्त साधनों को 
नि ) सेवन करे, अभ्यास करे । ( वृहस्पतिः ) वेदवाणी का परि" 
या बृहत्‌ महान्‌ राष्ट्र का पालक पा पाक विद्वान्‌ ( इमम्‌ यज्ञम्‌ ) इस यश, ( इमम्‌ यज्ञम्‌ ) इस गर 


१२--एतं त वेश्वदेवम्‌ । सवो० । 


१२--एतं त वैश्वदेवं । सर्वो । ` ०मनाज्याति०) इति 
. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Toi काण्ब० । 
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को ( तनोतु ) सम्पादन करे । वही विद्वान्‌ ब्रह्मवित्‌ ( इमम्‌ ) इस 
( अरिष्टम्‌ ) अहिसित, हिंसारहित, एवं विप्तरहित ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( सम्‌ दधातु ) उत्तम रीति से धारण करे, उसमें विन्न और विच्छेद होने 
पर भी उसको भली प्रकार जोड़ दे ( इह ) इस लोक में, राज्य सँ 


' और यज्ञ में ( विश्वे ) समस्त ( देवासः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरुष ( माद-- 


यन्ताम्‌ ) हर्षित हों, प्रसन्न रहें, आनन्द लाभ करें । (ओम्‌) हे ब्रह्मनू,. 
विद्वन्‌ ! ( प्रतिष्ठ ) तू प्रतिष्ठा को ग्राप्त कर, उच्च, मान्य पद्‌ पर विराजः 
अथवा ( प्रति-स्थ ) तू प्रस्थान कर, प्रयाण कर, विजय लाभ कर ॥ 
शत० १। ७। ४ । २९ ॥ १ 
'एषा ते अअ्े समित्तया वर्धस्व॒ चा च॑ प्यायस्व | वर्धिषीमहि 
च वयमा च प्यासिषीमहि । रअम्न वाजजिद्वाजं त्वा ससवा र 
स वाजाजेतं समाज्म ॥ १४ ॥ > 
आग्नदवता । ( १ ) अनुष्टुप्‌ । गान्धारः। ( २ ) निचृद्‌ गायत्रो । षड्जः |. 
भा०- हे ( अझे ) अभे ! अभि के समान प्रकाशक, शत्रुसंतापक, 
एव अग्रणी ! जिस प्रकार आग को लकड़ी बहुत अधिक प्रकाशित करती 
है । ( एषा ) यह ( ते ) तरे ( समित्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त होने 
की विद्या या कला है ( तया ) उससे, अथवा ( एषा ) यह एथिवी और 
भजा ही ( ते समित्‌ ) तेरे प्रदीप और तेजस्वी हीने का साधन है ॥ 
( तया वर्धस्व ) उससे तू बढ़ | ( आप्यायस्व च ) और खूब पुष्ट हो । 
( वयम्‌ ) हम प्रजाजन भी तुझ से ( वर्धिषीमहि ) बढे और ( आप्या- 
सिषीमहि च ) सब प्रकार से वृद्धिशील, हृष्ट पुष्ट, समृद्ध हों । हे (अभे ) 
भभ! राजन्‌! सेनापते ! तू ( वाजजित्‌ ) वाज अर्थात्‌ ऐश्वयं एवं 
समाम को जीतने हारा है | ( वाजं ससवांसम्‌ ) युद्ध में प्रयाण करने 
( वाजजितम्‌ ) युद्ध के विजयी तुझ को ( सं माञ्मि) भली 
पकार अभिषिक्त करता हूँ । शत» $ । म। २। ४-६ ॥ 
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*अपीषोमयोरुाज्जितिमनूज्जेंद वाजस्य मा प्रसवेन भरोह!मि। 

अझीषोमो तमपञुदतां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ये च वयं द्विष्मो वार्ज- 

स्यैनं प्रसवेनापोहामि । इन्डाग्न्योरुज्जितिमनूज्जेष वाज॑स्य मा 

असवेन भोहामि । *इन्द्राप्नी तमपंचुदतां योडस्मान द्वेष्टि यं च 

बय द्विष्मो वाजस्येन प्रसवेनापोहामि ॥ २५ ॥ छ 

अग्नीषोमा च दवत.। ( १ ) बाह्म वृहृती । मध्यमः । ( २ ) इन्द्राग्नी देवत 
श्रतिजगती । निषादः ॥ 


शी भा०-( अभिपोमयोः ) अनि, शत्रुसंतापक, अग्रणी, सेनापति और 
सोम. ओर चन्द्र के समान शान्तियुक्त, आह्वादकारी था सर्जप्रेरक आज्ञापक 
राजा दोनों के ( उत्‌'जितिम्‌ ) उत्तम विजय के ( अनु) साथ मैं भी 
आ जेपम्‌ ) उत्तम विजय लाभ करू । मैं ( माम्‌ ) अपने को (वाजस्य) 
पयोगी ( प्रसवेन ) उत्कृष्ट सामम्रीयुक्त ऐश्वयं से ( प्र ऊहामि ) और 
आगे बढाउ । ( अझीषोमौ ) पूर्वोक्त अञ्चि और सो 

रमा ) पूर्वोक्त अमि और सोम ( तम अपनुदताम्‌ ) 
क दूर मार भगावें ( थः अर दि र 

है ओर हम से प्रम का व्यवहार नहीं र प जिसको 
ता र र नहा करता । ओर (यं च ) जिसको 
र्‌) हम ( द्विष्मः ) द्वेप करते हें। ( 


3 दृष्टि य च वयं द्विष्मः ) जो हम 
करे और जिससे हम दष कर । ( एनम्‌ ) उस दुष्ट ण को युद्ध 
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'के योग्य ( वाजस्य प्रसवेन ) बल, वीय, उत्तम ३ अख साधन से ( अप 


ऊहामि ) में दूर भगा दू । 
वसुभ्यस्त्वा रुद्रभ्यस्त्वादत्यभ्यस्त्वा सजानाथां यावापांथवा 
पसत्रावरणा त्वा वष्ट्याचताम्‌ । व्यन्त वयाक्त' रहाणा 
सरता प॒षतागच्छु वशा पाश्नसत्वा दूव गच्छ तता ना वाए- 
मावह । चक्षष्पा अस्स चक्षम पाहे ॥ १६ ॥ 
& १ ) थावापृथिवी मित्रावरुणौ च देवताः । निचृदार्ची पाक्तिः पंचमः । (२:) 
बिराट त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझको ( वसुभ्यः ) वसु नामक राष्ट्र 
में बसने वाले वसुओं, प्रजाजनों, ब्राह्मणों ( रुद्रेभ्यो: ) शत्रुओं को रुलाने 
वाले, बलवान्‌ , शख्राख कुशल क्षत्रिय वीरां और ( आदित्येभ्यः ) आदान 
अतिदान करने वाले वैदयो के लिये अथवा वसु, रुद्र, आदित्य, इन तीन 
अकार के ब्रह्मनिष्ठां के हित के लिये प्रजापति रूप से अभिषिक्त करता हूँ । 
( यावाएथिवी ) यौ और प्रथिवी दोनों की प्रजायें ( त्वा संजानाथाम्‌ ) 
तुझे अपनावं ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण, सूयं और मेघ (त्वा) 
पुसे और तेरे राष्ट्र की ( बृष्ठ्या अवताम्‌ ) दृष्टि द्वारा रक्षा करे । 
( रिहाणा ) नाना प्रकार की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ जन ( वयः) गान 
करने वाळे पक्षियों के समान ( अक्तम्‌ ) प्रकाशमान, प्रतापी, बलशाली 
तेर पास, तेरी शरण में ( व्यन्तु ) आवे, तुझे प्राप्त हों । ( मरुताम्‌ ) 
मरुत्‌, वायुओं के वेग से चलने वाळे ( एषतीः ) मेघ माळओं के समान 
को तू प्राप्त हो। और हे राजन्‌! क्षत्रिय ( वशा ) अपने 
वशीभूत ( पुश्षिः )रसों का ग्रहण करने वाली भूमि के समान होकर 


भरुतां० आवह इस्यस्यकापेऋषिः। प्रस्तरो देवता । मरुतां कापंबंतोप्रास्तरीम्‌ सर्वा ० 
व्यन्तु वयो रिप्तो राणा मरुतां परषतीर्गच्छ०!? । चचुष्पा असि० शति काण्व । 
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वहाँ से हमें ( बृष्टिम्‌ ) ऐश्वय सुखों की वपां को ( आवह ) प्राप्त करा । 
हे (अभे ) अभे ! तू ( चक्षःपाः असि ) हमारी दर्शनशक्ति की रक्षा 
करने हारा है । ( मे चक्षः पाहि ) मेरे देखने के साधन चक्षु और 
विद्वानों की रक्षा कर ॥ शत० १। ८। ३ | १९ १९॥ 

यज्ञपक्ष में-८ वसुओं, ११ रद्रों और १२ आदित्य, १२ मासों के 
लिये सैं यश करता हूँ । सूर्य का प्रकाश और भूमिये दोनों उत्तम रीति 
से जानें । मित्र और वरुण, सवप्राण, बाह्य वायु और अन्तस्थ उदान वायु 
दोनों ( बृष्ट्या ) शुद्ध जल वर्षण द्वारा संसार की रक्षा करते हैं । जिस 
प्रकार पक्षी अपने स्थान को जाते हैं उसी प्रकार अर्चना करते हुए हम 
यज्ञ में आवें। ( वशा प्ररिनः ) कामित आहुति अन्तरिक्ष में जाकर 
( मरुतां र गच्छ ) वायुओं के संग्रह से यौळोक में सूर्य के तेज से मिळे। 
तब वह ९ शाम्‌ आवह पृपतीः ) वर्षा लावें, वह नदियों, नाड़ियों 
बहे । ( अभिः ) भौतिक अभि, i जिस Poe sa ड 
बचाता है उसी प्रकार सूयी भी आँखों का रक्षक है 
की रक्षा करे ॥ शत० ३ | २ | ३। १२-३९ ॥ ` 


le «lI धत्था = Fe 
ये परिधि पयघत्था 5अझ्न देवपरिमिगुहामानः । तन्त॑ऽएतमनुजोषं' 
भराम्यष मत््वद्पचेतयाता5अग्नेः प्रिय पाथोऽपीतम्‌ ॥ १७ | 


देवल ऋषि: । अिनदेवता । जगतो । निषाद: ॥ 


और च छि म ) ~ व्यापारियों रान ! स्वयं ( देवपणिभिः ) विद्वानों 
र्‌ ॐ ° द्वारा ( गुद्यमानः ) सुरक्षित रहते हुए 


सेनानायक > आदि a को रा आर आक्र | सण || से बचानेवाले 


नानक 0) रष की सीमाओं पर. ( परि अधत्याः ) राष्ट्र की सीमाओं पर 
२१७--संवदर 


व । श्रावय । ओषट । स्वगा देव्या ॐ न्याम 
स्त्यापिकानि यजू[ष इतः पूर्व पठन्‌ ` नया होतृम्यः । स्वस्तिमा नुवेभ्यः 
* गन पठ्यन्त । रात० (च०) “नतदप' इति पाठभेदः । 
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नियुक्त करत हो ( त ) तर द्वारा नियुक्त ( तम्‌ ) उस ( एतम्‌ ) इस 
पाराध नामक सीमापाल को ( जोषम्‌ ) प्रेमपुवेक ( भनु भरामि ) तर 
अनुकूल . बनाता हुँ । जिससे ( एव ) चह ( त्वत्‌ ) तुझसे ( मा इत्‌ ) 
कभी भी न ( अप चेतयातै ) बिगड़े । तरे विपरीत न हो । हे परिधि- 
नायको ! हे दो सीमापालो ! तुम दोनों भी ( अग्नेः प्रियं पाथः ) अभि, 
राजा के प्रिय, पान या पालन करने योग्य अन्न आदि, भोग्य पदार्थ या 
राष्ट्र को ( अपि इतम्‌ ) प्राप्त करो शात० १ । ८। ३। २२ ८ 


स&स्वभागा स्थेषा वहन्तः प्रस्तराः परिधेयाश्च देवाः । 
इमा वांचमाभे विश्वे गण्न्त आसद्यास्मिन्बहिंषि मादयध्व 
स्वाहा वार ॥ १८॥ 

से.मसूदमः सामशुरमो वा ऋषिः । विश्वदेवाः देवता: । स्वराट्‌ त्रिष्डुपू । धबतः॥ 


1०--हे विद्वानो ! बळशाली राजा के नियुक्त अधिकारी पुरुषो ! आप 
रग ( इपा ) ज्ञान, प्रेरक आज्ञा और शासन से ( ब्रहन्तः ) बड़े शक्ति 
शाली और ( प्रस्तरेष्ठाः ) उत्तम आसन और आस्तरणों या पदों पर अधि- 
डित होने चाळे, ( देवाः ) युद्ध में चतुर, व्यवहारज्ञ, विद्वान्‌, तेजस्वी और 
( परिधेयाः च ) रक्षा करने के लिये चारों ओर रखने थोग्य हो । आप 
डोग ( सं-त्रव-भागाः स्थ ) उत्तम ऐश्वय के भागी बनो । आप ( विश्वे ) 
सव लोग ( इमाम्‌) इस प्रत्यक्ष ( वाचम्‌ ) वेदमय न्यायवाणी को 
( अस्मिन्‌ बहिषि ) इस न्यायासन था ज्ञानयज्ञ में ( आसद्य ) वैठकर 
( मादयध्वम्‌ ) हम सबको प्रसन्न करो भौर ( वाट ) समस्त सुखों को 
पाप्त करने वाली वाणी और क्रिया से ( सु-आहा ) उत्तम उपदेश करो 

यश आप्त करो शत० १। २। २५ ॥ 


घृत - उत्कल का 
उताची स्थो घुय्यों पात सुम्ने स्थः सुस्ने मा धत्तम्‌ । 


१८--परमष्ठा प्रजापातैऋापः । द० । “०परिधयश्च देवाः? इति काण्व ० । 
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यज्ञ नमश्च. तऽ उप च यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्ट से 
.सन्तिष्ठस्व ॥ १६॥ ' 

शु्प, यवमान्‌, ऋषिः, उद्बालवान्‌ , धानान्तवीन्‌ , एते पञ्च ऋषयः। 

अग्निवायू देवते । भुरिक्‌ पंक्ति: । पंचमः ॥ 

भा०- हे अग्नि और वायु ! अभि के समान शत्रुसंतापक और वायु 
के समान वेगवान्‌, एव राष्ट्र के प्राणभूत राजपुरुषो ! आप दोनों ( घृता- 
ची स्थः ) घृत, तेज को धारण करने वाले हो । आप राष्ट्रशासन रूप यश 
में ( डुयों ) अभि वायु के समान ही समस्त शासन भार के धुरा को 
उठाने में समथ हो । आप दोनों ( पातम्‌ ) राष्ट्र का पालन करो । आप. 
दोनों अभि और वायु के समान ही ( सुम्ने = सुमने ) उत्तम ज्ञानपूर्ण 
एव सुखप्रद हो । ( मा ) मुझको ( सुम्ने ) सुख में या झुभ मति में 
( धत्ताम्‌) धारण करो, रखो । हे ( यज्ञ ) पूजनीय प्रभो ! (त च नमः) 
तुझे हम नमस्कार करते हैं । और तू ( उप च तिष्ठस्व) हमें प्राप्त हो । है 
राजन्‌ ! प्रभो ! आप ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( शिवे ) कल्याणकारी. स्वरुप | 
में ( सं लिड ) उत्तम रीति से स्थित हो। (मे) मेरे (सुद) 
डम इष्ट काय में ( सं तिष्ठख ) लगा रह ॥ शत० १।८। ३।२५॥ 
अझेऽदन्धायोऽशीतम पादि मादियोः 
पादि इंसञन्या 5अविषज्ञः पितु करु । सुषदा योनौ स्वाहा वाडगे 

संवशपंतये ० स्वाट्टा सरस्वत्ये यशो भगिन्ये स्वाहा ।। २० ॥ 
साभसरस्वत्या च देवते । भुरिग ज ह्मा ¬= 3 ७ र की. । चैवत: ॥ 

१&-उत्तरार्धस्प सूर्य पवमानः, 
इत्युव्वट; । अस्य मन्त्रस्य शुपयवा 
ऋपयः । यज्ञो देवता शति महीधर 
. सुर यज्ञश्च देवता | सर्वा० ॥ 
:९०--गाहं पत्योइप्निः 


पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्खो 


ओषिरुद्रालवान्‌ , थनाज्ञवान्‌ इत्येते र 
न्‌) ऊषिरुद्रालवान्‌ धानान्तवीन्‌ इति प 
१ ॥ प्रजापतिः परमेष्ठी ऋषिः | द ० । श्तार्वी 


दक्षिणागिन: सरस्वती च दे०८ | सबी०। रतः 
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RR ती 
भा०--हे ( अभे ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( अदब्धायो ) अनष्टजीवन ! 
अमृत ! प्रभो ! सुरक्षित जीवन वाळे, या जीवनों की रक्षा करने नद 
सामिन्‌ ! हे ( अशीतम ) सर्वव्यापक ! सर्वत्र विद्यमान ! आप ( मा ) 
सुको ( दिद्योः ) अति प्रदीप्त वज्र या कठोर दारुण दण्ड-रूप दुःख से 
( पाहि ) रक्षां करो । (प्रसित्ये पाहि ) भारी बन्धनकारिणी अविद्या या 
पापअडृत्ति से मेरी रक्षा करो । ( दुरिष्ट्ये पाहि ) इष्ट जनों की संगति 
से बचाओ । ( दुरझन्ये पाहि ) दुष्ट अन्न के भोजन से रक्षा करो । 
( नः ) हमारे ( पितुम्‌ ) अन्न को ( अविषम्‌ कृणु ) विष रहित करो । 
( योनौ ) घर में ( सुपदा ) उत्तम रूप से विराजने योग्य भूमि हो । 
( अये स्वाहा वाटू ) उस ज्ञानवान्‌, अभि के समान प्रतापी स्वामी से 
पह उत्तम प्रार्थना है । वह हमें उत्तम फल प्राप्त करावे । ( संवेशपतये 
खाहा ) उत्तम रीति से बसने वाळे पृथिवी आदि लोकों के पालक 
यह उत्तम प्राथना है । ( यशः-भगिन्यै ) यश; ऐश्वयं को प्राप्त कराने 
पाळी ( सरस्वत्ये ) वेदवाणी से ( स्वाहा ) हम उत्तम ज्ञान प्राप्त 
केर ॥ शत० १।७।२।२० ॥ 


वेदो४सियेन 230 9. ० । | ० ० बेदो | 
२५ येन त्व देव वेद देवेभ्यो वेदो-ऽभवस्तेन महो वेदों भूयाः। 
| 


प ,गातुविदो गातु वित्वा गातुर्मित मनसस्पतऽइमं देव 
“षे स्वाहा वाते घाः ॥२१॥ ` 
म > र 
गेसस्पत्तिश्रेषिः । प्रजापतिदेवता । आारंगू बाही बहती छन्द:। मध्यमः। 
क भा०--हे (देव) सब शुभ पदार्थो वा गुणों के देने और उनका प्रकाशन 
जेवि.) जिस ज्ञान से (त्व) तू (वेद) समस्त संसार परमेश्‍वर ! (येन ) जिस ज्ञान से (त्व) तू (वेद) समस्त संसार 
भन्त्रावधिको काण्वराखागतौ “उलूखले”० इत्यादि ॥ 


२ र्‌ ~ दो 
लाक वेरो दे० । उत्तरार्धस्य मनसस्पतिऋषिः । वातो देवता । संवी० । 
१: । प्रजापतिदेंवता । शति द० । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२ यजुवेदसहितायां [ मं० २२ 


७ 
NNN ANNAN PAE NNN ९ # ६.०७ /९./४.”४.”%.”४.”४» ००१० ७८५ % ८४/४४/९५४४ १४ /४-”४-*४१-€४.”४//४”*”*/४*४/४*४*४*४/४/४”४* फिलिप 


के पदार्थों और विज्ञानों को स्वयं जानता और सब को जनाता है , इसी से तू 
( चेदः असि ) स्वयं भी 'वेद' स्वरूप है । उसी कारण, उसी वेदमय ज्ञान 
रूप से तू ( देवेभ्यः -) ज्ञान प्रकाशक विद्वानों के लिये भी स्वयं ( वेदः) 
वेद या ज्ञान प्रकाशक रूप से (अभवः) प्रकट होता है। (तेन) उसी ज्ञानमय 
रूप में हे परमेश्‍वर ! आप ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( वेदः ) 'वेद्मय' ज्ञानः | 
मद्‌ रूप से ( भूयाः ) प्रकट हों । ( देवाः ) देव, ज्ञान के प्रकाश करने 
हारे पुरुष ( गातुविदः ) पदार्थों के यथार्थ गुणों को जानने वाले, एवं 
यातु अर्थात्‌ गमन करने योग्य मार्ग को जानने वाले होते हैं । हे विद्वान 
पुरुषो ! आप लोग ( गातुम्‌ ) गातु, सब पदार्थों के यथार्थ स्वरूप या 
उत्तम भाग का ज्ञान करने वाले, मार्गोपदेशक वेद का ( वित्त्वा ) ज्ञान. 
करके ( गातुम्‌ ) उपदेश करने योग्य यज्ञ या संसार की सत्‌ व्यवस्थाओं 
को ( इत ) प्राप्त होवो, उसको अपने वश करो । हे ( मनसः पते) 
समस्त संकल्प विकल्प करने वाले समष्टि रूप मन के परिपालक प्रभो! | 
हे ( देव ) प्रकाशक ! ( इमम्‌ ) इस संसार रूप यज्ञ को ( वाते) | 
वायु रूप महान प्राण के आधार पर आप ( धाः ) धारण कर रहे हो! 
( इद ) यहो समस्त संसार का वायु रूप सूत्रात्मा तुझ में उत्तम 
आहुति. अथात्‌ कारण रूप से व्यवस्थित है ॥ र | 
बहस Fs 00 के ज्ञान का क | 
अर्थात्‌ = ज्ञान या शारीर = a अ ह | 
यज्ञ = मानस यज्ञ या शरीर । ववेक, क क पाकी ॥ 
नि कक कप ना हाह प शत्त० १।९।२। Rs 
समिन्द्र विश्वविभिरकती क. विवे सस्मर | 
` लिंगोक्ता इद्र बा क 0040 गच्छतु यत्‌ स्वाद! 
देवता । US ES 33 त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 
। द० । लिंगोक्ता; सवी० । | 
CC-0, Panini Kanya Maha idyalaya Collection. 


२२०७बामदेन ऋषि: 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं० ८1 द्वितीयोऽध्यायः ५३ 


A, 


भा०--( बर्हिः ) यह महान्‌ अन्तरिक्ष ( घृतेन ) घृत के साथ 
और ( हविषा ) हवि, होम करने योग्य चरु के साथ ( सम अंक्ताम ) 
सयोग करं । ( आदित्यः ) आदित्य सूय की किरणों से ( वसुभिः ) अभि 
वायु आदे आठ जीवन संचारक तत्वों से और ( मरुद्धिः ) व.थुओं, प्राणों ` 
से भी ( सम्‌ अंक्ताम्‌ ) भली प्रकार युक्त हो । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
आत्मा और परमेश्वर ( विशवदेवेभिः ) समस्त इन्द्रियों और समस्त दिव्य 
पदाथा से ( सम अक्ताम्‌ ) संयुक्त हो । ( यत्‌ ) जब २ ( स्वाहा ) उत्तम 
आहुति हो तब २ ( दिव्यं नभः ) दिव्य जल ( गच्छतु ) बहे ॥ 

राष्ट्र पक्ष में--( इन्द्रः ) ऐइवयंवान्‌ राजा ( बर्हिः ) बढ़नेवाले 
राष्ट्र को ( घृतेन ) तेजोमय, प्रदीप्त, दोषरहित अन्न से संयुक्त करे । उस 
को आदित्य, वसु, मरुत्‌ अर्थात्‌ चैरयों, वसु = बसने हारे जीवों और 
मारणकमां, तीब्र योद्धाओं से सुसञ्जित करे । इस राष्ट्र को ( यत्‌ ) जब 
( विश्वदेवेभिः ) सब विद्वान्‌ अधिकारियों से युक्त करे तब ( दिव्यं 
नभः गच्छतु ) दिव्य परस्पर संगठन, संयमन या व्यवस्था को राष्ट्र 
आप्त हो । ( सु-आहा ) वह राष्ट्र उत्तम कहे जाने योग्य है ॥ 
शत० १।९।२।२३॥ 


कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मे 
त्वा विमुञ्चति । पोषाय रच्चसाँ भागाऽसि॥ २३॥ 
प्रजापति देवता । निचृद्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे यज्ञ ! यज्ञमय कमबन्धन ! (त्वा ) तुझको ( कः 
विसुञ्चति ) कौन मुक्त करता है? ( त्वा सः विमुज्ञति ) तुझको वह 
यज्ञ समाष्त कर लिया है, मुक्त करता है ? ( कस्मै त्वा विसुञ्चति ) 


= वह किस प्रयोजन से युक्त करता है ( त्वा ) तको बह ( तस्म) 


२३--रक्षसां रा्सम्‌। सर्वा० । 
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ड छाकाचर ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने के लिये मुक्त करता है । हे यज्ञ 
शप्त सत्‌ अन्न ! तु ( पोपाय ) आत्मा, शरीर को पुष्ट करने हारा 


है ०) ७ 
१ र ह दुष्ट पापमय अन्न ! तू ( रक्षसां भागः असि ) दुष्ट पुरुषों के 
सेवन करने योग्य है । 


अथवा--[ प्रश्न ] हे पुरुष ! ( त्वा ) तुझको कर्मबन्धन के इख से 
( कः ) कौन ( विसुञ्जति ) विशेष रूप से सुक्त करता है? ( उच्तर ) 
(सः चह सर्वोत्तम परमेश्वर ही ( त्वा ) तुझको कर्मबन्धन से सुक्त 
चः ।। [ प्र० ] ( त्वा कस्मै विसुज्ञति ) यह परमेश्वर तुझे किस 
ह वे स महान्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिये मुक्र करता है । [प्र०] 
i ता कै उत्तम पदाथ और कर्मसाधनाएं किसके लिये हैं ? 
हे हा न कससाधनाए ( पोषाय ) आत्मा को पुष्ट करने के 
हा > पवर्थ कमे फळ, भोग-विळास आदि किसके लिये 
1 [३० ] दे विलासमय तुच्छ भोग ! 
म॒क्तिमार्ग के बाधक लोगों के ( भागः 

॥ शत० १।७।२। ३३ ॥ 


से वचेसा पर्यसा स तनभिरर -21£२ ॥ < 

रट < त्‌ नु[भरगन्महि हे मर्नस ७ । 
त्वा सी ध ता स एशचेन ! 
त्वष्ट सुदत्रो ज़ 'चद्घातु रायो «नुमा मा ९ त पा 


का दाता ( त्व रो 


न तन ५ राच इति शत० | 
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~ € हर ७ र क rx ०“ 
समस्त ऐश्वय ( विदधातु ) प्रदान करे और ( तन्वः ) हमारे शरीर में 
९ यत्‌ ) जो कुछ ( विलिष्टम्‌) विपरीत, अनिष्टजनक, प्राणोपघातक 
पदार्थ हाँ उसको ( अनु माष्टुं ) शुद्द करे, दूर करे ॥ शत० १।९।३। ६ ॥ 


दाच विष्णुव्यक्र१स्त जागतेन छन्द्सा ततो निभक्को 

यो5स्मान्द्वेष्टि यं च बयं ड्रिष्मो ऽन्तरि्ञे विष्णुव्येक्र९७स्त जैष्ट- 
भन छन्द्खा ततो नभक्तो गरोऽस्मान्द्वाष्ट य च चयं द्विष्मः | 

पाथव्या वष्णाव्यक्ररस्त गायत्रण छुन्द्सा ततो निभक्तो 
याऽस्मान्द्वाष्ट य च वय दिष्मिऽस्माद्न्न।द्स्ये प्रतिष्ठायाऽ अगन्म 
स्व; स ज्योतिषाभूम ॥ २५॥ 

विष्णुदवता । ( १ ) निचृदाचीं पाक्त; । ( २ ) आरची पाक्केः । पंचमः 

( ३ ) जगता । निषादः ॥ 


भा०--( दिवि ) द्यौ, महान्‌ आकाश में ( विष्णुः ) विष्णु, व्यापक 

( जागतेन छन्दसा ) जागत छन्द॒ से, जगतो. की रचना करने 

वाळ बळ से ( वि अक्रस्त ) नाना प्रकार से व्यापक है और ( अन्तरिक्षे ) 
अन्तरिक्ष मे ( विष्णु ) ब्यापक परमेश्‍वर ( त्रष्टु्मेन छन्दसा ) त्रिष्टुप 
छन्द अर्थात्‌ तीनों लोको के पालक व्यापार से ( वि अक्रस्त ) व्यापक है । 
वहां वायु, मेघ विद्यत्‌ रूप से प्रकट है और ( प्रथिव्याम्‌ ) पृथिवी में 
बिष्णु ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्र छन्द अर्थात्‌ प्राणों की रक्षा: करने 
नोड बळ, अन्न आदि रूप से ( व्यक्रस्त ) व्यापक है । इसी प्रकार उसी 
व्यापक, सव शक्तिमान परमात्मा के अनुकरण में राजा, प्रजापति 

षे समस्त यज्ञ भी योळोक में जागत छन्द से अर्थात्‌ स्वर्ण रत्नादि. 


२५—अस्माद्‌० भाग: | अस्ये भूमिः । अगन्म देवम्‌। सं ज्योतिषां 
3ऽइवनीयः । सवा० । 
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वर्णो की रक्षारूप क्षात्रबळ से और प्रथिवी निवासी जनता में गायत्र 

छन्द अर्थात्‌ ब्राह्मणोचित बल से व्यापक रहे । सब पर अपना शासन 
“1 कप य य 

रक्खे ओर हमारा शत्रु ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है और 


( यं वयं द्विष्मः ) जिसको हम द्वेष करते हैं वह (ततः ) उन २ लोकों से 


और उन १ स्थानों से ( अस्मात्‌ अन्नात्‌ ) इस उपभोग योग्य अक्षय 
अन्न आदि पदाय से और ( अस्यै प्रतिष्ठाये ) इस भूमि के ऊपर प्राप्त 
अतिष्ठा से ( निभक्तः ) सवंथा भाग रहित करके निकाल दिया जाय । 
तव हम ( स्वः ) सुखमय लोक को ( अगन्म ) प्राप्त हाँ और ज्ञान 
समृद्धि को ( सं अभूम ) भली प्रकार प्राप्त हाँ ॥ 

ता भूत उद्देश्य के बाधकों को दूर करके यज्ञ द्वारा तीनों 
लोकों पर विजय करके सुख, समृद्धि-विद्या आदि प्राप्त करने का उपदेश 
है ॥ शत० १। ७। ३ | ११ | १४ ॥ 


७ हि भको) A Cw | > 
स्वयभूरसि शरेष्ठो रश्मिवचोंदा 5असि वर्चो मे देहि । 


सूयस्यावृतमन्वावतं ॥ २६ || 


शशरो देवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


र भा०--हे परमेश्वर ! तू ( स्वयंभूः असि ) किसी की अपेक्षा 
ना (कथ, स्वतन्त्र, समस्त जगत्‌ के उत्पादन, पालन और संहार में स्वयं 
समथ है 1 तू सब से (श्रेष्ठः ) प्रशंसनीय, ( ररिमः ) परम ज्योति 
अथवा रश्मि, सब को अपने वश में करने वाला है। तू ( बचोंदाः असिं ) 
सूय के समान तेज का देने हारा है। ( मे वच॑: देहि ) मुझे तेज प्रदान 
कर । मैं भी ( सूर्यस्य ) सूर्य के समान सब चराचर जगत्‌ के प्रेरक 
हि क के ( आबृतथू ) उपदेश किये आचार या ब्रत की 
~~ क । अर्थात्‌ जिस मकार सूर्य नियम से दिन रात, केरू । अथात्‌ जिस प्रकार सूय नियम से दिन रात 
२६--ईरबरो देवता । द० | 
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सम्पादन करता है और सबको प्रकाश देता और तपता है उसी प्रकार 
मैं नियम से सोऊं, जागू, तेजस्वी बनूं, तप कडं । सूर्य के ब्रत का पालन 
करूं ॥ शत० १। ९।३। १६ । १७ ॥ 

॥ ७ 
गहपतिना भूयास 


८ 


ञ्चे गृहपते सुगृहपतिस्त्वया-ऽञेऽहं | 
~ क SS le ie 
सुगृदपातिस्त्वं मयाऽग्ने गृहपतिना भूयाः । अस्थूरि 


गाइपत्यानि सन्तु शत हिमाः सरथैस्यावृतमन्वावते ॥ २७ ॥: 
अझिदेवता । ( १ ) निचृद्प्तिः । पंचमः । ( २ ) गायत्री । षडूजः ॥ 

भा०-हे ( अझ्ने ) अझें ! ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! नेतः ! आचार्यं !' 
हे ( गृहपते ) गुहपालक ! हे ( अझें ) अभे ! ( त्वया गृहपतिना ) गृह 
के पति अर्थात्‌ पालक रूप तेरे बल से ( अहम्‌ ) मैं ( सुगृहपतिः भूया 
सम्‌ ) उत्तम गृह का स्वामी हो जाऊं और ( त्वं ) तू ( मया गृहपतिना ) 
मुझ गृहपति के साथ , मेरे द्वारा ( सुग्रहपतिः भूयाः ) उत्तम गृहपत 
हो । इस मन्त्र से गृहस्थ एक दूसरे के उत्तम गृहपति होने में सहायक हों. 
यह भी वेद ने उपदेश किया । हे परमेश्वर ! ( नौ ) हम खी और पुरुष 
( गाहंपत्यानि ) गृहपति और गृहपल्ली दोनों के करने योग्य समस्त 
कत्तव्य ( शतं हिमाः ) सौ बरसों तक ( अस्थूरि सन्तु ) दोनों द्वारा 
मिल कर किये जाया करें । अर्थात्‌ एक बेळ से. जुती गाड़ी चल नहीं 
सकती, यह 'स्थूरी' कहाती है । हमारे काय 'अस्थूरी' एक बैल से जुते 
राकट के समान विष्नयुक्त न हों, प्रत्युत खी-पुरुष रूप दो भारवाही 
दैलो से युक्त शकट के समान निर्विष्न सत्‌-मार्ग पर चलते रहेँ । मै 
( सूर्यस्य आवृतम्‌ ) सूर्य के व्रत को ( अनु आवत्ते ) पालन कर, उसके 
समान सब का प्रेरक, पालक, होकर नियमपालक, ज्ञानप्रकाशक 

१ तपस्वी होकर रहूँ ॥ 


२७--गाइंपत्यः । सूर्चस्व सौरम्‌ । सर्वा० । 
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| ~ || रिष ० 
अभे व्रतपत ब्रतमचारिषं तदशकं तन्मेऽराधी- 
~ 


दमहे यऽएवास्मि खोऽस्मि ॥ २८ ॥ 
अर्निदेबता । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे (अझ) अझे ! परमेश्वर ! हे ( व्रतपते ) ब्रतों के पालक 
परमेश्वर ! आचाय ! मैंने ( व्रतम्‌ ) ब्रत को ( अचारिषम्‌ ) पालन 
त ( तत्‌ अशकम्‌ ) उस ब्रत का पालन करने में मैं समथ हुआ । 
। ) मेरा ( तत्‌ ) वही व्रत ( अराधि ) सिद्ध हुआ । ( इदम्‌ अहम ) 
साक्षात्‌ (य एव अस्मि ) जो भी वस्तुतः हुँ (सः अस्मि ) वही 


यथाथ र्ड व 
... शाक्त रूप शद्ध आत्मा में रहूँ । इस मन्त्र से व्रत विसर्जन करते 
हैं ॥ शत० १ | ७ | ३ । २३ ॥ 


| | 
अ कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा । 
अपहता असुरा रक्षाश्रासि वेदिषदः ॥ २६ ॥ 
प्रजापतिऋाषपः । अग्निर्देवता: । 


a रने वाले ( अझये ) अभि, मागदशक, तेजस्वी 

विद्वान्‌ के छिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न आदि दान करो और 
आदरपूवक वचन बोलों । ( पितृमते सोमाय स्वाहा ) पिता, माता और 
शुरुजनां से युक्त सोम, ज्ञानवान्‌, र 


7 ( स्वाहा ) उत्तम अन्न का दान और आदरपूर्वक सुन्दर वचन का 
ग करो । ( वेदिषदः ) चेदि मै अर्थात्‌ परथिवी में समस्त उपयोगी 


उत्तम पदार्थ के देने 
पदाथ क लाभ करा देने वाली इस यज्ञभूमि में विद्यमान 


र आप सरा) का. दशा ब्त्रा० वकर 
हता आसुरम्‌ | सर्वा० | 
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असु, प्राणों में रमण करने चाले अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय-भोगों में ही 
जीवन का व्यय करने चाळे, अविद्वान्‌ विपयदिलासी दुष्ट पुरुषां को 
( अप-हताः ) मार कर दूर भगा दिया जाय ॥ 
भौतिक पक्ष में कब्यवाहन, ज्ञानी पुरुषों के कायो को चलाने वाळे 

अभि को उत्तम रीति से प्रयोग करके ऋतु और पालकों से युक्त सोम 
राजा या प्रधान पुरुप के आदर द्वारा दुष्ट पुरुषों का नाश किया जाय ॥ 
ये रूपाणि प्रतिसञ्चमाना असुराः सन्तः स्वघया चरान्त | 

पुरा निपुरो ये भरन्त्यञ्नि्ल्ञाकात्प्रगुदात्यस्मात्‌ ॥ ३०॥ 


अग्निर्देवता । भुरिक्‌ पंक्तिः | पंचमः 


भा०--(ये) जो लोग (रूपाणि) रुचिकर पदार्थों को (प्रतिधुञ्जमानाः) 
त्यागते वा नाना वस्त्र आदि फैशनों को करते हुए (असुराः) केवळ प्राण अर्थात्‌ 
इन्द्रियों के भोगों में रमण करते (सन्तः) हुए (स्वधया) अपने बळ से या 
पृथिवी के शासन बल सहित (चरन्ति) विचरण करते हैं और (ये) जो 
(पराघुरः) दूर दूर तक बड़े २ अपने पुर बनाते हैं और (निपुरः) नीचे भूमि 
भ अपने घुर बसाते, अथवा जो ( परापुरः ) परित्याग करने योग्य काम्य 
सार्थो को पूर्ण करते और ( नि-पुरः ) जो नीच और निकृष्ट वासनाओं 
को पूर्ण करते हैं, अथवा ( परापुरः निघुरः ) स्थूल और सूक्ष्म देहों को 
( चरन्ति ) पोषण करते हैं ( अझिः ) अनि, दुष्टों का सन्तापक राजा 
भणी नेता ( तान्‌ ) उन लोगों को ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोक से 

प्र नुदाति ) निकाल दे ॥ 


अत्र पितरो मादयध्वं यथाभआगमावषायध्वम्‌। 
अमीमदन्त पितरे! यथाभागमावंषायिषत ॥ ३१ ॥ 


२०--कव्यावाहवे आग्नदे० । श्रिष्डप्‌ एकोना सर्वो । 
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भा०-- (अन्न) यहाँ, इस स्थान में, गृह में, इस लोक में (पितरः) 


पालन करनेहारे गुरु, विद्वान्‌ पुरुष, माता पिता एव वृद्धजन और देश के | 


अधिकारी गण ( मादयध्वम्‌ ) आनन्द, प्रसन्न रहें और स्वयं औरों को भी 
चे सुप्रसन्न कर । ( यथाभागम्‌ ) अपने उचित भाग के अनुरूप अर्थात्‌ 
अधिकार, मान, पद्‌ एवं शक्ति, योग्यता के अनुकूल ( आ वृपायध्वम्‌ ) सव 
मकार से हृष्ट पुष्ट हों और औरों को भी आनन्दित करं । ( पितरः अमी- 
स ज्र न तर हृषित, प्रसन्न हों और (यथाभागम्‌ आ वृपा- 
र नय » क एं पद के अनुरूप हृष्ट पुष्ट भी हों ॥ 
पितरो जोब नमं दर (णाच नमी इ 
ST ° स्वधाय नमा वः पितरो घाराय 
नमा व: पेतरो मन्यवे | *नमो वः पितरः पितरो नमा वो गहान्नः 
पितरो दत्त सतो बः पितरो देष्मैतडः पितरो वार्सः ॥ ३२॥ 
लिंगाक्ता दवता; य । (१) बाह्यो बुहती । (२) निचृद्‌ बृहती । पंचमः ॥ 
प रः पितरः ) राष्ट्र के पालक पुरुषों ! बृद्धजनो ! ( रसाय ) 
रस ज्ञानरस के लिए ( वः नमः ) आप लोगों का हम 


आदर करत हं । ( शापाय ) आप लागाँ उ क 
[गां का जॉ शोषण अथ खां का 
[त्‌ दु T 


नमः ) आपका हम आढ ह र करने का सामथ्य है उसके लिये ( वः 
धारण कराने के निवन हे । ( जीवाय ) आपके प्रजा को जीवन 
स्कार करते हे । ( स लिए ( वः नमः ) आप लोगों को हम नमः 
के लिये और अन्न उत्पन्न व समस्त राष्ट्र के.घारण करने के सामथ्य 
आदर करते हैं। ( घोराय ) गै के वये ( ते नस: ) आप छोगों का हम 
युद्ध करने के सामथ्य के त डि ह के अति भय दिलाने बाळे घोरं» 
1 ये (वः नमः ) आप लोगों को हम नम (वः नमः ) आप लोगों को हम नमस्कार 
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- करते हें । ( मन्यवे ) आप लोगों के मान बनाये रखने वाले उच्चता के 
आव के लिये अथवा आपके दुष्टों और देश का यश कीत्ति के नाशकों के 
अति उत्तेजित हुए क्रोध और ज्ञान के लिये (वः नमः) आप लोगों को हम 

नमस्कार करते हें । हे ( पितरः ) पालक वृद्ध शासक जनो ! आप लोग 
हमारे और समस्त राष्ट्र के पालक हो, अतएव ( चः नमः ) आपका हम 
आदर सत्कार करते हैं । ( पितरः नमः वः ) हे पालक पुरुषों ! आप लोगों 
को हम नमस्कार करते एव सत्कार करते हैं । हे ( पितरः) पालक जनो ! 

( नः ) हमारे ( गृहान्‌) गृह के निवासी खी आदि बन्धुओं के प्रति (दत्त) 
उनको उचित पदार्थ एवं विद्या और शिक्षा प्रदान करो और हे ( पितरः ) 
वृद्ध गुरुजनो ! हम लोग ( वः ) आप लोगों को ( सतः ) अपने पास, 
विद्यमान नाना अन्न, धन, वस्न आदि पदार्थ ( देष्म ) प्रदान करें । हे 
( पितरः ) पालक .जनो ! ( वः ) आप लोगों के लिये ( एतत्‌ ) यही 
९ वासः ) शरीर आदि आच्छादून करने योग्य उत्तम वस्त्र एवं निवास गृह 
है । आप इसे स्वीकार करें ॥ 

उव्वट, महीधर दोनों ने यह मन्त्र ऋतुओं परक लगाया है। हे ऋतुओ ! 
'( नमो वः रसाय ) आपके रसरूप वसन्त को नमस्कार है । ( वः शोषाय 
'नमः ) आपके सुखाने वाले ग्रीष्म को नमस्कार है । ( वः जीवाय नमः ) 
जीवन के हेतु वर्णाओं को नमस्कार है । ( वः स्वघाये नमः ) आपके अन्नो- 
त्पादक शरत्‌ के लिए नमस्कार है । ( वः वीराय नमः ) आपके घोररूप 
हेमन्त को नमस्कार है । ( मृत्यवे नमः ) शिशिर को नमः है ॥ 


आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्कर्रसजम्‌। यथेह पुरुषोऽसत्‌।२२। 
पितरो देवताः । गायत्री । पड्जः ॥ 


भा०--पुत्रो का पालन करने में समर्थ गृहस्थ जनो ! आप लोग 
९ गमस ) गभ का ( आधत्त ) आधान करो और फिर ( पुष्कर-खजम्‌ ) 
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पुष्टिकर पदार्थों के द्वारा बने शरीर वाले, सुन्दर ( कुमारस्‌ ) बालक को 
( आधत्त ) बरावर पालन पोषण करो, ( तथा ) जिससे ( इह ) इस 
लोक भें वह आपका गर्भ में आहित वीर्य एवं बाळक ही ( पुरुषः असत्‌) 
र ८] टो जाय । गृहस्थ लोग पुष्ट पुरुषों को उत्पन्न करने के लिये 

५ 5 र । उसका गभ में पुष्टि कारक पदार्थों से पालन करें और 
उसे शिक्षित कर पूण पुरुष बनावे । आचार्य पक्ष में-- हे ( पितरः ) 
उगा आदि जनो ( गर्भ॑म्‌ ) गर्भ के समान ही ( पुष्करःस्रजम्‌) 

~ ~ 

a न Ut कुमार को अपने विद्यारूप सावित्री 
मकार शासक जन राजा को अप ह टि कड 3 
क हो त ५ अपन भातर आदर पूर्वक रकखें, जिससे वह 


ऊज्जे वर्हन्तीरसत घत पर्य | 
खत भतं पयः कीलालं पारिस्नुतम्‌ 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ ३४॥ 


~ ~ 
आपो देवता । भारगू उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
री |) 


भा०-हे ( आपः ) आपः 
आपः जल के 
* समान स्वच्छ उपकारक पुरुषों ! ( उजम्‌ ) उत्तम अन्न 


रसायन आदि गे 
दे इन सब को ( वहन्तीः ) धारण करते हुए (मे पितुन्‌ ) 


अपने बल पर धारण पोषण करने में समर्थ हो ॥ 
भन्न पक्ष में ( ऊर्जम्‌ ) उत्तम अन्नरस, ( : ) जीवनशक्ति 
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( घृतम्‌ ) घी, तेज, ( पयः ) दूध, पुष्टिकारक, पदार्थ ( कीलालम्‌ ) 
भोज्य अन्न, ( परिख्रतम्‌ ) आसव आदि तीव सूक्ष्म औषध इन सब 
तत्वों को धारण करने वाले ( आपः ) जल हैं । वे ही “स्वधा” चरम अन्न 
हैं उन से हे घुरुपो ! ( मे पितृन्‌ तपयत ) मेरे प्राणों को तृस करो ॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
[ द्वितीये ऋचश्चतुस्जिशत्‌ ] 


इति मौमांसातीर्थ-प्रति्ितविद्यालकारविरुदो पशाभितश्री मत्पाणिडतजयदे वराम कृते 
यजुेदालोकभाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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कतीयोऽघ्फायः | 


Cd 


१-5 अग्म्याधयमन्त्राणां प्रजापतिदेवता । देवाः अगिनि्ैन्धर्वाश्च घऋछषणयः ॥ 


™ ~ ~ | / 
॥ ओईेम्‌  समिधाभ्न्दुवस्यत घृतैबाँधयतातिथिम्‌ । 
= हृद | हट 
आस्मिन्हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ ऋ० ८। ४४ । १ ॥ 
विरूप आंगिरस ऋषिः अग्निर्देवता । गायत्री । षडजः ॥ 


Ce ( समिधा ) प्रदीस करने के साधन काष्ट से जिस प्रकार 
[अझ को तृप्त किया जाता है उसी प्रकार ( सम्‌-इधा ) अच्छी प्रकार 
'तेजखी बनने वाले साधन से ( अभिम्‌ ) अभि, आत्मा, गुरु, परमेश्‍वर 
की ( दुवस्यत ) उपासना करो और ( अतिथिम्‌ ) स्वव्यापक, अतिथि 
क समान पूजनीय उसको ( घृतैः ) अभि को जिस प्रकार क्षरणशील, 
१ पुष्टिकारक षत आदि पदाथों से जगाया जाता है उसी प्रकार उद्दीपन 
म हने नाळ तेज:अद साधनों के अनुष्ठानों से उसको ( बोधयत ) जगाओ 

र ( ल ) उसमें ( क्या ) सब पदार्थों, ज्ञानों, स्तुतियो और कमों 
व फो | को आहुति के रूप में ( आ जुहोतन ) निरन्तर 

भोतिक १ ०७ च 
री क या पुरुपो ! ( समिधा दुवस्यत ) काष्ठ से उसकी 
'आदि आहुति रूप में दो | सा चेतन करो और उसमें बद रो 
इसा प्रकार यन्त्रकला आदि में भी अमिके 
उद्दीपक पदार्थो से अभि को जला कर (तेः ) जलों द्वारा उसकी शक्ति 
_ को और भी चेतन्य करके उसे यन्त्रादि में 1010 करे उसे चन्‍्तरादि में आधान करे॥ ` 
१-०८-उवानामझेर्गन्धर्वाणा वा सर्वा ० । 


Pa सस्ता 
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ro 


न 


७ 


[तन। अझ्ये जातवेदखे ॥२॥ 
ऋण ५। ५।१॥ 
वसुश्रत ऋषि; । 'अझिदेवता । गायत्री । षडज; ॥ 

भा०--( सु-सम्‌-इद्धाय ) खूब अच्छी प्रकार प्रदीप्त ( शोचिषे ) 
प्रकाशमान, ज्वालामय, अन्यों के भी दोप निवारण में समथ ( जात-वेद- 
से ) प्रत्येक पदाथ में व्यापक, प्रज्ञावान्‌, ऐश्वयंवान्‌ ( अझये ) अझि, 
परमेश्वर, विद्वान्‌ एवं राजा को ( तीव्रम्‌) अतितीत्र, दोषनिवारक 
( घृतम्‌ ) आज्य, जल और उपायन एवं बळदायक या जयप्रद पदार्थ 
(आ जुहोतन ) सब प्रकार से प्रदान करो ॥ 


तन्त्वा सामेद्विरक्िरो घतेन वद्धेयामसि । 
बहच्छाचा यावेष्ठय ॥ ३॥ ऋण ६।१६।११॥ 


भरद्वाज ऋषि; । अझ्निदेवता । गायत्री । षड्ज: ॥ 


इ 


* [| ७ ३७ क| [| 
सुसमिद्धाय शोचिषे घतन्तीव्रञ्ज 


< ७ 


भा०- हे अभे ! अंगिरः ! व्यापक, ज्ञानवान्‌, प्रकाशक ! ( त्वा ) 
तुझे ( तम्‌ ) उस परम प्रसिद्ध, परम उच्च, परमेश्वर को ( सम्‌-इद्धि: ) 
उत्तम प्रदीप्त, प्रकाशित होने के साधन योग आदि द्वारा और ( घृतेन ) 
आत्मा के प्रकाशक तेज और तप द्वारा ( वर्धयामसि) बढ़ाते हैं । हे 
झी यविष्ठय ) चुवतम, सदा सर्वशक्तिमान्‌ ! संसार के समस्त पदार्थों के 
सयोग विभाग करने में अनुपम बल वाळे ! ( बृहत्‌ ) महान्‌ होकर 

शोच ) खूब प्रकाशित हो । 

अशि पक्ष में--हे प्रकाशक अभे ! तुझे समिधा और चत से 
बढाव और तू पदार्थो के विभाजक बढ से युक्त, खूब प्रकाशित हो ॥ 
उप त्वञ्च हविष्म॑तीरचैताची यन्त दर्यत। जुषस्थ समिधा मर्म ॥४॥ 

र--सुअुत ऋषि; । द० | ९ 

4 
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OANA NINN OANA NNN rr OAT 
~, 


~ र ~ 1 
भा०--हे ( हयत ) सब कार्यो के प्रापक या दर्शनीय ! कमनीय ! | 


| 
| 
| 


कान्तियुक्त । हे अझे ! ( उप ) तेरे समीप ( छताचीः ) घृत से युक्त, | 


( हविष्मतीः ) हवि, अन्न आदि से युक्त ( समिधः ) समिधाएं ( यन्तु ) 
हां उ ( मम ) मेरी ( समिधः ) समिधाओं को ( जुषस्व ) तू 
न कर । ह अझ ! आत्मन्‌ ! मेरी ( हविष्मतीः ) ज्ञानमय, ( घृताचीः ) 


3.) २०, ~ ha ~ 
तेजोमय ( समिधः ) प्रकाशित होने के साधन तपस्या, विद्याभ्यास, | 


जप, योग आदि सब तेरी प्राप्ति के लिये हों, उनको तू स्वीकार कर ॥ 
टं भूसुव ; स्व सोव 101 22 
Se पृ शाद्मन्नाद्यायाद्घ ॥५॥ 
अशिवायुसूया: लिंगे।क्ता: पृथवी च दवता; । ( १ ) देवी बृहता । 
(२ ) निचृद्दृह्ता । मध्यमः ॥ 
रघो म र) नलर ( सः) 
आत्मा, या स्वय पुरुष ( जी (मुचः) pt प) वेष्या मोर (ब 
र र Se भुवः 2 हा पुत्र आदि ( स्वः ) पशुगण इनके 
ता भूस्ना ) जात अधिक महान्‌ ऐश्वयं और सामथ्यं से 
मजाजना से उसी प्रकार से युक्त हो जाउ ज्ञे ( द्योः ) यह 


1 


आ दधे 11 ह) स्थापित करता हुँ । अथवा हे स्थापित करता हुँ । अथवा है 
*--धौरिवयजमानाशोलिगों 


माव 


क्वादे 
दवता । सर्वा | ७ “भूम्ना भामा 


वरिम्णा? इति काण्व७ | 
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श्री और हे वेदिं ! तू ( भूम्ना ) अपनी महती शक्ति से (द्यौः इव) आकाश 
के समान गुण रूप नक्षत्रों से सुशोभित है, और (वरिम्णा एथिवी इव ) 
उत्तम.गुणों से प्रथिवी के समान उदार, पुत्रादि की उत्पत्तिकारक, पालक 
और गृह का आश्रय है । हे ( देवयजनि एथिवि ) विद्वान्‌ द्वारा पूजनीय 
पृथिवी के समान योग्य भूमि ! ( अन्नादम्‌ अभिम्‌ ) अन्न का भोग करने 
या कर्मफल के भोग करने वाळे अझि, जीवात्मा को सैं ( अन्नाद्याय ) 
भावी जीवन के कर्मफल भोग के लिये ही वीज रूप से तुझ में ( आदधे ) 
आधान करता हूं ॥ शत० का० २। ८। १-९८ ॥ 


आयड्लोः पाश्षिरक्रमादसद्न्‌ मातर पुरः ।पतरञ्च प्रयन्त्स्वः ॥६॥ 
त्रर० १०। १८९ | १ ॥ 


सार्पराज्ञी कद्ुऋषपका । अभिदेता । गायत्री पडजः ॥ 


भा०--( अयम्‌) यह ( गौः ) गमनशील ( पश्चिः ) रसों और 
समस्त ज्योतियो को अपने भीतर ग्रहण करने हारा, आदित्य ( मातरम्‌ 
) प्राणियों के उत्पादक मातृरूप एथिवी के ऊपर नित्य प्राचा दशा स 
(आ असदत्‌) विराजता है ओर ( अक्रमीत्‌) चारों ओर व्यास है ओर 
(पितरम्‌) सबके पालक (स्वः) आकाश को भी ( प्रयनू ) अपने निज वेग 

से जाता हुआ (आ असदत्‌ ) उसको भी व्याप्त करता है ॥ 
अन्तश्चरति रो चनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्माडेषा द्‌चम्‌।७। 
त्र० १० । १८९।२॥ 


वायुरूपा5भिरवता । गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
भा०--( अस्य ) इस महान्‌ अभि की ही ( रोचना ) वायुरूप. 
ज्योति, दीप्ति है जो ( अन्तः ) शरीर के भीतर, इस ब्रह्माण्ड के भीतर 
( प्राणात्‌ ) प्राण रूप होने के पश्चात्‌ ( अपानती ) अपान का स्वरूप 
थारण करती है । यही ( महिषः ) अनन्त महिमा से युक्त होकर ( दिवम्‌) 
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चौलोक या प्रकाशमान सूयं के तेज को (वि अख्यत्‌ ) विशेष रूप से 
बतळाता है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में वही वायु खयं प्रबल चलता और ऊपर 
उठता और मन्द होता और नीचे आता है। शरीर में वही प्राण, पनः 
अपान रूप में बदलता है । परन्तु यह उसी महान्‌ अभि का तेज है 
ब्रह्माण्ड में सूय की शक्ति से वायु नाना गतियों से चलता है और शरीरः 


> च 
में जाठर अभि के बल से प्राणों की विविध गति होती हैं ॥ 


~ » NN lew | 
त्रि९७शाद्धाम तङ्गाय धीयते 
1२३ रास विराजात चाकू पतङ्गाय चायते | 
'पात वस्वारह द्याभः ॥ ८ | ऋ० १० | १८९ | ३ ॥, 


अगिनरदेवता । गायत्री । पडज; ॥ 
~ 


भा०- ईश्वर रूप वा विद्युत रूप अभि । जो प्रकाशक अभि ( त्रिशत्‌) 
तीस ( घास ) धारक पदार्थों को ( विराजति ) व्याप्त होकर उनको 
प्रकाशित करता है उसी ( पतङ्गाय ) व्यापक परमेश्वर के ज्ञान के लिये 
( वाक्‌ ) वेद-वाणी व शब्द ( धीयते ) पढा जाता है और उसको ( प्रति 
वस्तोः ) प्रतिदिन ( द्यमिः ) प्रकाशमान पदार्थों वा प्रकाशक वाक्यों केः 
द्वारा ( अह ) निश्चय से ( धीयते ) ध्यान, मनन करना चाहिये ॥ 

'जिशत्‌ धाम -दिन रात्र के ३० झुहूतं (उब्वट) । जो वाणी दिन केः 
तीसों सुटत प्रकाशित होती न केवल वह 'पतङ्ग' अर्थात्‌ अरणि से गिर 
कर गाहपत्य, रूप में आनेवाळे अभि के लिये है, प्रत्युत प्रतिदिन उत्सवो के 
र भी चह वाक्‌ उसी 'पतङ्ग' के लिये ही है । अथवा महीधर-- मास के 
तीसों दिन जो वाणी, पतङ्ग अर्थात्‌ 'पतंग पक्षी? गाहंपत्याग्नि के सदृश अग्नि 


स्थान ब दूसरे स्थानपर जाता है, उसी प्रकार यह अग्नि गाहंपत्य से आहः 
वनीय में जाता है । उक्त ६-८ शत० २। १। ४ बा कक क क किवी 


__ &०-३तः परमेको मन्त्रोऽषिकः काण्व० | 
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दयानन्द - जो अग्नि प्रतिदिन तीसों धम्मो के धारक पदार्थों को 
प्रकाशित करता है उस “पतंग? पतन-पातनादि गुणों से प्रकाशित स्वय. 
गतिशील, अन्यों के प्रेरक अग्नि के ज्ञान के लिये प्रति दिन विद्वानों को 
वाक्‌ ( वेद ) का अध्ययन करना चाहिये । यह वाणी नित्य शरीरस्थ 
'विद्यत्‌ अग्नि से प्रकाशित होता है, उसके गुण-प्रकाशन के लिये इस 
चाणी का श्रवण और उपदेश करना चाहिये । ८ वसु, ११ रुद्र, १२ 
` आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, इनमें से अन्तरिक्ष वह आदित्य अग्नि को छोड्‌ 
शेष ३० । पतङ्ग = अग्नि परमेश्वर है ॥ अथवा प्राणो वै पतङ्गः । को० 
८ । ४ ॥ पतन्निव हि अङ्गेषु । जै) ३। ३ । ३५। १ ॥ 


> > he, ४ 


~ ~ ~ > तिङ ८ € ड 
अञ्चिज्योतिज्यातिरग्चिः स्वाहा स्यो ज्योतिज्यातिः सूयः 
| AC ACRE “ge ७६ ~ ल्य <, 
स्वाहा । अवदौ ज्योतिवेचः स्वाहा सूयो वची ज्योतिवेचः 
स्वाहा । ज्योतिः सूयः सूयौ ज्योतिः स्वाहा ॥ &॥ 
अगिनज्यो तिरिति क्यस्य तक्षा ऋषिः । ज्योतिः सूयं इति द्यस्य जीवलश्वलाकेश्न 
ऋषी । अग्निसृयौँ देवते । पाक्तिः । मध्यमः ॥ 


भा० --( अग्निः ज्योतिः ) अग्नि ज्योतिःस्वरूप है और ( ज्योतिः 
अग्निः ) समस्त ज्योति अग्निरूप है । ( स्वाहा ) यह ज्योति-स्वरूपता ही 
अग्नि की अपनी महिमा का प्रत्यक्ष वर्णन है । ( सूर्यः ज्योतिः ) सूय 
ज्योति है । ( जयोतिः सूर्यः ) ज्योति ही सूय है । ( स्वाहा ) . यही उसके 
अपने महत्त्व का उत्तम स्वरूप है । इस देह में ( अग्निः वचेः ) अग्नि ही 
तेज है, ( ज्योति: ) ज्योति ही तेज है । ( स्वाहा ) यही उसका अपना 
उप्कृष्टरूप है । ( सूर्यः वर्चः ऽ्योतिः वचः ) सूयं तेज है, ज्योति तेज है । 
=) यही उलन नाता मतदारच शा 
९--विशेषतश्च अग्निं इत्यस्यास्तचा ऋषिः । ज्योतिः सूये शस्यस्या 
जोवलश्चेलकिकषिः । सर्वो० । इतःपरमेको मन्त्रोऽधिक\ काण्व० पठितः । 
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न्स MSE पु 
ज्योतिः स्वाहा ) ज्योति सूर्य है और सूयं ही ज्योति है। यही उसका 
यथाथ महत्त्व है ॥ 
स्वाहा--खो वै महिमा आह इति । स्वाहा इत्येवाजुहोत्‌ । शत० १। 
२।४।३ ॥ यह मेरा ही महत्त्व या उत्कृष्टरूप है इस बात को “स्वाहा! 
श्म कहत र ~ 02 अपने ० उर [a स्‌ः ९ eS 
बद कहता है ह प्रजापति की अपने उत्क्ृष्टरप अग्नि सूर्य, ज्योति और 
वचसू, ये ह और ये सर्वत्र प्रकट होकर अपने महत्व को दर्शाते हैं। 
~ में ७० 2 
इसका व्याख्यान-वस्तार शतपथ में देखें। शत० कां २। २। ४ » एप 
स्वस्य अहानमस्तु' डत स्वाहा इत्युब्वटः । अपने स्वरूप का नाश नहीं 
१ 21 ® 
होता जह साहा का अथ हैं। स्व प्राह इति वा स्वाहुतं हविजुंहोति 
इति वा । निरू० ॥ 
हु (क अझ्चिः ) ज्ञानमय परमेश्वर ( ज्योतिः ) स्वप्रकाशक है 
ज्योतिः ) प्र झिः) भौतिक अञ्चि के 
स FE (गम भोतिक आझ क समान ही परमेश्वर 
Co पक अभि है । यह ( स्वाहा ) सत्य बात है । 
र ससार भ॑ ब्यापक और उसका ज्ञाता परमेश्वर ( ज्योतिः ) 
द दवारा समस्त विद्याओं का उपदेष्टा “ज्योति” है । वह भी ( ज्योतिः ) 
शलवी आदि पदार्थों के द्योतन या प्रकाशन करने वाळे ( सूरयः ) सूयं के 
समान तेजोमय मी 
सन तेजोमय है । ( स्वाहा ) यही वास्तविक बात है। ( अझिः > 
सवाचद्याप्रदाता आचार्य ( वर्चः भो च 
प्रदाता है, ` ) सब पदार्थों का दीपक, ज्ञापक विद्या- 
मदाता ६, वह ( ज्योतिः ) सब पदार्थ प्रकाशक ( त. ५ ~ _ ~ 
ही सब विद्याओं का प्रकाशक ह । न भ ला 
द ( स्वाहा ) इस प्रकार ही सत्य जानो । 
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किन न A AS 
PN TSA 


Sd 


el | 
* सजुईवेनं सविता सजू रात्र्येन्द्रवत्या। जुषाणो आभिवेतु स्वाह!। 
त कप हट ~ || = 2 —w 
२ सजदेवेन॑ सावित्रा सजरुषसन्द्रवत्या | जुषाणः सूय्या वेतु 
स्वाहां ॥ १० ॥ 


~ Cy ~ 


प्रजापतिर्कविऔवलश्चैलकिश्च । ( १ ) अग्निः । गायत्री । ( २ ) सूयंः । 
भुरिग्‌ गायत्रो | पडूजः ॥। 


भा०-( अञ्निः ) यह भौतिक अभि जिस प्रकार ( देवेन सवित्रा ) 
सर्व-प्रकाशक, सर्व-च्यवहारः्रवतंक, सर्वोत्पादक परमेश्वर के बल से 
( सजूः ) सब पदार्थों को समान भाव से सेवन करता है।( इन्दवत्या ) 
इन्द्र, वायु वा विद्यत्‌ से युक्त ( रात्या ) रात्रि या आदानकारिणी शाक्त 
से युक्त होकर ( सज्‌ः ) समस्त पदार्थो को समान ख्प से अपने भीतर 
लीन करता है, उसी प्रकार ( अभिः ) प्रकाशक अभि, सवश्वर परमात्मा 
( जुपाणः ) सबको प्रेम करता हुआ या सबको सेवन करता दुआ 
( अञ्निः ) भौतिक अभि के समान ही परमेश्वर ( स्वाहा ) अपनी महिमा 
या महत्त्व शक्ति से ( वेतु ) सवंत्र व्याप्त है और ( देवेन ) सवे प्रकाशक 
( सवित्रा ) सर्वोत्पादक परमेश्वर के बळ से सूर्य ( सजूः ) सवत्र समान 
भाव से व्याप्त होता है और वही ( इन्द्रवत्या ) प्रकाशमय ( उपसा ) 
उषा या प्रभा के साथ ( सजूः ) समान भाव से व्याप्त होता है, उसी 
प्रकार ( सूर्य: ) सवंप्रेरक परमेश्वर सब कको ( जुषाणः ) प्रेम करता 
हुआ ( स्वाहा ) अपनी महान शक्ति से सवत्र ( वेतु ) व्यापक है, सबको 
अपने भीतर लिये है ॥ 


अझिहोत्र पक्ष मे--देव सविता परमेश्वर की उत्पादित सुष्ट करे 
साथ मिल कर और इन्द्रवती रात्रि अर्थात्‌ विद्युत्‌ शक्ति से युक्त रात्रि 
से मिळ कर हवि आदि को अभि अपने भीतर ले | इसी प्रकार ईरवरीय 
छ सिक कर हवि आदिको अभि अपने गत आम न 


१०--इतः परं मन्त्रचतुष्कं काण्व० पठितम्‌ 
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MORE. 
शक्ति से युक्त और प्रकाश युक्त 
उपा से युक्त होकर सूर्य वरु दव्यो को | 
अपने भीतर छे ॥ ` | 
उपप्रय क| ७ ~ ०८०, =| 
*प्ण्यन्ता5अध्वर मन्त्र चोचेमाञ्नये। आरे. अस्मे च शाण्वते ॥११ 
ऋ १ । ७४ ॥ ३ ॥ 
११-३० ] वृहदुपस्थानमन्त्राणां देवा ऋषयः | गोतमो राहुगण ऋषि: | 
श्राग्निदेवता । निचृद्‌ गायत्री । पड्जः ॥ 
भा०--( अध्वर ) जिस नुग कं ऐसे | 
PR ) को शडुगण परास्त न कर सकें ऐसे अध्वर, | 
डु ७." हना क राष्ट्रयज्ञ में ( उप अयन्तः ) पहुंच कर ( अस्मे च) | 
क हता क हे दूर च ) समीप और दूर भी ( :शण्वते ) श्रवण करने | 
व ये ) अग्रणी नेता, राजा के हित के लिये | 
वचार, चेदानुकूळ दि oT 
१ पड वज्ञान वाक्य को ( वोचेम ) उच्चारण करें, कहें ॥ | 
यज्ञपक्ष सें-यज्ञ ॐ ३5 ७ म 
_ यज्ञपक्ष यज्ञ म आते हुए हम इश्वर की उपासना के लिये | 
हमारा दूर औ रः है 
णाच्या * और पास सत्र सुनता है ॥ | 
~ ९ ८७ 
शष ढिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌ | 
अपार रता इसे जिन्वाति ॥ १२ ॥ 
वरूप अंगिरस ऋपिः । अरनिः 


| भा०-- द्वि पोक ०७ 
( मूधा) त = “क मे था अ्रकाशवान्‌ जगत्‌ में जिस प्रकार 
और प्रकाशक है उसी व सब से उपर ( अकि 2 सूयं, सबका प्रवर्तक 
सवश्रेष्ट ( परथिन्या स त? यह ( कत्‌) सब से महान्‌ 
So च्याः पतिः ) प्रथिवी का भी साना , 
अपां a प्रजाओं स नि भा स्वामा राजा 
( ॥ ) समस्त प्रजाआ के ( रेतांसि ) समस्त वीयौं को ( Ri 


ऋण ८ | ४४ | १६ ॥ 
। निचुदू गायत्री । षड्जः ॥ 


ईश्वर पक्ष मे--( अग्नि: )'सवैखामी रचर, ( मूध ) सर्वोपरि 
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NSN 


विराजमान है । वह ( दिवः ककुत्‌ ) द्यो, अकाश और सूयं आदि से भी 
महान और जलों के वीयों, उत्पादक सामथ्याँ को ( जिन्वति) पुष्ट 
करता है, शक्तिमान्‌ बनाता है। सूर्य के पक्ष में-( अपाम्‌ अग्निः 
दिवः मूर्धाः, पथिव्याः ककुत्‌ पतिः ) यह अभि सूर्य, द्यौलोक का शिर, 
पृथिवी का सव से बड़ा पालक है, वह ( अपां रेतांसि जिन्वति ) समस्त 
जरों, प्राणियों के उत्पादक वीयां को पुष्ट करता है ॥ शत० १। 
३।९।११॥ 


le [a [| ~ 
इभा वामिन्द्राझी ऽआहुचध्यां उभा राध॑सः स॒ह मडियद्धयैं । 
~ | 5 | =| 
उभा डाताराबिषा< रयाणासुभा वाजस्य सातये इवे वाम्‌ ॥१३॥ 
ऋण ६ | ६० | १३ ॥ 
भरद्वाज बाहंस्पत्य ऋपिः । इन्द्राग्नी देवत । स्वराट्‌ त्रिष्डुपू । घेवतः ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र-अझी ) इन्द्र और अझे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ 
राजन्‌ ! हे ( अझे ) शत्रुसंतापक अग्ने ! अग्रणी ! सेनानायक ! ( वाम्‌ 
उभा ) तुम दोनों को ( आहुवध्ये ) अपने पास बुलाने के लिये और 
. (उभा) दोनों को ( राधसः ) नाना ऐश्वर्य के द्वारा ( सह ) एकत्र 
९ मादयध्ये ) आनन्द लाभ करने के लिये ( हुवे ) मैं बुलाता हूं । 
(उमा ) तुम दोनों ( इपाम्‌ ) अन्नो और ( रयीणाम्‌) ऐश्वर्य -के 
( दातारौ ) प्रदान करने वाळे हैं। ( उभौ ) आप दोनों को ( वाजस्य ) 
उत्तम अन्न के ( सातये ) प्राप्ति और भोग के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
5 हुवे ) बुलाता हूं । दोनों को आदरपूर्वेक स्वीकार करता हूँ । विद्यत्‌ 
७ कै पक्ष में--परस्पर के बुलाने, वार्तालाप, दूरस्थ देश से सन्देश 
हम देने और धन ऐश्वयै के परस्पर मिळ करः भोग करने के लिये समस्त , 
_कोमनाओं और ऐश्वर्य के प्रदाता वीयवान्‌, या बल्युक्तकार्यो की सिद्धि के 
OA < OD een een veh 


१२ ०दातारा इपा ७? इति काण्व० । 
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लिये अग्नि और विद्यत्‌ शक्तियों को मैं ( हुवे ) स्वयं अपने धश करता 

“हुँ ॥ अथवा, इन्द्र = सूये और अग्नि ॥ शत० २।३।४। १२ ॥ 
अय त यानिऋत्वियो यतो जातो $श्रराचथाः । 
तञ्जानन्नञ्चऽआरोहाथा ना वधया रायेम्‌ ॥ १४ ॥ 


ऋ० ३ । १९ । १०॥ 
दवश्रवादवरात[ भारतावृपा । आग्नद वता | स्वराड अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--हे अग्ने! (ते) तेरा ( अयम्‌ ) वह ( योनिः ) मूल 
आश्रय स्थान, ( ऋत्वियः ) ऋतुओं, राजकर्ताओ और सदस्यों में आश्रित 
है । ( यतः ) जहां से ( जातः ) त्‌. समर्थ्यवान्‌ होकर ( अरोचथाः ) 
प्रकाशमान होता है । हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ ! ( तम्‌ ) उस अपने 
मूलकारण को ( जाननू ) भली प्रकार जानता हुआ ही तू ( आरोह ) 


ऊंचे पद, सिहासन पर आरूढ हो ( अथ ) और तू (नः) हमारे ( रयिम्‌) 
ऐश्वय को ( वधय ) बढ़ा । 


ऋतवो वै सोमस्य राज्ञो राजश्रातरो यथा मनुष्यस्य | वै० १ । १ । 

१३ ॥ ऋतवो वै विइवेदेवाः । शत० ७ । १ । १ । ४२ ॥ ऋतवः उप” 

सदः । शत० १०। २ । ५। ७ । सदस्या ऋतवो ऽभवन्‌ | तै० ३ । १२! 

९। ४ ॥ शत० ।२।३।४।१३॥ 
अयमि प्रथमा घायि घातुभिहाता यजिष्ठो अअध्वरेष्वीडथः 
यमप्वाना भगवा विरुरुचुवेनेषु चित्र विभ्व बिशविंश ॥ १५॥ 
ऋण ७।७।१॥ 
वामदव ऋषि; । आःनिदेवता । भुरिक्‌ त्रिष्ठुप । धैवतः ॥ 

भा०--( अयम्‌ ) इस अग्नि के समान शन्नुसंतापक ( प्रथमः ) 

सन्श्रष्ट पुरुष को (इह ) इस राष्ट्र में ( धातृभिः ) राष्ट्र के धार" 

TOT TTT se 
१४ विश्वामित्र ऋपिः वेदे ३ । २३ । १० ॥ 
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| करने वाले पुरुषों द्वारा ( धायि ) अधिकारी रूप में स्थापित करते हैं। 
यह ( होता ) सबको अपने वश में छेने वाला, ( यजिष्ठः) सब का 
संगतिकारक ( अध्वरेषु ) यज्ञा में यज्ञशील होता के समान ( अध्वरेषु )' 
ग्रामां में ( इंड्यः ) स्तुति के योग्य है । (यम्‌ ) जिसको ( अप्नवानः )' 
प्रजा, सन्तान वाले, सत्कर्मेवान्‌ ( भ्ठगवः ) तपस्वी पुरुष, वानप्रस्थ 
पुरुष जिस प्रकार वनों में नाना प्रकार से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं,. 
| उसी प्रकार वे ( विशे-विशे ) प्रत्येक प्रजासंघ में ( चित्रम्‌) पूजनीय 
| ( विभ्वम्‌ ) विशेष सामर्थ्यवान्‌ पुरुष को ( विरुरुचुः ) विशेष रूप हेः 
| प्रदीप्त करते हैं ॥ शत० २। ३। ४। १४ ॥ 

अस्य प्रत्नामनु दत श॒क्र दुदुडे ऽञअहूयः । 

| पयः सहस्रसासाषिम्‌ ॥ १६ ॥। ऋण १।५४। १ के 
अवरसार ऋषि: । गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०--( अस्य ) इस अग्निरूप परमेश्‍वर की ( प्रव्नाम्‌ ) अति 
पुरातन, अनादि सिद्ध ( द्यतम्‌ ) द्यति, कान्ति, तेज, शक्ति को ( अहृय ) 
आकाश में रदिमयों द्वारा फैलने वाळे, प्रकाशमान, तेजोमय सूयं आदि, 
शक्रम्‌ ) शुरू, कान्तिमय तेज के रूप में ( दुदुहे ) दोहते हैं, प्राप्त 
करते हे | वे मानो, सर्व कामदुघा परमेश्वर रूप गौ के तुल्य कामधेनु 
( सहस्रसाम्‌ ) सहस्रों को सम्पादन करने वाले (ऋषिम्‌) सब के प्रेरक 
परमेश्वर से ( पयः ) पुष्टिकारक दुग्ध के समान बळ और वीय 
(दुदुहे ) प्राप्त करते हैं ॥ 

राजपक्ष में -( अहयः अस्य प्रत्नाम्‌ तम्‌, शुक्रम्‌ ऋषिम्‌, सहः 
क पेयः दुदुङ्ग) दूर २ तक प्रज्ञा द्वारा पहुंचने वाळे विद्वान्‌ इस राजा 
हे > श्रेष्ठ कान्ति या वीर्य को ऋषि, व्यापक या निरीक्षक शक्ति को 


१६--षत्सार' गौ; पयो वा देवता शति सर्वा० । अवत्सार इति ऋ० । 
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पुष्टिकारक बढ को, गाय से दूध के समान प्राप्त करते हें । हजारों कार्यों 

के साधक प्रदीप के समान पदार्थदर्शक अनादि सिद्ध कान्ति को अग्नि ॒ 

(विद्वान्‌ लोग प्रास करते हैं ॥ शत० २। ३ । ४ । १५॥ 

ततूपा5 अेऽसि तन्व मे पाह्ययुरदाऽश्चेऽस्यायुमें देहि वचो 

ऽअ्नेसि वचो मे देहि । अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म ऽआपुंण ॥१४ 
अग्निदेवदा । त्रिष्टुप्‌ । | चैवतः ॥ 


र 
र 
३ 

~ असे he २ ४ 

भा०-हे ( अने ) अग्ने ! परमेश्वर ! तू ( तनूपाः असि ) हमा त 

| 'शरीरों को रक्षा करने हारा है। तू (मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीर शै ; 
८ पाहि ) रक्षा कर । हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( आयुर्दाः असि ) तू भु ( 
का देने बडा है (मे आघुः देहि ) मुझे आयु प्रदान कर || ६ 

रे १ अग्ने ( वचादाः असि ) तू वर्चस्‌, तेज को देनेवाला है (गे 

वचः देहि ) सुझे तेज का प्रदान कर । ( यत्‌ मे तन्वः ) और जो में| | 
शरार सं (ऊन) न्यूनता हो ( मे ) मेरी ( तत्‌) उस न्यूनता क्षे द 

'(आ पृण) पूर्ण कर । शरी गी | 

ह (२ शराररक्षक, जीवनरक्षक, बल, तेज के दाता, राज ! 

ण ऐसी प्राथना सम्भव है । वह हमारे शरीर के न्यून बल की पूर्ति ; 

पना सदृब्यवस्था से करे । निबेलां का वळ राजा है ॥ शत० २ ९ 
हे । ४। १७-१० | 
इन्धानास्त्वा शत हिम; ब्त१$ रपारो सी" 2 । तो | 
तक हर २9 इमा उमन्व समिधीमहि वयस्वर् | ` 
षव छसहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ । अझै सपत्नदर्भ॑नम्दर्धा'| ` 
खोऽञ्रदाभ्यम्‌ | चित्र | २०८ >) =| | “= लेन 
चिसा स्वास्त ते पारमशीय ॥ १८ ॥ 


चित्र त | 
वसो इत्यस्य ऋषय ऋषि: । अग्नी रात्रिश्च देवत । निचृद जाही 


पाक्तिः । पंचम: || 


| MTT CS मणि ९ अवत्सार क्रपि: | ८० ॥ 


१८-चित्रावसो इत्यस्य ऋषय प्रापि | 
'षय ग्रपिः । रात्रिदेवत ॥योपस्थानमर्ल' 
आम [ आइवनीयोपर्‌ 


ge 
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४४४”४/*/४” 


| भा०-हे राजन्‌ !अग्ने !( युमन्तं ) प्रकाशमान्‌, तेजस्वी, ( वय- 
' कृतम्‌ ) आयु के बढ़ाने ओर देने वाळे, ( सहस्कृतम्‌ ) बल के देने वाले: 
| ( सपत्र-द्ग्मनम्‌ ) शत्रुओं के नाशक, ( अदाभ्यम्‌ ) किसी से भी न मारने 
योग्य, सवविजयी । ( त्वा ) तुझ को ( वयखन्तः ) हम दीर्घायु ( सह-. 
| न्तः ) बलवान्‌ ओर ( अदुव्धासः ) शत्रुओं से कभी न मारे जाकर, 
| अनुष्ण रह कर, ( शतं-हिमाः ) सौ वर्षो तक ( इन्धानाः ) तुझे प्रदीप्त 
| भौर अधिक दीसिमानू करते हुए (सम्‌ इधीमहि ) हम भी अझि के समानः 
| बु बराबर बढ़ाते और कीर्ति में उज्ज्वल ही करते रहें । हे ( चित्रावसो )' 
| गाना प्रकार के ऐश्वर्य वाळे ( स्वस्ति ) तेरा कल्याण हो । (ते ) तेरे 
(पाम्‌ ) पालन और. पूर्ण करने वाळे सामथ्यं का सैं सदा ( अशीय ), 
भाग करू । 
| ईश्वर पक्ष में-हे अग्ने परमेश्वर ! हम अहिसित, दीर्घायु, बलवान्‌" 
| रर सौ वर्षो तक तेरे हो प्रकाशवान्‌ स्वरूप को प्रकाशित करें ! तेरी 
। का से ( पारं स्वस्ति अशीय ) सर्व दुःखों को पार करके सुख भोग करें । 
मकार अभि वा विद्युत्‌ को भी दीर्घायु, बळकारक जीवन के श्रुओं के 
गक रूप में प्रदीप्त करके उसको अपने उद्योग में लाकर समस्त सुखों 
र आकर ॥ शत० २। ३ । ४] २१-२३ ॥ 
र मञ्चे सूयेस्य वर्चैसागथाः समृषींणा स्तुतेन । 
सोहे] येण धास्ना समहमायुषा सं वच॑सा सं प्रजया सर राय-- 
ए ग्मिषीय ॥ १९ ॥ 
अग्निर्देवता । जगती । निषादः ॥ 
पेन से ( जज राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( सूर्यस्य वच॑सा ) सूय ड 
दानो : ) युक्त हो । ( ऋषीणाम ) मन्त्र द्वारा ऋषियों,'! 
पे युक्त ) प्रस्तुत, उपवर्णित, उपदिष्ट सत्य ज्ञान.से भी (सम्‌अगथाः), 
। ( प्रियेण धाम्ना ) प्रिय धाम, स्थान, नाम और जन्म इन: 


भा ७... 


\ 
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तीनों प्रिय धामों, तेजा से ( सम्‌ ) संयुक्त हो और में जीव तेरी रक्षा में 
रहकर ( आयुषा ) आयु से ( वच॑सा ) तेज से ( प्रजया ) प्रजा से और 
-( रायस्पोषेण ) धनैश्वयों की पुष्टि द्वारा ( सं ग्मिषीय ) संयुक्त होऊ । 

ईश्वर पक्ष में--ईश्वर सूय के समान तेजोमय, ऋषियों के मन्त्रं 
द्वारा स्तुति किया गया है एवं प्रिय धारण सामथ्यं से युक्त है । वह मुझे 
आयु, तेज, प्रजा, धन आदि दे । इसी प्रकार आचायं तेजस्वी, ज्ञानी हो| 
*वह शिष्य को आयुष्मान्‌, तेजस्वी, प्रजावान्‌, ऐश्वयंचानू बनावे ॥ शात० | 
२।३।४।२४॥ 


at #५ र ~ ५ ० 
अन्ध स्थान्था वो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षायोजेस्थोज वो 
| ७ ~ 
भक्षीय रायस्पोष स्थ रायस्पोष चो भक्षीय ॥ २० ॥ 
आपो देवता । सारंग बहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे ( आपः ) जल के समान समस्त अन्न आदि पपाथों के 
उत्पादक प्रजाजनो ! आप्त पुरुषों ! आप लोग अथवा हे ( गावः ) गौओं 
'एवं उनके समान सर्वोत्पादक भूमियो ! आप ( अन्ध.स्थ ) प्राणप्रद 
-अन्न हो । अर्थात्‌ ( चः ) तुम्हारे, तुम से प्राप्त ( अन्नः ) अर्ल , 
'को मैं ( भक्षीय ) खाऊं, प्राप्त करूं। आप ( महःस्थ ) बळ वी | 
“रूप हो, ( वः महः भक्षीयः ) तुम्हारे बळ वीयं का में भोग कर्खू | | 
( ऊजः स्थ ) तुम उत्तम अन्न रस रूप हो ( वः ऊर्जेः भक्षी ) | 
'तुम्हारे बलकारी रस का मैं भोग करूं । ( रायस्पोषः स्थ ) ऐश्वर्य | 
के द्वारा प्रास पुष्टिरूप हो ( वः रायः पोष भक्षीय ) आपके द्वारा म 
पेश्वये की पुष्टि को प्राप्त करुं । अथवा अन्न आदि नाना पदार्थों को ही | 
२०--याशवल्क्य ऋषिः। आपो देवता । द० ॥ २०-२२ त्रीणि गन्याति। 
सर्वा । | | 
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अथवा अन्न दुग्धादि के उत्पादक गौओं वा भूमियों को सब कुछ मानकर 
उनसे उन सब पदार्थों की प्रार्थना है ॥ शत० २।३।४।९५॥ 
रेवती रमेध्वम्नस्मिन्योनांवस्मिन्‌ गोष्ठेःस्मिज्लोकेडस्मिन कये । 
इहैव स्त मापंगात ॥ «१ ॥ 
विश्वेदेवा देवता: । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०- हे ( रेवतीः ) धन सम्पन्न समृद्ध प्रजाओ ! आप लोग 
९ अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोष्ठ, गौओं वाणिया के निवास स्थान या भूमि के 
आश्रयभूत ( अस्मिन्‌ क्षये ) इस सब के बसाने वाले, घर के समान 
आश्रयप्रद राजा पर निभेर रहकर इस राष्ट्र में ( रमध्वम्‌ ) आनन्दपूडोक 
रहो । ( इह एव स्त ) यहां ही रहो । ( मा अपगात ) यहाँ से दूसरे देश 
मत जाओ ॥ गो पक्ष में-हे गौवो ! तुम इस गोशाला और घर में 
रहो, यहां से दूर मत होओ ॥ शत० २। ३ | ४ । २६ । 

*स॒९]हितासि विश्वरूप्यूजो माविंश गौपत्येन । 

*उप त्वाम्ने डिविदिवे दोषावस्तर्द्धिया चयम्‌ । 

. नमो भरन्त एमसि ॥ २२ ॥ res 
वश्वाभित्रो मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निदेवा । ( १ ) सुरिऽगासुरा गायत्र, 
( २) गायत्री । षड्ज: ॥ 

भा०- हे गौ ! तू ( संहिता असि ) भळी प्रकार से घरों में बांध ळी 

जाती है। तू ही ( विश्वरूपी ) नाना प्रकार के पछुओं कें रूप धारण 
वाली है, उनकी प्रतिनिधि है । तू ( ऊर्जा ) अन्न सम्पत्ति और 

| ) गौओं के पति या स्वामित्व के यश के साथ ( मा आविश ) 
सते प्राप्त हो ॥ | | 


२१--याशवल्क्य ऋषि: । विश्‍वेदेवा देवताः । द० । आस्मन्‌ लोकेशस्मन्‌ 
। इति काण्व० ॥ 


गौद० | सर्वा० । 
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समस्त प्रकार के जनोंप्राणियों से युक्त है । तू ( संहिता असि ) भली 
प्रकार व्यवस्था में बद्ध है । ( ऊर्जा ) बल से और ( गौपत्येन ) पृथ्वी के 
स्वामित्व के साथ ( मा आविश ) मुझे प्राप्त हो ॥ 
हे ( अग्ने ) अग्ने राजन्‌ ! परमेश्वर ! हे ( दोपावस्तः ) अपने तेज 
से रात्रि रूप अन्धकार को आच्छादन करने हारे ! हम ( दिवे दिवे ) 
प्रतिदिन ( धिया ) अपनी बुद्धि और कमै से ( नमः भरन्तः ) नमस्कार 
करते हुए या अन्नादि पदार्थ प्राप्त कराते हुए ( त्वा उप एमसि ) तुझे 
प्राप्त हों । अथवा - हे परमेश्वर प्रतिदिन इम धारणा द्वारा तेरा ध्यान 
करते हुए तुझे प्राप्त हों ॥ शत० २। ३। ४ | २३ ॥ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌। वदमान स्वे दम ॥२३॥ 
क ऋ० म० १।१।८॥ 
बशवामनो मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निर्देवता । गायत्री । षडज; | 
भा०--( राजन्तम्‌ ) सर्वत्र यश और प्रताप से प्रकाशमान 
( अध्वराणाम्‌ ) शत्रुओं से न नाश होने योग्य दुगं और उत्तम रक्षा के 
उपायों के रक्षक, ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के ( दीदिविम्‌ ) प्रकाशक, 
( स्वे दमे ) अपने दमन काये में ( वर्धमानं ) सब से अधिक बढने .वाळे 
तुझ राजा को हम अन्न का उपहार करते हुए प्राप्त हों । 
है ईश्वर पक्ष में--यज्ञों के रक्षक, ऋग्वेद के प्रकाशक, परम मोक्ष पद 
में विद्यमान, सर्वोपरि राजमान परमेश्वर की हम उपासना करें । 
अदि पक्ष में--इसी प्रकार प्रकाश या अभि को हम अपने घर में 
शि व पुष्ट करं ॥ शत० २।३। ४ । २७ ॥ 
स नः पितेव सुनवे-5अ सूपायनो भंव। सच॑स्वा नः स्व॒स्तये ॥२४॥ 
ऋण १।१।९॥ 


वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निर्देतता । विराडू गायत्री । षड्जः ॥ 
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भा०- हे राजन्‌ ! अभे ! प्रभो ! अग्रणी पुरुष! (सः) वह तू 
( सूनवे ) पुत्र के छिये पिता के समान ( सु-उपायनः भव ) सुख पूर्वक 
प्राप्त होने योग्य, शरण के समान पालक हो और ( नः स्वस्तये ) हमारे 
कल्याण के लिये ( नः सचस्व ) हमें प्राप्त हो । राजा प्रजा के अति पिता 
के समान हो । उनके कल्याण के लिये कार्य में नियुक्त हो । इसी प्रकार 
ईश्वर भी है ॥ 

अय त्व नोऽन्तम ऽउत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः । 

वसुराग्रवंसुश्रचा “अच्छा नाच य॒मत्तम& राय दाः॥२४॥ 

० ७५। २७ | ११ ॥ 
[ २१-२८ ] बन्धुः सुबन्धुः अतवन्धर्विप्रवन्धश्चत्वार एकैकश ऋषयः । सर्वी० । 
आग्नदेंवता । भुरिंग बहता । मध्यमः ॥ 
" भा०--हे (अभे) अझे ! अग्रणी, राजन्‌ (त्व नः अन्तमः) तू हमारा 

मे निकटतम सहायक (उत) ओर (त्राता) रक्षक (शिवः) सुखकारी 

वरूथ्यः ) हमारे गृहों के लिए हितकारी, अथवा वरुथ सेना का पति है। 
१ अभि: ) सब का नेता होकर भी ( वसुः ) सबको बसाने वाला और 
) धन-ऐश्वय के कारण महान्‌, कीतिं से सम्पन्न है । तू ( अच्छ 

हमें भली प्रकार उत्तम रूप से प्राप्त हो और हमें ( यमत्‌ तमम्‌ ) 

( रयिम्‌ ) धन-ऐश्वयं ( दाः ) प्रदान कर ॥ 
में--हे परमेश्वर ! तू हमारे ( अन्तमः ) निकटतम या 
सबसे श्रेष्ठ है । तू त्राता, कल्याणकर, सवंगुणवान्‌ है । तू 
बसने वाळा, सबको बसाने वाळा, सवत्र ब्यापक है | तू 


ईश्वर प 
( णिदाताओं मे 
ऱ्य ) सत्र 


तन | 
सेनो शोचिष्ठ दीदिवः सुस्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः । 


ज इवसुरुप्या णो 5अघायतः समस्मात्‌ ॥२६॥ अधी इवमुरुष्या रो! ऽअघायतः समस्मात्‌ ॥२६॥ 


५ सुवन र 
उभन्ुश्रावि: । दे० । ६--सुबन्धुश्रूषि: । द० | 
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भा०- हे ( शोचिष्ठ ) ज्वाळायुक्त अशि के तुल्य तज से अति देदीप्य 

मान ! हे ( दीदिवः ) प्रकाशयुक्त तेजस्विन्‌ ! अशे ! राजन्‌! ( नूनम्‌) 
निश्चय से हमें ( तम्‌ ) परम प्रसिद्ध ( त्वा ) तुझसे ( सखिभ्यः ) अपने 
मित्रों के लिये भी ( इमहे ) याचना, प्राथना करते हें । ( सः ) वह 1. 
( नः ) हमें, हमारे अभिप्राय को जान, अथवा वह तू हम ( बोधि ) ज्ञान 
प्रास करां और हमारे ( हवम्‌ ) स्तुति और प्राथना को ( श्रुधि ) श्रवण 
कर । ( नः ) हम ( समस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( अघायतः ) पापाचार 
अत्याचार करने वाले हिंसक पुरुष से ( उरुष्य ) बचा । इंरवर के पक्ष 
में स्पष्ट है ॥ शत० ९।३।३।३१॥ 


॥ ~ | ७ भूः | 
इड ऽपह्यदितऽएहि काम्या ऽएत। मये वः कामघरण भूयात्‌॥ ९° 
इडा अग्निदईवता । विराड गायत्री | षड़जः ।। 


भा०--हे ( इडे ) इडे ! प्रथिवी ! अन्नदान्रि ! ( आ इ ) ह 
तु प्राप्त हो । हे ( अदिति) अखण्डित राज्यशासनब्यवस्थे ! अथवा 
पूथिवी ! ( आ इहि ) तू हमें अखण्ड चक्रवर्ती राज्य शासन के ख्प 
प्राप्त हो । हे पुरुषो ! प्रजाजनो ! ( वः. कामधरणम्‌ ) आप छोगां 
समस्त अभिलापां का आश्रय ( मयि भूयात्‌ ) मेरे पर निर्भर हो ॥ श 
३।२। ४३५ ॥ 


सोमान स्वरणं रुगहि ब्रह्मण॒स्पते। कच्तीवन्तँ य 5ओशिज ह 
० १ । १८ | 


so ता FR NN र 
२७--श्रतबन्धऋीषः | द० । ०“काम्य एहि । इति काण्व० | गौ 
सर्वा ० ॥ 
२८०---जद्धाणस्पतिश्रषि: सएबदेवताति महीधरः । वददरूपतिर्देवतात द्य 


नन्द; । बइस्पतिरष जद्मण॒स्पीतिरिति उवट; । प्रबन्थुम्मषिः । द० । 
CC, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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त्रह्मणस्पतिमेघातिथेवी ऋपिः । अह्यणस्पतिदेंवता । विराड्‌ 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) हे ब्रह्म = वेदशाख के पालक ईश्वर वा 
आचार्य ! तू (यः) जो (औश्ञिजः) कान्ति या प्रताप से उत्पन्न स्वयं तेजस्वी 
और प्रतापी है उसको ही ( सोमान ) सवका प्रेरक सोम ( स्वरणम्‌ ) 
सब का आज्ञापक, सन्मार्ग उपदेशक और ( कक्षीवन्तम्‌ ) उत्तम काय, 
उत्तम नीतिसम्पन्न, विद्वान्‌, राज्यप्रबन्ध आदि कार्या में, रथ में अश्‍व के 
समान, ( कृणुहि ) नियुक्त कर । तेजस्वी पुरुष को विद्वान्‌ लोग राष्ट्र 
का नेता, एवेक आज्ञापक और प्रभुपद पर नियुक्त करं ॥ . 

ईश्वर पक्ष में -हे इश्वर ! जो मैं सब विद्या का अभिलाषी हूँ मुझ को 
सव का साधक, सचचिद्योपदेशक बना ॥ शत० ३। १ । ४। ३५ ॥ 


~ | 6 1201, 
यो रेवान्यो ऽअमीब्रहा बस॒वित्पुष्टिवद्धनः । 
स नः सिषक्क यस्तुरः ॥ २६॥ ऋ० १ । १६ | ३ ॥ 
जह्मणस्पतिरमेथातिथिवी ऋषिः । त्रह्मणस्पतिदेंबता । गायत्रो । षड्जः । 


. भा०--हे ब्रह्मणस्पते ! ( यः ) जो ( देवान्‌ ) धनवान्‌, ऐश्वयंवान्‌, 

( अमीचहा ) रोगों और शरीर और मानस दोषों. को दूर करने हारा, 
( वसुवित्‌ ) धनों, रत्नों का ज्ञाता अथवा ( वसुवित्‌ ) राष्ट्र के वासी 
समस्त प्रजाजनों का ज्ञाता या प्राप्त करने वाला, उनको अपनाने वाला 
आवसुवित्‌ वासस्थान, नगर, आमादि एवं लोक-लोकान्तरा का ज्ञाता, प्रास 
क्त, उन पर वशी, (पुष्टि-चधंनः) शरीरों की पुष्टि को बढ़ाने वाला, इंधर- 
जा, वैद्य या हितकारी, पुत्र, मित्र है और ( यः ) जो (तुरः) शीघ्रकारी, 
विना विलम्ब से यथोचित काल में कार्य सम्पादन करता है ( सः ) वह 
(न:) हमें ( सिषक्तु ) प्राप्त हो, वह हमें संयोजित करे, संगठित करे, 
रखने में समर्थ हो । भनादिसम्पन्न, रोग, दोष, अपराधों 
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को दूर करने में समथं, प्र जापोषक, प्रजारंजक, तुरन्त कार्यकर्ता, अप्रमादी 
राजा हा वही प्रजा को संगठित कर सकता है । इइचर के प्रति विशेषण 
स्पष्ट हैं । उवट के मत में, उक्त विशेषणों वाला पुत्र हमें प्राप्त हो ॥ 
शत० २ | ३ । 3 | ३७० ॥ 

मा नः शसो ऽञ्रररुषो धांतः प्रणङ्‌ मत्यस्य । 

रक्षा णा त्रह्मणस्पतं ।। ३० ॥ ऋ्‌० १। १८। ३ ॥ 


बृह्मणस्पतिमेंधातिथवा ऋषि: । वृह्मणस्पतिदेवता । निचृद्‌ गायत्रा । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के पालक प्रभो ! ( अररुषः ) अदान- 
शील, अराति, शत्रु का ( शंसः ) अनिष्टचिन्तन और ( धूर्तिः ) घूतंता, 
हिंसाजनक प्रयोग ( नः ) हम तक ( मा प्रणक्‌ ) न पहुंचे । तू (नः) 
हमें ( रक्ष ) बचा । अथवा हे परमेश्वर ( नः शंसः मा प्रणक्‌ ) हमारी 
स्तुतिये नष्ट हों और ( अररुपः मत्त्य॑स्य धूतिः ) शत्रु का हिंसाःप्रयोग 
हमें न प्राप्त हो । उससे तू ( नः रक्ष ) हमारी रक्षा कर ॥ शत० ३ । 
३।३।३६॥ 


माह चणामवा<स्तु द्यक्तांस्मचस्यायंम्ण:ः दराधष वरुणस्य ॥२१॥ 

ऋण १०। १५ । १५ ॥ 
सत्यक्षतिवारण्श्वेपिः | आदित्यः, स्वस्त्ययनम्‌ । विराड गायत्री | षड्जः ॥ 

भा०--( मित्रस्य ) मित्र, ( अर्यम्णः ) अर्यमा और ( वरुणस्य ) 
वरुण ( त्रीणाम्‌ ) इन तीनों का ( महि ) बड़ा ( यक्षम्‌ ) ज्ञान-प्रकाश 
और न्याय का आश्रयभूत ( दुराधर्षम्‌ ) एवं अभेद्य, अच्छेद्य ( अवः ) 
पाल्न था राज्य, प्रजापालन काय ( अस्तु) हो । राज्य-शासन मैं 
मित्र, सब को मरने से त्राण करने वाला, रक्षा-विभाग, अर्यमा, न्याय” 

DR राशी, रका भाग, अयमा); 000 


३०---[ ३०-३३ ] सप्तधार्तर्वाराणश्रेपि: । द० ॥ 
३१-३३ आदित्यदेचतम्‌ पथि स्वस्त्ययनभ्‌ । सर्वा० । 
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विभाग, वरुण, शश्रुदमन एवं योद्धवगं इन तीनों द्वारा किये गये प्रजा- 
पालन के कार्य, नीति न्यायपूवेक और शत्रुओं और रोहयो द्वारा अभेद्य 
हों जिनको कोई तोड़ न सके । भौतिक पक्ष में प्राण, सूय और बल 

इनका पालन कार्थ हमें सदा प्राप्त हो ॥ शत० २।३।४।३७॥ 

नहि तेषाममा चन नाध्व॑खु वारणेषु । इशे रिपुरघशंसः ॥३२॥ 
ऋण १।१५।२ ॥ 
सत्यधृतिवारुणिऋषि: । आदित्यः । निचृद्‌ गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०- ( तेपाम्‌ ) उन राष्ट्रवासी प्रजाओ के ( अमा चन ) घरों 
में और ( अध्वसु ) मार्गों में और ( वारणेपु ) श्नु, चोर, ब्याप्न आदि 
'के निवारण करने वाळे कार्यों में ही ( अध-शंसः ) पापथुक्त कामो का दाक्षा 
देने वाळा, दुष्ट पड्यन्त्रकारी पुरुष और ( रिपुः ) शत्रु, पापीजन (नहि, न 
इशे ) बल नहीं पकड़े, अथवा । पूर्वोक्त मित्र, वरुण, अयमा आदे के 
घर, मार्ग, युद्ध आदि में दुष्ट पुरुष घात नहीं लगा सकता ॥ शत० २ । 
३। ४। ३७. 


ते हि पुत्रासी अदितेः प्र जीवसे मत्याय । ज्योतियेच्छन्त्यजस््रम्‌ ३३ 
सत्यधातिवारुरि क्षि: । आदित्यो देवता । विराड्‌ गायत्री । पडूच: ॥ 
भा०-(ते) वे मित्र, अर्यमा और वरुण पूर्वाक्त ( अदितेः ) 

अखण्ड शासन या पृथिवी के (पुत्रासः) पुत्र अर्थात्‌ पुरुषों को पापों और 

दुःखों से त्राण करने वाले हैं जो ( मत्याँय ) मनुष्य को ( जीवसे ) 
जीवन लाभ के लिये ( अजम्‌) अविनाशी ( ज्योतिः ) प्रकाश का 

९ प्र यच्छन्ति ) प्रदान करते हैं । भौतिक पक्ष मे वे ( अदितिः ) अखण्ड 

परमेश्वरी शक्तिके पुत्र उससे ही उत्पन्न हैं, वे मनुष्य को अविनाशी चेतना, 

जीवन प्रदान करते हैं ॥ शत० २। ३। ४ । ३७ ॥ 


~ क्स 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे । 
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उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय ऽ इन्न ते दानं देवस्य पच्यते ॥ ३४ ॥ 
PR ऋण ८। ५१।७॥ 


मधुच्छन्दा वैश्वामित्र अपिः । इन्द्रो देवता । पथ्या बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे इन्द्र ! ऐश्वयंवन्‌ | राजन्‌! प्रभो! आप ( कदाचन ) 
कभी भी ( स्तरीः न असि ) हिंसक नहीं हैं। कभी प्रजा का द्रोह नहीं 
करते और ( दाशुषे ) आत्मसमर्पण करने वाले पुरुप को ( सश्चसि ) 
सदा सुख प्रदान करते हैं। हे ( मघवन्‌ ) पेश्र्यंचन्‌ ( ते देवस्य ) तुझ 
राजा, विजिगीपु का ( दानम्‌ ) दान, ( इत्‌ नु ) ही निश्चय से (उप 
पच्यते ) सदा हमें प्राप्त होता है और ( भूयः इत्‌ नु उपग्रच्यते ) खूब 
ही ओर बार बार, बराबर हमें मिलता और सम्पन्न करता है। राजा 
प्रजा का घातक न हो, प्रत्युतं प्रजा पर अपना ऐश्वयं बराबर प्रदान करे, 
अपनी सम्पत्ति से प्रजा को लाभ पहुंचावे ॥ शत० १ । ३। ४ । ३८ ॥ 


तत्संबितुवेरेएयम्भगों देवस्य धीमहि । 
चियो यो नं; प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ ऋ० ३। ६२ । १० ॥ 
` विशवामैत्र ऋषि: । सविता देवता । निचृद्‌ गायत्री | षड्जः ॥ 
भा०--राजा के पक्ष में--( सवितुः ) समस्त देवों के प्रसविता, 
उत्पादक और उत्कृष्ट शासक, आज्ञापक, प्रेरक ( देवस्य ) विजेता महा- 
राज के ( तत्‌ ) उस ( वरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ ( भगः ) पाप को भून 
डालने वाले तेज को हम सदा ( धीमहि ) धारण करें, सदा अपने ध्यान 
में रक्ख, (यः ) नो ( नः) हमारी ( धियः ) बुद्धियों और समस्त 
काय-व्यवहारों को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम मागं पर संचालित करता है ॥ 
इश्वर पक्ष में-समस्त जगत्‌ के उत्पादक और संचालक उस देव 
परमेश्वर के सवश्रेष्ठ, पापनाशक तेज को हम धारण करें ( यः नः प्रचो" 
दयात्‌ ) जो हमें सन्माग में सदा प्रेरित करे ॥ शत० २ । ३ । ४ । ३९॥ 
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परि ते दुडभो रथाऽस्मा२ 5अक्षोतु विश्वतः । 
चरि दाश ऋ० ४।९।८॥ 
येन रचि दाशुषः ॥ ३६॥ = ॥ 5 
वामंदेवो गौतम ऋषि: । अभिदेवता । नि चुद गायत्री । षड्जः टो 
भा०--( येन ) जिससे हे राजन्‌ ! तू( दायः ) दानसीळ , ) र 
प्रजाजनों की ( रक्षसि ) रक्षा करता है, वह ( ते ) 209 बटन 
अपराजित, अविनाशी, अजेय ( रथः ) शुद्ध का साधन हे ह 
बळ और ज्ञान है, वह (अस्मान) हमें ( विश्वतः ) न 
(अश्चोतु ) ब्याप्त रहे, सब ओर से प्राप्त हो, हमारा रक्षा करे 
ज् नय से वह समस्त उपासकों की 
ईश्वर पक्ष मं-जिस ज्ञान और वीय ह 
रक्षा करता है वह उसका ज्ञान ओर बळ हमें सब ओर से प्राप्त 
शत० २।३॥ ४ । 3० ॥ त जे द , येचे: । 
सूमुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सुवीरो चार छ मत 
नये प्रजां मे पाहि शस्यं पशल्मे पाह्मर्थर्य पिठ प प 
आसाररादित्वश्वर्षी । प्रजापतिदेवता । माह्मौ डॉ शकू । : 
भा०--( भः भुवः स्वः ) प्राण, उदान और कल डू र 
पर मैं पुरुष ( प्रजाभिः ) पुत्र पौत्र आदि सन्तानो अ 
उत्तम सन्तोनवाला ( स्याम) होऊं । (वीरः) बस क 
फा पानि ति सा समन मिड म 
३६--विश्वामत्र इत्यनन्तयाशिकः । ०विशवतः । समिद्ध मा स 
भजया च धनन च ॥ इति काण्त्र० । ` | बा 
- मन्त्राः । सर्वाः 
३७---वामदेव ऋषि; द० । ३७-४४ छुल्लक कोपस्थानमन्त्रा हे हर 
नयेत्यादिप्रवसस्यदु न पर्यन्ताः । तेवामासुरिरादित्यश्चप स 
दिप्रवरस्यदुपस्थान मन्त्राः २७-४२ स 
आहवनीय गाइपत्यद चिणाझये। देवताः इति सवो ० ०जाः प्रजया hr सनी: 
"पशुन्म पाहि इति काण्व० ॥ खुल्लकोपस्थानमासुरिद्‌ष्टम, । प्रबत्स्य७ - 
पतापस्पानंचादित्यदृष्टम इति म्दी० । 
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कारक धन, शय भौर अन्न आदि पदार्थों से मैं ( सु-पोषः ) उत्तम पुष्टि 
उक्त, धन आदि सम्पन्न होऊं। हे ( नर्य ) नरो, पुरुषों के हितकारिन्‌ ! 
तू ( मे प्रजाम्‌ पाहि ) मेरी प्रजा का पालन कर |. हे ( शंस्थ ) स्तुति 
योग्य (मे पश्चन्‌ पाहि ) मेरे पशुओं का पालन कर और हे (अथयं) 
Ee जञानवन्‌ ! ( मे पितुस्‌ पाहि ) मेरे अन्न की तू उत्तम रीति 
सा कर । प्रत्येक प्रजाजन उत्तम सन्तानो, चीर परुषों और धनादि 
से सम्पन्न हो और राजा भी उत्तम प्रजा, वीर परुषों और रत्नों से युक्त 
हो ॥ वह राजा और प्रजा दोनों पश्चु और अन्न की रक्षा के लिये हित- 
रा, उत्तम, ज्ञानी और गुणवान्‌ पुरुषों को नियुक्त करें । परमेश्वर से 

भी यही प्राथना समुचित है ॥ शत्त० २! ४ । १। १-५ ॥ 

आगन्म विश्वर १ वसावित्त 
अर्रे सखाडभि चुनम सह णस. 
च [डाभ धुस्नर्माः छ अआ यच्छुस्व ॥ ३८ ॥ 
आदि अइरिशचर्षी । अभिदेंवता । अनुष्डुप्‌ छन्द; । गान्धारः ॥ 
८ भा०--( विश्ववेदसमू ) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामी और 
3१ नियम ) सब से अधिक धनां, ऐश्वर्यों 
करने वाटे, श्रेष्ठ परुष को मा पेत आत 
बो व क 6 गो हम ( रा अगन्म ) प्राप्त हाँ, उसकी शरण में 
क अभे ) हमारे अग्रणी पुरुष ! तू ( सत्राट्‌ ) हमारे 
रची अधिक प्रकाशमान सन्राटू है । तू ( यञ्नम्‌ ) धन और अन्न 
और ( सहः ) समस्त वळ को ( अभि अभि ) सब ओर से ( आ 
यच्छस्व ) एकत्र कर और हमें प्रदान कर औं RP हु 
तक ल र प्रजा को प्राप्त करा ॥ 

दसम्‌ बसुवित्‌-तमस्‌ आ अगन्म ) सर्वज्ञ, 


हम आवें । वह परम में धन औ 
म सम्राट 
बळ दे ॥ शत० २।४। १ | SNE 31018, ८01 सम्राट्‌ हम धन और 


२८--आसुरेरिति दया. |... 7 + 
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. अयसाञ्चगहपातगाहपत्यः प्रजाया चसावक्तमः 
अञ्च गहपतऽाभ द्यस्नसाभ सह ऽआ यच्छस्व ॥ ३६ ॥ 
आसुरिरादित्यश्चरषी । अझ्निदेवता । भुरिग्‌ बहती न्यकुंसारिणी । मध्यमः ॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यह (अभिः ) हमारा अग्रणी, नेता, राजा ( गृह- 
पतिः ) हमारे घरों का पालक होने से गृहस्वामी के समान और ( गाहं- 
पत्यः ) गार्हपत्य अभि के समान समस्त गृहस्वामियों से संयुक्त है 
अथवा राष्ट्ररूप गृह का स्वामी है वह ( प्रजायाः ) समस्त प्रजा के 
( वसुविचमः ) समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। हे 
( अभे ) अग्रणी ! ज्ञानचन्‌ ! हे ( गृहपते ) शुहों के स्वामिन्‌ ! ( ञ्जम्‌ 
सहः अभि आ यच्छस्व ) तु बल और अन्न और धन ऐश्वय को सब 
प्रकार से नियत कर और हमें प्राप्त करा । राजा अन्य समस्त गृहस्थ 
अजा की संथुक्तशक्ति से स्थापित होकर स्वयं भी गृहस्थ रहे। वह भी 
सव के समान गृहस्थ, सब का स्वामी, सब के लिये अन्न और धन का 
आयोजक हो । इश्वर पक्ष में- वह सबके शृहों का स्वामी, उपास्य है 
पइ भी महान्‌ 'गृहपति' है । वह सब को अन्न, बळ दे | 

अयसाञ्चेः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुश्टिवद्धनः 

अञ्च पुरीष्याभि दुम्नमाभि सह ऽआ यच्छस्व ॥ ४० ॥ 

आसाररादत्यश्चर्षी । अभिर्देवता । निचृदनुष्डपू । गांधार: ॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह ( अझ्िः ) अग्रणी नेता पुरुष ( पुरीष्यः ) 

रेडमी और ऐश्वय प्राप्त करने और प्रजा को पष्ट करने योग्य कर्मा का 


नरक इन्द्र या राजपद भाप्त करने योग्य है, देवों वा राजा इन्द्र या राजपद प्राप्त करने योग्य है, देवों वा राजाओं, प्र॒जाओं 


वित्त २९--आसुरिरिते दया०॥ आहवनीयो दे० । सर्वा० ॥ ०प्रजावान्‌ वसुः 
मः | श्ति काण्व० | 


¥ द 
°> अन्वाहार्यपचनो दे० इति सर्वा० । 
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के भी ऊपर वशकारी है और यह ( रयिमान्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ और ( पुषिट- 
वर्धनः ) प्रजा के बल और ज्ञान को बढाने वाळा है। हे ( अझें) अझे 
राजन्‌ ! हे ( पुरीष्य ) पुरीष्य ! इन्द्रासनयोम्य पुरुष ! ( युम्नं अभि 
सहः अभि आरीच्छस्व ) धन अं र बल को हमें प्राप्त करा । . 
पुरीष्यः- पुरीष्य इति वै तमाहुः श्रियं गच्छति । समानं वै पेरीपं 
च करीपंच । श० २। १ । १ । ७ ॥ परीपम्‌ इमं प्रथिवी । श० । १२। 
५।२।५॥ ऐन्द्र हि परीपम्‌ ० ८। ५। ४ ।६॥ आत्मा केः 
पक्ष में- परीतत्‌ परीषम्‌। श० ८! ४७ | ४ | ६ ॥ ईश्वर पक्ष मैं-- 
दिशः परीषम्‌। श० ८।७।४। १७ ॥ सूय पक्ष म- नक्षत्राण 
पुरीपम्‌ । श० ८ । ७। ४। १४ ॥ शरीर के अग्नि पक्ष में--मांस पुरा" 
घम्‌ । शत० ८ । ७ । ४। १७ ॥ जाठरासि पक्ष में--अन्न पुरीषम्‌ । 
श० ८।१।४।५॥ इत्यादि ॥ 
गहा मा वभात मा वपध्वमूज बश्रत5एमास । 
ऊज बिश्रद्वः सुमनाः समंधा गहानोमि मनसा मोदम[(नः ॥४ १॥ 
आसुरिरादत्य; रंयुश्च वाहस्पत्य ऋषयः। वास्तुपातरमिदेंवता | आषीं पाक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०- हे ( गृहाः ) गृहस्थ पुरुषों! आप लोग ( मा बिभीत ) 
मत डरो, हम सैनिक राजपुरुषों से भय मत करो । ( मा वेपध्वम्‌ ) मत 
कांपो, दिल में मत घबराओ । जब हम ( ऊर्जम्‌ ) विशेष बळ (बिश्रत ) 
धारण करते हुए ( एमसि ) आवें और मैं राजा या अधिकारी पुरुष 
( उजम्‌ ) बल ( विभ्रत्‌ ) धारण करता हुआ ( सु-मनाः ) छुम मन से 
और ( सुःमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त होकर ( मनसा मोदमानः ) अपने 
मन से प्रसन्न होता हुआ ( गृहान्‌ ) गृहाँ को, गृहस्थ पुरुषों को ( एमि ) 
ग्राप्त होऊं। प्रजाजन राजपुरुषो को देख कर भय न करें। राजा क. 
. ४१--आसुरिऋषिः । शति दया० | | 
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येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः । 
गृहानुपह्यामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४२ ॥ 
` ` शंदयुऋषिः । वास्तुपतिरग्निदेवता। अनुष्डपू । गांधार ॥ 
भा०--( प्रवसन्‌ ) दूर प्रवास में रहता हुआ इरुप ( येषाम्‌ ) 
जिनकी ( अधिःएति ) याद किया करता हे और ( येपु ) जिनके बीच में 
( बहुः ) बहुत अधिक ( सौमनसः ) परस्पर शुभचिचता, एवं सुहृद्वाव 
है उन ( गृहान्‌ ) गृहस्थ पुरुषों को हम उनके ही कृतज्ञ पुरुष ( उपह" 
यामहे ) उनको पुकारते हैं । (ते) वे ( नः जानतः ) हम जानकार 
लोगों को पुनः (जानन्तु ) जानें, पहचानें । हम दूसरे नहीं, राज-कारमों 
से दूर जाकर भी हम तुम्हें भूले नहीं, प्रत्युत तुम्हारे पास प्रमभाव से; 
आते हें ॥ 
उप॑हूता 5इह गावऽउप॑हुता ऽअजावर्य :। 
अथो ऽअन्नस्य कीलाल उपहतो गृहेषु नः । 

।य बः शान्त्यै प्रपद्ये शिव शग्म शंयोः शयोः ॥४३॥ 
शेयुर्बाइस्पत्य ऋषि: । वास्तुपतिदेवता । भुरिगू जगती । निषादः ॥ व 
भा०--( इह ) यहाँ, राष्ट्र में और गृह में ( गावः ) दुधार व 

( उफदूताः ) हमें प्राप्त हों । ( अजावयः उपःहूताः ) बकरियां और मेड 
भासत हों । ( अन्नस्य ) प्राण धारण करने में समथ भोग्य पदार्थों में से 

: ) उत्तम अन्न आदि पदार्थं ( नः ) हमारे ( गहेपु ) घरों में 

उप-हूतः ) प्रास हो । हे गृहो ! गृहस्थ पुरुषो ! ( वः ) तुम लोगों के. 
पास मैं ( क्षेमाय ) आप लोगों की कुशल क्षेम, रक्षा के लिये और 
शान्तये ) विष्नो और विश्वकारियों को शान्त करने और सुख प्रदान 
करने के लिये ( प्र पद्ये ) तुम्हें प्राप्त होऊ । ( शंयोः शंयोः ) सुख 'शान्ति- 
, प्रत्येक उपाय से (शिवम्‌ शग्मम्‌) कल्याण और सुख ही प्राप्त हो॥, 
पघासिनों हवामद मरुतश्व (रिशादसः । 
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करम्भेण सजोषसः ॥ ४४ ॥ 
[ ४४-६३ ] प्रजापतिक्षेषिः । मरुत देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हम लोग ( प्रघासिचः ) उत्तम अन्न के भोजन करने हारे 
५ रिशादसः ) हिंसकं के विनाशक और ( करम्भेण ) उत्तम कम करने 
हारे पुरुष के साथ ( सजोपसः ) प्रेम करने वाळे ( मरुतः ) विद्वान्‌, 
शूरवीर प्रजा के पुरुषों को ( हवामहे ) अपने घरों पर चुळावे, निमन्त्रित 
कर अथवा ( करम्भेण सजोपसः ) करम्भ=यवमय अन्न से तृप्त होने 
चाळे प्रेमी पुरुषों को अपने यहां डुळावे ॥ शत० २। ५। २ । २१ ॥ 
यदू ग्रामे यद्रण्ये यत्सभायां यदिन्टिये । 
यदेनश्चकृमा वयमिदन्तदर्वयजामहे स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
प्रजापत्तिऋषि: । मरुतो देवता । स्वराडू अनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 
५ भाक ( वयम्‌ ) हम ( यद्‌ पुनः ) जो पाप, अपराध, अयुक्त 
काय, निपिदाचरण ( ग्रामे ) आम में करें, ( यत्‌ अरण्ये ) जो बुरा 
२ काम जगल में करं, ( यत्‌ सभायाम्‌ ) जो बुरा कार्य हम सभा में करें 
और जो काम हम ( इन्द्रिये ) आंख, नांक, कान और मन में भी, उनकी 
कुचेष्टा और दुरिच्छारूप से ( चछुम ) करें ( तत्‌) उसको हम ( अवय“ 
जामहे ) सवंथा त्याग दें । ( स्वाहा ) यह प्रत्येक ब्यक्ति अपने प्रति दई 
भावना किया करे ॥ शत० २। ५ । २। २५ ॥ 
क्षत्रं वा इन्द्रो विशो मरुतः? क्षत्र चे निषेद्ा, विशो निषिडां 
आसन्निति ॥ शत० २।५ । १७ ॥ 
मा पू णइन्द्रा पृन्छ देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । 
महाइचद्यस्य मी ढुषा यव्या इविष्मतो मरुतो वन्द्ते गीः ॥४६॥ 
( ऋ० ५ । १७३ | ११) 


४९०--अ्रथातश्चातु पि जान क त्त्राः ष्ट हु f 
मास्यमन्त्रा आ अध्यायपरिसमापिः । चाठुमास्याि 
अजापतेराधिम्‌ । सवा० ।। 
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अगस्त्य ऋषि: । इन्द्र मरुतश्च देवताः । भुरिक्‌ पार्तः । पचमः ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌ ! ( अत्र ) इस राष्ट्र में रहते 
हुए ( नः ) हमें ( मा ) सर्थथा मत सार, मत कटा । (सु ) त्युत 
उत्तम रूप से हमारी रक्षा कर | हे ( छुष्मिन्‌ ) बळ्शालिन्‌ ! (हि) निश्चय 
पे ( देवैः ) देव, विजयशीळ सैनिकों सहित ( ते ) तेरा ( अवयाः )' 
पृथक भाग ( अस्ति ) है । अथात्‌ अन्नादि पदार्थों के लिये राजा अपना 
कर प्रजा से नियत भाग में लेले । उसके लिये वह प्रजा का संग्राम में 
नाश न करे । ( यस्य ) जिस ( मीढुपः ) नाना सुखो के प्रवषक, उदार 
राजा के लिये ( यब्या ) यवों, अन्नों के बने उत्तम पदाथ हा ( मह 
चित्‌ ) बड़ी भारी पूजा सत्कार हैं और जिस ( हविष्मतः ) अन्न 2 
सम्पन्न या अस्त्रादि से सम्पन्न ( मरुतः ) प्रजागणों या मारणशाँछ 
सैनिक अधिकारीगण की ( गीः ) चाणी ही ( वन्दते ) वन्दना करती 
है उस तुझ इन्द्र. के लिये प्रजा का अवश्य प्रथक्‌ भाग है। प्रजा राजा a 
उत्तम अन्नों से सत्कार करें और अधिकारियों को आदर से नमस्कार कर 


और वे उसी को अपना पर्याप्त सत्कार समझे ॥ शत० २। * t 
२।२८॥ 


~ | 
अक्रन्‌ कमै कर्मकृतः सह वाचा मंयोभुवा । 
देवेभ्यः कम कृत्बास्तं प्रेत सचाभुवः ।। ४७ ।' 
प्रजापतिऋ षिः । अरिनर्देवता । विराड्‌ अनुष्डपू । गांधारः ॥ 
भा०--( कम-कृतः ) काम करने वाले पुरुष ( वाचा सह ) अपनी, 
वाणी से ( मयोभुवः ) परस्पर एक दूसरे को सुख शान्ति प्रदान म 
इ कसे ) काम ( अक्रन्‌ ) करें । और हे ( कम-छतः ) ~ 
कमचारी पुरुषों ! ( देवेम्यः ) देवों, विद्वान्‌ राजा आदे शत 
“अ इषं के लिय ( कमे कृत्वा ) काम या सेवा करके "( सचाभुवः )' 
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परस्पर साथ मिल कर एक दूसरे के सहाय से सामर्थ्यवान्‌ होकर 

असन्नता पूवक ( अस्तं प्र इत ) अपने अपने घर को जाया करो ॥ शत» 

१।५।२२९.॥ 

| ~ नि [a ~ F ङ 

अब भ्रथ निचम्प॒ण निचेरुरसि निचुम्पुणः । अर्व देवैदेवर्द्तमे- 

-नोऽयासिषमव मर्त्य ९] ने पति बि डी र 
उ यी मत्यक्कतम्पुरुराव्णो दव ।रषस्पाह ॥ ४८॥ 
जापतिश्र्ेणिः । यज्ञो देवता । ब्राह्म अनुप्डप्‌ । गांधारः ॥ 


र भाश ( अवश्य ) अवभृथ, सबको नीचे से ऊपर तक भरण-पोपण 
करने हारे ! हे (निचुम्पुण) सवंथा मन्द मन्द गति से चलने हारे ! अथवा 
pe (ल पूवक कहने हारे ज्ञानी पुरुष ! तू ( निचेरः ) 
'सब ज्ञाना { रि सि 
'सवथा मन्द्‌ लाज 0 द म 

'वातोलाप करनेहारा है । मैं भी (देवैः क अ छ 
प्राणां से, अथवा विद्वानों के न्‍ ¦ ) देवो, अपने इन्द्रिय 
१ अथवा विद्वाना के द्वारा ( देव-कृतम्‌ ) देवों, युद्ध विजयी सैनिकों 

दारा उड़ में किये ( एनः ) घात-प्रतिघात आदि के अपराध को ( अब 
रे a क 2 साधारण मजुष्या के हार 
MeN अयासिषम्‌ ) मनुष्यों के किये पाप को दूर करूँ | 
नती लस * राजन ! ( पुरुराव्णः ) अति अधिक रुलाने वाळे, आति 
'राजा अ य सेतू ( पाहि 2 इमारी रक्षा कर र 
boa त शान्ति से शनेः २ सब कार्य करे । अधिः 
अपने लोगों से प्रजा के त याळ Ce mae 
क र घात-प्रतिघात को रोके। बाहर के कष्टदायी शर 
द्भ में हे ज्ञानवन्‌ ! आप ज्ञान सै 1 को रक्षा करे । यज्ञपक्ष में-हे ज्ञानवन्‌ ! आप ज्ञान से 


४८०-भोरवाभ ऋषि: | द० । १ चुप मंदागयांगाते टर 
गयांग $) नि 
र्वादतः उण; प्रत्यय; | सहेर न इति तो ( भ्वादिः ) 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं० ५० ] तृतीयोऽध्यायः ६५ 
न क ~ ws देवै डे 
शुद्ध हैं ओर अन्तयौमी भीतर ही भीतर उपदेश करते हँ । i हे 
देवकृतमेनः अयासिषम्‌ ) इन्द्रियां की तपस्या से इन्द्रयगत पा > 
दूर करूं । पुरुषों द्वारा पुरुषों के दोष दूर करू) है परमात्मन ! आप हमा 
थाप से रक्षा करें ॥ शत० २। ५ । ३ । ४७ ॥ | 
। € 

पूणो बंबि परा पत सुपूणो पुचरापत | 

बस्नेव वित्रीणावहाऽइषमूजे& शतक्रतो ॥ ४६ 

औरवाभ ऋषिः । यज्ञे देवता । अनुष्डपू छन्दः । गान्धारः ॥ 


भा०--हे ( दवि ) देने योग्य पदार्थों को अपने भीतर जेने चाळी 
'पात्रिके ! ( पूर्णा ) तू पूणे होकर, भरी भरी ( परा पत ) दूसरे के पास 
जा । ( सुपूर्णा ) खूब पूर्ण होकर, भरी भरी ही निक पुनः ) फिर (आ 
'पत ) हमें भी प्राप्त हो । हे ( शत-क्रतों ) सेकड़ कम करने में 
इन्द्र ! राजन्‌ ! ( वस्ना इव ) विक्रय करने योग्य पदार्थों के (समान य 
इम ( इषम्‌ ) अन्न और मन चाहे सभी पादार्थ और ( उज्‌ 3 अ नै 
चल पराक्रम का भी ( विक्रीणावहे ) विनिमय करें, छ, दे । व्यापार क. 
परिमाण पूरा पूरा दे और पूरा पूरा ळं । इस > = | और मन च 
"सभी पदाथ रि भी अदला बदला द्‌ 
म पन छ ही डी डालें और फिर उत्तम दृष्टि आदि फल 
भी खूब प्राप्त हों। अन्न आहुति. अझि मे दें. और विनिमय में उत्तम 
रस-बल और अन्नोत्पत्ति प्राप्त कर । 

हिस्र ददामि ते नि में चेहि निते दे । | 

निहार च हररासि मे निहारक्षिईराणि ते स्वाहा ॥ ५० । 

__ शिवा श्रणिः । स्रो देवता । ुरिगू अत औशवाम ऋषिः । इन्द्रो देवता । सुरिग्‌ अनुष्ठप्‌ । गान्धार ` | 

१०३द्रो दे० । सर्वा०॥- “०ते दधौ ! निरं निहरामि ते निहारं निहरासि 
अ स्वाहा |? इति काण्व० । 1 
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हे भा०- ब्यापार के लेन देन का नियम दर्शाते हैं । ( मे देहि ) 

ठ कः अ तो मैं भी (ते ब ) तुम्हे अपना पदार्थ 

SS यहि) एम रा पदाथ धरो, गिरवी रक्खो तो (ते निदधे ) 

तुम्हारे पदार्थ को भी अपने पास रक्खूं । ( निहारं च) और तू यदि 

' मूल्य का ये पदार्थ (मे हरासि ) मेरे पास ळे आवो तो ( ते ) तेरे 

ह ( निहार ) पूर्ण मूल्य ( नि हराणि ) चुका दू' । ( स्वाहा ). 

णाली , व्यवहार दोरा व्यापार किया जाता है । अथवा इस 

वि र अपना, पदाथ प्राक्त करे । लोग सत्यवाणी पर 
एरस्पर छ दूँ, उधार करें और मूल्य चुकाया करें ॥ 


अच्चन्नमीमद ~] | ~ 
Ss ह्यव पिया ऽअधूषत । 
त दि : | 
षत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजान्चिन्द्र ते हरी 1५१ 


गातमा रा गण ऋषि: । ३-२ ; ७ ऋ० १ | ८२ 1 २ ॥! 
हू 1 | इन्द्रा दवता । ।व्राट पंक्ति; | पंचम स्वर: ॥ 


का उत्तम उत्तम ज्ञान प्रस्तुत करें 
आर राजा 
बल 
उपयोग करे ॥ शत० २ | ME » पराक्रम .द्वारा उनका 
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ससंदर्श त्वा व॒यं मर्धवन्वन्द्घीमदि । प्र नूनं पूर्णबन्धुर 
स॒तो यासि वशौँ२ «अनु योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ५२ ॥ 
यु हन ऋ० १।८२।३॥ 
गोतमा राहूगण श्रधिः । इन्द्र देवता । विराट पंतिः । पंचमः ॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( सुसंच्दाम्‌ ) उत्तम ख्प से 
सव को देखने हारे ( त्वा ) तुझको ( वयं ) हम ( वन्दिषीमहि ) अभि- 
वादन करते हैं । तु ( पूर्ण-बन्धुरः ) पूर्ण रूप से सबका पालने हारा, एवं 
सबको ब्यवस्था में रखने हारा होकर ( स्तुतः ) सबसे प्रशसित होकर 
( नूनेम्‌ ) निश्चय से ( वश्चान्‌ अनु ) कामना योग्य समस्त पदार्थो को 
(प्र यासि ) प्राप्त कर और हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! तू अपने ( ह्री ) रथ 
में अश्वों के समान दूरगामी एवं नाना पदार्थ प्राप्त कराने वाले बळ 
पराक्रम दोनों को ( योज नु ) नियुक्त कर । अर्थात्‌ जिस प्रकार रथ पर 
सब उपकरण लगा कर ही अपने घोडे जोड़ता है, उसी प्रकार राष्ट्र में 
सब व्यवस्था करके अपने बळ पराक्रम का प्रयोग कर ॥ शत० २। ६। 
१। ३३ ॥ 
मनो न्वाहामहे नाराश सेन स्तोमेन। | पितणां च मन्मभिः ॥५३॥ 
क्र० १०।५७।३॥ 
बन्धुऋंणि: । मनो देवता । श्रतिपादानिचृद्‌ गायत्री । गडजः ॥ 
भा०--( नाराशंसेन ) विद्वान नेता मनुष्यों के कथाःअवचन 
“म्बन्धी ( स्तोमेन ) गुणानुवाद से और ( पितृणां च ) पालन करने 
गाठे ज्ञानी गुरुजनों के ( मन्मभिः ) ज्ञानसाधन, . प्रमाणों या मनन 
से योग्य सन्तब्यो द्वारां हम लोग ( मनः ) मन को, अपने ज्ञान और 


¬ करने वाळे अन्तःकरण की शकि को नई 3“ वाळे अन्तःकरण की शक्ति को ( आह्वामहे ) बढाव । 
*२--०न्बाहुवामहे ०इति काण्व०, ऋ० । 
७ 
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बड़े पुरुषों के जीवनों ओर अनुभवों और उनको युक्ति-परम्परा और 
ज्ञानमय उपदेशों और परस्पर प्रतिस्पद्धा से हम अपने ज्ञान को बढ़ावें ॥ 
शत०२।६। १॥३९॥ | | 


या न ऽएतु मनः पुनः करत्वे दक्षांय जीवसें । 
ज्याक च सूय दृश ॥ ५४॥ ऋ० १० । ५७७ | ४॥ 
वन्धुऋषिः । मनो देवता । बिराड्‌ गायन्नी-1 षड्ज: स्वर; ॥ 
आढ ( नः ) हमें ( पुनः ) बार २ ( क्रत्वे ) उत्तम विद्या और 
उत्तम कम, अनुभूत संस्कार को पुनः स्मरण के लिये और ( ज्योक च ) 
चिरकाळ तक ( जीवसे ) जीवन धारण करने के लिये और ( सूय) 
सबके सूर्य के समान ज्योतिमंय परमेश्‍वर, के :( इशे ) देखने के लिये 
( मनः ) मनः शक्ति या ज्ञान शक्ति ( आ एतु ) प्राप्त हो ॥ शत० २। 
९॥१॥३९॥ . ढ 
पुननः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः । 
जीवं ब्रात सचेमहि ॥ ५५॥ ऋ० १० | ५७ | ५॥ 
वन्धुऋषिः । मनो देवता | निचृद्‌ गायत्री । षड्ज: स्वरः ॥ 
र भा०--हे ( पितरः ) पालक पूजनीय पुरुषो ! ( देव्यः जनः ) 
देवों, विद्वानों में सुशिक्षित या देव परमेश्वर में निष्ठ आचाय या देव, 
इंश्वरीय दिव्य शक्तियों, ईंइचर प्रदत्त अध्यात्म प्राणों का वशीकता, बिते 
( जनः ) जन ( नः ) हमें पुनः ९ ( मनः ) ज्ञान ( ददात ) प्रदान 
करे ह हम लोग ( जीव ) जीवन और ( ब्रातम्‌ ) उत्तम मतों, कर्मौ को 
` ( सवेमहि ) प्राप्त हाँ । अर्थात्‌ राज्य के पालक लोगों के प्रबन्ध से 


विद्वान्‌ पुरुषों से हम ज्ञान आप्त करें, दीध जीवन जीवे और सक्कम 
कर ॥ शत०२।६।१।३९ ॥ 


चय९$ सोम बते तव मनस्तनूपु बिश्चतः । 
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NT को 
: त तत कक ली 
प्रजार्वन्तः सचेमहि ॥। ५६॥ ऋ०१०।५७।६॥ 


बन्धुऋषिः । सोमो देवता । गायत्री । णडूजः ॥ 
भा०- हे (सोम ) सबके प्रेरक राजन्‌ ! परमेश्वर 1 ( बचत) 
हम '( तत्र ) तेरे ( ब्रते ) बनाये शासन कम में वतमान रह कर और 
( तनूपु ) अपने शरीरों और आत्माओं में ( तव ) तेरे दिये ( मनः ) 
ज्ञान को ( बिभ्रतः ) धारण करते हुए ( प्रजावन्तः ) प्रजा पुत्र आढ से 
युक्त होकर ( सचेमहि ) सुख प्राप्त कर । 


एष तै रुद्र भागः सह स्वखाम्बिकथा तं जुषस्व स्वाहां । 
एष ते रूद्र भाग ऽञ्ाखुस्ते पः ॥ ५७ ॥ 
प्रजापति ऋषिः । रुद्रो देवता । निचृदनुष्डप । गांघारः ॥ 
` भा०--हे ( रुद्र ) दुष्ट जनों को रुलाने हारे राजन्‌! ( ते एषः 
भागः ) तेरा यह सेवन करने योग्य अंश है ( तं ) उसको ( स्वा ) 
अपनी भगिनी, सेना और ( अम्बिकया ) माता, प॒थिवी के साथ ( उपस्व ) 
खीकार कर । ( स्वाहा ) यह हमारा उत्तम त्याग है । हे ( सुद ) विहन्‌ ! 
राजन्‌ ! ते ) तेरा ( एषः ) यह ( भागः ) सेवन करने योग्य अश है । 
( आखुः ) भूमि को चारों ओर धातुओं, ओपधियों के खोद्ने वाला खनक 
बगे ( ते ) तेरे निमित्त नाना पदार्थों का ( पछः ) देखने वारा है। वह 
तेरे लिये अभिमत लोह आदि धातु और औषध आदि पदाथ प्राप्त कराता 
है । अथवा हे रूद्र ! विद्वन्‌ ! ( एष ते भागः ) यह तेरा सेवन करने योग्य 
भाग है । ( स्वस्रा अम्बिकया ) उत्तम विवेककारिणी चेद्वाणी से उसका 
विवेक करके ( जुपस्व ) सेवन करो । ( ते पछः आखुः ) तेरा दर्शनकारी 
. चित्त ही सबको चारों ओर खनन करने हारा है, वह तेरा पछ है । वह 


१७" बन्धुष्द्रेषिः । द० । 
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तेरा है । इसे विवेककारिणी वाणी के साथ भोग कर । चारों तरफ 
व्याप्त वायु या प्राण ही तेरा पञ, तेरे वाहन के समान है ॥ शत० २ । 


६।२।१०॥ 
|~ ७ | 


अवं रुद्मदामह्यव॑ देवं च्यस्वकम्‌। | यथा नो वर्स्यसस्करद्य्था 
नः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसाययात्‌ || ५८ ॥ 
प्रजापतिऋषि: । रुद्रो देवता । विराट पक्तिः | पंचमः ॥ 

भा०--( रुद्रम्‌ ) दुष्टों को रुलाने वाले ( त्रि-अम्बकम्‌ ) तीनों कालों 
में ज्ञानमय वेद वाणी से तीन रूप अथवा उत्साह, प्रज्ञा, नीति आदि तीन 
शक्तियों से युक्त ( देवम्‌ ) राजा से ( अदीमहि ) अपने समस्त कष्टों का 
अन्त करवावे । ( यथा ) जिससे वह ( नः ) हमें ( वस्थसः ) अपने राष्ट्र 
का सबसे उत्तम वासी, (करत्‌) बनावे और ( यथा ) जिससे वह 
(नः) हमें ( श्रेयसः ) सबसे श्रेष्ठ पदाधिकारी ( करत्‌ ) बनावे और 
( यथा ) जिससे वह ( नः ) हमें ( वि-अवसाययात्‌ ) उत्तम व्यवसाय 


इ. निं ~ 6 ७७ 
चाळा, हद. निश्चयी, कम में सफल यत्नवान्‌ बनावे ॥ शत० २॥ 
६।२।११॥ र 


© COT oT (७ क्तियों ` 

इश्वर पक्ष सें--हम उत्पत्ति, स्थिति, तप आदि तीन शक्तियों से 
युक्त ईश्वर से अपने दुःख दूर करावें, वह हमें सर्वश्रेष्ठ बनावे ॥ शत० 
२.। ६।२।११॥ र 


भषजमसि | 
भषजमसि भेषजङ्गवे ऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 
सुखस्मेषाय अेष्यै ॥ ५९॥ | 
प्रजापतिक्रधिः । रुद्रो देवता । स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
-- “है ( रू ) रू ! त्‌ ( भेषजम्‌ असि ) समस्त रोगों को ( रुद्र ) रुद्र! तू ( भेषजम्‌ असि ) समस्त रोगों को 
५८--[ ५८, ९६ ] बन्धुश्चषिः | द० | + 
१६-० ०सुगां मषाय०' इति काण्व० | 
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दूर करने में समथ है । अतः ( गवे ) गौओं ( अश्वाय ) घोड़ों और 
( पुरुपाय ) पुरुषों के लिये भी तू ( भेपजम्‌ ) उनके रोगों का. नाशक 
है। तू ही ( मेषाय ) मेप, मेढा, पुरुष और ( मेश्य ) मेडी या खी क 
लिये भी ( सुखम्‌) सुखकारी है । अध्यात्म में गौ-ज्ञानेन्द्रिय । पुरुषः 
देह । मेप--आत्मा । मेषी-चितिशक्ति । इन सबके कष्टों को वारक, 
चह रुद्र प्राण और प्राणों का प्राण परमेश्वर है ॥ शत० २। 
१॥१॥१२॥ 


५ ७५ - | < 
च्यम्वकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
~ | ४ 

उचोरुकामेव वन्धनान्मृत्योमुच्तीय मामृतात्‌ । 
७ न्र्‌ = I~ ७ 
यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेद्न । , 
उवोरुकमिंब बन्धनादितो सक्तीय मामुतः ॥ ६० ।। 
वसिष्ठ ऋषि: । रुद्रा देवता । विराड्‌ जाह्या त्रिष्डपू । थेवतः ॥ 


भा०--( त्रिःअम्बकम्‌ ) तीन शक्तियों से सम्पन्न ( सुगन्धिम्‌ ) 
रभम मागे में प्रेरणा करने वाळे । ( घुष्टिवधनम्‌ ) प्रजा के पोषण काय 
को बढाने वाळे राजा का हम ( यजामहे ) सत्संग करे, साथ दु, उसका 
आदर कर ! जिससे मैं प्रजाजन ( झत्योः बन्धनात्‌ ) सत्यु के बन्धन ' से 
( उर्वारकम्‌ इव ) लता के बन्धन से पके खरबूजे के समान ( सुक्षीय ) 
खयं युक्त रहूँ, ( असतात मा ) और अमृत अर्थात्‌ जीवन वा मोक्ष से झुक्त न 
होऊं। इसी प्रकार ( सुगन्धिम्‌ ) उत्तम माग में प्रेरणा करने वाळे 
पति-वेदुनम्‌ ) पालक पति को प्राप्त कराने वाले ( श्यम्बकम्‌ ) क 
अयी रूप ज्ञान से युक्त राजा का ( यजामडे ) हम आदर करते ६।. 
'अससे झै ( उवीरुकम्‌ इव ) लताबन्धन से खरबूजे के समान ( इतः 
न्धनात्‌) इस लोक के बन्धन से (सुक्षीय) मुक्त हो जाऊं । (मा असुतः) 
उस पारमार्थिक सम्बन्ध से न छूट । 
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ईंरवर पक्ष में - शक्तित्रय से युक्त परमेश्‍वर की हम उपासना करें 
जिससे में मृत्यु के बन्धन से मुक्त होऊं और अस्त अर्थात्‌ मोक्ष 
से दूर न होऊं। परम पालक को प्राप्त कराने वाळे. इस इश्वर की 
पूजा करें, जिससे हम इस देह-बन्धन से छूटें, उस परम मोक्ष से वञ्चित 
न रहें । ख्यं भी प्राथना करती हैं - उत्तम पति (पालक) प्राप्त कराने वाले 
परमेश्‍वर की हम उपासना करते हैं कि इस पितृ-बन्धन से छूटें और 
उस पतिवन्धन से चियुक्त न हों ॥ शत० २। ३ । २। १३ | १४॥ 
एतत्ते रुद्राबसं तेन॑ परो मूज॑बतोऽतीद्वि । अर्वततधन्वा 
पिनाकावसः कृत्तिवासा ५अहिं९७सन्न:ः शिवो$तीहि ॥ ६१ ॥ 

रुद्रो देवता । भुररिगास्तारपाक्तिः । पंचमः ॥ 


भा०- हे ( रुद्र ) शत्रुओं के रुळाने वाळे शूरवीर ! (ते) तेरा 
( एतत्‌ ) यह ( अवसम्‌ ) रक्षण सामध्य है, ( तेन) उससे ( परः ) 
उत्तम सामय्यवान्‌ होकर ( मूजवतः) घास, चन आदि वाळे महा 
पचता को भी ( अति इहि ) पार करने में समर्थ है। तु ( अचतत-धन्वा ) 
धनुष कसे, ( पिनाकावसः ) शान्नुओं को दमन करने में समर्थ बल से 
युक्त होकर ( इपि-वासाः ) चमं के समान आच्छादन बस्न धारण किये 
हुए ( नः ).हर्मे ( अहिसन्‌ ) न विनाश करता हुआ ( शिवः) सुख 
पेक ( अति इहि ) गुज़र जा ॥ शत» ५। ३।२।७॥ 


© || ~ 
उय़ायुषं जमद्ञेः कश्यपस्य ज्यायुषम । 
७ =| he: 
यदू इवषु च्यायुष तन्ना अस्तु ञ्यायुषम्‌ ॥ ६२॥ 
६१-- एतेन रुद्रावसेन परो» इति कारव० । अत; परन्तु काण्व? 
अधिकम्‌ ॥ | 


६ २--रृंद्रो देवता । ६० । कश्यपस्य व्यायुष जमदश्नेः० , यदेवानां० तन्म० 
इति काण्व० ॥ 
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नारायण अघिः । 'अझिदेवता । उष्णिक्‌ । श्रषभः ॥ 

भा०--( जमदओेः ) नित्य प्रज्वलित, तीव्र जाठर अझ से ह या 
देदीप्यमान चक्षु वाले तत्व इर्शी पुरुष को जो ( 200 कर ) बाल्य, यौवन, 
वार्धक्य आदि तीनों अथवा तिगुणी आयु प्राप्त होती है और (कश्यपस्य) 
कश्य अर्थात्‌ ज्ञान के पालक पुरुष को जो ( त्रि-आयुपम्‌ ) त्रिगुण 
वाल्य आदि तीनों आयु प्राप्त होती है (यत्‌) और जो ( देवेपु ). 
देव, विद्वान्‌ पुरुषों में ( त्रि-आयुषम्‌ ) त्रिगुण आयु है ( तत्‌ ) वह 
( त्रि-आयुपम्‌ ) त्रिगुण आयु ( नः अस्तु ) हम भी प्राप्त ऱ्य | छु 
शिवो नार्माखि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्ते5अस्तु मा मा हिंसीः । 
नि्व्॑तयास्यायुंपेऽन्ाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सुवीय्याय ॥ ६३ ॥ | 
ओ प्रजांपतिऋापः । रुद्रो देवता । भुरिग्‌ जगती । निषाद ॥ पिक 

भा०- हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलाने हारे राजन्‌! द राहू कू ल्यि 
( शिवः नाम असि ) मंगलकारक, कल्याणस्वख्प है, ( स्वघितिः ) स्वय 
अपने आपको धारण करने की शक्ति या खन्न या चन्र ( ते पिता ) तुझे 
उत्पन्न करने वाला, तेरा पालक , “पिता” है ( ते नमः अस्ठ ) तुझे हमारा 
आदरपूवक नमस्कार हो । ( मा मा हिंसीः ) मुझ, तेरे तीन प्रजाजन 
को मत मार । मैं ( आयुपे ) दीघ आयु को प्राप्त क करने के ज्यि ( अगा 
द्याय ) अन्न आदि भोग्यपदार्थ की ओगशक्ति की प्राप्तिक छ, 
( प्रजननाय ) उत्कृष्ट सन्तान उत्पन्न करने के लिये, ( रायः पोषाय ) 
चन की बृद्धि के लिये, ( सु-प्रजास्त्वाय ) उत्तम प्रजा को प्राप्त क के 
लिये, ( सु-वीर्याय ) और उत्तम बळ वीर्य के लाम के लिये, तुझ रोदन 


S न =-= 0 तथा नव यम न्यच मान्त्रः 
६३-_नाराग्रण ऋषि: द्‌० । चुरो देवता । स० । भस्य स्थानईन्यन्मन 
इय काण्व० ॥ 
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से ( निवत्तेयामि ) निवृच करता हूँ, रोकता हूँ । अर्थात्‌ राजा को प्रजा 
कै जाग, सम्पि, अन्न, धन, पुष्टि, प्रजा और वीर्य की वृद्धि के लिये 
उनके नाशक कायां से निवृत्त रहना चाहिये । वह प्रजा को न मारे, प्रजा 
उसका आदर करे, वह प्रजा के लिये कल्याणकारी हो ॥ 

परमेश्वर के पक्ष म- इश्वर "शिव 
और दुःखहन्ता होने से 'स्वधिति? है । हे पुरुष ! वह तेरा पिता है। 


उसको नमस्कार है | वह हमें नाश न करे । आयु आदि के लिये मैं 
उसके आश्रय होकर सब कष्टो को दूर 


मङ्गलमय है । वह अविनाशी 


इति मोमां - ८ 
मांसातीथ भापाष्ठतविद्यालकारविरुदोपशोभितश्रीमत्पाशडतजयदेवशर्मक्कते 


यजुवदालोकभाष्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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अथ चतुझाडच्याय; । 


१२७ प्रजापतिञ्ऋेषिः ॥ 

॥श्रो ३म्‌॥ एदम॑गन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासोअर्जु- 
यन्त॒ विश्वे । ऋक्सामाभ्यां सन्तरन्तो यजभी रायस्पेषिश 
समिषा मंदेम । इमा आपः शस मे सन्तु देवीरोंषधे जायस्व 
स्वधिते मेनं हिंसीः ॥ १॥ 

` प्रजापतिऋंषि: । अवेषध्यौ देवते । विराड वाह्मी जगती, त्यवसाना 
अत्या । निषादः ॥। 

भा०- हम ( पृथिव्याः ) एथिवी के बीच ( इह ) इस प्रत्यक्ष 
( देवयजनम्‌ ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यज्ञ करने और राजाओं के शासन 
कमे करने के स्थान पर ( आ अगन्म ) प्राप्त हाँ । ( यत्र ) जहां ( विश्व 
देवास: ) समस्त देव, विद्वान्‌ ब्राह्मण और राजा लोग ( अजुषन्त ) 
भाकर बसे । वहां (ऋक्‌-सामाभ्याम्‌) ऋक, विज्ञानमय वेदमन्त्र और साम, 
गायनमय सामगान दोनों उपायों से और ( यजुर्मिः ) परस्पर संघ . 
यनाने के विधानरूप यजुम॑न्त्रों से ( सं-तरन्तः ) समश्त बाधाओं को पार 
करते हुए ( रायः पोषेण ) धन की बृद्धि अर्थात्‌ अत्यन्तै अधिक ऐश्वयं 
और ( इपा ) प्रचुर अन्न प्राप्त करके ( सम्‌ मदेम ) हम सब आनन्दित 

सन्तुष्ट होकर रहें । ( इमाः आपः ) ये दिव्य गुणवाले एव आए 
तपासता) मेरे लिट शामिल 
. *--आदावर्धचों देवयजनंदेवत्यो । इमा आपः । ओषधकुशतरुणम | स्वांधिः 
१ इरः ॥ सर्वा० ॥ अतःपरमाभ्नेष्टोमा महा चौः० [ अ० ८1२२ ] पयन्तम्‌ । 
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यजुचेदसं हिताया [ मॅ० २ 
ओषधे ! रोगनिवारक ओषधे ! या दोषों से रक्षा करने में समथ ! जलां 
के भीतर या उनसे उत्पन्न ओषधि के समान तीव्र स्वभाव के री | 
तू हमें ( त्रायस्व ) रक्षा कर । हे ( स्वधिते ) स्वधिते ! स्व = अपने वह 
से राष्ट्र को धारण करने यें समर्थ वच्रमय या वज्र के समान क्षत्रबल से 
“सम्पन्न ! शख्रबल से युक्त राजन्‌! ( एन मा हिंसीः ) इस मुक प्रजाजन 


का या राष्ट्र को मत वनाश कर ॥ शत० का० ३।१।१।११ 
१२-१७ ॥ 


= र | 
हा अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घतप्त्रः पुनन्तु 
रि NN Ce हु ०७: - 
हड व्‌ थि प्यम्पवद्वन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूतऽएमि। 
जाजावपसास्तनुरसि तान्त्वां [शिवां शग्मा परिंद्ध भत्रं 
से शो शग्मां परिंद्थे भद्र: 
वर्ण पुष्यन्‌ ॥ २ ॥ र पा 


आपो देवताः ग f 
। स्यराद्‌ बल्यो त्रिष्डुप्‌ । धैवतः स्वरः | 


च 38 क्र अस्मान्‌ ) हमें (आपः) जलों के समान स्वच्छ ( मातरः )' 
र हरे या ज क समान पालन करने वाले आसजन ( झुन्धः 
अपने उ ७० अ शरीर को झद्ध करती हैं और माताएँ 
ह आर उपकार से हृदय के पाप को नष्ट करती हैं वैसे ही आप्त 

ज्ञानी उरुष हम आचार में पवित्र करें । वे ( घृतप्वः ) घृत, दीप्ति या 
pr से पवित्र करने वाले आस जन ( नः ) हमें अपने ( शृतेन )' 
प भन ग ति नाश हो जाते हैं उसी प्रकार ( पुनन्त )' 
Se दिन्य गुणवाळी माताओं, जलधाराओं, नदियों के 
` ` शिया के समान आस जन भी ( विश्वम्‌ रिप्रम्‌ ) समस्त पाप 
को ( हि) भी ( प्रचहन्ति ) घो बहाते हैं। ( आभ्यः इत्‌ ) इनसे ही 
_( आ.पूतः ) सब प्रकार से पवित्र होकर मैं ( उत्‌ ~ नि होकर मैं ( उत्‌ एमि ) उत्कृष्ट पद को ) उत्कृष्ट पद को 

२--आपोऽस्मान्‌ आपः । दीच्तातपसोर्वासः । सर्व ० | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७७ द्‌ १०७८. 
| ण + ऽच्यायः 
में० ३ ] खल पक म. 


प्राप्त होऊं । ज्ञे जलों से स्नान करके मनुष्य छुद्र वख पहनता है, वैसे. 
आस-जनो. करके अपने पाप से सुक्त होकर अपने शरीर और आत्मा को 
खच्छ कर ठेता है । हे वासः ! वस्त्र के समान आच्छादक शरीर ! आत्मा क 
बासस्थान ! तू ( दीक्षातपसोः ) दीक्षा अर्थात्‌ सत्पथ पर ददता से रहने 
के उततम ब्रतघारण और तपस्‌ = तपस्या का बना (तन्‌: असि ) शरीर है । 
(तां) उस (त्वा) तुझ ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारिणी ( शब्माम )- 
सुखदायिनी, आरोग्य पवित्र को मैं ( भद्रं वर्ण पुष्यन्‌ ) सुखकारी, उत्तम 
वणे को, उत्कृष्ट जीवन स्थिति को पुष्ट करता हुआ ( परि दधे ) धारण 
करूं । स्नान के बाद पुरुप जैसे दीक्षा के निमित्त विशेष स्वच्छ बख पहने 
उसी प्रकार दोक्षा और तप से शरीर को शुद्द करके अपने खीर को उच 
करे और ज्ञान की नदी रूप आघजनों के उपदेशों में स्नान कर ।' 

राजा के पक्ष मै--आप्त पुरुष हमारे माता के समान पालक ST 
तेज से हमें पापों से बचावे। मैं राजा उन : आप्तजनों द्वारा छड पवित्र ! 
होकर उदय को प्राप्त होङ । इस तप से प्राप्त प्रथिवी को अपने शारीर केः 
समान धारण करूँ ॥ शत० ३॥ १ | ९। १०-२० ॥ 

महीनाम्पयोऽस्रि वर्चोदा$आखि वचों मे देदि । 

बृत्रस्यांसि कनीनकञ्चच्दी 5आसि च्म देहि ॥ ३॥ 

अधा देवता । भुरिक्‌ त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 


भा०--मेघ या नवनीत, घृत या आदित्य के दृष्टान्त से राजा 
कव्य का वर्णन करते हैं । ( महीनाम्‌ पयः असि) हे सूय त्‌ ° 
(महीनाम्‌) प्रथिवियों पर (पयः असि) जळ बरसने का कारण है । अथवा), 
है मेघ ! तू ~! तू परथिवी पर जल बरसाता है । जैसे नवनात नाप पर जळ बरसाता है । जैसे नवनीत गौओं के दूध से. 
> 


९. >! 99 
रै--महीनां नवनीतम्‌, बृत्रस्याँजनम्‌ । स० । ८०वृत्रस्य कनीनकास० 
त काण्व० | | 
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ह) ७ घे ~ 
की दै वैसे हे राजन्‌ ! तू ( महीनां.) प्रथिवी वासिनी प्रजाओ का | 
पयः असि ) पुष्टिकारक सार भाग है । हे राजन्‌ ! तू ( वचोंदाः असि ) 

वचः, तज का प्रदान करने हारा है (मे वर्चः देहि) से उ ॐ 

७; हारा है ( मे वचं: देहि ) मुझे वचस्‌, तेज और 

| त क्र तू ( त्रस्य ) राष्ट्र को घेरने वाळे शत्रु को भी ( कनी 

| ४: ) आंख में उतरली के समान देखने वाला है। तू ( चक्षुदाः असि) | 
से ) चक्षु अर्थात्‌ आँख का देने वाला है। ( मे चक्षुः देहि ) मुझे 

चक्षु प्रदान कर ॥ 


मेघ पक्ष मेरि : 
८ जिस प्रकार सूर्य मेघ को ते टि 
ति दस सू भी अपने तेज से छिन्न 
सा प्रकार राजा शत्रु को छिन्न-भिन्न कर उसकी 
माया को खोल देता है । सूर्य वा अं 
र सूय वा अंजन जैसे चक्ष को दर्शन शक्ति देता 
एर राजा वा विद्वान्‌ भी प्रजा को मार्ग दिखाता है ॥ 


क 
इरवर पक्ष मं — : ~ (0. शू 
:( पयः ) परम ( तास 2 तू महती, बड़ी बड़ी शक्तियों का 
जार, उनका भी परम पोषक है। हे तेजस्वी ! तू मुझ 


'ज्ञानञ्योति ७ 
स से लिसा केर नाश कर देता है, सवदा, सबको ज्ञानचक्ष 
करता है, झुझे भी चक्षु प्रदान कर ॥ | 
चित्पतिमी पनात वाक्पाति मा दे र 
ला = ~ भ १६ ने दि 
ल >श्मिभिः | तस्य ते पवित्रपते 
= पत्कामः पुने तच्छुकयम्‌ ॥ ४ ॥ 


~ 


प्रजा Fr 
प।तच्छः।पः | परमात्मा दद्ता | नचृद्र माह्या पक्कि; } पचमः ॥ 


~ ~ 
Coe ला Sn Rao 
दः) सबका गा) बे पज करे । सबिता 
» उपास्य देच ( II ( अच्छि्रेण छिव रहित, अविनाशी ) छिद्र रहित, अविनाशी 
२ चित्पतिद्वे प्राजापत्ये । देवो मा सावित्रम्‌ । सर्बा० ।। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं० ६] चतुथा ऽध्यायः १०६ 
निर्दोष, (पवित्रेण ) परम पावन, सबको झुद्ध करने वाले अपने 
खरूप से और ( सूर्यस्य) सूर्य की ( रश्मिमिः) तेजोमय किरणों से. 
(मा ) मुझे, मेरे अन्तःकरण और देह को ( पुनातु ) पवित्र करे । हे. 
( पवित्रपते ) पवित्र पुरुषों के पालक, झुद्धात्माओं के स्वामिन्‌ ! ( पविन्न- - 
पूतस्य ) पविन्नगुणों से परिपूत, शुद्ध ( तस्य ते ) उस तेरी कृपा से पवित्र: 
हुआ मैं ( यत्‌-कामः ) जिस कामना को करके ( पुने ) अपने आपको: 
पवित्र करू, दीक्षित होऊ ( तत्‌ ) मैं उसको ( शकेयम्‌ ) पूण कर सळू ॥. 
आ वो देवासऽईम हे वामम्प्रयत्यध्वरे कर 
आ वो देवांसऽश्राशिषों यज्ञियासो हवामहे ॥ ५ ॥ 
देवा ढबताः । निचृदाध्यनुष्दुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे ( देवासः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरुषे ! ( प्रयति ) उत्तमः 
सुख और उत्तम फळ देने वाळे ( अध्वरे ) अविनाशी और हिंसारहित: 
पाउनात्मक शासनरूप यज्ञ में ( वः ) आप लोगों से ( वामम्‌ ) प्रासः 
करने योग्य, उत्तम कार्य सम्पादन करने की ( ईमहे ) याचनां करता हूँ 1: 
है ( देवासः ) विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी पुरुषो ! हे ( यज्ञियासः ) यज्ञ करने 
हरे! ( चः ) आप लोगों से ( आशिषः ) मन की आशाओं या इच्छाओं - 
की ( हवामहे ) हम याचना करते हैं ॥ 

1 - न्तार्ञात्‌ 
स्वाहा यज्ञम्मनसँः स्वाहोरोरन्तारक्षात। । 
स्वाहा द्यार्वापृथिवीभ्या९$ स्वाहा वातादारभ स्वाहा ॥६॥' 
यज्ञो देवता । तिचृदाष्यनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०- मैं प्रजापति, प्रजा का पालक ( मनसः ) मन से ( यज्ञम्‌ )- 
पय ल क र स 

५ आोदव्यनुष्डबाशीः । सर्वा० । “०रंमे ।' इति काण्व० । 

*--स्वाहायश चतुर्णोयज्ञः । सर्वा० ॥ 5233 
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सम्पादन करूं । ( उरोः ) विशार ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से (स्वाहा) 
उत्तम आहुति द्वारा ( यज्ञम्‌ आ रभे ) यज्ञ सम्पादन करूं । ( द्यावा- 
पृथिचीभ्याम्‌ .) दो, ऊपर का बिस्तृत आकाश और समस्त प्रथिवी 
मण्डल दोनों से ( स्वाहा ) दोनों की शक्तियों को परस्पर आदान- 
| प्रतिदान को क्रिया से ( यज्ञम्‌ आरभे ) यज्ञ का सम्पादन करता हँ और 
में ( वातात्‌ ) वायु से, प्राण के निःश्वास और ऊछवास क्रिया द्वारा, 
अथवा समुद्र से मेघों को लेकर भूमि पर उत्तम रीति से वर्षण क्रिया 
द्वारा ( यज्ञम्‌ आरभे ) यज्ञ करता हूँ ॥ 
दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवस्‌ । 
सम्पद्‌-विनिमयेनोभौ दधतुभुंवनद्वयम्‌ ॥ रघु०। 

ह शात्‌ परमेश्वर पाँच यज्ञ करता हव । (१) मानसयञ्ञ, सबको अपने 
वासे चला रहा है और वेदवाणी द्वारा सबको उपदेश करता है । 
( र a उसमें नित्य मेघों का उठना और लीन होना । (२, 
| वयश, सूय का जल खेंचना और पृथ्वी पर वर्षा की आहुति 
होना । (५) वातयज्ञ, वायु का मेघो को धारण करना, बिजुली का 

गगराना या प्राणापान यज्ञ । यह सब परमात्मा स्वय करता है | 


१ | कृत्ये ~ ~ [| 

न सन रताद मेघायै मनसे ऽञ्रये स्वाहा दीत्षाये 
७ लान्न ~ 

जहती विशश सत्य सि मम स्वाहा । आपों देवी 

शस रा यावापाथवी 5उरो 5अन्तरिच्त | बृह्ठस्पतये 


'हविषा विधेम स्वाद ॥ ७॥ 


प्रजापतिऋषि: । अग्न्यबूवृहस्पतयो देवता: । ( १ ) पंक्तिः । पंचमः । 
( २ ) आर्ची बृहती । मध्यमः क क १ ती. 


७--आपादवीलिङ्गाक्देवता; 


० | सवा० | भ्रवधावापृयिव्यन्तारक्षबृहस्पति- 
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भा०--अध्यात्म और आधिभौतिक यज्ञा का वर्णन करते हैं । 
(आकूत्यै ) अपने संकल्पां या अभिप्राय को प्रकट करने वाले, ( युजे ) 
इन्द्रियों को अपने ग्राह्मचिपयों में और अभिप्राय को प्रकट करने के लिये 
मन द्वारा विचेचन पूर्वक वाणी और अन्य कार्या में शरीर के अन्य अगों के 
प्रयुक्त करने वाळे ( अझ्नये ) ज्ञानमय, चेतन अञ्चि अथात्‌ चेतन आत्मा को 
(साहा) अपने “स्व? आत्मा रूप से कहो । (मेधाय) मेधा = मघा अथात. 
ुन्ञ आत्मा की धारणावती बुद्धि वा देह धारक शक्ति रूप और (मनसे) ज्ञान 
करने की शक्ति या संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति रूप (अये) पूर्वोक्त 
इन्द्रियों के नायक रूप से (स्वाहा) आत्मा का ज्ञान करो । (दीक्षाय तमसे 
अग्नये स्वाहा ) दीक्षा, व्रत धारण करने और “तप? अर्थात्‌ तपस्या करने 
चाडी शक्ति रूप ( अभ्नये ) अभि को अपने आत्मा की शक्ति रूप से ज्ञान 
करो । ( सरखत्ये पूषणे अझये स्वाहा ) सरस्वती, वाणी अथात्‌ शब्दाचा" 
रण करने वाली शक्ति और 'पूषन शरीर को निरन्तर पुष्ट करने वाली शक्ति 
रूप अभि, चेतन शक्ति को “स्व? अपनी आत्मा रूप से जानो । अर्थात्‌ आत्मा की 
ही ये निज शक्तियाँ हैं . आकूति प्रयोग, मेघा, मनस्‌, दीक्षा, तप, सरस्वती 
और पुष्टि । इनके रूप में प्रकट होने वाले अभि को तुम ( स्वाहा ) स्वय 
अपना आत्मा जानो और ( देवीः ) दिव्य शक्तियों से युक्त ( आपः ) 
जल, जो ( विश्वशम्सुवः ) समस्त जगत्‌ की शान्ति को उत्पन्न करती हं 
भौर ( द्यावाएथिवी ) द्यौ और परथिवी, सूयै और“भूमि, ( अन्तरिक्ष ) 
भार अन्तरिक्ष अर्थात्‌ वायु जिस प्रकार इन सबमें विद्यमान ( ब 
उस महान्‌ शक्ति के परिपालक परमेश्वर के लिये हम ( हविषा ) अझ 
जस प्रकार इन पञ्चभूतों की झुद्धि के लिये औषधि आदि को आहुति 
देते हैं, उसी प्रकार हविः, सत्य ज्ञान और प्रेमभाव से ( विधेम ) उपा- 
सा करें ( स्वाहा ) यह भी एक महाम्‌ यज्ञ है । अथवा ( हदिषा स्वाहा 
सेषेम) हवि अर्थात्‌ सत्य प्रेमभाव से स्वाहा अथात्‌ उभम स्तुति, वाणी का 
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राय.5 [a ७ A 
चना रायऽइपुध्यति दुन इंणीतँ पुष्यसे स्वाह! ॥ ८ || 


~ © ~ 
स्वस्त्यात्रय अपिः । ईश्वर: सविता देवता | जनुष्डुपू | गांधारः ॥ 


024 विश्वः ) और सब ( राये ) घन ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये 

6 अं धारण करें, वा चाहें और सभी (युप्नम्‌) धन 

(ह रली र आत्मा की पुरि, बळ बृद्धि के लिये (बरणीत) चाहें 

0000026 1 उत्तम सद्‌-उपयोग है । या उस धन को उत्तम 
करें । | 


1» सभी धन की या ७ करे 
सहोधर ] शत० ३ । १ ; ४ । १८ | बक चना करते हँ ॥ [ उवट, 


ऋकसामयो: शिल्पे स्थस्ते वाद न | 
3" च्जस्त वामारभेते मां पातमास्य यज्ञस्योदचः 


~ 
शम्मासि (| ७. [| 
= सण में यच्छ नमस्ते5अस्तु मा मा हिंसीः ॥ ६॥ 
._ दान्‌ देवता । आर्षी पंक्ति: । पंचम, | 
भा०-- ये ५ 
उना इ टि ० क्रियात्मक और ज्ञानात्मक 
को २० ० र दा ककू-सामयो $ क 
हा बा के भीतर से उत्पन्न ( शिल्पे स्थः Fd कोशलः 
अभ्यास करता हुँ । i ह ल्ल ठी 
पाक होतों (मा) सुके ( अस्य उदः व ( ते ) के दोनों (मा) मुझे ( अस्य उद्चः 
<--सविता दे० । सर्वा ० | ं ) 
९--[ ६-१९ ] अगगिरस अधि: । कृष्णाजनं दे० । सर्वा० ॥ 
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बज्ञस्य) इस उत्तम ऋचाओं, वेद मन्त्र और ज्ञानों से युक्त यज्ञ की समासि 
तक ( मा पातम्‌ ) मुझे पालन करें | हे शिल्पपते ! ( शर्म असि ) तू 
शरण है । ( मे शर्म यच्छ ) मुझे सुख प्रदान कर, हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
शिल्पखामिन्‌ ! ( ते नमः अस्तु ) तुझे में आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ, 
( मा ) मुझ को ( मा हिंसीः ) विनाश मत कर ॥ 
यज्ञ में कृष्णाजिन (म्रगचरम) यज्ञ के दो अङ्गो को स्पष्ट करता है, कृष्ण 
और झुक । कदाचित्‌ कर्मकाण्ड ( 1214०८६८9]) और ज्ञानकाण्ड (The- 
०९(1291) दो रूपों को दर्शाने के लिये पूव में दो शाखा भी प्रचलित 
हुईं हा। वेद के दोनों अड्ों से राज्य-शासन रूप यज्ञ की पूर्ति के लिये 
प्राथना है। उसके संचालक पुरुप का आदर और उससे रक्षा की 
प्राथना है । - | 
अध्यात्म में झकगति और कृष्णगति, देवयान और पितृयाण और 
का कमंमा्ग दोनों ऋक्‌ और साम के प्रतिपादित शिल्प = शील, 
५ „भान हृ । उनको हम (आ यज्ञस्य उचः ) यज्ञ = आत्मा की | 
रुवगाति पक करते रहें । हे परमात्मन्‌ ! यज्ञ ! तु सब का शरण है ! तुझे! 
(et त्‌ हमे (मा (सीः) मत मार, हमारी रक्षा कर । उक्त 
झे विषय में उपनिषदों मे--द्दे सुती अश्रणवम्‌' इत्यादि वर्णन 
शङकृष्णे गती ह्येते इत्यादि गीता में भी स्पष्ट किया है । 
i में--इस भूमि लोक और उस यौलोक दोनों को सम्बोधित 
कर ने कक्‌, साम दोनों के शिल्प अर्थात्‌ अतिरूप हें। उन दोनों 
गत बालक  हिरण्यगभं सुरक्षित डय माता पिता के बीच में जेसे गर्भ- 
नों का क है उसी प्रकार जीवंनयज्ञ की समासि तक नर्‌ साम 
शी स मरी रक्षा हे । छत और फश के समान दोनों का गृह 
के | - हमारा शरण है । वह शरण हमें सुख दे । हमें विनाश न 
३।२।१।१८॥ 
द 
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ऊगस्यांङ्गरस्यूणत्रदा 5ञज मयि घेहि । सोमस्य नीविरासि 
।बिष्णोः शमासि शर्म यजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः 
कृषीस्कृधि । २उच्छ्यस्च वनस्पत ऊदुर्थ्वा मा पाह्यझंहस 
ऽआस्य यज्ञस्योचः ॥ १० ॥ 


अंगिरस त्रदपयः । यज्ञो देवता । ( १ ) निचृदार्पी, ।नेपटः, 
( २ ) साम्नो त्रिष्डुप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--हे ( आंगिरसि ) अंगिरस, आदित्य या अभि से उत्पन्न होने 
चाली एथिवी ! तू ( ऊर्णम्रदा उग असि ) ऊर्ण = आच्छादन, अन्धकार 
का नाश करने वाली, प्रकाशरूप ( उग असि) बळरूप है । अथवा 
उनके समान कोमंळ, होकर भी बड़ी बलवती है । तू ( मयि उज धेहि ) 
सुझ म बल या अन्नादि पदाथ प्रदान कर । तू ( सोमस्य ) सवप्ररक 
आदित्य या पर्जन्य को ( नीविः ) अष्छी प्रकार छाकर एकत्र करने वाली 
( असि ) है । ( विष्णोः ) व्यापक जल का ( शम्मै असि ) शरण, 
आश्रय स्थान है और ( यजमानस्य शर्म ) यज्ञ करने वाले पुरुष या इस 
महान्‌ जलदृष्टि द्वारा अन्नोत्पादन करने वाळे यज्ञपति का भी ( शमं ) 
शरण या आश्रय है । ( इन्द्रस्य योनिः असि ) हे सूर्यं के किरण 
( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंशील मेघ की तू ( योनिः ) उत्पत्ति स्थान है । 
पुरुष ! तु हमारी ( कृषी: ) खेतियों को ( सु-सस्याः) उत्तम सस्य से 3 
( कृधि ) कर । हे ( वनस्पते ) वनस्पते ! सेवन करने योग्य जळ 
पदार्थों के पोळक पर्जन्य । तू ( उत्‌ श्रयस्व ) ऊपर आ । ( ऊध्वः ) 
ऊंचा होकर ( अस्य यज्ञस्य उचः आ) इस यज्ञ की समासि 
( अहसः दस; यादि) पापसारका क्र ५ ५: ¬=... 5 2 । लक टी ~ 

१०--मेखला नाविः वासः कृष्णा विषाणा. दण्डश्च दे० । सर्वा? ! 
०छज म यच्छ । इति काण्व० ॥ 
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मेळला पक्ष में - हे आंगिरसि, विद्वानों की रची मेखळे ! तू बलरूप 
है, मुझे बल दे । सोम = ब्रह्मचारी या वीय की रक्षिका अन्थि है । विष्णु 
व्यापक वेद और यजमान आत्मा की शरणं है। इन्द्र = आचाय की 
'योनि' उत्पादक है । हे दण्ड ! तु आ । मेरे बत की समाप्ति तक तू मेरी 
रक्षा कर ॥ 

शब्पावद्या पक्ष महे वनस्पते विद्वन्‌ ! जो ( आंगिरसी ) विद्वानों 
द्वारा उत्पादित ( उर्णम्रदा ) प्रकाशकारिणी ( अक ) अन्नोत्पादक बळ- 
वती शिल्प विद्या है वह मुझे बल दे | वह ( सोमस्य नीविः ) नाना 
पदाथा का आश्रय हे । ( विष्णोः ) विद्वान्‌ को सुखकारी है । ऐश्वयंवान्‌ 
होने का कारण है । उसके बल पर उत्तम सम्पन्न खेतियों को पैदा कर । 
हे वन्‌ | तू स्वयं उन्नति कर | हमें पापफल रूप दुःख से बचा । 
इस उत्तम यज्ञ की पूचि कर ॥ 
'वतं कणुताइित्रेह्माश्चि्यज्ञो वनस्पातियक्षिर्य:। देवीन्धियं मना- 
मह सुमड़ीकासभिष्टये चचोंधां यज्ञबाहलछं सुतीथो नो 
अशद्श।-१ये देवा मनोजाता मनोयुजा दक्षक्रतवस्तेनोंवन्तु 
प नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 

अभिदेवता । ( १ ) स्वराड बाह्या, गांधारः स्वरः । ( २ ) आरी 

डी उष्णिक्‌ । क्रषभः स्वरः ॥ 

भा०- हे पुरुषो ! आप लोग ( व्रत कृणुत ) ब्रत करो, धर्माचरण 
र का इद्‌ संकल्प धारण करो । ( अझिः ब्रह्म ) बरह्म, वेदज्ञान 

शानमय परमेश्‍वर ही महान्‌ अभि, माग्र दशक, विइवम्रकाशक, 

भेदाता ¬ ठेम्हारा अग्रणी, आचायं है । (यज्ञः अभिः) यश ही सव का 


` र १--यज्ञा, थाः, प्राणोदानौ चक्ुःश्रोत्रम्‌ अध्यात्मम्‌ । अभि भमत्रावरुणा- 
शर निश्चदवा अधिवेतम्‌ ॥ सर्वा० ॥ “व्रत क्रणत जत॑ कणुत ब्रतं णुत । 
० 
१ वेचोदां वैश्वधायस सु०' इति काण्व०॥ | ८ 
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पूजनीय अझि है । यही ( यज्ञियः) सब देवपूजाओं के योग्य खयं 
( वनस्पतिः ) वन, आत्माओं, जीवों का परिपालक प्रभु है। हम 
( दैवीम्‌ ) देव परमेश्वर की प्रदान की इई, दिव्यगुण सम्पन्न धारणा 
वती, ( सुम्टडीकाम्‌ ) उत्तम सुख प्राप्त कराने वाली, ( वर्चोधाम्‌ ) 
तेजोदायिनी, ( थज्ञ-वाहसम्‌ ) यज्ञ, पूज्य परमेश्‍वर तक पहुंचा देने 
वाली ( धियम्‌ ) ध्यान, घारणावती योगसमाधि से प्राप्त प्रज्ञा की 
( मनामहे ) याचना करते हैं । वह ( सु-तीर्था ) इस संसार से सुख 
पूवक तरानेहारी, भवसागर के पार पहुंचानेहारी, ब्रह्ममयी प्रज्ञा ( नः) 
हमारे ( वशे ) वश में ( असन्‌ ) रहें और (ये) जो (देवाः) देव, 
इन्दियगण ( मनोजाताः ) मन या मनन-शक्ति, विषय अहण करने में 
समथं और ( मनोयुजः ) मन के साथ युक्त होकर ( दक्ष-कंतवः ) बल 
पूवक काये करने और ज्ञान करने में समर्थ हो जाते हैं (ते नः अवन्तु ) 
वे प्राणी भी हमारी रक्षा करें ( ते नः पान्तु ) वे हमारा पालन करें । 
(तेभ्यः ) उनको भली प्रकार आत्मा में आहुति करें । उनको अपने 
भातरां आत्मा के वश, अन्तमुंख कर लें । अथवा ( ये देवाः ) जो विद्वा 
ज्ञानी लोग ( मनोजाताः ) विज्ञान या मनन द्वारा सामध्यवान्‌ होकर 
( मनोयुजः ) अपने मन को परबह्म-विज्ञान में योग द्वारा जोडते हैं थे 
( दक्षक्रतवः ) शरीर, आत्मा बल और प्रज्ञान से सम्पन्न हो जाते हैं। 
( छ्‌ नः अवन्तु ते नः पान्तु ) वे हमारी रक्षा कर, वे हमें पापों से बचाव 
( तेभ्यः स्वाहा ) उन ब्रह्मज्ञानी विद्वानों के लिये हम अन्न आदि का 
मदान कर, उनका आदर करें या उनसे हम उत्तम वेद-उपदेश अहण 
- कर ॥ शत० ३।२।२।१-१८॥ 


y fie | अ » नाळ ७ 
श्वात्रा: पीता भवत यूयमापो अस्मार्कमन्तरुद्रें सुशेवाः | 
ता 5ग्रस्मर्भ्यमयद््माअनस्रीवा5अनांगसः सवदन्तु देवीरमूता 
5क्रताघर्घः ॥ १२॥ | | 
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आपो देवताः. । वृह्मी अनुष्डप्‌ । गांधार ॥ 


भा-हे (आपः) हे जलों के समान स्वच्छ बुद्धि वाळे 
आप्त पुरुपो ! जिस प्रकार जल ( इवात्राः ) अति शीघ्रगामी, पान 
करने योग्य होते हैं उसी प्रकार आप लोग भी ( श्वात्राः ) प्रशस्त धन 
और शान से घुक्त और ज्ञानरस के पान करने वाले ही ( भवत ) बने रहो 
और जिस प्रकार जळ ( अन्तः उद्रे ) पेट के भीतर ( सुशेवाः ) सुखप्रद, 
; करने योग्य होते हैं उसी प्रकार आप लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
बाँच में (सु-शेवाः) सुखप्रद, सुख से सेवन करने योग्य हैं और जिस प्रकार 
छ म) यक्ष्मा, रोग से रहित (अनमीवाः) कष्टतर रोगों से भी रहित 
उसी, ९ ) निष्पाप; पवित्र होकर हमें अति स्वादु प्रतीत होते हैं 
मकार ( ताः ) वे आप्त प्रजाजन भी (अयक्ष्माः) राज यक्ष्मादि-रोगों से 
' 11 ) नीरोग, ( अनागसः ) निष्पाप ( देवीः ) दिव्यगुणों 
पू झो ( हताः ) सत्यज्ञान को बढ़ाने वाळे ( अस्ताः ) अस्त, 
` "पायु, दीघजीची होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( स्वदन्तु ) सब प्रकार 


फे ५ ० 
सख प्रदान करावे ॥ शत० ३। २। २ । १९ ॥ 
श्य्‌ ते ५७ [| ~ ॥ ~ (> 
` पिया तन्रपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌ । श्रशंहोमुचः स्वाहा" 


शववीमाविशत पृथिव्या सम्भंव॥ १३ ॥ 
आपो देवता: । झुरिग्‌ आर्षी पाकिः । पंचम: ॥ 
५ Etim (इयं) यह ( ते) तेरी ( यज्ञिया तन्‌ ) यज्ञ 
भप. ' अथात्‌ आत्मा के निवास के योग्य होकर जिस प्रकार 
' “भारणो या जलों का त्याग नहीं करती, प्रत्युत उनको अपने भीतर 
पा री है, उसी प्रकार मैं पुरुष भी ( प्रजाम्‌ न सुञ्जामि ) प्रजा का 
रश करता | और हे आस पुरुषो ! हे प्राणो ! जळ जिस प्रकार. कैरता । और हे आस पुरुषो ! हे प्राणो ! जल जिस प्रकार - 


१३) 
"ना CMT RR 
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( प्रथिवीस्‌ आविशन्ति ) प्रथिवी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार 
तुम भी ( अहोमुचः ) आत्मा से उसके क्ये बुरे पापकर्मो को छुड़ाने वाडे 
ओर ( स्वाहाकृताः ) वेदवाणी द्वारा उत्तम यज्ञानुष्ठान करने हारे, सब 
शरीर में अन्नादि का आदान करने वाले, प्राण जिस प्रकार प्रथिवी के 
विकार-देह में प्रविष्ट हैं उसी प्रकार ( प्रथिवीम्‌ आविशत ) प्रथिवी में 
स्थिर गृह आदि बनाकर रहो और ( प्रथिव्यास्‌ ) प्रथिवी पर हे पुरुप [तू 
(सम्भव) भली प्रकार अपनी प्रजा उत्पन्न कर ॥ शत० २।१।२२०॥ 


अथ त्वछसु जागृहि वय ९७ सु मन्दिषीमहि । 
रक्षा णो५अ्रयुच्छुन्‌ प्रबुधे नः प॒नस्क्ृधि ॥ १४ ॥ 
अरनदवता । स्वराडाच्याष्णक । क्रपभ; ॥ 
भा०- हे ( अझे ) शब्रुसंतापक अझ ! राजन्‌ ! ( त्वं ) तू ( यु ) 
भली प्रकार ( जागृहि ) जाग, प्रमाद रहित रह कर पहरा दे । ( वयं) 
हम ( सु ) अच्छी प्रकार निश्चिन्त होकर ( मन्दिषीमहि ) सोवें। (न ) 
हमारी ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद रहित होकर (रक्ष ) रक्षा कर ( पुन 
और फिर हमें ( प्रबुधे ) जागृत दशा में ( कृधि ) करदे, जगादे ॥ 
ईश्वर पक्ष में-हे ईश्वर ! तू बराबर जागता है, हम अविद्या में सो 
हैं। तू बेचूक हमारी रक्षा कर, हमें पुनः प्रबोध, सत्य ज्ञान के 
चैतन्य कर ! प्राण के पक्ष में-एम समस्त इन्द्रियां सोती हें प्रा 


जागता है । वह हमारी रक्षा करता है, पुनः निद्रा के बाद हम इति 
को वह चैतन्य करता है ॥ शत०३। २। २ | २२ ॥ 


पुनमनः पुचरायुम ऽआगन्‌ पनः प्राणः पनरात्मा स.-ऽअआगन्‌ प 
सुः पुनः थ्रोजस्म5आगन्‌ । वैश्वानरो 5अदब्धस्तनू पाउश्र। 
पातु दुरिताद्बद्यात्‌॥ १५॥ 
स्स्स ण्य क अला जिती 3 महित कल: 
१५--अगिरस त्रपयः | द० । ¦ ० आगात्‌ ? ३, ०“ ० श्राग्निमा” 


इति काण्व ० ॥ 
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अस्निदेवता । भुरिग्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०- शयन के बाद ( मे मनः ) मेरा मन ( पुनः आ अगनू ) झुझे 
पुनः प्राप्त होता है । ( पुनः प्राणः ) प्राण मुझे पुनः प्रास होता है । 
( पुनः चक्षुः ) चक्षु मुझे फिर प्राप्त होता है । ( मे श्रोत्रम्‌ 
पुनः आ अगनू ) मुझे श्रोत्र, कान पुनः प्राप्त होता है । ( वैश्वानरः ) 
समस्त नर देहों में प्राणों के नेतारूप से विद्यमान वैश्वानर, जीवात्मा 
( अदुब्धः ) अविनाशी (तनूपा ) शरीर का स्वामी ( अझिः ) अभि अग्रणी 
राजा के समान है, वह ( नः ) हमें ( अवद्यात्‌ ) निन्दनीय ( दुरीतात्‌ ) 
ुष्टाचरण से ( पातु ) बचावे । ईश्वर पक्ष में भी स्पष्ट है कि रात्रि समय 
में वैश्वानर परमेश्वर अविनाशी है. वह हमारे शरीर का रक्षक त्नूपा' 
है, वह हमें सब निन्दनीय पाप से बचावे । मरण के पश्चात्‌ पुनः जीवन 
परासि के अवसर पर भी मन, आयु, प्राण, देह, चक्ष्‌, श्रोत्र आदि हमें 
पुनः प्रा हां और इश्वर हमें पाप से बचावे। इसी प्रकार प्रलय काळ 
बाहरात्रि होती है, उसमें भी जीव सुप्त दशा में रहते हैं । उसके पश्चात्‌ 
पुन ब्राह्म रात्रि के प्रारम्भ में हम जीवों को आघु आदि प्राप्त होते है । 
परमेश्वर हां सबके शरीरों, शरीर धारण के सामर्थो को नित्य बचाता है । 
बह्‌ हमें पाप से बचावे। शत०३ । २। २ । २३॥ 


| > ७ * [कप [| ~ | 
त्यमग्ने वतपा 5असि देव ऽआ मत्येंष्वा । त्वं यज्ञष्वीडयः रास्वेय- 


> ~ | | 
त्सामा भूयो भर देवो नं: सविता वसोदोता वस्वदात्‌ ॥ १६॥ 
ऋ० ८,। ११॥ १ ॥ 


अव षिः 1 अभिदेवता । भुरिगार्षी पाक्कः | पंचमः ॥ | 
( भा०--हे ( अमे ) अभे, परमेश्वर ! अथवा राजन्‌ ! अग्रणी ! हे 
देव ) देव | कि राजत त्यम) TUT) या SN | ( त्वम ) तु ( त्रतपाः ) समस्त ब्रतों, उत्तस क्सा | 


१६-रराम्बेयत्तोम्यम्‌ । सर्वा० । [ १६-३६ ] ॥ 
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का पालक, उनको निविन्न समाप्त होने में रक्षक (असि) है । तू हे देव ! 
९ सत्येषु ) सत्य में और ( यज्ञेषु ) यज्ञा में भी ( आ, इंड्यः ) सब 
प्रकार से स्तुति योग्य, वन्दनीय है । हे ( सोम ) सोम ! सवप्रेरक, सर्वो- 
त्पादक ! ( इयत्‌ राख ) हमें इतना अर्थात्‌ बहुत परिमाण में प्रदान कर 
अथवा तू ( इयत्‌ राख ) हमारे पास प्राप्त होकर हमें धन प्रदान कर 
और ( भूयः भर ) और शी अधिक दे । ( नः ) हमें ( वसोः दाता ) 
चसु, जीवन और धन का देने हारा है । तूने (वसु अदात्‌) सब प्रकार का 
जीजनोएयोगी धनेश्वर्य ( अदात्‌ ) प्रदान किया है । 
एषा त शक्र तनूरतद्वचेस्तया सम्भव ञ्रार्जङ्गच्छु । 
जूरासे धता मनसा जुष्टा विष्णवे ॥ १७ ॥ 
अभिदेवता । आर्ची त्रिष्डुप । धैवतः ।। 


ते तनूः be ८ शुक्र ) झचिमान्‌, ज्योतिष्मान्‌, वीर्यवान्‌ पुरुष ! ( एपा 
, यह तेरा शरीर हे ।.( पतद्‌ वर्चः ) यह तेज है, (तया 
र ) इस देह से तू मिल कर उत्पन्न होजा । (आजं गच्छ) प्रकाशमान 
न्‌ a हा, जीवन को प्राप्त हो | हे वाणी या चितिशक्ति ! 
हा जू, सब के सेवन करने योग्य, सब के प्रेम को उत्पन्न 
धारण की गाई के चू ( पनसा ) मन, मनन और विज्ञान से ( उता ) 
र उसके वशीभूत रह कर ( विष्णवे ) यज्ञ सम्पादन करने 
व्यापक परमात्मा के भजने में ( जुष्ट ) लग जाती है | 


व a क वाचः एक नाम । मनसा वा इयं वागू ता" 
Sd : इत्थं वेद्‌, मा एतद्वादीः, इत्यलग्लमिव बै वाग 

द्द्‌ न स्यात्‌ ॥ शत० ३। २।४। ११ ॥ 'जू' यह वाणी का 
एक नाम है । मन इस वाणी को वश रखता हे । ¬ वश रखता है । वाणी बोलने के पूर्व बोलने के पूर्व 


१७--एपाति हिरण्याज्यदैवतम्‌ । जूरासे बगदवेतम्‌ । सा ॥ 
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मन विचार करता है । ऐसा बोल, ऐसा मत बोल । यदि मन नहों तो 


~ 


वाणी गढ़बड़ बोळ जाती है ॥ 


™ 


महर्षि दयानन्द के विचार से--हे छुक्र ! विद्वन्‌ ! विष्णुः 
यज्ञ या परमेश्वर की उपासना के लिये यह तेरा शरीर है जो 
तूने धारण किया और सेवन किया है उससे तू (जूः ) वेगवान्‌ 
होकर प्रकाश या तेज को धारण कर और विज्ञान से पुरुषाथं 
_ को प्राप्त. कर ॥ 
तस्यास्ते सत्यस॑चसः प्रसचे तन्वो यन्त्रमंशीय स्वाहा । 
शुक्रमसि चन्द्रमस्यमुतंमसि वैश्वदेवमंसि ॥ १८॥ 

वागूविद्युतौ देवतो । स्वराड आर्षी बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे वाणि ! या हे चितिशक्ते ! चेतने ! ( सत्य-सवसः ) सत्य 
को उत्पन्न करने वाली, सत्यभाषिणी वा सत्य- सत्‌ आत्मा से उत्पन्न 
वाले आत्मा को अपना मुख्य उत्पचिस्थान रखने वाली ( ते 
ऐखाः ) उस तेरे ( प्रसवे ) उत्पादित ऐश्वय में ( तन्वः) शरीर के 
न्त्रम्‌ ) यन्त्र को ( अशीय ) प्राप्त करूं । अथवा ( सत्य-सवसः 
वै) सत्यैश्वयंवान्‌ परमेश्वर के बनाये इस संसार में ( तस्याः ते ) 
बत्‌ या वाणि तेरे ( तन्त्रः ) विस्तृत शक्ति को ( यन्त्रम्‌ ) नियमन 
वाले साधन या विशेष उपकरण को सैं प्राप्त करूं, ( स्वाहा ) और 
उत्तम रीति से उपयोग करूं | वाणी और चेतना शक्ति के निय- 
न्न बलरूप आत्मा का स्वरूप बतलाते हें । शरीर खूप यन्य के 
शक रछ! वीय ! आत्मा अथवा विद्युत्‌ आदि यन्त्र के. नियामक 
चू ( उष्‌ अति यक अति दीप्तिमाचः ६6 तह भभ असि ) शुक्र, अति दीप्तिमान्‌ है ( चन्द्रम्‌ असि ) 
St तस्यास्ते वागू ] शुक्रमसि एइरण्यम्‌ । सर्वा० । “०तनु यन्त्रम० । 
चन्रमस्य०? इति काण्व० ॥ 
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~ ~ | ~ ०. | ८ el ~ [a 
र सनासि घीरसि द्तिणासि क्षत्रियांसि यज्ञियास्य दिति 
ह शोष्णी । सा नः खुप्राची सुप्रतीच्येधि सित्रस्त्वा 
गद बञ्चाता पूषाध्वनस्पात्विन्द्रायाध्यन्षाय ॥ १६॥ 

वाग विद्यतो देवते | भुरिग्‌ ब्राह्मी पंक्तिः । ५चम: स्वर: ॥ 


भा हे वाक्शक्त ! तू ( चित्‌ असि ) शरीर की चेतना है ।' 
( मनः असि ) तु मननकारिणी, संकल्प विकल्प करने वाली, पदार्थो का 
ज्ञान करने वाली है। ( धीः असि ) तु ध्यान करने वाली, ज्ञान को 
धारण करने वाली है । तु ( दक्षिणा असि ) बलकारिणी शक्ति है, यज्ञ में 
दक्षिणा के समान शरीर में बल का प्रदान करने वाली है । ( क्षत्रिया 
४ ) राष्ट्र भे जिस मकार क्षात्रशक्ति है, उसी प्रकार शरीर में चेतना 
कड वण मैं जिस प्रकार ढीप्तिमान अभि उपास्य देव है 

पकार श मस्त प्राणा की उपास्य शक्ति यह चेतना है। 
( अदात आस ) प्रय्वी जिस मकार अखण्ड भाव से सब का आश्रय है, 
उसी प्रकार यह भी शरीर में अखण्ड अविनाशी है, जो शरीर के नाश होने 
पर भी नाश नहीं होती । ( उभयतः शीष्णी ) जिस प्रकार प्रसव कार्ण 


' में गौ के गर्भ से बच्चा आधा बाहर आने पर आगे और पीजे दोनों ओर 


a ~ 
दो इर वाली हो जाने से वह ‘उभयतः शीर्ण कहाती है, उसी प्रकार 
यह चतना भी ज्ञान-प्रसव काल में उभयतः शीष्णी है । उसका एक अंश 


५ € 
बाहर पदाथ का ज्ञान करता है और दूसरा अंश 1111012 र लर दूसरा अंश भीतर मनन करता. मनन करता. है! ; 


१ क ~ क |.) क 
4 ७ २०--चिदसि गाः सामक्रयणा व।अपाध्यारोपकल्पनया । सर्वा० ! 
(३० ) 'सुप्रतीची भव’ इति काण्व० ॥| र 
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या बाह्य पदार्थों और भीतरी सुख दुःख आदि दोनों का ज्ञान करती या 
बाह्य चक्षु इन्द्रिय आदि उसके एक सुख हैं और भीतरी इन्द्रिय मन 
उसका दूसरा सुख है । ( सा ) वह वू हे चितिशक्त ! (नः) हमें (सुप्राची) 
उत्तम रीति से आगे आये पदार्थों पर जाने और उसका अहण करने वाली 
और ( सु-प्रतीची ) उत्तम रीति से प्रत्येक, भीतरी आत्मतत्त्व तक पहुंचने 
वाली ( एघि ) है। ( मित्रः ) मित्र-तेरा प्रेमी, स्नेही प्राण, जैसे गाय को 
पैरों से बांधते हैं, उसी प्रकार (त्वां) तुझे ( पदि ) ज्ञानसाधन मे 
बांधे, अथवा ( मित्रः ) स्नेही आत्मा तुझे ( पदि ) ज्ञेय, ध्येय पदाथ का 
ज्ञानमय ब्रह्म में ( बघ्नीताम्‌ ) लगावे और ( पूपा ) पुष्टिकारक प्राण ही 
( इन्द्राय अध्यक्षाय ) उसके ऊपर अध्यक्ष रूप से विद्यमान इन्द्र - आत्मा 
के खरूप को प्राप्त या ज्ञान करने के लिये ( अध्वनः ) उस तक पहुं- 
चने वाळे योग या ज्ञान मार्ग से उसकी ( पातु ) रक्षा कर । अथात्‌ 
प्राणायाम के बल पर उस चितिशक्ति को ध्येय विपय पर बांधे और उस, 
को विचलित होने से बचावे । 


विद्युत्‌ पक्ष में--वह ( चित्‌ ) आकर्षण शक्ति से पदार्थो को मिलाने 
वाली, (मनः असि ) स्तब्ध करने वाली, (दक्षिणा ) बलवती, (क्षत्रिया). 
आधात करने वाळी, ( यज्ञिया ) परस्पर मिलाने वाली, रसायन-योग 
उत्पन्न करने वाली, (उभयतः 'शीष्णी) ? 0511४९ and N egative 
घन और ऋण नामक दो सिरों वाली, वह ( सुप्राची ) उत्तम अकार. 
करने वाली, ( सुप्रतीची ) समान जाति की विद्युत्‌ से परे हटने वाळी 
` मित्रः ) रसायन योगों का मेळक पुरुष उसे ( पदि ) न 
विद्युदघट आदि में बद्ध करे । ( पूषा ) पोषक, |उसकी शक्ति को बढ़ 
बाळा, मागे सें विलीन होने से दुर्वाहक लेपों द्वारा सुरक्षित रक्खे । जिस 


(अध्यक्षाय इन्द्राय) मुख्य ऐश्वयवान्‌ राजा के या बलकारी विद्युत्‌ यन्त्र 


(लै 1 यकारिणी सभन 
समस्त काये सिद्ध हों । राजा की राष्ट्रशक्ति भी संच स्त 
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कारणा, राष्ट्रघारिणी, बलवती क्षात्रबल से युक्त है, मित्र राजा 

उसकी व्यवस्था > अधि € हर TT 

अ र कारी, इन्द्र राजा के लिये उसकी मार्गों पर 
सा कर । शन्नुगण विशेष मागो से आक्रमण न करें ॥ शत० 

१५-९१० ॥ . 


१ ॥ | 
क्प [ पि | 
र चु त्वा साता मन्यतामजु पतानु भ्राता सगर्भ्या £न सखा 
रयः । "सा देवि देवमच्छुहीन्द्राय सोम रुद्रस्त्वार्वच्चयत 
स्वास्त सोमसखा पुन्तरेहिं ॥ २०॥ हि ग 
वाग्‌ विद्युत्‌ च दवत । ( १ ) साम्नी जगतो । निषाद; । 
( २ ) मुरिगार्षी उा््णक , षभ; ॥ 


इन्द्रियों और अमुख्य प्राणों के यथ ३ £ 
ज्ञान आ राणा क यूथ में विद्यमान, ( सखा ) तेरे ही समान 
तेरे अनुकूल होकर A मन और अन्तःकरण सब (अनु, अबु, अनु ) 
(देवि ) रादि उ र ठीक ९ ( मन्यताम्‌) ज्ञान करें । हे 
करने वाली ! तू ( नी के इन्द्रियो को चेतनांश और प्राण प्रदान 
लिये ( सोमम्‌ ) सबके हान्त्रयाँ के प्रवतंक आत्मा के विशेष सुख के 
परमेश्वर को ( अच्छ पि ( देवम्‌ ) परम प्रकाशमय उपास्य देव 
प्राण (त्वा ) तु को मरी स हो।( स्व) सबको रुछाने वाला 
तुझ को प्रारेत करे और हे जीव ! तू ( सोम-सखा ) 

» उस सर्वोत्पादक परमेश्वर का मित्र होकर था उसके समान ज 


~ [4 
९ स्याइहि ) इस संसार में आ ॥ 
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अथवा-उपासक मोक्षाभिळाषी के लिये कहा गया है कि ब्रह्म के 
माग में जाने के लिये तुझे तेरी माता, तेरे पिता, तेरे ( रुगभ्येः आता ), 
सहोदर भाई, एक श्रेणी के मित्र अनुमति दें और हे देवि ब्रह्मविद्ये ! तू 
(इन्द्राय सोम देवमच्छ इहि) परमैश्वर्यं प्राप्ति के लिये देव, सोम, विद्वान्‌ को 
प्राप्त हो । ( रुद्रः त्वा वत्तयतु ) हे देवि विद्ये ! तुझको रुद्र नैष्टिक ब्रह्म- 
चारी ग्रहण करे । हे पुरुष ! या हे विद्ये ! तू ( सोमसखा ) ईश्वर का 
सहवर्ती होकर हमें पुनः प्राप्त हो ॥ 

विद्युत्‌ पक्ष में-माता उत्पादक कला, पिता पालक यन्त्र, आता 
पोषक था धारक यन्त्र जो तुझे अपने गभ में ग्रहण कर सके, ( सयूथ्यः 
सखा ) समान रूप से तुझे अपने से प्रथक्‌ करने वाला साकाश भीतरी. 


पोल्युक्त पात्र में सब अनुकूल रूप में तेरा स्तम्भन करें ॥ 
वरूय़स्यदितिरस्यादित्यासे रुद्रासें चन्द्रास । 
वृहस्पतिष्ट्वा सुन्ने र॑म्णातु रुद्रो वखुभिराचके ॥ २१ ॥ 
वागू-विद्युती देवत । 1वराडार्षी बहता । मध्यमः ॥ 
भा० हे प्रथिवि ! ( वस्वी असि ) तू वस्वी, वसु, शरीर में वास 
करने वाळे जीवों को बसाने वाली. ( असि ) है । ( अदितिः असि ) तू. 
“लण्ड ऐश्वय वाली, नित्य अविनाशिनी है । तू (आदित्या असि) आदित्या, 
आदान करने वाली, सबको अपने में धारण करने वाली, आदित्यों द्वारा 
पैवित है । ( रुद्रा असि ) सबको रुलाने वाली, प्राणों के समान रोदन- 
आह को १ दृष्ट पीडक, शासकों द्वारा सेवित है। ( चन्द्रा असि ) सब को 
णी है । ( त्वा ) तुझे ( बृहस्पतिः ) विद्वान्‌ पुरुष ( सुस्ने )' 
महासय आनन्द में ( रम्णातु ) रमावे, प्रेरित करे । ( रुद्रः ) मुख्य 
पु ५400 (वसुंभिः) अन्य प्राणों सहित उनके साधना बल से (ल्वा) 
~ (आचके) माप्तकरनाचाइताहै। प्राप्त करना चाहता है ॥ 


` ¬वस्यचुष्डवूनु तीवा सोमक्रयण्याःः स्तुतिः । सर्वा० । 
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्रह्मशाक्ति पक्ष मे - वह सव चसु = लोकां से व्यापक, अखण्ड प्रकाश- 
सयौ, सव रोद्नकारिणी या वेद द्वारा(उपदेष्ट्री, सर्वाह्वाढिका है । वह परमे 
"धर दृहस्पात उसे उत्तम आनन्दरूप में या ज्ञानरूप स॑ प्रारत करता है| 


चहा र्त्र, इश्वर उसको समस्त वसुओं जीवों सहित .अपनाता है 
चाहता है ॥ 


वद्युत्‌ पक्ष म - वस्वी, ऐश्वयंवती आवनाशनोी, प्रकाशवताँ, रु 


फारणा, आह्यादुका है । विद्वान्‌ उसको सुख से किये जाने के काया 
या उत्तमरूप से पदार्थों के स्तम्भन कार्यों में लगावे । रुद्र , विज्ञानोपदेश 
'वसु, निवासियों सहित उसको चाहते हैं ॥ 


भें य 


राट्रशाक्त पक्ष मे-जनों को बसानेवाली, अखण्ड शक्ति सबकी वश 
'यित्री, दुष्टों को रुलाने वाली सर्वाह्णादिनी है । राजा सुखमय राष्ट्र में 
30321 कर । वह रुद्र राजा वसुओं सहित उस शक्ति को प्राप्त करे | इसा 
रूप से ये विशेषण शथ्वों के भी हैं। सोमयाग में सांमक्रमणा गा क ल्यि 
'यह मन्त्र है । वहाँ सोम = राजा और गो = प्रथिवी ॥ 


| 

| 
आद्व्यास्त्वा मूद्ध्ञाजिघस्मि देवयजने प॒थिव्या ऽइ ड!यास्पदमंसि 
'घृतवत्‌ स्वाहा । अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो 
'मा बय९; रायस्पोषेण वि योष्म तोता राय । २२ ॥ 


~ चे 


तागावद्युता देवत । ब्राह्मी पक्तिः । पंचमः ॥ 
र आ पद्वन्‌ ० बल्वन्‌ बाहुपराक्रमशालिन्‌ पुरुष ! ( त्वा ) 
| र शथच्याः ) प्रथिवी के ( देवयजने ) देवों, विद्वानों के एकतर 
स्थान रूप ( अदित्याः ) अदिति, अखण्ड शासनव्यवस्था 
मूधन्‌ ) शिर पर या सुख्यपद्‌ पर ( आ जिघम्मि ¬~ अद पर ( आजिघम्मि ) प्रदीस या सुशमि प्रदीप्त या सुशोमित 


२२--आईत्या आज्यम्‌। अस्मे पण्णां लिंगाका देवता: | सर्वा? ॥ (३०) 
तन राया अस्मे राय; । इति काण३० || 
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करता हूँ । हे ( देव-यजने ) देवो के संगम-स्थान, सभागृह या हे 
समास्थ विद्वान पुरुषों ! तुम ( इडायाः ) अन्नस्वरूप, अन्न देने वाली 
परथिवी के (पदम्‌) प्राप्त करने वाळी, प्रतिष्टा, पद (त्वम्‌ असि) तुम हो। 
तुम भी (स्वाहा) उत्तम ज्ञान से ही (घृतवत्‌) तेजोमय हो । हे राजन्‌ ! 
( अस्मे रमस्व ) तु हम में प्रसन्न होकर रह। ( अस्मे ते बन्धुः ) हम 
प्रजाजन तेरे बन्धु हैं ( ते रायः ) तेरे समस्त ऐश्वय ( मे रायः ) हमारे 
भी ऐश्वय हैं । ( वयम्‌ ) हम प्रजाजन ( रायः पोपेण ) धन, ऐश्वयं के 
पुष्टि, बल से ( मा वि यौष्म ) वियुक्त न हों । ( तोतो रायः ) ज्ञानवान्‌ 
आपके भी बहुत से ऐश्वय हों । वीर पुरुष को विद्वत्सभा के सभापतिपद 
पर मूधन्य बनाकर राज्य पालन के लिए नियुक्त करें । उसकी प्रतिष्ठा 
कर । उसको जीवन के सब सुख दें । राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे 
क एश्वय की बृद्दि करं ॥ 


इडायाः पदम्‌, 'देवयजनम यहां विद्वानों के संगातस्थल या 
सभाभवन' पद्‌ से समस्त सभास्थ विद्वानों का जहत्स्वार्था लक्षणा से 
अहण होता है । अंग्रेज़ी में भी '[[0००8९' या भवन शब्द से समस्त 
सभासदां का अहण होता है ॥ शत० ३ । ३ । १ । ४-१० ॥ 


=| 
समख्ये देव्या घिया स दक्षिणयाइचंच्तला | मा मऽआयुः प्रमो- 
माऽह तव चारं विदेय तव देवि संहर ॥ २३ ॥ 
वाशविद्य॒तो, देवते । आस्तारपाक्तिः । पचमः ॥ 
भा०--( देव्या थिया ) विव्यगुण युक्त, प्रकाश ज्ञानचती ( घिया ) 


(व ( सम्‌ अख्ये ) विवेक करके मैं कथन करूं, उपदेश करूं । 
. => "गया ) अति ज्ञान युक्त, अज्ञाननाशक बळचती और (उरु चक्षसा) 


अति अधिक पो क देखने वाली दु्शन शक्ति से देख भाकर मैं ( सम्‌ अख्ये) वाली दर्शन शक्ति से देख भालकर मैं ( सम्‌ अख्ये ) 


१३--समख्य पल्याशीरास्तारपंक्किः । सर्वा० ॥ 
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सत्य बात का उपदेश करू । हे ( देवि ) देवि ! सर्व सत्य प्रकाश करने, | 
दशने वाली वेदवाणी ! ( तव संदक्षि ) तेरे दिखाये उत्तम सम्यक दशन | 


म रहते हुए ( मे आयुः ) मेरे जीवन को तू ( मा प्रमोषीः ) विनाश 
मत कर ( मा उ अहं तव ) और न मैं तेरे जीवन का नाश करूं और 


सैं 4७ ० (५ ७. ~ ७०७ . 
सैं ( वीर विदेय ) बीर पुरुषा का लाभ करू, वैदिक व्यवस्थापूवक | 


राष्ट्र क शासन का निरीक्षण करू । वह राजा व्यवस्था का नाश को 
और वीर पुरुष राजा को प्राप्त हों ॥ 


र विद्यत्‌ पक्ष में इस प्रकाशवती धारक विद्युत्‌ शक्ति के प्रकाश ते 
a दूर करक दुख, विद्यत्‌ के आघात हमें नाश न करें | न हम 
का नाश करे । उसके प्रकाश में त्ति 

युत्‌ का नाश [श में हम शक्तियुक्त पदार्थों का 
लाभ करें ॥ म्ह 

क मी कै पक्ष भ-_धारण पोषण में समर्थ देवी कार्यकुशल दीघ 

बो कर मैं समस्त कार्यों का निरीक्षण करूं । मैं उसके 
ह्‌ रे > ॥। 

न का नाश न करे, उसके सम्यग्‌ दर्शन में वीर पुत्र 


का छाभ क इसी प्रकार देवी, विद्वत्सभा के पक्ष में भी योजना 
करनी चाहिये ॥ शत्त० २॥३॥१ १९-१८ ॥ 


१ | ~ ~ 

पवत दामा आगहि मे सोमाय बूतादेष ते वैष्टुमो आग 
~ 7 2222: 

रति सामाय बूतादेष ते जागतो भाग इति मे सोमाय ब्रूताः 
च्छन्दाबामाना सामूज्यं गच्छोति मे सोम बूतात्‌। * मा” 
कोऽसि वळ ~ | छ खामाय तात्‌। आस्मा 
फीस शुक्रस्ते = ह्या ।वाचतस्त्वा वि चिन्वन्तु ॥ २४ ॥ 

यशो देवता | ( १ ) आहया जगती | निषाद: स्वरः । 


स्माकोडसे सोम्यम्‌ । “० छन्दोमानानां 
. साम्राज्य गच्छतादिति०' इति काण्व० , | 
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| 
1 
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भा०- राजा को अधिकार प्रदान । हे विद्वन्‌-मण्डल ! (मे सोमाय) 

सव के प्रेरक सुझ सोम को ( इति बृतात्‌) इस प्रकार स्पष्ट करके 

बतलाओ कि ( एपः ते गायत्रः भागः ) हे राजन्‌ ! तेरा यह गायत्र = 
ब्राह्मणों का भाग है इसी प्रकार (मे सोमाथ' इति व्रतात्‌) सुझ 
राजा को यह बतलाओ “कि ( एप ते त्रेष्टुभः भागः ) त्रेष्टुभ अर्थात्‌ 
क्षात्रवळ सम्बन्धी यह तेरा भाग है और ( एषः ते जागतः भागः ): 
पह इतना वैश्य सम्बन्धी तेरा भाग है और मुझ सोम राजा को यह 
आज्ञा दो कि ( छन्दो-नामानाम्‌ ) छन्द॒ = प्रजाओं के पालन और दुष्टों के 
पमन के समस्त उपायों के ( साम्राज्यम्‌) समस्त राजाओं के ऊपर, 
सरवापार विराजमान महाराज के पद को तू ( गच्छ इति ) प्राप्त हो । 
भथवा (१ ) प्रत्येक प्रजा के प्रतिनिधि अपना कर या अंश देते हुए बीच के 
भजा-पुरुष से कहें, ( इति ) यह ( मे ) मेरा वचन ( सोमाय ब्रतात्‌ ) 
राजा को कहो कि हे राजन्‌ ! ( एष ते गायत्रः भागः ) ब्राह्मणों की 
ऐर$ से यह तेरा सेवनीय अंश है । ( एप ते त्रैष्टुभः भागः ) यह तेरा 
भनियो की तरफ से अंश है । (एष ते जागतः भागः) यह वैदयो की ओर 
परा भाग है । (छन्दो-नामानाम्‌) छन्द अर्थात्‌ समस्त राष्ट्र के अधिकार 
नाम अर्थात्‌ नमन करने के अधिकारों में से सबसे ऊंचे साम्राज्य 

को तू प्राप्त हो । प्रजाजन कहे- हे राजन्‌ ! तू ( आस्माकः असि ) 
ही है। ( शुक्र ) अति तेजस्वी, शरीर में वीयं के समान सभी 
रीर में तेजस्वी पदाथ, एवं शासन पद आर इसी प्रकार इन्द्र 


i अधिकार भी ( ते अह्यः* ) तुझे ही स्वीकार करने योग्य हैं 


~ ) विशेष रूप से था विविध प्रकार से चुनने वाळे ज्ञानी ) विशेष रूप से या विविध प्रकार से चुनने वाले ज्ञानी 


२ ० = ~ 
पषा वे सोमो योषा पत्नी । इति शत० ॥ 


२. ६ च्य ८: 

शुक्रस्ते रह्मः ? इति दयानन्दसम्मतः पाठ; | “ह्मः? शंत रात० 
चे सवेत्राभिमत; ॥ 

६ 


CC:0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३० यजुवेद्संहितायां [ मं० २ 


८४४४४४४४४४" ४४ ०७ ००७ ००, 


De 


पुरुप भी ( त्वा ) तुझको ही ( विचिन्बन्तु ) विशेष रूप से आदर योग 
पद्‌ पर चुन, वरण करके तुझ्ष जैसे योग्य पुरुष को खोज खोज कर अपा 
राजा बनावं ॥ शत० ३। ३। २ । १-८ ॥ | 


१ ~ ~ ~ क | ~ [| | | 
आभि त्य देव सवितारमोण्योः कविक्रतुमचौमि सत्यसव 
NN Ce [9 ~ c = ~ ड ~ | 
रत्नधामभि शिये सति कविम्‌ । ऊध्वा यस्यामतिभी ऽअदि 


~ | Co कर १ 
त्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत *सुक्रतुः कृपा स्वः । प्रजाभ्यरत्र 
 भजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिंहि ॥ २५ ॥ 


धावता दवता । (१) बाह्या जगती । निषाद; । (२) निच्ृदार्षी 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( व्यम्‌ ) उस ( ओण्योः सवितारम्‌ ) द्यौ और . प्रथिवी हे 
उत्पादक ( सत्य-सवम्‌ ) सत्रूप से व्यक्त जगत्‌ के उत्पादक, या सत्यशरग 
के प्रदाता ( कवि-क्रतुम्‌ ) क्रान्तदर्शी, सर्वोपरि ज्ञान से युक्त ( रत्न-धाम ) 
सूय आदि समस्त रमणीय पदार्थों के धारक, ( मतिम ) ज्ञानरूप ( ञमि 
प्रियम्‌ ) सवप्रिय, ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, ( देवम्‌ ) देव, १९ 
मेश्वर की (अभि अर्चामि) स्तुति करता हुँ । ( यस्य ) जिसका (भा) वेणी 
सय ( अमतिः ) परमरूप सूयवत्‌ (उर्ध्वा) सबसे ऊपर (अदिद्यतत्‌) प्रकार 
करता है और जो ( सवीमनि ) उत्पन्न होने वाळे संसार में ( हिर 
पाणिः ) तेजोमय, अति रमणीय, कार्य कुशल हाथों वाळा होकर 
पदार्था को ( अमिमीत ) बनाता है। और जो ( सु-कतुः ) सब से उ 
अज्ञावान्‌ और शिल्पी है और जिसकी (कृपा) सर्वोच्च शक्ति, सामर्थ्य या है 
( स्वः ) सबकी प्रेरक और तापक है, या जिसकी कपा ही परम मोक्षम 
सुखमय है, हे परमेश्वर ! ( त्वा ) तुझे ( प्रजाभ्यः ) समस्त ; 
के लिये उपास्य बतलाता हूँ । ( प्रजा: त्वा - अपा नतलाता हुँ । ( प्रजाः त्वा अनु प्राणन्तु ) समस्त परज | 
१६--मजाश्यस्त्वा, प्रजास्त्वा, शुक्रेन्त। सौम्यानि | सवी० । 
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तेरी शक्ति से नित्य प्राण धारण करें और (त्वं) तृ ( प्रजाः ) समस्त 
जीव प्रजाओं को अपनी शक्ति से ( अनुध्राणिहि ) प्राण धारण करा ॥ 
राजा के पक्ष में--( ओण्योः सितार स्वं देवं कविक्रतुम्‌ ) राजाओं 
या शासकों ओर जासूसों अथवा पुरुष, खी दोनों के संसारों के प्रेरक, 
अज्ञावान्‌, मेधावी, सत्य न्याय के प्रदाता, रमणीय गुणों के धारक, प्रिय 
मननशील, क्रान्तदशी राजा की, हम पूजा या आदर करें जिसकी 
{ अमतिः भाः ) अगम्य कान्ति सबसे ऊपर विराजती है और जो सुवर्णादि 
धन पर वश करके, सदाचांरी होकर, सुखमय राज्य बनाने में समर्थ है । 
हे पुरुष !( त्वा प्रजाभ्यः ) तुझे प्रजाओं के हित के लिये हम राजा नियुक्त 
करते हँ । ( त्वा प्रजाः अनु प्राणन्तु ) तेरे आधार पर प्रजाएं जीवित 
र। ( प्रजाः त्वम्‌ अनुप्राणिहि ) प्रजा की वृद्धि पर तू भी अपना जीवन 
धारण कर ॥ शत० ३। ३ । २ | ११-१६ 


शक्र < ~ | ~ [| व 
 सकेत्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्देणास्तममू्तेन । 


सग्प च ~ क ~ ~ 
_ है गारस्मे त चन्द्राणि तपसस्तनूरसि प्रजापतेवरीः 
[१५ ७५ ७ ~ 
परमेण पशुन! क्रीयसे सहस्रपोषं पुषेयम्‌ ॥ २६॥ 
यज्ञा देवता । भुरिग्‌ ब्राह्मी पंक्तिः। पंचमः ॥ 


| गला के परस्पर के व्यवहार को स्पष्ट करते हैं । हे 
(खा) रर मे वीये के समान राष्ट्र में बडरूप से विद्यमान 
'तादि लरे राष्ट्रवासी भ्रजाजन ( शुक्रेण ) अपने तेजोमय सुवर्ण- 
~¬ 'थबल से, या अपने भीतर विद्यमान शरीर वल से ही (क्रीणामि) 
१ त न लिंगोक्के । तपसोङ्ेजा । श्रद्धेसोमः । सर्वा० ॥ समते 
गत पन्त द॒ महीधराभिमत: पाठो निणयसागरीय: । “सग्मे ते गोरस्म' 
श्ति काश १९०, सात० » काण्त्र० । “चन्द्रं त्वा चन्द्रण० शुक्र शुक्रेणाम्र०' 
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अदला बदली करते हैं, महण करते हैं और (चन्द्रेण) अपने चन्द्र, आहा- 
दकारी धन-ऐश्वर्य के द्वारा ( त्वां चन्द्रम्‌ ) तुझ सर्व-प्रजारञ्षक पुरुप 
को ( क्रीणामि ) अपनाते, स्वीकार करते हैं और ( अस्तेन ) अपने अमर 
आत्मा दारा ( अस्तम्‌ ) उन्नत, अविनाशी, तुझको स्वीकार करते हैं। 
(ते) तेरे ( राज्ये ) चक्रवर्ती राज्य में ( गोः ) इस एथिगी से उत्पन्न 
( अस्मे चन्द्राणि ) हमारे समस्त प्रकार के धन-ऐश्वयं (ते) सब तेरे 
| हा हे अर साक्षात्‌ ( तपसः ) तप का ( तनूः ) विग्रहवान्‌, शरीर | 
रूप ( आंस ) है, अर्थात्‌ शत्रु और दुष्टजनों का तापक और प्रजा के | 
सुख क लिये समग्र तपस्या करने से साक्षात्‌ तपःस्वरूप है | और तू. 
( ्रजापतेः ) प्रजा के पालन करने वाले पिता या परमेश्वर के (वर्ण) 
महान्‌ प्रजा पालन के काय के लिये हमारे द्वारा वरण करने योग्य है । और 
( परमेण ) परम, सर्वोत्तम ( पशुना ) गौ, हाथी, सिंह इत्यादि रूप पै 
( क्रीयसे 2 समस्त प्रजाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है, माना जाता है 
अथवा तुझे प्रजा अपने सर्वोत्तम पशु धन सौंपकर अपना रक्षक स्वीकार 


करती है । मैं, हम प्रजाजन ( सहख-पोषम्‌ ) हज़ारों धनःसञ्॒द्धि, सम्प | 


दाए प्राप्त करके ( पुषेयम्‌ ) पुष्ट होव, तुझे पुष्ट क्र ॥ 

~ ~ el ध ऽइन्द्रस्‌ | 2८ ९% 
मना नऽएाह सुमेत्रधऽइन्द्रस्योरुमाबिंश द्षिंमुशचुशन्त 
स्योनः स्योनम्‌ । स्वान भ्राजाडूघारे चम्भारे इस्त खुहस्ट 
रुशानबत बः सोमक्रयणास्तानूक्षध्वं मा वो दभन्‌ ॥ २७ ॥ 


विद्वान्‌ देवता । भुरिग्‌ बाह्या पाक्तिः । पंचम; ॥ 


व अ मधान या अष्ट प्रकृति राज्यव्यवस्था का वर्णन करते हैं। 
हे नरोत्तम ! तू ( मित्रः इव ) प्रजा को मरण से त्राण करने वाले सूय के 


तल मा प्म पाय क त SN 0000 अन्य 


२७--मित्रान, इन्द्रस्य सोस्ये । स्वानादाति विष्ण्यनामानि। ० 'कशानों । 
एते? ० इति क:ण्व० । 
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समान पालक (सु-मित्र धः) उत्तम २ मित्रों, सहायकों का प्रजा को मित्रवत्‌ 
धारण पोषण करने हारा होकर ( नः एहि ) हमें प्राप्त हो । हे राजन्‌! तू 
(इन्द्रख) ऐश्वयंवान्‌, परमेश्वर, या ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्रपति के (दक्षिणम्‌) दाये या 
बर्वानू, ( उशन्तम्‌ ) कामना शुक्त, ( स्योनं ) सुखप्रद ( उरुम्‌ ) विशाल, 

हुतों को आश्रय देने में समथ पद को ( आविश ) प्राप्त कर । हे (स्वान) 
अजा के उपदेष्टा, हे (श्राज) शख्ाख्रों से परम शोभायमान ! हे तेजस्विन्‌! 
हे (अंवारे) अंघः = पाप के शत्रो ! पापी पुरुषों के दमनकारिन्‌ ! हे (हस्त) 
शत्रुओं के युद्ध में हनन करने में समथ, सेनापते ! हे (सु- हस्त) उत्तम २ 
पदार्थ शिल्प द्वारा रचने में समर्थ, विश्वकमंन्‌ ! हे (कृशानो ) दुबेलों या 
हों के उ्ञीवक ! अथवा शत्रुओं के कर्शन करने हारे, उनके बल को नीति 
बरा तोड़ने हारे सात मुख्य पदाधिकारी पुरुषो ! ( एते ) ये सब प्रजास्थ 
अस्प या प्रतिनिधिगण ! ( वः ) तुम सबको ( सोमःक्रयणाः ) सोम, 
राजा को नाना प्रकार से स्वीकार रहे हैं । ( तान्‌ रक्षध्वम्‌) उन सब 


हौ झाप लोग रक्षा करें और वे ( वः ) तुम सबको (मा दभन्‌) विनाश 
कर ॥ 


१७७ ~ 1] ९. 

परे माग्न दुश्वंरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज । 
उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृता २5अलु ॥ २८॥ 

बत्ता ।:( १ ) साम्ना वृद्दती, मध्यमः ।( २ ) साम्न्याध्णक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे ( अझे ) परमेश्वर अथवा शत्रुसन्तापक राजन्‌ ! तू (मा) 


के ( दुश्चरिताद्‌ ) दुष्ट आचार से (परि बाधस्व) सब ओर से हटा । 

मा ) सुझको ( सु-चरिते ) उत्तम चरित्र में ( भज ) स्थापित कर। 
Ce अनु ) अस्त, आत्मोपासक, जीवन्मुक्त या दीर्घायु पुरुषों का 
से होकर ( सु-आद्युपा ) सुदीघं आयु से युक्त ( आयुषा ) जीवन 


फे त्य 
३।१ आन (उदू अस्थाम्‌) उत्तम मार्ग में स्थिर रहूँ ॥ शत० ३। ३ । 


आदे 
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मति पन्थामपञ्चहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि द्विषो वृणाक्कै विन्दते वस ॥ २९॥ 
अभि देवता । निचृदाष्यनुष्डप्‌ | गान्धारः ॥ 


_ भा०--हम लोग ( स्वस्तिगाम्‌ ) कुशल पूवंक उत्तम स्थान तक 
पहुंचाने वाळे, ( अनेहसम्‌ ) चोर आदि हत्याकारी उपद्रवो से रहित 
( पन्थाम्‌ ) उस माग पर ( प्रति अपझहि ) चळा करें । ( येन ) जिससे | 
सभी लोग ( विश्वाः ) सब प्रकार की ( द्विपः ) द्वेष करने वाली शत्र 
सेनाओं को ( परि दृणक्ति ) दूर कर देते और ( वसु विन्दते ) नाना 
ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ शत०३।३।३।१। ५ ८ 


१ अदित्यास्त्वगस्यादेत्यै सद5आसींद । अस्त भ्नाद द्यां वृषभो 
अन्तार क्षममिमीत वरिमाणं पृथिव्याः । -आर्सीदद्विश्वा भु्वनानि 
सप्राडू विश्वेत्तानि वरुणस्य त्तानि ३०॥त्र० ८ । ४२।१ ॥ 
वरुणा दबता । ( १ ) स्वराड्‌ याजुषी त्रिष्डप्‌। र 
(२) विराडार्षी त्रिष्डप्‌ । धेवतः ॥ 

पक हे राजन्‌ ! तू ( अदित्याः ) अदिति, पथिवीस्थ प्रजा का 
( त्वग्‌ असि ) त्वचा के समान रक्षक है । तू ( अदित्ये ) अदिति 
परथिवी के लिये ( सदः ) गृह के समान शरण होकर ( आसीद) 
वराज । ( वृषभः ) वषणशील मेघ या सूयं जिस प्रकार ( द्याम्‌ अस्त 
ज्ञात) ्यौलोक को धारण करता है और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को 
भी व्याप्त या है उसी प्रकार हे राजन ! तू भी ( दृपमः ) सवशर 
अजा पर उनके काम्य सुखों की वर्षा करने चाला होकर राजा ( थाई: 

२६--प्रतिपन्थामनुष्डब्‌ पथिदैवत्या | सर्वा ० । “द्यासुपमा? इति काणव० ॥ 

३०---अदित्या: कृष्णाजिनम्‌ । अदित्यै सोम्यम्‌ । अस्तञ्ञात्‌ त्रिडमी 
वारुण्यों । सर्वा० ॥ नाभाकः काण्वः | अचनाना वा ऋषयः । ऋ० । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं० ३१ ] चतथाऽध्यायः १३५ 


अन्तरिक्षम्‌ अस्तन्नात्‌ ) ययौ, आकाश और अन्तरिक्ष ओर उसमें होने वाळे 
ऐश्रयौ को अपने हस्तगत करे । और बही ( प्रथिव्याः परिमाणम्‌ ) प्रथिवी 
के विशाळ परिमाण को भी ( अमिमीत ) स्वयं मापळे, उसका पूरा ज्ञान 
रखे। वही ( सम्राट्‌ ) महाराजाओं का महाराजा, सम्राट होकर ( विश्वा 
भुवनानि ) समस्त भुवनों पर ( आसीदत ) अधिष्ठाता होकर रहे, उन 
पर अधिकार करे । ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ राजा के (तानि) यही (विश्वा ) 
सव नाना प्रकार के ( ब्रतान ) कत्य हैं । 

ईश्वर के पक्ष में - हे ईश्वर ! तू पृथ्वी का रक्षक है, यौ और अन्त- 
रक्ष में व्यापक, उसको थामने वाला है ! प्रथिवी के विस्तार को जानता 
है। अन्तरिक्ष में समस्त भुवनो को स्थापित करता है | ये सब महान्‌ 
गय उस परमेश्वर के ही हैं, दूसरे के नहीं ॥ 


सूय-वायु के पक्ष में - वायु प्रथ्वी का आवरण है । उसका घर सा 
पूर, चौ अन्तरिक्षस्थ पिण्डों को थामता और प्रथ्वी को प्रकाशित करता 


। सब भुवनों को स्थापित करता है । यही महान्‌ परमश्वर के महान्‌ 
काय हॅ । 


वेनु व्यन्तारित्त ततान वाजमवेत्स पय 5उस्त्रियासु । 
८. [| 


£छु कतुं वरुणो विच्चाझन्डिवि सूथमदधात्‌ साममद्रों ॥३१॥ 
ऋण ५॥ ८५।२॥ 


वर्णो दवता । विराडार्षी त्रिष्डप्‌ । घेवतः ॥। 
भा०--राजा के उपमानों का ससुच्चय करते हैं । (वरुणः ) सवश्रेष्ठ 


डर ( वनेषु ) वनों के ऊपर उनके पालन करने, उन पर जलादि वर्षो 
को ( 5 ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष और उसमें स्थित वायु और मेघो 


> तान ) तानता है, जिससे वे खूब बढ़ें। और ( अवत्सु ) वेग" ) तानता है, जिससे वे खूब बढ़ें । और ( अवत्सु ) वेग- 


२१--अन्रिऋषि: । ऋ० । 
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चान्‌ अश्वों और बलवान्‌ पुरुषों में ( वाजम्‌ ) बल, वीयं और अन्त प्रदान 
करता दै । ( उख्रियासु ) नदियों में जल, गौओं में दूध और सूर्य किरणों मं 
सूक्ष्म कारक बल रखता है । ( दत्सु क्रतुस्‌ ) हदवो में दृद संक 
को धारण कराता है । ( दिवि सूयम्‌ ) आकाश में प्रकाशवान्‌ सूय को 
स्थापित करता है । ( अद्रौ ) पवत पर ( सोमम्‌ ) सोमवल्ली को या 
( अरी ) मेघ में ( सोमम्‌) सवबृष्ट्युत्पादक जल को (विक्षु अभिम) वैश 
नर भाझ क समान अझ अर्थात्‌ अग्रेणी नेता को भी (अदधात्‌) स्थापित करता | 
है। अर्थात्‌ परमात्मा ही प्रजाओं में नेता को अधिक शक्तिमान्‌ बनाकर उसको 
उत्तम ३ कतव्य भी सोंपता है । वह अन्तरिक्ष के समान सब पर अच्छः 
दृक, रक्षक रहे । अश्वो में वेग के समान संग्रामों सें विजयी रहे | गोभ 
में दूध के समान निवेलों का पोषण करे । हृदयों में दृढ़ संकल्प कें समान 
मुखाः से स्थिरमति हो । आकाश मैं सूयं के समान सवको प्रकाश दे, 
शान दे। मेघ में स्थित जल के समान सबको प्राणप्रद, अन्नप्रद हो | 
चह परमात्मा सबको उपास्य है, जिसने ये सब पदार्थ भी रचे ॥ 


< =| 
सस्यस्य चज्ुरारोहाझेरच्णः कनीन॑कम्‌ | 
Nal | ~ ~ 
यनतशाभरीयसे भ्राजमानो विपश्चितां ॥ : २॥ 
अझ्निदेवता । निचृदाष्य॑नुष्डप्‌ । गांधार; ॥ 


_भा०--हे राजन्‌ ! तू ( यत्र ) जहां कहीं भी ( विपश्चिता ) विद 
ऊत क साथ अपने ( एतशेभिः ईयसे ) घोड़ों से जाय वहां ही 
( सूयंख [ प्रकाशः इच ] ) सूर्य के प्रकाश के समान लोगों की आंखों पर 
( आरोह ) वढा रह, उनको शक्ति देकर उन पर अनुग्रह कर । और रात्रि 
_ य इन] ) भि के मका के समान ( कह 


३२-- सर्यस्यानुष्डपू कृष्णाजिनम्‌ । सर्वा० | ° ०कनोनकाम । ? शी 
काण्व० ॥ र 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५ पो -ध्याय; १३७ 
मं० ३३ ] चतुथाऽध्यायः 


NNN NA AAA 
NN क च ० ० NNN AY 


~~ 


कनीनकस्‌ आरोह ) लोगों की आंख की पुतली पर चढ़, अर्थात्‌ अन्धकार 
में आंख जिस प्रकार सदा चमकती आग था दीपक पर ही जाती हे उसी 
प्रकार लोगों की आंखों की पुतळी तेरी ओर ही लगी रहें, अथात्‌ तू. उनको 
आंखों पर लक्ष्य के समान बना रह । प्रजाओं को अन्धकार में भी प्रकाश 
दे और माग दशा ॥ 

ईश्वर पक्ष मे--( यत्र ) जहां और जव भी ( एतशः ) व्यापकता, 
सवज्ञत्वादि गुणों से ( श्राजमानः ) देदीप्यमान होकर (विपश्चिता ) विद्वान्‌ 
पुरुष द्वारा (ईयसे) बतलाया जाता है । वहां और उसी समय तूहे इश्वर! 
( सूयस्य चक्षुः आरोह, अझेः कनीनकं आरोह ) दिन में सूय के प्रकाश 
के समान और रात्रि में अभि के प्रकाश के समान: 'बक्षु और आँख की 
पुतली पर चढते हो और उन पर अपना अधिकार करते हो अथात्‌ तुम्हा 
उनको ज्ञान मार्ग दिखाते हो । इसी प्रकार मुख्य प्राणाचित्‌ अपने जीवन 
अदाता आदि गुणों से ज्ञापित होकर हमें मार्ग दिखाता है, प्रकाश डेटा दै ॥ 

'उस्थरावेत घूर्षाही युज्येथामनश्ऽअवौरहणौ त्रह्मचोदनो । 

स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ूर्यविद्वांसौ देवते । ( १ ) भुरिगा्षी पाक्केः । पंचमः । 
( २ ) याजुपी जगती । निषाद: ।! ८ 

भा०- ( धूर्पाहौ ) प्रथ्वी का भार धारण करने में स 
और प्रजाओं को बसाने वाले ( अवीरहणौ ) अपने राष्ट्र के वार 
पुरुषों को नाश न करने वाळे और ( त्रह्म-चोदनौ ) ब्रह्मज्ञान या वेदविज्ञान 
को उन्नत करने वाले राजा, अमात्य या दोनों विद्वान्‌ पुरुष हैं, वे (अनश ) 


आँसुओ भा से, कृश विपत्तियो और बाधा पीडा से रहित, सु कशा विपत्तियो और बाधा पीड़ा से रहित, सुप्रसन्न चित्त से 
rn नको 


25. 


१३--उस्रा ऊ्यबृहत्यानुड्दी । सवा० । “अनर्च्यू' इति SS 
> ~ 
गत; पाठ; । च्यु हसन-सहनयोः । चुरादिः । अथवा च्युड्‌ गता स्वादेः । उस्र 
उ पूर्वाद० ? इति काण्ब० ॥ 
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हे र (एतं) आवें, हमें प्राप्त हों । उन दोनों को ( युज्येथास्‌ ) गाडी में 
समान राष्ट्रसंचालन के काय में नियुक्त किया दोनों 
कवाची कना जाय । हे उक्त द्‌ 
त अन्य ! आप दोनों ( यजमानख ) दानशील, धामिक, उदार 
क गृहान्‌ ) घरों के ( स्वस्ति गच्छतम्‌ ) सुखपूवंक प्राप्त होओ, 
वा उनको सुख कल्याण प्राप्त कराओ ॥ 
म पक्ष में--( उरौ > आत्मा के देह में निवास केहेतु प्राण, 
A १ सुमसन्न, (अवीरहणौ) शरीर के समथ अंगों का नाश करनेवाले 
न ) “ह्या, आत्मा के प्रेरक दोनों को योगाभ्यास में लगाओ | वे 
पतन ॥% के देह को सुख से प्राप्त हों या सुख प्राप्त करावें । इसी. 
पन्न र गाढ म्माण्ड में ( बहाचोदनौ ) अन्न को प्राप्त कराने 
' उनको अपने शिल्पकार्यो में गाने । बेलो के पक्ष में स्पष्ट है॥ 
अनश्यू' इति महर्षि Ee 
OP ह पाक । (अनइच्यू अनः-च्यू १ ) 'अनस' 
a उठाने वा ले जाने वाळे, राष्ट्र रूप शकट को वह न करने 
धर, पन्ना का र स्त्री पुरुषों पर भी यह मन्त्र लगता है । (अवीरहणौ) 
बाज जज ) ग न करने वाले, ८ बह्मचोदनो ) वेद का स्वाध्याय करने 
सा असू न बहाने वाले, परस्पर सुप्रसन्न, ( धूर्षाहो ) गृहस्थ 
पिणौ ) र्ल समे, ( उस्रौ ) एकत्र बसने वाले, अथवा ( उत्स- 
> रे च ७७ क 
4 और घुवात, यजमान यज्ञशील, घासि के 
पर आवें और सुख प्रदान करे । | आम अर 
१भद्रो मेईसि प्रच्य! त 
ल करर सं अुवस्पत विश्वान्याभिधामानि | 
| - उन मा व्वा परिपन्थिनो विदन मा त्वा 
चका अघायवो विदन । ३३३ Bo 
गुदान्‌ ग॑च्छ तकी सन अन्वा परापत यजमानस्य 
शान्‌ गच्छ तन्नो RRM: 0 ॥ ३४ ॥ कि 
र४--भद्दो मे सौम्यम्‌ । सवो० । 
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यजमानो देवता । ( १ ) भुरिगार्पी गायत्री । पड्जः। ( २ ) भुरिगार्ची 
बहती मध्यमः । ( ३ ) विराङ आर्ची । गान्धारः ॥ 
€ 


भा०-हे ( भुवः पते ) पृथ्वी के पालक राजन्‌ ! तू (मे) मुझ 
राष्ट्वासी प्रजाजन के लिये ( भद्रः ) कल्याण करने और सुख पहुंचाने 
वाळा ( असि ) है ( विश्वानि धामानि ) समस्त राष्ट्र के अन्नगत स्थानों 
या पृथ्वी पर विद्यमान देशों को ( अभि प्र च्यवस्व ) प्राप्त हो, उन पर 
आक्रमण करके विजय कर । ऐसी दशा में ( त्वा ) तुझ को (परिपरिणः) 
पयवस्थाता, तुझे घेर छेने वाले शत्रु गण या आक्रामक, चोर डाकू लोग 
(मा विदन्‌ ) न पकड़ सकें, तुझ तक न पहुंचे और ( परिपन्थिनः )' 
शत्रु लोग, दस्युजन ( मा त्वा विदन्‌ ) तुझे न जान पावें । और ( अघा- 
यव: ) तुझ पर हत्या आदि का पाप करने की इच्छा वाले ( बुकाः ) 
चोर लोग ( मा त्वा विदन्‌) तुझे न पावें । तू उन पर ( श्येनः भूत्वा )' 


ह 


श्येन होकर, अर्थात्‌ शिकार पर जिस प्रकार बाज़ झपटता है उसी प्रकार, 
उन पर ( परापत ) दूर तक आक्रमण कर और विजयी होकर आ। या 
( शयेनो भूत्वा परापत ) इयेन बाज के समान शीघ्रगामी होकर उनक 
फन्दा से छूट आ । ( यजमानस्य ) सत्संग करने योग्य पूजनीय विद्वान्‌ 
पुरुषा के ( गृहान्‌ गच्छ ) ग्रहों को या उनसे बसे द्वीप, देश देशान्तर को 
प्राप्त हो । ( नौ ) हम प्रजाजन और तुझ राजा दोनों का ( तत्‌ 2 8 
विजयोपयोगी चुद्धोपकरण, रथ आदि सब ( सुसंस्कृतम्‌ ) उत्तम रात से 
शुसजित हो । या ( नौ तत्‌ सुसंस्कृतम्‌ ) हमारा परस्पर वह सब शासन 
विजय काये उत्तम रीति से हो ॥ 


नमो सि ~~ ७ ..। ९ 
» मत्रस्य वरुणस्य चक्ष॑से महा देवाय तदुत९3 सपयत । 
० पय न ® ८ र 
एहशे देवजांताय 'केतवे दिवस्पत्राय सूय्योय श%सत इशे देवजांताय केतवें दिवस्पुञराय सूय्याय शर्थ॑ंसत ॥२५५ 
se = > क RC " ल 
११--आशैेतपनः सूर्य ऋषि: । सर्वा० । अभितपाः सौयः श्र० । वत्सश्रषि: । द०। 
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“अभितपन; सूयों ऽभितपाः सोटा षि र 
या ऽभितपाः सोयों वा ऋषि: । सूर्यो दवता । निचृद।र्पी जगती । निषादः॥ 


भा०--( मिन्नख ) सबके सि 
बक [सन्न “प्र [a ~ 
बचाने वाळे ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ, २ SB सनका अर 
योग्य, ( चक्षसे ) सर्वंद्रष्टा उस परमे सवडुःखवारक, सबसे वरण करने 
करें । 0 ` नशा उस परमेश्वर को ( नमः ) हम नमस्कार 
र । ( महः देवाय मान उस 5 
“परमेश्वर के ( भत्‌ स सवप्रद, सवदर्शी, शवंप्रकाशक 
“पूजा कर । ( ब 3 उस सत्यस्वरूप, सत्य ज्ञान की ( सपर्यतः) 
जाताय ) का ) दूर २ क पदार्थो को भी दिखाने वाळे ( देव- 
® || बासड = ~ ००० २ व 
'आभि, वायु, सूर्य आदि दिव्य वया क पवट्ठाना द्वारा प्रसिद्ध या प्रथिवी, 
ज्ञापक, ३ उ (च्य पदार्थों के उत्पत्तिस्थान उस ( केतवे ) सर्व: 
७ [a 
Ere कक सस्ज्‌, ( दिवः पुत्राय ) प्रकाइास्वरूप, 
पवित्रकारक ट दिव्य, दौलोक या तेजोमय पदार्थों के 
~ टर काशक या > सूः ९ ७, 
'अरक, चराचर रूप परसै के 1 उसमें व्यापक ( सूर्याय ) सबके 
कार ण भू ht ™ ० 
“गुणों का गान करो । रणभूत परमेश्वर के ( शंसत) 


र के पुत्र उ ७५ 6" ~ 
अन्न उसके विद्वान्‌ ज्ञानसूर्य के गुणों की प्रशंसा करो ॥ 


'ऋतसदन्याले वर्ण ऋतसद्‌ 
त यास णस्य 5 [| ~ [| न 
सरवमातीद 000 = 0) 75 तयस्य का 
सूयों देवता । बिरा i 
अ क डू बाही ता अभ्या मध्यमः ।. 
वरणस्य पञ्च वारुणानि | सर्वो० । वरुणो ० 'लदनीमासाळ 


नइति काण्व० ॥ 
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1०--हे परमेश्वर ! तू ( वरुणस्य ) वरण करने योग्य, इस श्रेष्ठ: 
जगत्‌- ब्रह्माण्ड का ( उत्‌-तम्भनम्‌ ) ऊपर उठानेहारा बल है। हे पर- 
मेश्वर ! तू ( वरुणस्य ) इस व्रह्माण्ड का ( स्कम्भक्षजनी स्थः ) खस्से 
के समान आश्रय देने और 'सर्जनि' उत्पन्न करने या प्रेरणा देने, दोनों 
प्रकार का बळ रूप ( स्थः ) है | अथवा ( स्कम्मसजेनी स्थः ) या जगत्‌. 
के या आवरणकारी वायु के, आधार शक्तियों, मूळ तत्वों को सजन और 
रेण करने वाले दोनों बळरूप हैं । हे परमेश्वर ! तू ही ( वरुणस्य )' 
सर्वापरि विराजमान सूय के भीतर विद्यमान ( ऋतसदनों ) ऋत अथात्‌. 
जड़ों को धारण और लोकों के आक ण करने वाली शक्ति है । 
( वरुणस्य ) वरुण, समस्त उत्तम पदार्थो के ( ऋत-सद्रनम्‌ असि )- 
यथाथ सत्य ज्ञान का आश्रय है । हे परमेश्वर ! तु ( वरुणस्य ऋत- 
सदनम्‌.) वरुण-सवं उत्तम गुणों के सत्यज्ञानों के आश्रय को ( आसीद्‌ )' 
खयं ग्राप्त करने और अन्यों को प्राप्त कराने हारा दै ॥ 


राजा के पक्ष में-हे विद्वान पुरुष ! तु वरुण” वरण करने योग्य 
सव श्रेष्ठ राजा का 'उत्तम्भन? उपर उठाने वाला, आश्रयभूत है। हे 
पिटत्‌-सभाओ | तुम वरुण राजा का (-स्कम्भसजँनी स्थः ) आधार भूत,. 
अन्य शासक पदाधिकारी जनों को धारण करने वाली और व्यवस्थां 
नियम को बनाने और चलाने चाळी दो राजसभा हो । एक राजानयम- 
नमत्र लाजस्केटिव', दूसरी संचालिका एक्जाक्यूटव सभा, और हे 
सभे ! तू ( ऋतसदनी असि ) ऋत, ज्ञानो का आश्रयभूत , विठ्ठत-. 
पमा या ज्ञानसभा है, और हे सभाभवन ! तू ( वरुणस्य कनसदनम्‌. 
सवश्रेष्ठ स्वयंब्र॒त राजा के ऋत या राज्यशासन का अुख्यस्थान,. 
तर या सिंहासन या उच्च सभापति का अधिकारासन है । हे सवश्रेषठ 
य्य! तू ( ऋतसदनम्‌ आसीद ) उस शासन और न्याय के उत्तमः 
जासन पर विराजमान हो । सब को न्याय प्रदान कर ॥ 
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सूः € २ ७७ 
यं के पक्ष म--वह वरुण अपने वरणकारी अह मण्डल का 
आरम्भक है । उसको थामने और गति देने है 
र न॑ आर गति देने वाला हे, उसकी शक्ति का 
स्वयम्‌ ऋत अन्न, जळ आदि का आश्रय है । 


es [| ~ aS le 
ता उ घामाने हविषा यजन्ति ता ठे विश्वा परि भूरस्तु यज्षम। 
गयस्फानः प्रतरणः सवीरो ऽध रा सोह बयाना 
य -५ ४° उुवाराउवारहा प्र चरा सोस दय्यान्‌ ॥३७। 
गातमा ०५ श; । यशो देवता । निचृहापां त्रिष्डुप । धैवतः स्वर: ॥ 
०-- ® 
ह ल हे सोम ! राजन्‌ ! परमेश्वर ( या धामानि ) जिन स्थानों 
रा 2 आदान अर्थात्‌ साधन या वश करने के साधनों से 
(EC 
स पर तू ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ = शासन, सबके संगम स्थान, 
८ द्‌ पह का ( परि-भूः ) सब प्रकार से समर्थ अधिकारी होळकर 
रह । आर तू ( गय-स्फानः ) अपने के और 
गृह ऐश्वय आदि की वरि हि १000 
उनको सव क हे दा करता हुआ, ( प्रतरणः ) नाव के समान 
कृष्टा से पार करता हुआ ( सुवीरः ) उत्तम वीर भटों से 


है । हे सोम, सर्वे तरि 
श्वर या > की 
"णा दे स्वयं यज्ञ का सम्पादन कर यूहों को १ विद्वजू | तू स्वयं यज्ञ का सम्पादन कर गृहाँ की 


३७--या ते त्र 
याते सोमो विष्डमम्‌ गोतमः । सोमो देवता । ऋ० ॥ 
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प्राप्त हो, गृह के कार्यो को सम्पादन कर । अथवा हे परमेश्वर ! तू 
(या ते विश्वा धामानि ) जितने तेरे धाम, धारण सामर्थ्यो और तेजों 
को विद्वान्‌ लोग ( हविषा यजन्ति ) ज्ञानपवंक उपासना करते हैं । ( ता 
बिइवा ते ) वे तेरे ही सामथ्यं हैं। और तू ( यज्ञम्‌ परिभूः अस्तु ) 
यज्ञ, समस्त प्राणों के संगमस्थान आत्मा के ऊपर भी वश करने हारा 
है। आप ( गयस्फानः प्रतरणः सुवीरः ) प्राण, पुत्र, धन, गृह आदि के 
वर्धक, दुःखों से पार उतारने वाळे, उत्तम बलशाली, ( अवीरहा ) वीर 
पुरुषों के नाश न करने और कातरों के नाश करने वाले हैं । हे ( सोम 
दुर्यानू प्रचर ) सोम ! राजन ! हमारे भी द्वारों से युक्त इस अष्ठचक्रा नव 
द्वारा पुरी के हृदयों में प्रकट होइये । 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
[ तत्र सप्तात्रिशहचः ] 


इति मोमांसातीथ-प्रतिष्ठितविद्यालकारविरुदो पशोमितश्रीमत्पाएडतजयदेवशमक्कत 
यजुबैदालोकभाष्य चतु्थो5व्यायः ॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथ प्च्कोऽघ्यायः | 


>--- “77: 


१४३ प्रजापतिऋ्षिः ॥ 


ha ~ ४० ~ ~ [os 
॥ ओम्‌ ॥ अझस्तनूरासे विष्णवे त्वा सोम॑स्य तनूरसि 
वि ष्णवे त्वा तिरै > I _ 3 i 
वष्णव त्या तिथरातिथ्यमासे वष्णवे त्वा श्यनाय त्वा खांमभृत 
विष्णवे त्वाझये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥ १ ॥ 
बिष्णुईवता । स्वराड ब्राह्मी वृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे अन्न या जीवनम्रद ! हे योग्य पुरुष ! तू (अझेः तनूः असि) 
Le 
अभि का स्वरूप है। (विष्णवे त्वा) तुझको राज्य शासन रूप यज्ञ या व्यापक 
राज्यव्यवस्था के कार्थ के थिये प्रदान करता हूं । हे जल, तू ( सोमस्य तनुः 
असि ) सोम का शरीर है । ( त्वा विष्णवे ) तुझको में व्यापक, प्रजा” 
पालक के लिये प्रदान करता हूँ । हे जल : तु ( अतिथेः ) अतिथि के लिये 
( आतिथ्यम्‌ असि ) आतिथ्य है । अर्थात्‌ अतिथि के समान पूजनीय राजा 
के निमित्त है । ( त्वा ) तुझे ( विष्णवे ) विष्णु, ब्यापक राज्य-शासन ळे 
लिये, (शयेनाय त्वा) श्येन = बाज के समान शत्रु पर आक्रमण करने वाळे वा 
सदाचारी, (सोम-'ते) सोम-राष्ट्र को पालन पोषण करने वाळे के लिये (त्वा) 
तुझे नियुक्त करता हूँ । ( विष्णवे त्वा ) व्यापक या प्रजा के भीतर पूज्य” 
रूप से रहने वाळे ( अझ्नये ) अभि के समान ज्ञानप्रकाशक या शरब्ुतापर्क 
और ( रायः पोपदे ) धन की सम॒द्धि और पुष्टि प्रदान करने वाळे (विष्णवे 
त्वा ) विष्णु, समस्त कार्यों में मुख्य रूप से वर्तमान पुरुष के लिये (त्वा 
तुझे नियुक्त करता हूँ ॥ 
TE >>“ 
१-भ्रभस्तन्रासे पत्र वैष्णवानि । सर्वा । [१-१४] गोतम अधिः | द०॥ 
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भौतिक पक्ष में--हे हवि ! तू अशनि विद्युत्‌ का दूसरा स्वरूप है । 
( विष्णवे त्वा ) तुझे यज्ञ-पदार्थो के संश्लेषण विश्लेषण के लिये प्रयुक्त करू, 
तू सोम, जगत्‌ के उत्पन्न पदार्थ या रस का विस्तारक है । तुझे (विषणवे) 
व्यापक वायु के लिये प्रयुक्त करं । और हे हविः ! अन्न तू ( अतिथेः 
आतिथ्यम्‌ असि ) विना तिथि के आये विद्वान्‌ अतिथि के आतिथ्य सत्कार 
करने के योग्य है और व्यासिशील, विज्ञान प्राप्ति के लिये तुझे प्रयोग 
करता हुँ । ( इयेनाय त्वा ) तुझे श्येन के समान शीघ्र जाने के छिये, 
( सोमभृते विषणवे त्वा ) सोम, ज्ञान या श्रेरणसामथ्य या राजा के 
अपने कर्म पालन पोषण करने वाले या राष्ट्रपोपक, सवंकमकुशळ, सवे- 
विद्या के पारंगत पुरुष के लिये तुझे प्रयुक्त करूं । ( अझये ) अभि की 
बृद्धि के लिये तुझको प्रयुक्त करूं । ( रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ) विद्या, 
ऐश्वय की पुष्टि, समृद्धि प्रास कराने वाळे ( विष्णवे त्वा ) सद्‌गुण विद्या 
आदि की प्राप्ति के लिये भी तेरा प्रयोग करू ॥ शत० ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ, विद्वान्‌, अतिथि, शूरवीर, शश्ुविजयी पुरुष, राष्ट्र 
पालक धनेश्वर्य का प्रदाता ये सब “विष्णु' हैं और उनके लिये राष्ट्र के 
प्रकार के भोग्य, आदर योग्य पदार्थ प्रदान करें । उनको उचित 
योग्य पुरुष सहायक दिये जायं और उन कार्यों के ल्यि उत्तम योग्य 
पुरुप नियुक्त करें इस प्रकार १ प्रकार के विष्णु हैं । १ अभि विष्णु, २ 
विष्णु, ३ अतिथि विष्णु, ४ शयेन विष्णु, ५ रायस्पोषद अभि विष्णु । 
इन के लिये ५ प्रकार की विशेष हवि या अन्नादि सामग्री प्रस्तुत करें । 
शरीर में आत्मा प्रजापति पाँच प्राण, जैसे संवत्सरमय सूय के पाँच 
केत वैसे राजा प्रजापति के ये पांच विष्णु अर्थात्‌ पांच विभाग हें जहाँ 
राजा अपने कोश और अन्न को प्रदान करें ॥ 
.' अप्नेजोनितमासि वृष॑शो स्थ 5उवैश्यस्यायुरासे पुरवा 
से । रगायत्रेण त्वा छन्दसां मन्थामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा 


° 
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क ~ | ~ 
मन्थामि जागतेन त्वा छुन्दखा मन्थामि ।। २॥ 


विष्णुयज्ञा वा देवता | ( १ ) आर्षी गायत्री । षड़जः । 
( २) आर्षी त्रिष्दप्‌ । चैवतः ॥ 


भा०-हे राष्ट्र तू ( अझ्ेः जनित्रम्‌ असि ) जिस प्रकार अग्न 
को उत्पन्न करने के लिये नीचे काष्टखण्ड रक्खा होता है, उस पर अग्नि 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार तू भी ( अझेः ) अभि के समान शत्रुतापक 
राजा का ( जनित्रम्‌ ) उत्पन्न करने वाला, उसका भोग्य रूप अन्न है! 
हे शन्रुहिंसक सेनापति और मन्त्रिन्‌ ! तुम दोनों ( वृषणौ स्थः ) जिस 
प्रकार पुत्र को उत्पन्न करने वाळे माता पिता दोनों वीर्य सेचन क्रिया में 
_ समथ होते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी ( बृपणौ ) सूर्य, वायु के समान 
राजा के समस्त कार्यों में बल प्रदान करने वाले हो । हे राजसभे ! 
( उवशी असि ) तू उस विशाल राष्ट्र को वश करने में समर्थ है । हे 
राजन्‌ या सभापते ! तू ( पुरूरवाः असि ) बर्त से पुरुषां तक अपना 
ज्ञानमय उपदेश पहुंचाने में समथ सुवक्ता, उपदेष्टा है । हे राजन्‌ ! (त्वा) 
तुझको ( गायत्रेण छन्दसा ) ब्राह्मणों, विद्वान्‌ पुरुषों के रक्षा-बल से 
( मन्थामि ) मथता हूँ । ( त्रेष्टुमेन छन्दसा ) त्रिष्टुप्‌ अर्थात्‌ क्षात्र वर्ण 
से मथता हूं । ( त्वा जागतेन छन्दसा मन्थामि ) तुझको जागत अर्थात्‌ 
वैश्य के बल से मथता हँ, तुझे उन सामर्थ्यो से युक्त करता हूँ ॥ 


घन्नो्पति पक्ष में--जिस प्रकार हे वीय रूप हवि ! तू अभि, चेतना 
का उत्पतिस्थान है, शरीर में ( बृपणौ स्थः ) सेचन समर्थ खी पुरुष हैं। 
उवशी ख्री है, पुरुरवा पुरुष पति हे । उसी प्रकार यह सूर्य का तेज ही 
विद्युत्‌ का उत्पत्ति स्थान है । सूयं और वायु जळ को आकाश में सेच 


२--अप्नेः शकलम्‌ । वृपणो दभैतरुणके । उर्वश्यासे त्रयाणां लिंगोता 
देवता; । गायत्रेण त्रीण्याम्रेयानि । सर्वा० | 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं०४ ] पंचमो ऽध्यायः १४७ 


करते हैं, उर्वशी विद्य॒त्‌ है । उसका पालक मेघ पुरुरवा महान्‌ गजेन 
करता है । गायत्री आदि एथिची, अन्तरिक्ष द्यौ लोक के भिन्न २ व्यापार 
से वह मथित होकर उत्पन्न होती है ॥ 


भवतन्नः समनसा सचतसावरंपसा मा यश हेछासष्ट 
मा यज्ञपात जातबदसा शचा भवतम्रद्य नः ॥ ३॥ 


यज्ञो देवता । आर्षी पाक; । पंचमः ॥ 


भा०--हे खरी और पुरुष ! तुम दोनों ! ( नः ) हममें ( सचेतसौ ) 
समान चित्त वाळे, (अरेपसौ) पापरहित, ( समनसौ ) एक समान ज्ञान 
या संकल्प विकल्प वाले ( भवतम्‌ ) होकर रहो । तुम दोनों ( यज्ञम्‌ ) 
एके दूसरे के ग्रति परस्पर दान या परस्पर के संग को (मा हिंसिषम्‌ ) : 
बिनाश मत करो । ( यज्ञपतिम्‌ ) इस यज्ञ के पालक को भी नाश मत 
भरा । ( जातवेदसौ ) धन और ज्ञान से युक्त होकर ( अद्य ) आज से 

) हमारे रिये ( शिवौ ) कल्याण और सुखकारी ( भवतम्‌ ) होकर 
रहो । इसी प्रकार अध्यापक शिष्य, राजा प्रजा, राजा सचिव आदि पर 
भी यह मन्त्र समान रूप से लगता है ॥ शत० ३। ४1१॥ २०-२३ ॥ 


अशावश्निश्चरति प्रविष्ट «क्रर्षीणाम्पत्रो अभिशस्तिपावा । स नः 
[| 
' सुयजा यजह देवेस्यो हव्य९७$सदमप्रयुच्छन स्वाहा ॥४॥ 
अभिदेवता | आर्षी त्रष्डपू । थवतः ॥ 


~ भा०--जो ( अभिशस्ति-पावा )) चारों तरफ़ से होने वाला, घातक 
स बचाने वाळा ( ऋषीणाम्‌ पुत्रः ) वेदाथवक्ता ऋषियों का पुत्र 
वि, होकर ( अझौ ) अभि में जिस प्रकार ( अझिः ) अभि (प्रविष्टः) 
हात और अधिक प्रदीस हो, उसी प्रकार ( अझिः ) अभि के 


तजस्बी ¬ तपसी और ज्ञानी होकर ( अशो ) ज्ञान और तेज से और ज्ञानी होकर ( अझो ) ज्ञान और तेज से 
रै--०'सचेतसा अरंप०' इति काणव० ॥ 
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सम्पन्न गुरु के अधीन उसके चित्त में ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट होकर ( चरति) 
ब्रत का आचरण करता है या अपने जीवन सुखों का, या अन्न आदि का 
भोग करता है ओर ( देवेभ्यः ) देवों, विद्वानों के लिये ( हव्यम्‌ ) अन्न 
और ( सदम्‌) निवासस्थान ( स्वाहा ) उत्तम वचन, मधुर वाणी सहित 
आद्र पूवक ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रदान करने में कभी आलस्य न करता हुआ 
( चरति ) जीवन पालन करता है । हे मनुष्य ! तू (सः ) बह ( स्योनः ) 
सवं सुखकारी ( सुयजा ) उचम यज्ञ, दान कमं से ( इह ) इस लोक में 
( यज ) यज्ञ कर, दान पुण्य के काय कर । 

` राजा सबका रक्षक विद्वानों का पुत्र होकर मानो अभि में अभि के 
समान प्रविष्ट होकर खूब तेजस्वी होकर विचरता है । वह प्रमाद रहित 
होकर उत्तम रीति से दान करे । अपने अधिकारी देव पुरुषों को उनका 
वेतन आदि देने में और विद्वानों को अन्न वख देने में भी आळस्य न करे ॥ 
शुत० ३। ४। १। २ । ५॥ | 


१ ्रापतये त्वा परिपतये गृह्णामि तननमे शाक्वराय शक्तन-5ओं 
जिष्ठाय । २अनाधृष्टमस्यनाध्वृष्यं देचानामोजोऽनमिशास्त्यभि?' 
'स्तपाऽअनाभेशस्तन्यमञ्जसा सत्यसुपराष स्विते मा धाः शी 
। बिझयुदू दवता । ( १ ) आर्षी उष्णिकू । ऋषभः । 

( २ ) भारिगार्षी पाक; । पंचमः ॥ 


भा०- हे सवश्रेष्ट, सर्वोत्तम पुरुष ! मैं ( त्वा) तुझकों अपना 
( आपतये ) चारों तरफ से, सब प्रकार से रक्षक होने के लिये, ( पर 
पतये ) सब स्थानों पर पाछकरूप से, ( तनूनप्त ) शरीर के रक्षकखूप 


४---आपतय वांयव्यम्‌ | श्रनाधृष्माज्यम । सर्वा० ॥ “आपतय लीं 9 


गृहूणामि परिपतये त्वा ग्ृ०”, ०शक्मज्नाजि०? “बिते मा धाः’ इतिं कोरणे? । 
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भधिपतिरूप से विराजने के लिये ( गृह्णामि ) तुझे स्वीकार करता हुँ । 
हे. राजन्‌ ! संब से मुख्य उत्कृष्ट पुरुष ! तू ( अनाश्ष्यम्‌ ) . कभी भौ परा- 
जित न होने वाला ( देवानाम्‌ ) देव, युद्धविजेता पुरुषों का ( ओजः ) 
शरीर में ओज के समान परम बळ हे । जो ( अनभिशस्ति ) कभी विनाश 
नहीं किया जा सकता, ( अभिशस्तिपा ) सब बाधाओं, पीड़ाआं आर 
आधातों से रक्षा करने वाला और ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) विपत्ति, घात- 
प्रतिघात से रहित, निर्विघ्न मागं में सबको लेआने, पहुंचा देने वाला है । 
( अञ्जसा ) जल्दी ही या स्पष्टरूप से, प्रकाश रूप से में .( सत्यम्‌) अपने 
सत्य परिपालन के ब्रत को ( उपगेषम्‌ ) प्राप्त होऊं । हे राजन्‌ ! तु (स्विते 
मा धाः ) सजनां से प्राप्त होने योग्य उत्तम मागं में स्थापित कर ॥ 

सब छोग अपने राष्ट्र को अजेय .बना लेने के लिये शपथ पूवक अपने 
से श्रेष्ठ शक्तिशाली पुरुष को उक्तरूप से अपना सवस्व स्वामी वरण कर 
भौर उससे द्रोह न करने की प्रतिज्ञा करें । वह उनको उचम मार्ग में 
खखे। आधिभौतिक में वायु, अध्यात्म में प्राण और परमेश्वर पक्ष में 
भी यह मन्त्र, समानरूप से है । इसी मन्त्र से शिष्य भी आचाय का वरण 

॥ शत० ३ ॥ ४ | ३ | १०-१४ ॥ 


अभ, व्रतपास्त्वे अतपा या त्व तनारेय९$ सा मयि यो मम 


तमन्यतामनु तपस्तपस्पातेः ॥ ६॥ 


आभ्दवता । विराड आह्मी पाकहः । पचमः ॥ , 
भा०-हे अझ्ने! आचार्य ! अथवा परमेश्वर वा राजर ! आप 


"तपा: ) मतों के सत्य धर्माचरण और प्रजाओं के परस्पर व्यवहार 
तशओं के पालक हैं ( त्वे ) तेरे अधीन मैं ( त्रतपाः ) नतां के पालक हैं । ( त्वे ) तेरे अधीन मैं ( ब्रतपाः ) त्रतों 


६ 
६--'१था मम० इति काण्व० ॥ 
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का पालन करने हारा होऊं । ( तव) आपके (या) जो (तनूः) 
विस्तृत शक्ति है ( इयं) यह (सा) वह शक्ति ( मयि ) मुत् 
पर शासन करे और (या) जो (मम) मेरे में ( तनूः ) व्यापक 
सामर्थ्यं है ( सा ) वह ( त्वयि ) तुझ में, तेरे आधीन रहे । हे (व्रत 
पते ) ब्रतों के पालक ! ( नौ ) हम दोनों के ( घतानि ) समस्त ब्रत 
( सह ) एक साथ रहें । ( दीक्षापतिः ) दीक्षा का पालक (मे) मुझे 
( दीक्षाम्‌ अनु मन्यताम्‌ ) दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करे! 
और ( तपः-पतिः ) तपश्चर्या का पालक, आचार्य और परमेश्वर ( तपः ) 
मुझे तपो बत अहण करने की अनुमति दे । राजा और उसके अधीन 
श्रातज्ञाबद्ध शत्य, सेवक, सहायक एवं सेनापति, सैनिक और आचाय, 
शिष्य परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा करें शिष्य इस प्राथना से दीक्षा छे तप का 
पालन करे ॥ शत० ३। ४। ३ । १-५ ॥ 


'अशरश्टे दवे सोमाप्यायतामिन्द्रायेकघनविदें । आ तु 
भ्ग्रमन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व। : आप्याययास्मान्त्सः 
खात्सत्न्या मघया स्वस्ति त देच सोम स॒त्यामशीय। एष्टा रात्रः 
मष भगायऽऋतम्रतवादिभ्यो नम्रो यावापथिवाभ्याम्‌॥ ७॥ 


>... ७ 


सामा दवता | ( १ ) शरारी बृहती । मध्यमः । ( २ ) आर्षी जगती ! 
निषादः ¦ 
भा०-हे ( देव सोम ) प्रकाशस्वरूप सोम ! सर्वोत्पादक, सव 
प्ररक परमेश्वर या परब्रह्मानन्द ! ( ते अंखु अशुः ) तेरा प्रत्येक अछ 
तेरी प्रत्येक व्यापक शक्ति ( एक-घन-विदे ) एक चिज्ञान मात्र धन 
छाभ करने वाले, ( इन्द्राय ) परमंश्वयं ° 7 रसय चुकत 'शानसम्यन्म अ ० आत्मा 
७_्रनिेवेतति माधवः । लिंगोक्ला इति० सर्वा० । ०'सुत्यामुद्चमशी ' 
०“नमः पधिन्ये’ । इति काण्व० ॥ 
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( आव्यायताम्‌ ) वदावे, उसको शक्ति प्रदान करे । ( इन्द्रः ) और वह 
इन्द्र ( तुभ्यम्‌ ) तुझे ( आप्यायताम्‌ ) बढ़ावें, स्वम्‌) तू ( इन्द्राय ) 
इन्द्र को ( आप्यायस्व ) बढ़ा ! ( अस्मान्‌ सखीन्‌ ) हम मित्रों को भी 
( सन्न्या मेधया ) सत्‌ स्वरूप तक पहुंचाने वाली मेधा, धारणावती 
प्रज्ञा से ( आप्यायय ) बढ़ा, तृप्त कर । हे ( देव सोम ) प्रकाशस्वरूप 
सोम ! योग समाधि द्वारा प्राप्त ब्रह्यानन्द॒ रस ! हम ( स्वस्ति) सुख- 
पूवक ( ते ) तेरे ( सुत्याम्‌) आनन्द रस की प्राप्ति को ( अशीय ) लाभ 
करे । हे सोम परमेश्वर ! ( आ इष्टाः ) सब प्रकार से इष्ट ( रायः ) 
ऐश्वयों को ( इषे ) अन्न और उत्तम कामना अर ( भगाय) 
ऐशवय की प्राप्ति के लिये (प्र ) उत्तम रीति से प्रास कर | 
( ऋतवादिभ्यः ) सत्यवादी पुरुषों से हम ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान प्राप्त 


करें और ( द्यावाप्रथिवीभ्यास्‌ ) यौ और प्रथिवी से हम ( नमः ) अन्न 
भाषत करें ॥ 


राष्ट्र पक्ष मेहे सोम राष्ट्र ! तेरा एक अंशु एक मात्र धन के 
खामी राजा को बढ़ावें, या उसके लिये बढे । तुझे इन्द्र राजा बढ़ावे । 
१ राजा के लिये बृद्धि को प्रास हो । हमारे मित्र राष्ट्र को ( सन्न्या 
या ) सन्मार्गसे ळेजाने चाली बुद्धि से बढ़ा । सुख पूवंक हम तेरी 
सुया ) प्रेरक आज्ञा, या शासन व्यवस्था में रह कर इष्ट धनों को 
1 कर । उत्तम अन्न ऐश्‍वर्य लाभ करें । सत्यज्ञानियों से ज्ञान और 
शथवी में से अन्न प्रास करें । इसी प्रकार हे सोम! 
पथ. ! एक मात्र विज्ञान के धनी आचार्य के लिये तेरा 
समा गा, तसे वह बढावे, तू उसे बदावे । हमारे स्नेहियों को 
ते शानियों से बुद्धि से बढ़ा । तेरी ज्ञान प्राप्ति में हम धन प्रास कर । 
शान प्राप्त कर । यौ और प्रथिवी से बळ, धन, अन्न प्राप्त 


केर । 
रेस प्रकार भिन्न २ प्रकरण में मन्त्रार्थं जानना चाहिये ॥ 
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`या तेऽश्रञ्चेऽयःशया तनूवोर्षष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्र चचोऽञ्रपा 
वधात्तष वचाऽञ्रपावधात्‌ स्वाहा । `या तऽअ्च रजःशया 
तनूरवेषिंछा गह्दरेष्टा । उग्र चचोऽअपावधीत्वेष वचो.ऽअ्रपावधीत्‌ 
स्वाहा । या तऽञ्रञ्च हारशाया तनूवाषष्ठा गह्वरं्ठा । उग्र वचा 
अपावधीत्तवेषं वच अपावधीत्‌ स्वाहा ॥ ८ ॥ 


आभैदेवता । ( १ ) विराडू आर्षी बृहती । 
( २ ) निचृदार्षी. बहती । मध्यमः ॥ 


भ०- हे ( अशे ) अभे! राजन्‌ ! ( या ) जो ( ते ) तेरी (तनूः) 
व्यापक शक्ति ( अयःशया ) अयस्‌ अर्थात्‌ निग्न श्रेणी की प्रजाओं 
प्रसुप्त रूप में विद्यमान, ( वर्षिष्ठा ) नाना सुखों की वर्षा करने वाही 
( गहरेष्ठा ) . प्रजा के हृदया में बसी है, वह शत्रुओं के ( उग्रं वचः अपा 
वधीत्‌ ) उग्र, भयकारी वचन का नाश करती है । और ( त्वेषं वर्ष' 
प्रदीप्त क्रोधः पूणं वचन को ( अपावधीत्‌.) नाश करती है । उसी प्रकार 
हे अझे ! ( या ते तनूः ) जो तेरी विस्तृत शक्ति ( रजः शया ) रजत! 
. अथात्‌ राजस्‌, क्रिया-शील मध्यम श्रेणी के लोगों में व्याप्त हे वह 
-( वर्षिष्ठा ) अति सुख वपक या बडी विस्तीण और ( गह्वरेष्ठा ) निग 
' है। ( उग्रं वच० इत्यादि ) वह भी शत्रु के भयंकर और तीखे वचनों 
` नाश करती है । इसी प्रकार हे ( अझे ) राजन्‌ ! (या ते तनः ) 
-तेरी विस्तृत शक्ति ( हरि-शया ) हरणशील या ज्ञानवान्‌ पुरूष 
"भीतर या हरणशीळ, अरव आदि पशञ्चु ओर सवारियों में, (वर्षिष्ठा गहरे) 
: अति विस्तृत और निगूढ रूप से विमान है वह भी (उग्रं वचः ss 
“त्वे. वचः अपावधीत्‌ ) शत्रु के उम्र और तीक्ष्ण चचनों का नाश 
: है। ( स्वाहा ) वह शक्ति राजा का उत्तम वचन ज्ञान रूप ही दै ॥ 

विद्युत्‌ और अभि पक्ष में-हे अभे ! तेरी जो (तनः) 6) 
€ अयःशया ) लोह आदि धातु में है और तेरी शक्ति ( रज 
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अवधीत्‌ ) तीब वचन या शब्द या तेजोमयरूप उत्पन्न करने में समथ 
है । (स्वाहा ) वह शक्ति उत्तम रीति से सब पदार्था के भातर 
“विद्यमान है ॥ 


परमेश्वर के पक्ष- हे अभे ! परमात्मन्‌ ! जो तेरी शक्ति (अयःशया) 
'दिशाओं में या इस भूलोक में, ( रजःशया ) समस्त छोको में और (दार: 
'शया ) द्योलोक या आदित्य में व्यापक है वह ( वर्षिष्ठा ) सबसे अ 
और ( गहरेष्टा ) सवके भीतर गुप्तरूप से विद्यमान है । वह ( उभ वचः 
भपावधीत्‌ ) बडे बलवान्‌ वचन या विज्ञान को प्रकट करती दै । (0 त्वेष 
'चचः अपावधीत्‌ ) चह बडे तीत्र वचन अर्थात्‌ सुतीदण ज्ञान को Ls 
करती है ॥ शत० ३ | ४। ४७। २३-२७ ॥ 


इस मन्त्र में कुछ शब्दों के स्पष्टीकरण नीचे लिखे उद्धरण, से स्पष्ट 
करते है—'अयः' = दिशो वा अयस्मय्यः । ते ३।स६।५ । [वशः 
9 ॥ भूः गो 2 | 
रे रूपं यदयः । हा १३ । ३ । २ । १९ ॥ भूलोकस्य रूपमयस्मय्य 
तै०३॥७॥ ३ | ५ ॥ 'रजः'-चौवें तृतीयं रजः | श० ६।७। ४1.५ ॥ 
देये रजता । तै० १८ । ७ । ८ ॥ अन्तरिक्षस्यं रूपं रजता । तै० (३ । टर 
९।५५ | राष्ट्र हरिणः | श० १३।२। ९।८॥ हरिणी हि या: 
'श० १४॥ १ ।३। १७ ॥ चिड वै हरणी | तै०३। ९19. 1२॥ 
| हरिश्रि ०५. 
,  अयः पशवः। तां १७। ३ । १० ॥ 


| 
IS 22 त्‌ 3 
'तप्तायनी मेऽसि वित्तायनी मेऽस्यवंतान्मा नाथितादवतान्मा 
च्याध्वतात्‌ । ३विदेदाश्रिनेभो नामझ्नेऽअङ्ञिरय आर्युचा नाल्या 
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योऽस्यां पृथिव्यामखि यत्तेऽनाधृष्टं नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा दे 
बद्डाझनभो नामाझे 5त्रजिर आयुना ज्नाम्नेहि यो द्वितीयस्य 
पृथिव्यामासि यत्ते$नाध्रष्ट नाम याशिय तेन त्वा दधे विदेदसिनेभो 
नामाझ ऽअङ्गिर आयुना नाम्नेहि यस्तृतीय॑स्यां प॒थिव्यामति 
चत्तऽनाङ्ष्ट नाम यज्ञियं तेन त्वा दंधे। आरन त्वा देववीतये ॥॥ 


अग्निदेवता । ( १ ) भुरिगार्षी गायत्री । पड्जः । (२) 
डार्ग्‌ त्राह बृहती । मध्यमः । ( ३ ) निचृद्‌ ब्राह्मा जगती, 
[नपाद; याजुष्यनुष्डुप्‌ । गांधार: ॥ 


हे आ 2) ( तप्तायनी मे असि ) हे प्रथिवि ! तू तप्त, भूख आदि 
पदत या आधिदैविक उत्पादक, हिम, वर्षा, आतप आदि से पीदित 
पुरुप को इयत अर्थात्‌ शरणरूप में ग्राप्त होने वाली है । अथवा तत 
अपनी में कि हर जार अनुत्पादक पदाथों को देनेवाली है । तू ( विच" 
र आसि ) हे प्रथिवि ! मेरे समस्त वित्त, धन ऐश्वर्य आदि भोग 
दाया और ज्ञातव्य पदार्थ को प्राप्त कराने वाली है । ( मा ) मुझको 
( नाथितात्‌ ) संताप, पीड़ा, दीनता से ( अवतात्‌ ) बचा । ( ब्यथितात्‌ 
FS ) ब्यथा, कष्ट, शत्रुओं और दुष्ट जीवों के आक्रमण आदि से 
कीर नि? नभः, सब अजाओं को अपने अधीन बाँधने वाला, 
“नभस नाम से प्रसि क ( न 2 गोता पुरुष नम ( 
द हनी मत 717 0 विवे) मास करे । (म १ 
समान समाज शरीर क हे ( अङ्गिरः ) शरीर में रस या प्राण कै 
क डक णभूत पुरुष ! तू ( आयुना नान्ना ) समस्त 
एकत्र कर मिलाने और यी जोर रक्षा करने हारा होने से आयु » करने हारा होने से आयु' छै 
_ पप्तायनी चत्वारि पार्थिवानि । सर्वा । सा त्याधितमवतान्मॉ 
नाथितमू । “विदेरग्ने०” ०५दध विदेररनेनं०? । इति काण्व० ॥ 
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उसी आयु” नाम से प्रसिद्ध होकर ( इहि ) यहां प्राप्त हो ( यः ) जो 
तु ( अस्याम्‌ ) इस ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( असि ) सामर्थ्यवान्‌ है 
और (यत्‌) जो ( ते ) तेरा (अनादृष्ट ) शत्रुओं से न ध'ण किया 
जाने योग्य, दुःसह ( यज्ञियम्‌ ) परस्पर संगतिकरण करने का बल कर्म 
है ( तेन ) उससे ( त्वा ) तुझे ( आदधे ) स्थापित करूँ। इसी प्रकार 
( नभः नाम अशिः विदेत्‌ ) सबको व्यवस्था में बाधने वाला अग्रणी है उसे 
पृथिवी में प्राप्त करे । हे नभः नाम वाले अभे ! हे अङ्गिरः ! ज्ञानवन्‌ ! 
तू आयु' नाम से प्रसिद्ध है । तू सबको एकत्र करने में समर्थ है। तू. 
(द्वितीयस्यां प्रथिव्याम्‌ असि ) दूसरी प्रथिवी, अन्तरिक्ष में भी सामथ्ये- 
वान्‌ है । वहां जो तेरा अप्रतिहत बल है उससे तुझे स्थापित करता रहूँ । 
इसी प्रकार हे अग्ने ! तू “नभः? नामक हे ( अङ्गिर ) सूर्यं के समान तेजस्वी 
तू सबको जीवनों का प्रदाता आयु” इस नाम से ( तृतीयस्यां प्रथिब्याम्‌, 
भसि ) तीसरी प्रथिवी-यौ में सूर्य के समान तेजस्वी है । हे राजन्‌ ( अनारष्ट 
नाम यज्ञियम्‌ ) जो अप्रतिहत, अविनाशी बळ है ( तेन त्वा दधे ) उससे 
ते स्थापित करूं और ( देव-वीतये ) देव, विद्वान्‌, शक्तिमान्‌ पुरुषों की 
रक्षा के लिये दिव्य पदार्थों के प्राप्ति या भोग के लिये भी ( त्वा अनुदधे )' 
एसे पुन. स्थापित करू । अर्थात्‌-प्रथिवी में जल नामक “नभ: असि है, 
भ्न्तरिक्ष मे, वायु या विद्यत्‌ और यौलोक में सूर्य तीनों “नभः हैं । उन 

समान राजा शक्तिशाली, सबको मिलाने घुलाने वाला, तेजस्वी प्राण- 
"३ होकर आयु? नाम से प्रजा को प्राप्त हो । विद्वान्‌ पुरोहित उसको 
“प्रतिहत, सर्वोच्च तेज से सम्पन्न करें, उसे राज्य पर स्थापित करें । वह 
“पम, सभ्य और निकृष्ट तीनो पर 'शासन करे और समस्त देव, विद्वान्‌) 

मान पुरुषों की रक्षा करे ॥ र 


धन विद्युत्‌ पक्ष भै --विद्यत्‌ मेरे लिये वित्तायनी, ऐश्वयं के देनेवाली और 
मेद हे | वह ऐश्वर्य से या पीड़ा से हमें रक्षा करे । वह प्रकाशपरूः 
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होने से “नभः है । वह शरीर में जाठर अभिरूप में 'अङ्गिरा' है । बह 
जीवनप्रापक होने से 'आयु' नाम से हमें प्राप्त है । उसको मैं अविनाशी 
रूप जीवन सम्पादक ब्रह्मरूप से यज्ञाझि के समान धारण करूं | भौतिक 
आंस नभः अन्तारिक्षस्थ जल को प्राप्त करे । वह अंगार में स्थित होने से 
आगरा । जीवनप्रापक नाना चस्तुओं को प्राप्त करानेवाला होने से आय 
है । इसी प्रसिद्ध नाम से वह हमें प्राप्त होवे । वह द्वितीय प्रथिवी अर्थात 
अन्तारक्ष म हैं । उस यज्ञ सम्बन्धी अञ्चि को में धारण करू । तीसरा 
आझ सूय नभः आकाश को प्राप्त है । वह ( अंगिराः ) व्यापक है । वह 
भी सव पदाथ प्रापक होने से आघु' कहाता हे । उसी प्रसिद्ध नाम से 
हेम प्रास हो । वह तृतीय कक्षा, में विद्यमान भूमि अर्थात्‌ द्योळोक में ह। 
उस नाना शिट्प विद्याओं के उपयोगी होने वाले यज्ञिय अग्नि को हम 
छन्य गुणा क प्रास करने के लिये स्वीकार करें, अपने वश करें । 


सश्टद्यास सपत्नसाही दचेभ्यः कढरपस्व स ९५ ह्यास सपत्नसाही 
दवेभ्यः शुन्धस्व खि ह्यसि सपत्नसाही देवे भय: शुम्भस्व ॥१० 


वागूदवता । ब।ह्ययाष्णक । ऋषभः ॥ 


भ1०--हे सेने ! तू ( सपत्नसाही ३ ) शात्रओं का विजय करनेवाली 
( सिही ३ ) उनका नाश करनेवाली ( असि ३ ) है । तू ( देवेभ्यः ) (व 
राजाओं क लिये ( कस्‍्पस्व ) शक्तिशाली होकर रह ! तू. उनके 
( छर्धस्व ) समस्त कण्टकां का शोधन कर, तू ( देवेभ्यः शुस्मख ) देव, 
राजाओं को शोभित कर, उनकी शान का. कारण बन ॥ | 


वाणी के पक्ष में--तू दोषों के नाश करने और शब्दों के धारा प्रव 
बरसाने या उच्चारण करने से 'सिही? है और प्रेम सिंचन द्वारा, 
पर भी अपना अधिकार कर लने से “र मा आपना आधिकार कर लेने से “सपत्नसाही” है। तू देव, दिव्य 2... है | तू देव, दिव्य उ 


१०--सिंश्वसि त्रयाणां वेदिः । सर्वा० ॥ 
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वाळे पुरुषों, विद्याभ्यासियों और शूरवीर पुरुषों को ( कल्पस्व ) समर्थ 
कर, और ( देवेभ्यः शुन्धख ) देव घार्मिको को शुद्ध कर । और ( देवेभ्यः 
गुम्मख ) सुशील पुरुषों को सुशोभित कर। यज्ञ में यह उत्तर वेदि है जो 
खी और पृथिवी की भी प्रतिनिधि है । इससे उन पक्षों में भी इसकी; 
योजना करनी चाहिये ॥ 


ल्र =| त्च >, Fe । 
इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पञ्चात्पातु 
~ ८. ७1 ० /<_ TR | yt ० 
मनोजवास्त्वा पिताभिदेक्षिणातः पातु विश्वकर्मा त्वादित्येरुत्तरतः 


९०९ ९ 


[| ० ८५ 1 ~ 
पात्विदम्रहं त्त वावेहिद्धौ यज्ञान्चिःसँजामि ॥ ११ ॥ 


वागू देवता । निचृद बाह्यो । थेवतः ॥ 


भा०- हे मनुष्यो ! ( इन्द्र घोपः ) इन्द्र, विद्युत्‌ के घोष या गजना 
कै समान गर्जना उत्पन्न करने वाळे आझेयाख का ज्ञाता पुरुष (वसुभिः). 
राष्ट्र से सुखपूर्वंक बसने मै कारण रूप, शज्नुनिवारक योद्धाओं द्वारा 
( एरस्तात्‌ पातु ) आगे से रक्षा करे । ( प्रचेताः) उत्कृष्ट ज्ञानवान 
स्प ( रुद: ) शान्नुओं को रुलाने में समथ बडे १ सत्ताधारी सदार, 
Ft ग, क्षत्रिय राजाओं के सहित ( पश्चात्‌) पीछे से ( त्वा पातु )' 
रक्षा करे । ( मनोजवाः ) मनके वेग के समान वेगवान्‌, तीवगाते 
"टा, अतिशीघ्रगामी रथों का अध्यक्ष, अथवा मानस ज्ञान और विचार 
वागे बढ्ने बाला अतिविवेकी पुरुष ( पितृभिः ) पालन या रक्षा 
में समर्थ, बृद्ध, ज्ञानी, विचारवान्‌, उण्डे दिमाग से सोचने वाळे 
वाव पुरुषों के साथ ( त्वा ) तुझ राष्ट्रवासी जनको ( दक्षिणतः पातु ) 
७ अथोत्‌ दाये से रक्षा करे । और ( विश्वकर्मा ) समस्त मकार के 
रचनेहारा पुरुष विश्वकर्मा ( आदित्यः ) आदित्य, पेयं प्रास 
टं णश्‍दषापश्चतुर्याम उत्तर वेदि ॥ स इंदमहृयापम्‌ । सर्वा । ` 
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अथात्‌ बायें से तेरी रक्षा करे । और मैं राजा ( इदम्‌ ) इस प्रकार 
( तसम ) तपे हुए, खूब क्रोध और रोप से पूण शत्रु के आक्रमण को 
सहन करने वाले ( वाः ) उनको वारण करने वाळे बलको ( बज्ञात्‌) 


सुसगाठित देश से ( बहिर्धा ) बाह्य देश की रक्षा के लिये ( निःस॒जामि) 
नयुक्त करू ॥ 


राष्ट्र को रक्षा के लिये वीर सुभट, राजा, नरपति लोग, विचारवार 
पुरुष आर शिल्पी ओर व्यापारी अपनी २ दिशा में रक्षा करें और उग्र 


तीन या तप्त स्वभाव के लोगों को राष्ट्र की रक्षार्थ बाहर की छावनियों में 
लगावे ॥ 


इसक आतारक्त--( इन्द्र्घोपः ) परमेश्वर की वेदवाणी का उपदृश | 
हमारा आग से रक्षा करे । प्रचता उत्कृष्ट ज्ञानी पुरुष रुदर, ब्रह्मचयवात्‌ 
उरुपा साइत हम पीछे से वचावे । “मनोजवा' मनन बलवाले लोग जागा 
पाका द्वारा दाथ से और आदित्य ब्रह्मचारियों से ( विश्वकर्मा ) व 
साष्टकत्ता परमेश्वर बायें से रक्षा करे । अध्यात्म में इन्द्र घोप, आत्मा वी 
भातरा मुख्य प्राण । चसु गाण प्राण । 'प्रचेताः’ बुद्धि । मनोजव = स 
एवरवकमा, आत्मा । वसु, रुद्र, पितर, आदित्य ये सभी प्राण हैं । इनक 
सहायता से वे शक्तियें हमें बचावें । ( तक्ष वा ) क्रोध, शोक और दु 
चा रोगकारी जलांश को हम अपने यज्ञ अर्थात्‌ आत्मा व देह से बाहर कर 


॥सह्यांस स्वाहा सिह्यस्पादित्यचनिः स्वाहां वियः 
नह्मवानेः क्षत्रवनिः स्वाहा सढ ह्यासे सुप्रजावनी रायस्पोष 
स्वाहा खि ह्यस्याचह ढेचान्यजमानाय स्वाह!। अते अ्यस्त्वा !! 


वागू दवता । भुरिय्‌ त्राह्मी पाक: । पंचमः ॥ 

न चाक 
भा०--हे वाकू! तू ( छ +० ४००५ साहा.) ठत्तमरूप से उच्चारण क ) उत्तम रूप से उच्चारण करने ब 
१२--सिंह्मसिपञ्चानां वाकू । भूतेभ्यः ख़क । सर्वा० ॥ 
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और ( सिंही असि ) अविद्या का नाश करनेवाली होने से “सिंही” है। तू 
सिही असि ) “सिंही करता अर्थात्‌ अज्ञोन का नाशक है । त्‌ ( आदित्य- 
वनिः) बारह मासों को प्राप्त होने वाली, उनका वर्णन करने वाली है, ज्योतिष 
बिद्या जिस प्रकार उनका उत्तम वर्णन करती है । उसी प्रकार प्रजा के 
भातर, कर-आदान करने वाले १२ प्रकार के राजाओं को उचित रीति से 
वर्णन करनेवाली ( स्वाहा ) वाणी है। तू भी (सिंही असि) उनके 
करता का नाश करती है । तू ( त्रह्मवनिः ) ब्राह्मणों को प्राप्त होती और 
(क्षत्रवनिः ) क्षत्रियो को घास होती है । तू भी ( स्वाहा ) उत्तम उप- 
दशमयी वाणी हे । और ( सिंही असि ) घोर वस्तुओं के नाशक होने 

भशान का नाश करनेवाली होने से, या शत्रुओं के पराभव करने वाली 
होने से नीतिरूप “सिंही” है । तु ( सिंही ) प्रजा के समस्त ढु खदायी चोर 
A दुष्ट आर रोगां को नाश के उपाय बतलाने वाळी होने से सिंहीरूप 
पे ही ( सु-प्रजावनी ) उत्तम प्रजाओं को प्राप्त कराने वाली ( असि ) है। 

( स्वाहा ) उत्तम उपदेश देनेवाली होकर ( रायस्पोषवनिः ) ऐश्वय 
en र गाली है । ( सिंही असि ) तू सब दुश्खों को नाश 
(पाना) १ । तू ( स्वाहा ) उत्तम ज्ञानोपदेश करने वाली होकर 
( ता चद्वानों के पूजा सत्कार करनेहारे दानशील पुरुष के समीप 
( न्‌, ज्ञानी, देव पुरुषों को प्राप्त कर । हे वाणि ! मैं तुझे 

समस्त प्राणियों के उपकार के लिये प्रयोग करू ॥ 


जन या व्यवस्था के पक्ष में--त्‌ शत्रुनाशक सिंही है । (स्वाहा) 
त से प्रयोग की जाकर ( आदित्यवनिः ) तू आदित्य, विद्वानों या 
स्रा भयात्‌ धनसंग्रही वैइयों को वृत्ति देनेवाली है । त्‌ ( ब्रह्मवनि 
सोपा ) बाह्मणों और क्षत्रियों को बृत्ति देती है। तू ( सुप्रजावानः राय 
पूसा ) उत्तम प्रजाओं की वृत्ति देनेवाळी, धन समृद्धि के देनेवाळी 
नाशक “सिंहीं? है ।.तू ( स्वाहा ) उचम रीति से प्रयोग की 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० यजुवदसहितायां [ म०१३ 


oe 


जाकर ही ( यजमानाय ) दानशील राजा के पास ( देव ) विद्वानों, विजयी 
सुयोद्धाओं को प्राप्त कराती है । ( भूतेभ्यः त्वा.) तेरा उत्तम उपयोग गै 
समस्त प्राणियों के हित के लिये करूं । राज शासन व्यवस्था भी एक विद्या 
या दण्ड नीति है वही यहां “सिंही” वागरूप में कही गई है ॥ 
यद्सुराणां लोकानादच तस्मादादित्थः । तै० ३। ७ । २१।२॥ 
एष उचन्‌ एव क्षत्रं वीयमादत्त तस्मादादित्यो नाम । श० २।१।२।१८॥ 
असौ वा आदित्यः पाप्मनोऽपहन्ता श० १३ ८ । ३ । ११ ॥ आदिति 
लोकस्तद्‌दिव्यं क्षत्रम्‌ । सा श्रीः तद्‌ त्रधनस्य विष्टपम्‌ तत्‌ स्वाराज्यमुच्यते ॥ 


le 
[ऽसे पृथिवीं रुह धवक्षिद्स्यन्तारेक्षन्द९9हाच्युतापिदीट 
द्वि ₹हाञ्चः पुरीषमसि ॥ १३ ॥| 


यज्ञा देवता । भुरिगाधी अनुष्टुप । गांघारः ॥ 


भा०- हे राजन्‌! तू ( प्रवः असि) तू निश्चल, स्थिर है। 4 
( परथिवी इह ) प्रथिवी को, एथिवीवासी प्रजा को बढ़ा, विस्तृत क 
उन्नत कर । तू ( ध्रवक्षित्‌ असि ) भ्रव या स्थिर पदाथा या लि 
पदाधिकारियों को, स्थिर स्थायी कार्यप्रबन्धों, नियमों को स्थापन 
वाला है । तू ( अन्तरिक्षम्‌ इह ) अन्तरिक्ष को और उंसमें विद्यमान pe) 
मेघ, वायु आदि पदार्थों को ( इंह ) बढ़ा, उन पर वशकर के उन श 
को अधिक लाभदायक कर । तु ( अच्युतक्षित्‌ असि ) अच्युत, 
रहित, स्थिर सिंहासन पर विराजमान, या नाशरहित स्थिर पदों या पद 
का स्थापक है । तू ( दिवं इह ) यौलोकस्थ प्रकाश आदि पदाथ कॉ 
अधिक शक्तिशाली कर । तू ( अग्नेः ) अरिनि, विद्युत्‌ आदि तेजोमय हि | 
_को (ुरीषम्‌) पूरा करनेवाला है। अथवा ( अग्ने पुरीषस्‌ भि 
` *१३--धुवोडस पारधयस्त्रयाणाप्र ।“अग्नेः' सम्माराः युल्युल्वादय!| या | | 
` ०ढकहाग्नेअस्माग्नेः पुरापमासि । इति काण्व? ॥ 
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शत्रुओं के संताप देनेताले महान्‌ सामर्थ्यं या सेनाबल का “पुरीष' एकमात्र 
परमेश्वयंवान्‌ या प्राणरूप राजा है । अथ यत्‌ पुरीषं स इन्द्रः । श० १०। 
४।१ । ७ ॥ स॒ एष प्राण एव यत्‌ पुरीपम्‌ । श० ८। ७। ३। ६ ॥ 


यज्ञ पक्ष में-- यज्ञ, परथिवी, अन्तरिक्ष और यौ तीनों लोको को बढावे 
स्थिर पदार्थों को प्र दान करे । वह (अझ्नेः पुरीपम्‌ असि) अग्नि, विद्यत्‌ आदि 
की और पशु सम्पत्ति की पत्त करे । अध्यात्म यज्ञ पक्ष में-हे आत्मन्‌ ! 
शरोर के पृथिवी भाग और, अन्तरिक्ष, मध्य भाग और यो, मस्तक तीनों 
को पुष्ट कर । स्थिर अंगों में निवास कर, तू जाठर असि का भी प्राण या 
रेता है । ईश्वर पक्ष में-चह भ्रव, नित्य परमात्मा तीनों लोकों को 
बनाता, विस्तार करता है । वह सब नित्य पदार्थ आकाश आदि में 


ब्यापक हं । वह अञ्चि, तेजोमय सूर्या का पुरीष= प्रणेता प्राण, या 
राजा हे । 


“नेत मन ऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विंपश्चित॑ः। 
~ (० 


१०० ~ ~ 
बि दोना द्ध वयुनाविदेक ऽइन्मही देवस्य सबितुः परिष्टुतिः 
साहा ॥ १४ ॥ ऋण ५। ८१।१॥ 


श्यावाश्व ऋषि: । सबिता देवता । स्वराडाषीं जगती । निषादः ॥ 


भा०--( बृहतः ) उस महान्‌ ( विपश्चितः ) सर्वज्ञ, अनन्त विद्या 
"णार, ( विप्रस ) मेधावी, विविध कामों को पूण करने वाळे नाना 
0 परमेश्वर के ध्यान में ( विप्राः ) मेधावी, ( होत्राः) अपने 
पुरुष समे आहुति करने वाले, या प्राणापान की आहुति देने वाले 
( अपने ( सनः युञ्जते ) मन को योग द्वारा युक्त करते हैं। 
शो आर ( धियः ) अपनी बुद्धियां, वाणियों और समस्त कर्मों था 
को ( युञ्जते ) उधर ही लगा देते हें । वे उसका 


i ष रूप से वणन करते हें । या मैं उसका ( विदधे ) 
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प रूप से या नाना प्रकार से वणन करूं । वह ( वयुनावित्‌ ) समसत 
उत्तम कर्मा और विज्ञानों का ज्ञाता ( एकः इत्‌ ) एक ही है। उस 


( सवितुः ) सब के उत्पादक, सर्वप्रेरक ( देवस्य ) देच, सरददरष्टा, स्व 


° [a ~ ~ [a (७. 
प्रदाता, सवप्रकाशक परमेश्वर की ( महि परिस्तुतिः ) बड़ी भारी स्तुति, 
या महिमा है । ( स्वाहा ) वह सत्य वाणी का उपदेष्टा है, या सत्यवाणी 

७५ 
स्वरूप है ॥ 


अथवा--( विग्राः बृहतः विपश्चितः विप्रस्य मनः युंजते ) विद्वान 


जन उस महान ज्ञानो कर्मा के ज्ञाता, सव काम पूरक प्रभु के ज्ञान का. 


मनन करते हं । वे उसके ( उत घियः युञ्जते ) कर्मों का एकाग्र 
चित्त से मनन करते ह। वह ( एक इत्‌ वयुनाविदू होत्राः विदधे ) 
वह एकमात्र समस्त लोकों, सुचनों और कमों', ज्ञानां का ज्ञाता 


कमफरा का दाता, समस्त वेद चाणियों का उपदेश करता है। उस | 


( देवस्य सबितुः मही परिस्तुतिः ) उस सर्वप्रद सर्वस्रष्टा, सवंग्रेरक १३ 
की यहः वेदवाणियाँ सवै श्रेष्ठ स्तुति, चा उपदेश है । 

राज पक्ष भ-सब विद्वान्‌ अपने में सबसे अधिक विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
मेधावी के प्रति अपने और कर्मा को जोड़ें, उसके अधीन रहें । वह सव 
शासन कार्यों कां ज्ञाता होकर रहे । उसी सब के प्रेरक, देव, विर 
राजा की आज्ञा का सर्वोत्तम रीति से पालन हो ॥ 

यज्ञ में--सुख्य ब्रह्मा को करके सव ऋत्विज अपना ध्यान उसकी और 
रख, वह सबका ज्ञाता, सबका आज्ञापक रहे । यज्ञो चै प्रजापतिः ॥श ॥ 


इद वष्णाव चक्रम चचा नद्ध प॒दम्‌ । 
समूढमस्य पासुरे स्वाहा ॥ १५ ॥ ऋ० ३ । २२ । ७६ 
मेधातिथिऋषि: । विष्णुदेवता SE 000 UOT) RT । पवना 1: 02 भुरिगापीं गायत्री । षड्जः 


१५०" समूट्हुम० ति काण्व० | 
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भा०--( विष्णुः ) चर और अचर समस्त जगत्‌ में व्यापक परमे- 
श्वर ( इदं ) इस समस्त जगत्‌ को ( वि चक्रमे ) विविध रूपों में व्याप्त 
_ होकर रचता है और उसने ( त्रेधा ) तीन प्रकार से इसमें ( पदम्‌ ) 
अपने ज्ञान या स्वरूप को ( नि दधे ) स्थापित किया है । और ( पांसुरे ) . 
जिस प्रकार धूलिमय देश में कोई पदाथे लुप्त रहता है ओर बडा यत्न 
करने पर हूंढने से प्राप्त होता है उसी प्रकार ( अस्य पदम्‌ ) उसका वह 
गूड खरूप भी ( समूढम्‌ ) खूब गूढ है, सवंत्र व्यापक है, और मनन, 
निदिध्यासन द्वारा जानने योग्य है । ( स्वाहा ) उसका उत्तम रीति से 
ज्ञान करो और उसकी उपासना करो ॥ 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनों रूपों में परमेश्वर अपनी शक्ति सर्वत्र 
अकट करता है और चतुर्थ निर्गुण रूप भी प्रकृति के परमाणुओं के भीतर 
ही खूब सूक्ष्म रूप में व्यापक है । [ विशेष विवेचना देखो सामवेद- 
भाष्य ] ॥ 


। (१७ ¢ ७ ¢ | | 
इरावती धेनुमती हि भूत सूयवसिनी मनवे दशस्या | व्यस्क- 
तो मयूखेः स्वाहा ।१६॥ 

ऋण ७। १९ । २ ॥. 
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वसिष्ठ ऋषिः | विष्णुरेंवता । स्वराड आफ तिष्डपू । थवतः ॥ 


भा०--हे ( विष्णो ) सर्वव्यापक परमेश्वर ! आप ( एते ) इन दोनों 

६ रोदसी ) यौ और प्रथिवी को ( वि-अस्कभ्नाः ) विशेष रूप से थाम रहे 

है । और ( अभितः ) सब ओर से ( मयूखैः ) जैसे किसी पदार्थ के चारों 
भोर खूटियाँ या कोळे लगाकर उनमें तान दिया जाता है उसी प्रकार 

आपने ( स्वाहा ) अपनी धारण शक्ति से ( प्रथिवीम्‌) . एथिवी को भी 
दाघथ ) घारण किया है । ये दोनों यौ और एथिवी, आकाश और भूमि 
शिक 0.00 र aNd आम 


१६--०विष्ण एत?० इति काण्व० । 
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(इरावती) अन्न और जल से पूर्ण, (थेनुमती) दुग्ध देने वाळी गौओं और 
रसप्रद रश्मियों से पूर्ण, (सूयवसिनी = सु-यवसिनी) उत्तम अन्न चारे से 
पूणे (भूतम्‌) हें । और ( मनवे ) मननशील पुरुष को सब प्रकार के पदार्थ 
( दशस्या ) प्रदान करती हैं । अथवा, ( दशस्या = दशस्याय ) देने योग्य 
( मनवे ) ज्ञान के लिये ( एते ) ये सब हम सबको बतलावें । 

दम्पति के पक्ष में--हे खी घुरुपो ! तुम दोनों ( इरावती धेनुमती 
सुयवसिनी मनवे दशस्या भूतम्‌ ) अन्न गौओं और चारे आदि नाना पदार्थों 
से सर्ट होकर ज्ञानवाजू पुरुप के लिये दानशील रहो और हे विष्णो ! 
अजापत ! पुरुष ! तू (रोदसी व्यस्कश्नाः) अपने पूर्वज पिताओं और अगली 
सन्तान इन दोनों को थाम । और ( मयूखैः ) किरणों से ( स्वाहा ) खयं- 
वरण पूर्वक (अभितः पृथिवीं दाधर्थ) सब ओर से अपनी प्रजोत्पत्ति की आश्रय 
एक आन प्रथिवी रूप स्त्री को घारण पोषण कर । यही योजना राजा-प्रजा- 
पक्ष म समझनी चाहिये । वे दोनों अन्न, पछ आदि से समृद्ध हों और 
राजा परथिवी को ( मयूखैः ) करों द्वारा पालन करें ॥ 

F मयूलैः--माङ ऊखो मय च । उणादिसूत्रम्‌ । मिमीते मान्यहेतुभंवति 
ड मशूखः किरणः कान्तिः करो ज्वाला वा । इति दयानन्दः ॥ 
देवक्षतो देवेष्वाघोंषतं प्राची प्रेतमध्चरं कल्पर्थन्ती5ऊर्ध्वे अ 
नयत मा जिहरतम्‌ । स्वं गोष्ठमार्वदत देवी दुयें उआदुमा 
निवादेष्ट अजां मा निवोदिष्टमत्र रमेथां वष्मैन्‌ पृथिव्याः ॥१७॥ 

विष्पुदवता । स्त्रराट ब्राह्मी त्रिष्डपू। बैबतः ॥ | | ॒ 

ळर भ स्त्री पुरुषों ! तुम दोनों ( देवश्र तौ ) दिव्य विद्याओं में 
मास, विद्वानों के बीच प्रसिद्ध, अथवा विद्वानों से बहुत शिक्षा प्रास 
होकर ( देवेछु आ घोपतम्‌ ) देव, विद्वानों के बीच में अपने नाउर भीपतम्‌ ) देव, विद्वानों के वीच में अपने गृहस्थ भारग . 
१७--वसिष्ठ अपिः । द० । देवअतावक्तथुरी सर्वा० ॥ 
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करने के उत्तम संकल्प को आधोषित करो, ऊंचे स्वर से निवेदित करो । 
आप दोनों ( प्राची ) सदा उत्तम, ऊंचे मागं पर, प्रकाश की ओर जाते 
हुए ( प्र इतम्‌ ) आगे बढी । और ( अध्वरं ) हिसा रहित शुभ कमं का 
९ कल्पयन्ती ) अनुष्ठान करते हुए आप दोनों ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ को, आत्मा 
को, या गृहस्थ कार्य को, या परस्पर की संगति को ( ऊध्वम्‌ ) ऊंचे पदतक 
` ( नयतम्‌ ) पहुंचा दो । और परस्पर ( मा जिह्वरतम्‌ ) कभी कुटिलता का 
: व्यवहार मत करो । और ( स्वं ) अपने ( गोष्ठं ) बातचीत ( आ वदतम्‌ ) 
एक दूसरे को कहो, परस्पर सुख से वार्तालाप करो । या ( स्वं गोष्ठम्‌ 
आवद्तम्‌ ) दोनों के अपने धन और गोशाला चा देह आदि स्थानों को 
अपना स्वीकार करो । (देवी दुर्य) दिव्य रमण योग्य, सुखदायी घर में रहते 
हुए (आशुः) अपने जीवन को (मा निर्वादिष्टम्‌) नष्ट वा निन्दित मत करो। 
(जाम्‌) अपनी प्रजा सन्तान को (मा निर्वादिष्टम्‌ ) नष्ट वा निन्दित 
मत करो । ( अन्न ) इस संसार में (परथिवयाः) एथिवी के ( वर्ष्मन्‌ ) बृष्टि 
युक्त, हरे भरे, लम्बे चौडे प्रदेश में (रमेथाम्‌) दोनों आनन्द पूवंक जीवन 
व्यतीत करें। राजा प्रजा, गुरु शिष्य आदि सब युगलों को यह उपदेश 
समान है ॥ 
बिष्णोनु क॑ वीयाणि प्रदोंचं यः पार्थिवानि विममे रजांस । 
पोऽ अरस्कभायदुक्तर सधस्थ वि चक्रमाणस्त्रेघोरूगायो 
त्वा ।। १८ ॥ ऋण १ । १५४।१॥ 
तथ्यो दीर्घतमा ऋषि: । विष्णुदेवता । स्वराडार्षी त्रिष्ट्प्‌ । थेवतः ॥ 


` भा०--(यः) जो ( पार्थिवानि ) प्रथिवी या अन्तरिक्ष में विदित, 
गा एथिवी के ( रजांसि ) समस्त लोकों को ( वि ममे ) नाना प्रकार से 
“नाता है और ( यः ) जो ( उचरं सधस्थम्‌ ) ऊपर के लोकों को या 
जशे कारण ण को भी ( अस्कभायत्‌.) थाम रहा है, अपने वश में करता भी ( अस्कभायत्‌.) थाम रहा है, अपने वश में करता 
१०-२१ दोघतमा ऋषिः । ६० ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ यजुवेदसाीहतायां ' [ मे० १६ 

== ` 
है । और जो ( विचक्रमाणः ) विविध रूप से कमण करता हुआ, सत्र 
कारण के अवयवों को बिविध प्रकार से संयुक्त करता हुआ (त्रेधा) 
तीन प्रकार से तीनों लोकों में, अशि, वायु, सूर्य इन तीन शक्तियों 
द्वारा सत्र व्यापक है, वह ( उरु-गायः ) महान्‌ व्यापक, सबका 
स्तुत्य, या सबको वेद द्वारा समस्त पदार्थौ का उपदेष्टा है। उस 
( विष्णोः ) ब्यापक परमेश्वर के ( नुकम्‌ ) ही ( वीर्याणि च ) वीयों का 
-नाना साम्यो का ( प्र वोचम्‌ ) उत्तम रीति से प्रवचन करू, औरों को 
सिखाऊं। और हे पुरुप ! उस ( विष्णवे ) परमेश्वर की उपासना के लिये 
( त्वा ) तुझको में उपदेश करता हूँ ॥ 


~ |e 1 ~ न्त 
दिवा वा विष्ण5 उत बां पृथिव्या महो वां विष्णु उरोरन्त- 
रिक्षात्‌ । उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयंच्छ दक्षिणादोत 
सव्याक्वेष्णंचे त्वा ॥ १६ ॥ __ अथव का० ७॥ सू० २६॥ 


विष्णुदेवता । निचृदापीं जगती । निषादः । 


भा०- हे ( विष्णो ) यज्ञरूप प्रजापते ! चराचर में व्यापक परमे 
श्वर ! ( दिवः ) आकाश, विद्युत्‌, अभि से ( उत चा महः ) बड 
भारी ( प्रथिव्याः ) और एथिवी से, हे ( विष्णो ) परमेश्वर ! ( उरोः ) 
विशाळ ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से तू हमारे (उभा हस्ता हि) दोनों ही 
हाथों को ( वसुना ) ऐश्वय से ( आ प्रणख > पूर दे । ( दक्षिणाव ) 
दाये ( उत ) और ( सब्याद्‌ ) बाये से भी तू हमें नाना प्रकार का बन 
( आ प्रयच्छ ) प्रदान ळर । हे पमेश्वर ! (त्वा) तेरी हम ( विष्णवे 
यज्ञ या उपासना के निमित्त प्रार्थना करते हें । अथवा (वि ) 
आकाश, प्रथिवी, अन्तरिक्ष से समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वीं. 
विष्णु व्यापक परमेश्वर के लिये ( त्वा ) तुझ : पुरुष को मैं 
करता हुँ ॥ | न 
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राजा के पक्ष में--वह तीनों लोकों से ऐश्वयंमय विज्ञान और धन 
का संग्रह करके प्रजा को प्रदान करे ! हे पुरुष ! सें तुझे ऐसे राज्य के 
काये में नियुक्त करूं ॥ 
~ | ~ ७०९ ~ Os | _ ~ शि रि :। 
प्रतद्विष्णु र्तवत वीयण मृगो न भामः कुचरो गारष्ठाः 
यस्योरुषु जिष विक्रमरोष्वधिक्षियीन्त भुवनानि विश्वा ॥२०॥ 
ऋण० १।॥ १७४ | १ ॥ 


a + > 
ओतथ्या दाघतमा ऋषि: । विष्णुदेवता । विराड्‌ आषीं विष्डपू । भवतः ॥ 


भा०--( यस्य ) जिसके ( उर्पु ) महान ( त्रिपु विक्रमणेषु ) 
तीन प्रकार के विक्रम, तीन लोक या सत्व, रजस्‌, तमस्‌ 'रगुणात्मक 
सग में ( विश्वा भुवनानि ) समस्त उत्पन्न होने चाले पदाथ ओर लोक 
(अघि क्षियन्ति ) निवास करते हें । ( तद्‌ ) वह ( विष्णुः ) व्यापक 
परमेश्वर अपने महान्‌ ( वीर्येण ) सामथ्यं के कारण ( कुचरः ) वनाद मे 
विचरने वाले ( गिरि-ष्टाः ) पर्बतों के वासी ( भीमः सगः न ) भयानक 
व्याघया सिह के समान ( कुचरः ) प्रथवी आकाशादि में सत्र व्यापक 
( गिरिष्ठाः ) समस्त वेद्वाणियों में प्रतिपाद्यरूप से स्थित ( प्र स्तवते ) 
सबसे उत्क्ृष्टरूप से वर्णन किया जाता है, या वह ( प्र स्तवते ) सबको 


उपदेश देता है ॥ 


राजा के पक्ष में “जिस राजा के महान्‌ प्रज्ञा, उत्साह और शक्ति . 
तीन प्रकार के विक्रमों के वश में समस्त लोक प्राणी बसते हे,वहवनचर . 
गिरिगुहावासी सिह के समान भयावह अपने वीय के कारण ही 
स्तुति को प्राप्त होता है । 

89. 


eS ~ 2. न 
विष्णे रराटमसि विष्णोः प्रं स्थो. विष्णोः स्यूरासे विष्णोः 


धव सि (>... £> ४५४ 
अवोऽसि । वेष्णवर्मसि विष्णवे त्वा ॥ २१ ॥ 
विष्णुदेवता । भुरिगार्षी पोक्केः । पंचमः ॥ 
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ह 'भा०- हे जगत्‌ ! तु ( विष्णोः रराटम्‌ असि ) विष्णु, व्यापक परः 
ये उतपन्न होता और उसके द्वारा वेदरूप से प्रकाशित किया जाता 
| जड २ ~ नों ™ १ ~ 
ह है जड़ ओर चिन दोनों अकार के पदाथा ! तुम दोनो ( विष्णोः) 
र i परमेश्वर के ( श्षप्त्रे स्थः ) दो प्रकार की शुद्ध शक्तिय हो । 
तक i प्राणियों के भीतर ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के 
शक्ति से ही ( स्यूः असि ) सीनेचाळ है 
र सू आत्मन्‌ 
1 न के ) सीनेवार ॥ परम त्र है ॥ हे आत्मन्‌! तू 
त. परमेश्वर के सामथ्य से ही ( धवः असि ) सदा प्रव, 
है । हे समस्त जगत्‌ ! ( वैष्णवम्‌ असि ) तू उसी व्यापक 
पि र हा हा! शा है । हे पुरुष ! (त्वा विष्णवे) तुझको मैं ब्यापक 
परमेश्वर की अचना के लिये नियुक्त करता हुँ । 
~ ह 
/ ज मे--( विष्णोः ) ब्यापक राज्यव्यवस्था का हे राजन्‌! त. 
र असि ) ललाट, मस्तक भाग है । हे दोनों विद्वानों ! तुम उस 
हे न पि भाग हो । हे पुरुष ! तू राज्य का सीवन करने वाला हो । 
हे छ. तू (विष्णोः भुवः आस) राज्य का ध्रव, संस्थापक स्तम्भ है। 
NV चै हि 1 
जली प्रजाजन ! रा राष्ट्र | तू ( वैष्णवम्‌ असि ) विष्णु अथात्‌ यश 
टया उस ( विष्णवे त्वा ) तुझे उस व्यापक शासन के लिये ही 
व्यवस्थित करता हुँ । 


“> | (SN YR ल्य Eh 
इवस्य त्वा सावतुः प्रसवेडश्चिनोबा हुभ्याम्पष्णो हस्ताभ्याम्‌ | 
. आददे नाथेसीदमह रास की ! रि 
11 पद रच्सां आऔवा अपिं कन्तामि। वृहननासे 
वृद्वा बृह्टतामिन्द्राय वाचं वद ॥ २२ ॥ क 
यज्ञा देवता ।, ( १ ) साम्नी पाक्तिः । पंचमः 
( २ ) भारिगापे बृहतो व आता 1 चयन व आ मध्यमः ॥ 


२ २>-आददेडग्निः १ हि 
हेर र आददेडग्निः | श्दमह रचोघ्नम्‌। शृहन्नोपरवम्‌ । इदमहं पन्च लिंगो” 
कान । सवा० । “० रक्षसा गीवा ०? शति काष्व० | ५ 
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` भा०-हे स्त्री ! ( सवितुः ) सर्वोत्पादक ( देवस्य ) परमेश्वर के 
(प्रसवे ) इस ऐश्वर्यमय संसार में (अश्विनोः) स्त्री पुरुप, जाया-पति की 
बाहुओं और ( पूषणः ) पुष्टिकारक पोषक पति के ( हस्ताभ्याम्‌) हाथों से 
९ आददे ) स्वीकार करता हूं । हे खि ! तु ( नारी असि ) नारी, गृहस्थ के 
समस्त कार्या की नेत्रो है और ( अहं ) मैं पुरुष; तेरा पति ( इदम्‌ ) यह 
इस प्रकार से ( रक्षसां ग्रीवाः अपि कृन्तामि ) विघ्चकारी दुष्टों की गरदं 
को भी काटू, उनका नाश करूं । हे विद्वान्‌ पुरुप! तू ( बृहन्‌ असि ) हम 
सबसे बडा, ज्ञानवृद्ध है । तू ( ब्रृहद्‌-रवाः ) बड़ा भारी उपदेशक है । तूः 
( इन्द्राय ) इन्द्र, ऐश्वयंचान्‌ राजा को ( बृहतीं वाचम्‌ वद्‌) इद्दती, 
वेदवाणी का उपदेश कर ॥ डा 
सेना के पक्ष मे--राजा के राज्य में मैं सेनापति उस “नारी” अर्थात्‌ 
ष्या को बनी सेनां को अपने वश करूं । में दुष्ट पुरुषों की गदेन काटूं। 
विद्वान्‌ पुरुष राजा को वेदवाणी या राजनीति का उपदेश करं ॥ 
लोहरं वलगहनं *वेष्णवीमिदमहे तं वलगमुत्किरामि यं 


नियो यसमात्यो निचखानिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं 
समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि °य 
भेवन्शयेमसवन्धुर्निचखनिदञ्चहं तं वंलगमुत्किरामि ये 
दता यमसज्ञातो निचखानोत्कृत्याङ्किरामि | २३ ॥ 
11( १) याजुषी बृहती । मध्यम: 1 (२) स्बराड वृह्मो उाध्णक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--पूव मन्त्र से “इन्द्राय इहतीं वाचं वद' इसकी अनुबृत्ति 
भाती है। है विद्वान्‌ पुरुष ! तू ( रक्षोहणश्‌ ) राक्षस, दुष्ट घुरुषों के 
क करने चाली ( वलूगहनम्‌ ) वळग-हन्‌ अर्थात्‌ गुप्त हिंसा के प्रयोगों 
नी करने वाली, ( वैष्णवीम्‌ ) यज्ञ, परस्पर संगतिकारिणी राष्ट्र 


पे रूप ( ¬ दहतीम्‌ ) वि ) विशाळ वेदवाणी का ( वद) उपदेश कर । 


* र--हदमहं तंवलगमुद्वपाभे ( ४ ), “कृत्यां किरामि इति काण्व० । 


२. 47 १८६१” 
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( अहम्‌ ) मैं ( इदम्‌ ) इस प्रकार: ( तम्‌ वलगम्‌ ) उस गूढ हिस 
प्रयोग को ( उत्‌ किरामि') खोद कर परे करूं, ( यमू ) जिस हिंसाकारी 
प्रयोग को ( मे ) मेरा ( निष्ट्यः ) सन्तान, पुत्र आदि, ( यम्‌ ) तिस 
गुत घातक प्रयोग को ( अमात्यः) और जिसको अमात्य, मली 
या मेरे गृह का कोई सम्बन्धी या मेरा साथी, मेरे विपरीत ( निचखान) 
गाडे । इसी प्रकार ( यम्‌ ) जिसको ( मे समानः ) . बल, विद्या में में 
समान या ( असमानः ) मेरे असमान, न्यून या अधिक बलशा 
` पुरुष ( निचखान ) गाडे ( तम्‌ वलगम्‌ ) उस गुप्त, संवृत घातक प्रयोग 
को भी ( इदम्‌ अहम्‌ ) में इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से ( उत्‌ किरामि) 
खोद डाल । ( मे सबन्धुः ) मेरे कुछ, शील आदि में बन्धु के समान ओर 
( यम्‌ ) जिस गुप्त प्रयोग को ( असबन्धुः ) बन्धु जनों से दूसरा व्यक्ति 
( निचखान ) गाडे, ( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) मैं ( तं वलगम्‌ ) उस गु 
घातक प्रयोग को भी ( उक्किरामि ) उखाड़ दू और ( यम्‌) जिस 
प्रयोग को ( सजातः ) मेरे साथ उत्पन्न भ्राता, सहोदर भाई, और (यस) 
जस घातक प्रयोग को ( असजातः ) सहोदर भ्राता आदि से अतिरि 
आदमी ( निचखान ) गाड़ दे ( तम्‌ ) उसको भी में ( इदम्‌) १६ 
प्रत्यक्ष रूप में ( उत्‌ किरामि ) उखाड़ दू । इस प्रकार मॅ 2 
( स्याम्‌ ) घातक गुप्त क्रिया को ( उत्‌ किरामि ) उखाड़ दू, निरस 

कर दू ॥ ; र 

इस मन्त्र में महर्षि दयानन्द का “बल-गहनम्‌', 'बळगहन' यादि 
पाठ स्वीकार करना विचारणीय है ॥ 
वळग = वल वढ्छ संवरे । संबृतरूपेण गच्छति इति वलगः | 

पथ [ का० ३।५।४।३७-१३४ ] से 'वलगा कृत्या? का वर्णन कि 

है । यह वह कृत्या है जिसका अथर्ववेद का० ३० । १॥ ३१ तथा 
३१ । १-१२ । में वर्णन किया गया है ॥ 3 “क 
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खराउ॑सि सपत्नद्दा संत्रराडस्यभिमातिद्द ज॑न॒राड॑सि रचा 
सबैराडस्यमित्रद्दा ॥ २४ ॥ 
सूर्थैविद्वासी देवत । भार्रगाष्येनुष्डपू । गांधार: ॥ 

'भा०--हे राजन्‌ ! तु ( खराद्‌ ) खयं सर्वोपरि विराजमान, ( सप- 
बहा ) शत्रुओं का नाश करने वाला ( असि ) है। व्‌ ( अभि-मातिहा ) 
अभिमान करने वाळे, गर्वीछे शत्रुओं का हन्ता और ( सत्र-राद्‌ ह 38 
ञं में विद्वत्सभाओं, या एकत्र परस्पर की रक्षा करने वाले संघा मं 
सर्वोपरि विराजमान ( असि ) होता है। हे राजन्‌ ! तू ( रक्षोहा ) 
राक्षस, विश्वकारी पुरुषों का नाशक होकर ( जनराडू असि समस्त 
जनों पर राजा के समान विराजता है । तू. ( अमित्रा ) अमित्र, न 
सेह करने वाले शत्रुओं का नाशक होकर ( सवंराद्‌ असि ) समस्त 
प्रजाओं व राजा के रूप में विराजमान होता है ॥ 

'रक्षाहणा वो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान्‌ रक्षाहणो वो बल- 
गहनो भव नयामि वैष्णवान र्ञोद्वणों वो वलगहनोञ्वस्तृणास 
पणवान्‌ रक्षाइणौं वां *वलगहना ऽउपंद्धामि वैष्णवी रक्षोहणा 
बां बलगहनो पर्भूहामि वैष्णवी वेष्णवमंसि वैष्णवा स्थ ॥२५॥ 
विष्णुयज्ञा वा देवता । ( १ ) वाह्मी बृहती । मध्यमः | 
( २ ) आर्षी पक्तिः । पञ्चम; ॥ 
भा०--( वैष्णवान्‌ ) विष्णु, सवंव्यापक यज्ञमय, राष्ट्र के पालक 
( रक्षोहणः ) राक्षसा के नाशकारी ( वलग-हनः ) शत्रु के पातक प्रयोगों 
२४--स्वरांडाते आपरवाणि चत्वारि। सवौ० ॥ ` ०राढसि० कि ता त 7 00 (४) 
ति काण्व , १ 


२९--रक्षोहणं। वलगदइन;? (४) इति काण्व० । 
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करता हुँ । में ( रक्षोहणः ) विश्लकारी दुष्टों के नाशक ( वलगः) 
छुपे स्थानों में विद्यमान घातक साधनों के नाशक पुरुषों वा ( वः ) भा 
वीर परुषं को ( अवनयामि ) अपने अधीन रखता हूँ. । और अभ्र 
त्याने जाने आदि की प्रेरणा करता हुँ । और ( रक्षोहणः वळगहनःवः) 
दुष्ट के नाशक, गुप्त रूप से रखे घातक साधनों के. नाशक आ]. 
लोगों कि आप सब वीर पुरुषों को ( अव-स्तृणामि ) अपनी रक्षा में रक्त 
उ सुराक्षत रखता हं । हे प्रधान अधिकारियों ! आप दोनों भी (सष 
८ वछगहनो ) राक्षसों और इनके गुप्त घातक योगों के नाशक हे! 
DT सक जच 

रदला (पयूहामि) विवेक से निक्षि 
करके उचत पद पर नियुक्त करता हुँ । यही (वैष्णवी) विष्णु अर्थात्‌ यश व 
असुख्य प्रजापालक का स्थापना और रक्षा की उचित रीति नीति है। हे राष्ट्र 
तू (वेष्णवम्‌ असि) विष्णु, राज्यपालनरूप सद्व्यवस्था का स्वरूप है | भौ 
है शासक वीर, अधिकारी पुरुषो ! आप लोग भी ( वैष्णवाः स्थ ) विष, 
ग नागत राजा के उपकारक भाग हो । अध्यात्मपक्ष में- शतपथ ने है 
इन्द्रिया को विष्णुरूप आत्मा के उपकारक, रक्षोध, संवरणकारी अज्ञानी 
नाशक माना है । उनमें प्राणों का स्थापन पोचणं है, उनमें चेतना की 
0 हे, छोमादि गाना अवस्तरण है, उनमें दो जबाड़े लि 
ha न र स्थापित करना पयूहण है । वहाँ शरीरमय अर्ध्या 

वः 

कार त र, दयानन्द ने 'बळ-गहन:' “बलगहनों? उत्यादि पाठ खी 
~ | 
'दवस्य त्वा खबितुः असत्रेडभ्िनोबो डु म्याम्पुष्णो हस्ताभ्याम | 
आड नायसीदमह९ रक्षलाइ ग्रीवा अपि कन्तामि । १ 


गस ~ 
उचयार्मद्‌ दषो यवयारातीदिचे त्वा उन्तारित्ताय त्वा 
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w ८८ ॥ ॥ ~ 
| | त्वां शुन्थन्ताल्लोकाः पिंतृषद्नाः पितृषद्नमासे ॥२६॥ 


८ 


'यझा देवता । ( १ ) आणी पाक्कः । पंचमः। 
(२ ) निचृदार्षी त्रिष्डुपू । धैवतः ॥ 

भा०--( १ ) ( देवस्य त्वा००अपि कून्तामि ) व्याख्या देखो अ० 
| ५।म०२९॥ (२) हे राजन्‌ तू ( यवः असि) हमारे शब्रुओं को 
दूर करने में समर्थ है अतः तू 'यच” है तू ( अस्मत्‌ ) हम से ( द्वेपः ) 
है करनेवालों या ईंपांदि दोषों को (यवय ) दूर कर । और-(अरातीः): 
उन शत्रुओं को जो हमें कर नहीं देते हें ( यवय ) दूर कर । (पितृ- 
दनाः) पिता, पालक, ज्ञानी पुरुषों के पदां पर विराजमान देश के पालक 
(शोकाः ) समस्त लोक, प्रजाजन, हे राजन्‌! (त्वा) तुझे ( दिवे ) 
पोक मे सूर्य के समान स्थापन करने के लिये ( अन्तरिक्षाय ) अन्त- 

में वायु के समान और ( प्रथिव्ये ) प्रथिवी के हित के लिये ( झुन्ध- 
पम्‌ ) शुद्ध करे, अभिषेक करें । तू स्वयं ( पितृषदनम्‌ असि ) संमस्त 
"जा के पालक पुरुषों का आश्रय है । 


१६११स्त भनान्तारिक्ष पूरा दह॑स्व पृथिव्यां द्युतानस्त्वा 
मिनोतु सित्रावरुणी भ्रवेण धर्मणा । ब्रह्मवाने त्वा च्षत्र- 

यस्पोषवनि पयूहामि । ब्रह्म द९$६ कत्रे इहायं 
सबा हह ॥ २७ ॥ 


यज्ञो! देवता । ब्राह्मी जगती । निपादः ॥ 
क भा०--हे राजन्‌ ( दिवस्‌ 3 द्यौलोक या प्रकाशमान पिण्डों को या 


नस भकार सूर्य उठा रहा है। उस प्रकार तू मी ( उत्‌ स्तभान / प्रकार सूयं उठा रहा है । उस प्रकार तू भी ( उत्‌ स्तभान ) 


\-समोअस यवः । दिवेश्वौदम्वरी । शुंधन्तां पित्ये । सर्वा० ॥०र्‌चसाँ . 
शत काण्व० ॥ 


द्व पेचानामादुम्बरी । 
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प्रकाश या ज्ञान और उत्तम पुरुषों को ऊपर स्थापित कर । (अन्तरिक्षम्‌ | 
पृण ) अन्तरिक्ष को जिस प्रकार वायु पूर्ण कर. रहा है उसी प्रकार अन्त 
रिक्ष को या मध्यम श्रेणी के लोगों को पूणे कर या पालन कर । और तू 
५ प्रथिव्याम्‌ ) इस एथिवी पर ( दृ हस्व ) राष्ट्र की वृद्धि कर । (द्य॒तानः) 
देदीप्यमान, तेजस्वी, पुरुष ( मारुतः ) वायु के समान प्रबळ होकर (छा) | 
'तुझको ( मिनोतु) संचालित करे । ( मित्रावरुणौ ) मित्र, न्यायकचा और | 
वरुण, दुष्टों का वारक दोनों अधिकारी जन भी ( श्रुवेण धर्मणा ) अपे | 
ध्र व, स्थायी, सामध्यं से ( त्वा मिनुताम्‌ ) तुझे संचालित करें । ( त्वा) 
ुझको ( ब्रह्मनि ) ब्रह्म, ब्राह्मणों का पोषक, ( क्षत्रवनि ) क्षात्रवस्तर 
'का पोषक, ( रायस्पोषवनि ) धनों के, ऐश्वयों' को पुष्ट करनेवाला ( पू 
हामि ) जानता हू । तू ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान ओर विद्या बल को ( दह) 
चढ़ा, ( क्षत्रं ह ) क्षालवळ को च वीयं को बढ़ा, ( आयुः दह ) आई 
को बढ़ा, ( प्रजाम्‌ द ह ) प्रजा को वृद्धि कर ॥ 

वासि घुडोच्य यजमानो ऽस्मिन्नायतेने प्रजया पशुभिभूयात | 
'घतेन॑ द्यावाप्रथिवी पूर्येधामिन्द्रस्य छादिरासे विश्व 
च्छाया ॥ २८ ॥ 


यज्ञा देवता । आर्षो जगती । निपादः ॥ 


ल टि» तू 

भा०--हे प्रथिवी ! अथवा हे महती शक्ति ! तू ( भ्रुवा असिं ) , 
भ्र च, सदा स्थिर है । उसो प्रकार ( अयं.) यह ( यजमानः ) 
'दानशील या संगतिकारक व्यवस्थापक राजा सि) 
आयतन, गृह, प्रतिष्ठा के स्थान पर ( प्रजया ) प्रजा और 2 (बाब 
_ और पश्चुओं सहित ( भवः भूयात्‌) भव, स्थिर होकर र पछुओ सहित ( श्र वः भूयात्‌) धर व, स्थिर होकर रहे । 

श्रवा& 

२८--घुतेन द्यावापुथिवी । इन्द्रस्यैन्द्रम्‌ । सर्वा० ॥ बासि छु 


यजमान श्रायतेन भूयात्‌० * इति काण्व० ॥ 
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पृथिवी ) आकाश और भूमि ! तुम दोनों ( घृतेन ) तेज, छत आदि पुष्टि- 
कारक पदार्थों' से ( पूर्येथाम्‌ ) पूर्ण होवो । अथवा हे एथिवी ओर सूर्य 
या प्रजा और राजन्‌ ! एवं पति और प्रि ! तुम दोनों आकाश और भूमि 
के समान पुष्टिकारक पदार्थों से पूणे रहो । हे राजशक्ते ! तु ( इन्द्रस्य ) 
परमेश्वयवान्‌ राजा के लिये या ऐश्व्यवान्‌ राष्ट्र के लिये ( छदिः ) छदि 
अर्थात्‌ छत हो । उसको सब हुखों और आघातां से बचावेवाली आड हो। 
हे राजम्‌ ! तू ( विश्वजनख ) सब श्रेणियों के मलुष्यों के लिये. 
(छाया ) छाया, शरण या आश्रय ( असि ) है । 
परि त्वा गिर्वणो गिर्‌ऽइमा भंवन्तु विश्वतः । 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवन्तु जुष्टयः ॥ २९॥ 
क ऋ्‌० १। १०। १२॥ 

मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः । ईंश्वरसभाध्यचौ देवते । अनुष्डपू । गांधारः॥ 

भा०- हे ( गिवंणः ) समस्त वाणियों, स्तुतियों को भजन करनेवाले 
उनके उपयुक्त पात्र ! ( इमाः गिरः ) ये समस्त वाणियां( विश्वतः ) सब 
अकार से ( त्वा परि ) तेरे ही लिये ( भवर, ) हों । ( इढायुम्‌ ) इड, 
दीघजीवी, बृद्ध पुरुषों से युक्त या महापुरुष तुझको ( अचु ) लक्ष्य करके 
हो ( बृद्धयः ) ये सब बढ़ी हुई सम्पत्तियां और ( जुष्टयः ) तृप्त करने 
चारी सम्पत्तियां भी ( जुष्टाः भवन्तु ) प्राप्त हों ॥ 
< ईशवरपक्ष में--हे ईश्वर ! समस्त स्तुतियों के पात्र ! ये सब स्तुतियां 
परी ही हैं। ये सब सम्पत्ति ऐश्वर्य भी तुझे ही प्रास हैं । | 
न्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य ्ुवोऽसि। पेन्द्रमासि वैश्वदेवमसि ॥३०॥ 
२ क ईश्वरसभाध्यच्चौ देवत । आर्च्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


२९-_अनिरुक्ता ऐन्द्री । सर्वा० । 
२०- इन्द्रस्यैन्द्राश त्रा।शि चतुर्थ वैश्वदेवम्‌ । सवो० । 
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भा०- हे सभापते ! हे राजन्‌! तू ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, ऐइचयचान्‌ | 
राजपद का ( स्यूः ) सूत्र के समान सीकर उसे दृढ़ करनेवाला हे । जिस 
प्रकार सूत्र व्र के खण्डां को सीकर इद्‌ कर देता है उसी प्रकार राजा 
भी राष्ट्रों के भिन्न २ ऐशवरयचान्‌ भागों को सीकर दढ कर देता है 
( इन्द्रस्य ) इन्द्र, राजा के पद को तू ( भ्र वः ) ध्र व, उसको स्थापन 
करनेवाला या उस पर स्थिररूप से विराजने वाळा है । हे राजसिंहासन 
पद ! या हे राष्ट्र ! तू ( इन्द्र म्‌ ) इन्द्र का पद ( असि.) हे । तू ( वैशव- 
देवम्‌ असि ) समस्त देव, विद्वान्‌ पुरुषों को सम्मिलित एक सामूहिक 
सानपद है । 


_ इसी प्रकार ईश्वर पक्ष मे--इंरवर, इन्द्र, आत्मा को अपने साथ 
सानचाला, उसका ध्रव आश्रय, उसका प्रेमी, स्वयं ऐश्बर्यवान्‌, सवंदेवों 
हितकारी हे 
का हितकारी है ॥ 


~ le | le 
विभूरास पवाहणो वहिरासे हव्यवाहनः । 
श्वाओऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववदाः ॥ ३१ ॥ 


. अर्निदेवता । विराडाच्युनुष्डुप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! तु ( विभूः असि ) विशेष ऐश्वर्य और सामर्थ्य 
से युक्त और ( प्रवाहणः ) महानद, नौका या रण के. समान सब प्रजाओं 
के भार को अपने.उपर उठा लेने में समथ है । और हे विद्वन्‌ ! (वहि). 
जिस प्रकार अभि समस्त ( हव्य-वाहनः ) आहवनीय पंदाथौ को वहन 
करता है उसी प्रकार तू सभी राज्य के पदार्थों और कार्यो को हवन्‌ करने 
में समर्थं और ( हव्य-वाहनः ) आह्य पदार्थों और समस्त ज्ञानों का 
धारण करनेहारा ( असि ) है । हे विद्न ! तू ( श्वात्र:ः ) ज्ञानवा1/ 
सवत्र पहुंचने वाला, या कल्याणकारी, ( प्रचेताः ) प्राण के समान 
चेतना देने वाला, सवका शिक्षक और ज्ञानदाता है । हे विद्वन! ९. 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Ch 
मं० ३२ ] प॒चमोऽध्यायः १७७ 


we rr A ४ ४€४€*”४” 


AANA AAAS YY 


( विश्ववेदाः ) जिस प्रकार सब प्राणियों में वायु समस्त विश्व के पदार्थों 
में ब्याप्त है उसी प्रकार तु भी सबको प्राप्त करने वाला है, सवज्ञाता या 
सब धनों का स्वामी और ( तुथः असि ) तू ज्ञान का वर्धक या सब को 
ऐश्वये बांटने वाला है । इस प्रकार यहां चार विशेष पदाधिकारिया या 
राजा के ही चार स्वरूपों का वणन है ॥ 

तुथो ह स्म वै विश्ववेदा देवानां दक्षिणा विभजतीति । तेत्ति० । 

शिवा ह्यापस्तस्मादाह श्वात्राः स्थेति। श० ३। ७ | ४ । १६॥ 
डाशगासे कविरङ्घारिरास बस्भाररवस्यूरास दुवस्वाउ्छुन्ध्यू - 
रास माजालीयः । सम्राडासे कशानुः पारंषद्योडास पवमाना 
नभा अस प्रतक्का मण्रा से हव्यसूदन 5ऋतधामासे स्व- 
ज्यात; ॥ ३२॥ | 

अग्नर्देवता । स्वराड बाह्ली त्रिष्डप्‌ । थेवतः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तु ( उशिग्‌ ) सब का वश 'करने हारा, कान्ति- 
मान्‌, तेजस्वी और ( कविः ) क्रान्तदर्शी, मेधावी (असि ) है ।तू 
(अघारिः) अंघ अर्थात्‌ पापी, कुटिल जीवों या पापों का अरि अर्थात्‌ शत्रु है । 
( बम्भारिः ) पापी दुष्ट पुरुषों का बांधने वाला, या सबका भरण 
करने में समथ है । तू ( अवस्यूः ) अपने नीचे के समस्त काय- 
भ्ताआं को सिये रहता; या परस्पर संयुक्त किये रहने में समथ या 
अवस्यूः ) रक्षा करने में समर्थ है और ( दुवस्वान्‌ ) अन्न या सेवा 
योग्य ऐशवय गुण से युक्त है । तू ( झुन्ध्यूः ) स्वयं शुद्ध, निष्पाप 

( साजोलीयः ) अन्यों का भी शोधन करने हारा, पापों को पता 
नी कर, उनका दण्ड देकर, पापों का शोधने हारा ( असि कर, उनका दण्ड देकर, पापों का शोधने हारा ( असि ) है । 


२२--सम्राड अइवनीयः। परिषयो वहिष्पवमानदेश£। नमेऽसि चात्वालः 


धरे शाभेत्र: । अ्तथामौदुम्बरी । रावाँ० ।। 
१२ 
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तू ( परिषद्यः ) परिपद्‌ अर्थात्‌ विद्वानों की सभा में विराजने हारा है 
उस द्वारा राजा बनाया जाता है और तू ( पवमानः) सत्या 
सत्य का निर्णय करक सत्य के बल से पवित्र करने वाला है।तु 
( नभः ) सबको परस्पर वांधने, संगठित करने हारा या चोर आदि 
को वध दण्ड देने वाला, या उनको बांधने वाला और ( प्रतक्का )' 
उनको खूब अच्छी प्रकार पीड़ा देने वाला ( असि ) है। तू ( मृष्टः ) 
सबको सेचन करने हारा, सबका पोपक या सहिष्णु और तितिक्षु और 
( हव्य-सूदनः ) समस्त अन्नों और ऐइचय के पदाथा को क्षरित करने 
वाला, सबको प्रदान करने वाला ( असि ) है । ( ऋत-घामासि ) सत्य 
का धारण करने वाला, सत्य का आश्रय और जल के धारण करने में 
समथ सूय क समान ( ख्याति: ) आकाश में चमकने वाळा, साक्षात्‌ 
सूय हृ । या ( स्वःज्योतिः ) शत्रुओं का उपताप देने हारे प्रचण्ड भानु के 
समान ( असि ) है । ये ही सब विशेषण ईश्वर के भी हैं । 


| 


ससुडा स | वेश्वव्यचा ऽअज़ो ऽस्येकपादहिरसि बध्न्यों वागस्प 
न्द्र्मास सदास्यतस्य डारा मा मा सन्ताम्रमध्वनामध्वपर्व प्र 
भा तर स्वास्त मःस्मन्‌ पाथ देवयाने भूयात्‌ ॥ ३३ || 


इ. 


आझदवता । बाह्यी पाक्तिः । पंचमः ॥ 


or (a 


९ त/क इच्छ जीवने स्वाद; । २ मृपु सचन, सहन च, भाटी |ॐ 
तिचियाम्‌ चुरादिः । ३ पुद क्षरणे चरादिः । स्वादिश्च । 
रि sl 
३२-समुद्रोसि वृह्मासनम्‌ । जोडसि शालाद्वायः । अहिरसि प्राजहित 
` चागास सद; । ऋतस्य द्वायै । अध्वनां सूर्यः । सर्वा० । “ुष्म्यः सम्राट 


न Rt तिर १ शति ० 
ग्सूद्‌ नः [ ३२ ] समूह्योसि विश्ववेदा उत्तातिरिक्कस्य प्रतिष्ठा । 28 
काण१० ॥ 


` 
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विश्व में व्यापक, अपने समस्त राष्ट्रवासी जनों में व्यापक, उनको प्राक्त 
और ( समुद्रः असि ) समुद्र के समान, अगाध ज्ञान ओर ऐशवयं से 
सम्पन्न और सधुद्र के समान गंभीर और अक्षय है। हे ईश्वर ! तू 
९ एकपात्‌ ) एकस्वख्य, एकमात्र अद्वितीय, या अपने एक चेतन रूप में 
ही समस्त विश्व को धारण करने हारा और ( अजः असि ) कभी शरीर 
में वद्ध होकर उत्पन्न न होने वाळा, अनादि है । हे राजन्‌ ! तू भी ( पुकः 
पात्‌ अजः असि ) एकच्छत्र राजा के रूप में ज्ञात, और राष्ट्र में व्यापक 
है। हे इश्वर ! तू ( बुध्न्यः ) सब के मूल, आश्रय में विराजमान और 
( अहिः असि ) अविनाशी, कभी विनाश को प्राक्त नहीं होता | हे सेना- 
पते ! तू राष्ट्र का ( बुध्न्प्र ) आश्रय और ( अहिः ) किसी से न मारने 
योग्य, सव से अधिक बलवान है । हे इश्वर ! तू ( ऐन्द्रम्‌ असि, वागू 
असि ) इन्द्र ऐरवर्यमय है और तू वाणी, ज्ञानमय वेदरूप है । हे 
विद्वन्‌ ! तू इन्द्र के पद का स्वामी और वाक्‌, सब का उपदेष्टा, आज्ञापक 
है । हे इश्वर ! तू ( सदः ) सबका आश्रय स्थान है । हे विद्वतूसभे ! 
तू भी (सदः असि) स्वयं परिषद्‌ अर्थात्‌ विद्वानों का आश्रय स्वरूप हे । हे 
( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार के ( द्वारो ) द्वारभूत दण्डकर्ता और न्यायः 
कता ! तुम दोनों ( मा ) मुझ सत्यवादी प्रजाजन को ( मा संताप्तम्‌ ) 
कष्ट मत दो, पीडित मत करो । हे ( अध्व-पतें ) समस्त मार्गों के स्वा- 
मिनू ! ( सा ) मुझको ( अध्वनाम्‌) सब लोगो क (प्र तिर) पार उतार 
६। (अस्मिन्‌) इस (देवःयाने) देव, विद्वानों के/चळने योग्य (पथि) मोक्ष 
झा (मे) मरा (स्वस्ति) सदा कल्याण हा | ह राजन्‌ | तर इस (देव- 
याने) विद्वानों के जाने योग्य सदाचार रूप मागां में या राजोचत माग वा 
पान, सवारी साधना में चलते हुए मेरा सदा कल्याण हो । 


विजस्य मा चच्षेक्तधवमञ्चयः सगयाः सगरा स्थ सगरण नास्ना 
भणानीकेन पात माझयः पिपत माझयो गोपायत मा 
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~| ०८ ० | ८5 ७ ८. 
नमा चाऽस्तु मा मा हेछासष्ट ॥ ३४ ॥ 
अभिदेंवता । स्वराड्‌ ब्राह्मा बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--उक्त सब विद्वात्‌ पुरुष और अधिकारी जन अग्निख्पहें । | 
उनको राजा स्वयं अझ्नियों को यजमान के समान स्थापित करता है और | 
उनके प्रति कहता है । हे ( अप्नयः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! (मा) मुझको 
( मित्रस्य चक्षुषा ) मित्र की आंख से ( इंक्षध्वम्‌ ) देखा करो । हे 
( सगराः ) विद्योपदेश के सहित ज्ञानी पुरुषो ! आप लोग ( सगराः 
स्थ ) सभी समान रूप से ज्ञानवान्‌ एव स्तुति के पात्र हो । आप लोग 
अपने ( सगरेण ) ज्ञान-उपदेश सहित ( नान्ना ) नमन करने वारे, 
शिक्षाकारी बल और ( रौद्रेण अनीकेन ) शत्रुं को रुलाने वाले सन्य से 
( मा पात ) मेरी रक्षा करो । हे ( अप्तयः ) अभि के समान प्रकाशवान्‌, 
ज्ञानी परुषो ! ( मा पिपृत ) मेरा पालन करो और मेरी न्यून शक्तियों 
की पात करो । हे ( अझयः ) आगे सेनापति रूप में या अग्मणीरूप में 
चलने हारे अग्रगण्य नेता पुरुषो ! आप लोग ( मा गोपायत ) मेरी रक्षा . 
करो । ( वः नमः अस्तु ) आप लोगों को मैं सदा नमस्कार या आप 
को राष्ट्र में सदा ( नमः ) नमनकारी चत्र, बल, प्राप्त हो । तो भी (मा 
मा हिंसिष्टम्‌ ) आप लोग मेरा कभी घात मत करें । 
ज्योतिरासि विश्वरूप विश्वेषां देवाना समित्‌ । त्व सोम त 
क्द्भ्यो देषोभ्योऽन्यङ्तेभ्य 5उरु यन्ताथे वर्थ स्वाहा | 
जुषाणो 5अप्तराज्यस्य चेतु स्वाहा ॥ ३४ ॥ 


३४--मित्रस्य ऋत्विज: । सर्वा० । “भ्रयः सगराः० ० पिपुत माझयो 
नमो वोऽस्तु ०”? इति काण्व० ॥ 

३४--द० । ज्योतिरसि वैश्वदेवम्‌ टवं | सोम क्रतुर्भाभवः, सोमी गायत्ीमना 
वसानाम्‌ | सर्वा० ॥ एह 
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क्रतुर्भागव ऋषिः । अभिदेंग्ता । निचुद्‌ब्राह्मी पाक्तिः | पचमः ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! तू ( विश्वरूपं ज्योतिः असि ) नानारूप से प्रका- 
'शित होने वाला या सब पकार का ज्योति, प्रकाशक, सूय के समान तेजस्वी 
है। और ( विइवेषां देचानाम्‌ ) समस्त देवों, विद्वानों और राजपदाधिका- 
रियों को ( सम्‌-इत्‌ ) अच्छी प्रकार तेजस्वी बनाने और चमकाने वाला 
है. हे ( सोम ) सब के प्रेरक राजन्‌ ! तु ( तनूकृद्भ्यः ) शरीरों के नाश 
करने वाळे ( द्वेषोभ्यः ) और परस्पर द्वेष, कलह करने वाले और ( अन्य- 
तेभ्यः ) अन्य अर्थात्‌ शत्रुओं से किये गये या लगाये गये, गूढ़ शत्रुओं से 
भी राष्ट्र को बचाने के लिये (उरु वरूथम्‌) शत्रु के वारण करने में समर्थ 
विशार सेनावळ को ( यन्तासि ) नियमन करता है । ( सु-आहा ) तेरे 
निमिच हमारा यह उत्तम त्याग हे । (आज्यस्य) आज्य, घृत के समान पुष्टि 
कारकं या आजि, संग्राम योग्य बलवीय को ( जुषाणः ) सेवन एव प्राप्त 
करता हुआ ( अप्तुः ) आप्त राजा ( स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था से, इस 

उत्तम आहुति को ( वेतु ) प्राप्त करे । ` 
ईश्वर पक्ष में--सब देवों, दिव्य पदार्थों का प्रकाशक, “विइवरूप” 
ज्योति परमेश्वर है । हे सोम परमेश्‍वर ! हमारे शरीर के नाशक और 
अन्य सुब द्वेषो को भी नियमन करने वाला तू ही स्वयं बड़ा भारी बळ 


। तू ही सवे व्यापक समस्त आज्य = बळ वीर्य का स्वामी होकर हमें 
भेरी प्रकार प्राप्त है । 


हर नय सुपथा राये 5 श्रस्मान्विश्वांने दव वयुनान 
भच । युयाध्यस्मज्जहुराणमेना भूयिष्ठान्ते नमऽउाक्क 
'ेघेम ॥ ३६ ॥ ऋ० १ । १८९ | १ ॥ 


अगस्त्य श्वष; । अञ्निदेवता । निचुदार्षी त्रिष्द॒प्‌ । थैवतः ॥ 


भा०--हे ( अझ ) अग्रणी ज्ञानवान्‌ पुरुष ! राजन्‌ ! हे ( देव ) 
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देव ! विद्वन्‌ ! तू ( विश्वानि ) समस्त ( वयुनानि ) प्रशस्त कमों और 
मागा, ज्ञानों ओर प्रजाओं को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( राये ) धन 
एवय प्राप्त करने के लिये ( अधमान्‌ ) हमें ( सु-पथा ) उत्तम माग से 
( नय ) ळे चळ । और ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुराणम्‌ ) कुटिळ ( एनः ) 
पाप को ( युयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे लिये हम ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत 

बहुत ( नमः उक्तिम्‌ ) नमस्कार वचन, स्तुति आदि और आदरसूच्क 
वचन ( विधेम ) प्रयोग करें । 
ईश्‍वर के पक्ष में स्पष्ट हैं । 

अथ नो ऽग्रञ्मिवरिवस्कृणोत्वयं न्रुघः पर णत प्रभिन्दन्‌ 
अय वाजाञ्जयतु वाजसातावयं शत्रु्जयतु जह्दषाणः 
स्वाहा ॥ ३७ ॥ 

अग्निर्देता । आर्षी त्रिष्डप । धैवतः ॥ 


भा०- ( अयम्‌ ) यह ( अझिः ) अभि, अग्रगामी, नेता पुरुष, सेना 
पात ! ( नः ) हमारी ( वरिव ) रक्षा ( कृणातु ) करे । अथवा (त 
वरिवः कृणोतु ) हमारे लिये ऐइवर्य प्रदान करे । और ( अयम्‌) यह 
(म्रधः ) संग्राम सम्बन्धी ( पुरः प्रभिनन्दन्‌ ) गदढ़ों, पुरा, नगरों 
तोडता हुआ ( एतु) आवे । अथवा ( मधः प्रभिन्दन्‌ ) संग्रामो की 
विजय करता हुआ ( पुरः एतु ) आगे बढ़े । और ( वाज-सातौ ) संग्राम 
कार्य में ( टाजान्‌ ) संग्रामों को और ( वाजानू ) धन, अन्न व ऐर 
को भी ( जयतु ) विजय करे | और ( जहृपाणः ) खूब प्रसन्न हो होक 
( स्वाहा ) उत्तम आहुति, पराक्रम करता हुआ ( शत्रच जयतु ) शत्र 
को जीते । 


विष्णो ~ ~ | ॥ ~ 
उरु विष्णा विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्काधि। ____- 
३७--“०वाजसाता अय०? इति काण्व० | 
४85 Fin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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८ ~ | 
घृतं घृतयोने पिव प्र प्र य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहा ॥ ३८ ॥ 
विष्णुदेवता । अनुष्ठपू । गांधार ॥ 


भा०- हे ( विष्णो ) विद्या अद्रि गुणां में व्यापक ! अथवा श्नु 
के गदों में और पूर्ण राष्ट्र में प्रवेश करने में चतुर सेनापते ! तू ( उरु 
विक्रमस्व ) खूब अधिक विक्रम, पराक्रम कर । ( नः ) हमारे ( क्षत्राय ) 
निवास के लिये ( उरु ) बहुत अधिक ऐश्वये एवं विशाळ राष्ट्र को 
( कृधि ) उत्पन्न कर । ( घृतयोने ) घृत से जिस प्रकार अभि बढ़ता है 
उसी प्रकार घृत अर्थात्‌ दीसि और तेज के आश्रय भूत.राजन्‌ ! तू भी 
खूब ( घृतं पिव ) अझि के समान घृत «तेज पराक्रम का पान कर, 
उसको प्राप्त कर । और ( यज्ञ-पतिम्‌ ) जिस प्रकार विद्वान्‌ जन यज्ञः 
पति, यजमान को पार कर देते हैं, उसी प्रकार तू भी ( यज्ञ-पतिम्‌ ) 
यज्ञरूप सुव्यवस्थित, सुसंगत राष्ट्र के पाक राजा को ( स्वाहा ) 


~ ९ 
अपनी उत्तम वीर्याहुति से ( प्र प्रतिर ) भली प्रकार विजय काय के 
पार कर दे . 


"देव सवितरेष ते सोमस्तं र॑क्षस्व मा त्वा दभन्‌। रएतस्् 
देव सोम देवो देवाँ२।॥। उपांगा ऽइदसह मॅनुष्यान्त्सह रायस्पोषण 

स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान्सुच्ये ॥ ३६ ॥ 

सामसावितारो देवते । ( १ ) साम्नी बृद्दता | मध्यमः । 
( २ ) आर्षी पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०--विजय करने के अनन्तर सेनापति राजा के प्रति कहे- हे 
देव ) राजन्‌ ! हे ( सवितः ) सब के प्रेरक और उत्पादक ! ( एपः 
सौमः ) यह सोम, ऐदवयै समूह या राष्ट्र (ते ) तेरा है। उसकी (रक्षख) 
रक्षा कर । इस रक्षा काय में ( त्वा ) तुझकों शत्नुगण (मा दभन्‌ ) न 
भार स । हे ( देव ) सुखप्रद ऐश्वयौं के दाता राजन! हे ( सोम ) 
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ऐश्वयंमय ! सबके प्रेरक ! राजन्‌ ! तू ( देवः ) सब के अधिकार प्रदान 
करने हारा राजा, देव होकर ( देवान्‌ ) अन्य अपने आधीन उसी प्रका 
के राज-शासको को ( उप अयाः ) प्राप्त हो । 

राजा का वचन--( अहम्‌ ) में ( इदम्‌ ) इस प्रकार ( रायः पोपेण 
सह ) धनेश्वय की वृद्धि, पुष्टि के सहित ( मनुष्यान्‌ ) राष्ट्र के मनुष्यों के 
प्रति ( स्वाहा ) अपने को राज्य-रक्षा के कार्य में उत्तम रीति से आहुति 
करता हुँ । और ( वरुणस्थ पाशात्‌ ) वरुण के पाश से अपने आपको 
( निमुच्ये ) मुक्त करूं । अथवा ( इदम्‌ अहम्‌ रायः पोपेण सह मनुष्यान्‌ 


NN Cw ~ | 
स्वाहा वरणस्य पाशात्‌ निसुच्ये ) इस प्रकार मैं राजा धनैश्वयं की वृद्धि 


के साथ २ सब मनुष्यां को ( स्वाहा ) अपने सत्यवाणी के प्रयोग पे 
वरुण अर्थात्‌ सब को दुख में डालने वाले दुष्ट जन के पादा से छुड़ादू | 
अथवा ( वरुणस्य पाशात्‌ निझुच्ये ) इस राज्याभिषेक के हर्ष में जो अप 
राधा वरुण अर्थात्‌ दण्डधर राजा के पाशों में फसे हुए हें उन सब को 
छोड्ता है । राज्याभिषेक के अवसर पर राजा अपने बहुत से अपराधियों 
को बन्धन से मुक्त करते हें । इसका यह मूल प्रतीत होता है ॥ 


| ~ || ~ 
अश्च बतपास्त्वे अतपा या तव तनूमैय्यभूदेषा सा त्वयि यो 
मम तनूस्त्वय्यभूद्‌य४ सा मयिं । यथायथं नो व्रतपत व्रता’ 


रि ० ७ ७ कर le ७ 
न्यजु म छात्तां दीक्षापतिरम ० स्तानु तपस्तर्पस्पतिः || ४० || 
अरिनिदेवता । निचृद्‌ आह्मी त्रिष्डप्‌ । गांधार: ॥ 
| भा०--नियुक्त शासक जन राजा से अधिकार-पद की दीक्षा इस 
हार र है--हे ( अमे ) राजन्‌ ! हे ( ब्रतपाः ) समस्त त्रत अथात. 
राज्यं कार्य्यो को पालन करने हारे तुझको हम वचन देते हैं 
(या) जो (त्वे ) तेरे में ( ब्रतपाः ) ¬^ ले) तेरे में ( बतपाः ) बतों, राज्य कार्यों और परस्पर है कै 
४०---० सात्वापि यामन ० इति काण्व० ॥ 
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सत्य प्रतिज्ञाआं के पालन करने वाळा ( तव तनूः ) तेरा स्वरूप ( मयि ) 
मुझ में ( अभूत्‌ ) है ( एपा सा ) यह वह ( त्वयि ) तुझ में भी हो । 
(यो=या उ) और जो ( मम ) मेरा ( तनू ) स्वरूप ( त्वयि ) तुझ 
में ( अभूद्‌ ) विद्यमान हे ( सा इयम्‌) वह यह ( मयि ) मेरे: में हो, 
अर्थात्‌ राजा के शासक रूप से सोपे अधिकार जो वह अपने अधीन अधि- 
कारियाँ को प्रदान करता है वे राजा के ही समझे जांय । और जो अधि- 
कार राजा के हैं वे कायनिर्वाह के अवसर पर अधिकारियों के समझे 
बाय, इस प्रकार राजा और राजकमंचारी एक दूसरे के अधीन होकर 
रह । हे ( ब्रतपते ) ब्रतों के पालक राजन्‌ ! हम दोनों के ( व्रतानि) 
कतव्य कमं (यथायथम्‌) ठीक ठीक प्रकार से, उचित अधिकारों के अनूरूप 
१९ । ( दीक्षापतिः ) दीक्षा अर्थात्‌ अधिकारदान का स्वामी तू राजा (मे) 
से ( दीक्षाम्‌) योग्य पदाधिकार की प्राप्ति की ( अनु अमंस्त ) अनुमति 
द्‌। ओर ( तपस्पतिः ) तप अर्थात्‌ अपराधियो को सन्तप्त करने या 
ने के सब अधिकारों का स्वामी राजा सुझको ( तपः ) दण्ड देने 
+ भी अधिकार की ( अनु अमंस्त ) उचित रीति से अनुमति दे ॥ `. 

राजा और उसके अधीन शासकों का सा ही सम्बन्ध गुरु शिष्य 
काहे । वे भी परस्पर इसी प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं हे अझ ! आचायं ! 
पवत का पारक है | तेरे भीतर जो विद्या का विस्तार है वह मुझे प्राप्त 
0. । मेरा विद्याभ्यास एव हृदय तेरे भीतर रहे । हम दोनों के व्रत ठीक २ 
हे। प ाक्षाओं किये दीक्षापति, आचाय एवं परमेश्वर अनुमति 
सपसाए हर ह्मार क. की अनुमति दे । हमें वह दीक्षाएं दे ओर 
`" का आदंश दे ॥ 

उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयांय नस्छाथे । 

घत घतयोने पिब॒ प्रश्न यज्ञ्पति तिर स्वाहा ॥ ४१ ॥ 
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विष्णुदेवता । आरगाष्यनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--व्याख्या देखो म० ३८ ॥ 
४» .. NR | रः el 2 
अत्यन्यो २।। अग्रान्नान्यो २ 5 उपागामवाकत्वा परे भ्यो.5विदम्परा- 
| किक ७ | ~ ~~ यज्य CN | 
अवरेभ्यः | तं त्वा जुषामहे देव वनस्पते देवयज्याय देवास्त्वा 
~ क. ~ ~ a 
देवयज्याये जुषन्तां विष्णवे त्वा । ओषधे तरायस्व स्विः 
% ७ ७ 
मेन हिंसीः ॥ ४२॥ | 
अन्निदेवत। । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टरपू । घेवतः ॥ | 
भा०--( अन्याज्‌ अति अगाम्‌ ) तेरे से भिन्न और शत्रु राजाना 


he 


को मैं अतिक्रमण कर दूं और ( अन्यान्‌ ) अन्य नाना राजा 
के समीप भी मैं (न उप अगाम्‌) न जाउं । ( परेभ्यः ) परे $ 
अर्थात्‌ दूर के राजाओं की अपेक्षा ( त्वा ) तुझे ( अर्वाक ) समीप भौ 
( अवरेभ्यः ) तेरी अपेक्षा अवर, निकृष्ट जनों की अपेक्षा तुझे ( परं ) 
उत्कृष्ट जानकर ही ( त्वा अविदम्‌ ) तेरे समीप प्रास हुआ हूं । | 
( देच ) देव राजन्‌ ! हे ( वनस्पते) महावृक्ष के समान छायाग्र 
आश्रय-ब्रक्ष ! शरण्य ! ( देव-यज्यायै ) देवों, अन्य विद्वानों कां परस 
संगति लाभ करने के लिये ( तम्‌ त्वा जुषामहे ) उस तेरी ही हम तेव 
करते हैं। ( देवाः ) और देव, राजा और विद्वान्‌ लोग भी ( देव-यज्यार्ण ) 
देव विद्वानों की परस्पर संगति लाभ के लिये ही (त्वा ज्ञुपन्ताम्‌) तुझे र 
हों । हम लोग ( विष्णवे ) वह यज्ञ रूप राष्ट्रपालन जिसमें 6 
प्रजाएं प्रविष्ट हैं उस पद के लिये ( त्वा ) तुझे नियुक्त करते ६ ' 

( ओषधे ) दुष्टों को दण्ड प्रदान करने वाळे राजन! तू. ( त्रायर 
हमारी रक्षा कर । हे ( स्वधिते ) अपने ही बल से समस्त राष व 
1 सवी? 


४२--अ त्यत्मान्वनस्पतिः । श्राषध कुरातरुणम्‌ । स्वथितेहरर 
“०परभ्यः परावरी; । इति काणव० ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
° ७ he द 
मं० ४३ ] पंचमोऽध्यायः १८७ 


करने हारे हे शस्रवन्‌ ! तू ( मा एन हिंसीः ) इस राष्ट्र की या इस 
पुरुष की हत्या मत कर ॥ 
गुरु के प्रति शिष्य--हे आचाय ! में ( अन्यान्‌ अति अगाम्‌ ) अन्य 
अविद्वान्‌ या अन्य ज्ञानी रोगों को छोड़ कर तेरे पास आया हँ और 
( अन्यान्‌ न उप अगाम्‌ ) दूसरों के पास नहों गया हुँ । बहुत उत्कृष्ट 
से कम और अन्य ज्ञानियों की अपेक्षा श्रेष्ठ जान कर तेरी शरण आता 
हूँ । देवयज्या” अर्थात्‌ इंश्वरोपासना के लिये हम तेरी शरण में हैं और 
विद्वान्‌ भी इसी निमित्त तेरे पास आते हें ॥ 
या मा लखोरन्तरिक्षं मा \हिंछ॑खीः प॒थिव्या संभव | अय रु 
त्वा स्वर्धितिस्तेतिजानः प्रणिनाय महते सौभ॑गाय । 


अतस्त्वं देच वनस्पते शतर्वद्शो विरह सहस््रवल्शा वि वयं 
रहस ॥ ४ ३ ॥। 


यज्ञो देवता । बाह्या त्रिष्डपू । थेवतः ॥ 
भा०-हे शस्र और अख गण ! या उनके धारण करने हारे पुरुष ! 
पू (दयाम्‌) यौ, आकाश को और उसके निवासी लोकों को (मा लेखी: ) 
“नाश मत कर अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों का मत नाश कर । इसी प्रकार 
*नरिक्ष को और उसके प्राणियो को ( मा हिंसीः ) मत वनाश कर | 
शथेष्या सम्भव ) प्रथिवी और उसके वासी प्राणियों से प्रेमभाव से 
केर रह। हे राजन्‌ ! ( अयम्‌ रूधितिः ) यह शास्त्र ( तेतिजानः ) 
क होकर भी ( त्वा ) तुझको ( महते सौभगाय ) बड़े भारी 
(देव ) के लिये ( प्र निनाय ) नियुक्त करता है । ( अतः ) इसलिये हे 
राजन्‌ ! आप वृक्ष के समान ही ( शत-वल्शः ) बहुत से अंकुरों 
परी बहुत से काये सामय्यों' से युक्त होकर ( वि रोह ) नाना 
र--चांमातरस्व वनस्पति: ।.सबा० । "दिवं मा ले०” इति काण ॥ | 
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मार्गों में उन्नति और प्रतिष्टा को प्राप्त हो और ( वयम्‌ ) हम सव भी 
९ सहस्र-चल्शाः ) सहस्रों शाखाओं सहित ( वि. रुहेम ) नाना प्रकार से 
फलं फूल ॥ 

॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ।। 


[ तत्र त्रयश्चत्वारिंशहृचः ] 


शत मौमांसातीर्थ-प्रतिष्ठितविद्यालकारविरुदो पशोभितशओ मत्पाेडतजयदेवरा मंहते 
यजुवंदालोकमाष्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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अथ फछोऽऽ्णायः 


— हि 


~ [oS 


_ ॥ ओम्‌ ॥ "देवस्य त्वा खबितुः प्रसवे 5श्विनाबोहुरभ्यांम्पू- 
ष्णो हस्ताभ्याम्‌। आद्ढे नायेसीदमहं रच्त॑सां ग्रीवा;अपिकन्ता- 
मि। भयवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयार्राती डिंचे त्वा.ऽन्त रि. 
पाय त्वा पृथिव्यै त्वा थुन्धन्तॉल्लोकाः पिंतृषदनाः पितंषर्दनॅ-: 
मासे ॥ १॥ जि न] 

सविता देवता । ( १ ) आरपी पॉक्तिः । धैवतः ॥ ( २ ) आसुयाध्णक्‌ । 
( ३ ) भुरिगाष्युष्णिकू । ऋषभः ॥ 
भा०- ब्याख्या देखो अ० ५, मं० २३ ॥ 
क 'अञणीरखि स्वावेशउन्नेतृणामेतस्य विज्ञादाथे स्वा 
पे 'देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु सुपिप्पलाभ्यस्त्वौ- 

४ । द्यामभ्रेणास्पृच्ञऽआन्त रित्ञम्मध्येनांप्राः प्रथिवी 

उपरणार१9ही: ॥ २ ॥ 
सविता देवता । ( १ ) निचृद गायत्री | षड्जः । 
( २ ) स्वराट्‌ पंक्तिः | पचमः ॥ 

कौ क हे राजन्‌ ! हे सभाध्यक्ष ! तू ( अग्रेणीः असि ) तू शिष्यो 

~. आगे ळे चलने दाला अग्रणी है । तू ( उत्‌ नेतृणाम्‌ ), समान आगे छे चलने दाला अग्रणी है । तू ( उत्‌ नेतृणाम्‌ )” 
रै रचसो भवा? इति काण्व० ॥ 
क एथिवामपरेरा? इति महाधराभिमतः पाठ;। अग्रेणी: शकलम | 


६ 
बैस्चोयूप हे छः 
पी काक. । उपप लाभ्यश्रपालम॒ । ्यामग्नेणयूपः । सवो० ॥ दिव्यग्रेणा० 
° 
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ऊपर ऊंचे मागं में ले चलनेवाले, उत्तम कोटि के नेताओं को भी (स्वावेश:) 
उक्तम रीति से सन्मागं में ले चलने और स्थापित करनेवाला है। तू 
एतस्य ) इस महान्‌ राष्ट्र के पालन कायं को ( वित्तात्‌ ) भली प्रकार 
जान या प्राप्त कर । ( देवः सविता ) संबका प्रेरक महान्‌ देव, राजा या 
परमेश्‍वर ( त्वा अधि स्थास्यति ) तेरे पर भी अधिष्ठाता के रूप में विद 
सान रहेगा । और वही ( स्वा ) तुझको (मध्वा) मधुरगुण या मधुविद्या 
ज्ञान से ( अनक्तु ) आञ्जे, चमकावे, विद्वान्‌ करे । और वही (त्वा ) 
'तुझको ( सुपिप्पलाभ्यः ) उत्तम फलचती, (ओषधीमभ्यः) दाहजनक सामर्थ्य 
को धारण करने और दोषों को नाश करने वाली क्रियाओं से भी ( भग 
क्तु ) प्रकाशित करें | तू ( अग्रेण ) अपने अग्रगामी यश या सवो! 
गुण से (दयाम्‌ अस्परक्षः) चौलोक या सूयं को या प्रजा के उत्कृष्ट भाग प 
वश कर, छू, स्पशं कर, सूर्यलोक के समान बन । ( मध्येन ) अपने म) 
बीच के साधारण कार्या से (अन्तरिक्षम्‌ आ अप्राः) अन्तरिक्ष को, प्रजा ड 
मध्यम जनों को पूर्ण कर, पालन कर । और ( उपरेण ) अपने शेष 

के भारा से या उत्कृष्ट नियत व्यवस्था से ( प्रथिवीम्‌ ) थिवी लोक 
तीसरी श्रेणी के लोगों को ( अर हीः ) दृद कर ॥ 


र द ~ AON 
अथवा - अग्र मुख्य बळ से द्यो अर्थात्‌ विद्या और राजना का डन 
कर, शेप बल से थमं को और नियम से राज्य को पुष्ट कर ॥ 


| 
या त चामान्यशमास गमध्ये यत्र गावो अरिडाङ्गा 5श्रपार्ख 
अत्राहु तदुरुगायस्य विष्णाः परमस्पद्मर्वभारि भरि | 


चान त्वा च्तत्रचनिं रायस्पाषवाचे पयहामे । ब्रह्म < १ ik 


द ९५ हायु 9 ह प्रजां द ४ ह i Rs ॥ ऋ० १।% 
भ्त 
णं ३--था ते शुपद्वत्या । बृह्मवानि, अह्यदंइयूपदेवत्य । सवो० । 
वार मास ०? " वृष्णः' इति ऋ० । “अत्राहेत पुरु०१३डति कण? ७ 
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दोवेतमा ऋषि: । विष्णुबता । ( १ ) आच्छु उब्णिक्‌ । ( २ ) साम्नात्रैष्डप्‌ 
८5 °= 
ऋषभः । ( ३ ) भुरिगार्ची त्रिष्डुए । घत्रतः ॥ 


भा०-हे सभाध्यक्ष ! राजन्‌ ! (ते) तेरे ( या ) जिन २ (धामानि) 
सुखा को, धारण कराने वाळे राज्यप्रवन्ध के सामर्थ्यो को हम लोग 
( गमध्यै ) स्वयं प्राप्त होने के लिये ( उष्मसि ) कामना करते हैं ( यत्र ) 
नत ( भूरिश्यज्ञा: ) अति अधिक प्रकाशमान ( गावः ) किरण और 
हे बड़े सींगोंवाली गौव हमें ( अयासः ) प्राप्त हों । अथवा जिनके द्वारा 
दम बहुत सी ज्ञानोपदेश युक्त वाणियां प्राप्त होती हों । ( अत्र अह ) इस 
में ही ( उरुगायस्य ) अति अधिक स्तुति के योग्य ( विष्णोः ) विष्णु, 
व्यापक, इश्वर, प्रभु का ( परमम्‌ पदम्‌ ) परम पद (भूरि) बहुत अधिक 
(अब भारि ) निरन्तर पुष्ट होता है ॥ 


_ अथवा-राजशृह कैसे हों हे राजन्‌! हम (या ते धामानि गसध्ये 
हर ) तेरे योग्य जिन विशेष समा अदि भवनों को प्राप्त करना चाहते 
है कल हों (यत्र भूरिश्ज्ञाः गावः अयासः) जहाँ बहुत दीप्त किरणें आया 
“ता हा । ( उरुगायस्य विष्णोः तत्‌ ) अधिक स्तुतिभजन, प्रशंसनीय 
ष, व्यापक सावभौम. राज्य का वही उत्कृष्ट परमपद ( अन्न अह अव 
6 ही, इन महाभवनों में ही विराजता है । ( ३ ) मैं तुझको 1 
शवानि, झत्रवनि, रायस्पोषवनि ) ब्राह्मणो, क्षत्रियों और ऐश्वर्य से 


पुष्ट व्श्यां दै a ~ ~ ४० ~ 
कह का यथोचित बृद्धि को विभाग करने वाला ( पयूहामि) 
। हुँ तू ( ब्रह्म रह ) ब्राह्मण बल को वढा, ( क्षत्र रह ) और 


य का पुष्ट कर, ( आयुः दह ) प्रजा की आयु को बढ़ा और 
व्ह) प्रजा की भी वृद्धि कर ॥ 


"णो; कमाण पश्यत यतो ब्र॒तानिं पस्पशे । 
"कस्य युज्यः सखा ॥ ४॥ ऋ० १ । ३३ । १९ ॥ 
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मधातिथिऋषिः । विष्णुदेवता । निचृदार्षी गायत्री । पड्जः ॥ 


७ 

भा०- हे जनों ! ( विष्णोः ) व्यापक ईश्वर के ( कमोणि ) उन 
नाना कार्यो को जगत्‌ की उत्पति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था के कायो 
को ( पश्यत ) देखो ( यतः ) जिनके द्वारा वह ( व्रतानि ) नाना नियमों 
को ( पस्पशे ) बांधता ) है । वह परमेश्वर ( इन्द्रस्य ) आत्मा का 
( युज्यः ) समाधि में उसको प्राप्त होने वाळा ( सखा ) उसका मित्र है। 
अथवा हममें से प्रत्येक इश्वर का मित्र है ॥ 

राजा के पक्ष में--( विष्णोः कर्माणि पयत ) हे राजसभा के सभा 
सदो ! राष्ट्र के व्यापक शक्तिवाले राजा के उन कर्मा को निरीक्षण क्रो । 
( यतः ) जिनसे वह नाना नियमों को ( पस्पद्षे ) बांधता है । तुम पे 
प्रत्येक ( इन्द्रस्य ) इन्द्र , ऐश्वयवान्‌ राजा का ( युज्यः ) योगदा 
( सखा ) मित्र है ॥ | | 

तद्‌ विष्णोः परमं पदे सदा पश्यन्ति सुरय । 
दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥.५॥ ऋ० १ । ३३ । २० ! 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । गायत्री ।। 

भा०--( सूरयः ) वेद के विद्वान्‌ पुरुष ( विष्णोः ) व्यापक प 
मेश्वर के ( तत्‌ ) उस ( पदम्‌ ) पद को जो ( दिवि ) प्रकाश में ( ना 
इव ) चक्षु के समान ( आततम्‌ ) व्यापक है अथवा ( दिवि ) आकाश 2 
( चक्षुः इव ) सूयं के समान व्यापक है उस ( परमम्‌ ) स्वा 
( पदम्‌ ) पद, प्राप्त होने योग्य परम धाम का ही ( पश्यन्ति ) साक्षर 


= 


करते हँ ॥ 
राजा के पक्ष मे-- विष्णु, राष्ट्र के व्यापक उस राजा 
को विद्वान्‌ प्रजा के प्रेरक नेता पुरुष आकाश में सूयं के समान 
प्रत्त होने वाळा, देखते हैं ॥ । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पर्दै 


[के ही परम वे 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
° “ ~ 
मं० ७ ] | षष्ठोऽध्यायः १६३ 


'परिवीरसि पारें त्वा दैवीर्विशों व्ययन्तां परीमं यज॑मान छं रायों 
मनुष्याणाम्‌ । *दिवः सचुरस्येष . ते पृथिव्याल्लोक आरण्यस्तै 
पशु; ॥ ६ ॥ 
विद्वांसो देवताः । ( १ ) आध्युब्णिक्‌ । षभः । (२ ) भुरिक्‌ 
साम्ना वृद्दतो । मध्यम; ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( त्वं ) तू ( परिवीः असि ) समस्त विद्याओं 
को प्रात करने वाला, अथवा प्रजा की चारों ओर से रक्षा करने वाला, 
/ या प्रजाओं द्वारा चारों ओर से आश्रय किये जाने योग्य है । इसी कारण 
( रा ) तुझको ( दैवीः विशः ) देव, राजा सम्बन्धिनी वा विद्वान्‌ 
( विशः ) प्रजाएं ( परि ब्ययन्ताम्‌ ) चारों और से अधीन अधिकारी रूप 
मं घेर कर बैठे । ( इयं ) इस ( यजमानम्‌ ) राष्ट्र की व्यवस्था करने 
हार यजमान या दानशील इसको ( मनुष्याणाम्‌ ) मनुष्यों के उपयोगी 
( रायः ) ऐश्वर्य भी ( परि-्ययन्ताम्‌ ) चारों ओर से प्राप्त हों। हे 
राजन्‌ ! तू ( दिवः ) प्रकाशमय सूर्य से ( सुन्‌ः) उत्पन्न होने वाळे किरण 
मूह के समान तेजस्वी ( असि ) हे । और ( एषः ) यह ( प्रथिव्यां ) 
भी त निवास करने वाळा ( लोकः ) समस्त लोक, भूलोक, या जन 
तेरा ही है, तेरे ही अधीन है। ( आरण्यः पुः ) अरण्य- 
` ) जाति भी ( ते ) तेरी ही सम्पत्ति है ॥ | 
| उयावीरस्युप देवान्दैवीर्विशः प्रायुरुशिजो वन्हितमान । 
त्वष्टवेसु रम हव्या ते स्वदन्ताम्‌ ॥ ७॥ 
त्वष्टा देवता । आर्षी बहती । मध्यमः । 
हे सभापते ! राजन्‌ ! तू ( डपावीः असि ) प्रजा के नित्य 
OR । दिवः स्वरः । एष ते यूपः । सवो० ॥ 
गवोस्तृणम्‌ । उपदेवाँलिंगोकम्‌ । सर्वा० । पशव देवता इति अनम्त० । 


१३ 


~ 
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समीप रह कर उनका पालन करने चाला रक्षक है । ( दैवीः बिशः ) देव, . 
राजा की दिव्य, या उत्तम गुणवाली ( विशः ) प्रजाएं ( उशिजः) | 
कान्तिमान्‌, तेजस्वी ( वन्हितमान्‌ ) राज्य के कार्यभार को उत्तम रीति पे 
वहन करने वाळे, समर्थ ( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों को (उप प्र अगु) 
ग्राप्त हों । हे ( देव ) देव ! राजन्‌ ! हे ( त्वष्टः ) प्रजाआं के दुःखा के 
काटनेहारे ! तू ( वसु ) पश्च, प्रजा.और नानाविध सम्पत्तियां का ( रम) 
उपभोग कर । ( हव्या ) नाना प्रकार के भोजन करने योग्य अन्न भो 
भोग्य पदाथ ( ते ) तुझे ( स्वदन्ताम्‌ ) आस्वाद दें. । अथवा (त ई 
स्वदन्ताम्‌ ) तेरे नाना भोग्य पदाथों' को प्रजाएं भोग कर । विद्वांसो ६ 
देवाः ॥ शत० ३।७।३।९-१२॥ 


~ ॥ ७ वि 
"रेवती रमध्वं बहस्पत धारया वसूनि । ऋतस्य त्वा दवी 
पान प्रातसुञ्चास चषा मानषः ॥ ८ ॥ 


| राजप 
वृहस्पतिदेवता । ( १ ) प्राजापत्यानुष्डप्‌ । ऋषभः ॥ (. २ ) नित्‌ मा 
बृहती । मध्यमः । 


1०- हे (रेवतीः ) ऐश्वंय, पञ्च और धन से सम्पन्न प्रजाओ | क 
लोग ( रमध्वम्‌) खूब आनन्द प्रसन्न होकर विवरण करो । हे ( इइ 
बृहती वेद वाणी के पालक विद्वान्‌ पुरुष ! आचार्य ! तू ( वसू ) 
ऐश्व्यों को और पञ्चसम्पत्ति को भी ( धारय) धरण कर ' क 
( ऋतस्य पाशेन ) ऋत, सत्य ज्ञान और न्याय के पाश से (ता परी 
( देवहविः ) देवों विद्वानों के प्रास करने योग्य और चरित्र ही 
मुन्चामि ) धारण कराता हूँ । हे विद्वन्‌ ! तू ( मानुषः ) मनु? i 


| 
शीळ होकर ( धर्ष ) संब अज्ञानों को घर्षण कर, बलपूर्वक 1... बलपूवेक वश त 
1 > | | म 


८--श्रतस्य त्वा पशुः । सर्वा० । दीर्घतमा ऋषिः' । द०। 
नुषः' इति काण्व० ॥ 
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राजा के पक्ष में-मरजाएं राष्ट्र में आनन्दित रहें । हे बड़े राष्ट्र .के 
पालक ! तू समस्त ऐश्वर्या को धारण कर । ऋत, सत्य, न्याय के पाश या 
व्यवस्था से देचोचित हविः अर्थात्‌ आदान योग्य कर, बलि आदि द्वारा 
'बाँधता हूँ तुझे नियुक्त करता हुँ । तू अब मनुष्य होकर भी प्रजा के भीतर 
के दुष्ट पुरुषों और शत्रुओं और प्रजाओं को परास्त कर ॥ 


देवस्य त्वा सब्ितुः प्रसचे ऽश्चिनोंचीहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌,। 
| 'अझोषोमाभ्यां जुष्टं नियुनज्मि । 'श्रञ्धयस्त्वोर्षधीभ्यो ०नु त्वा 
माता मन्यतामनु पितानु भ्राता खगभ्योंऽनु सखा सर्युथ्यः । 
'अझषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्तामि ॥ ६॥ _ 


सविता श्रश्चिनौ पूपा च देवताः । ( १ ) भ्राजापत्या बृहती । मध्यमः | 
( २, ४ ) आसुरी पाक; । निचृदाचीं पाक्तिः । पंचमः ॥ 


__ भा०--हे शिष्य ! और हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझेको (देवस्य सवितुः) 
सवभ्रकाशक, सर्चोत्पादक परमेश्वर के ( प्रसवे) उत्पादित जगत्‌ 
“२ शासन में ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) सूयं और: चन्द्रमा के प्रकाशमान 
शजसी ( बाहुभ्याम्‌ ) पापवाधक शक्तियों या बाहुओं से और ( पूषणः ) 
हित टे पोपक प्रथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों के समान धारण 'और 
जाकपण से स्वीकार करता हुँ । और ( अझीपोमाभ्याम्‌ ) अभि, अग्रणी, 
ती ओर शान्तस्वभाव, न्यायाधीश दोनों से ( जुष्टम्‌ ) युक्त तुको 
माया ) राज्य कार्य में नियुक्त करता हूँ। ( त्वा ) तुझको ( अभि 
` शुश्म्‌ ) अभि और सोम, सेनापति और न्यायाधीश से युक्त 
२ जेझिके समान सन्तापकारी. और .सोम, चन्द्रमा के समान 
~ भयानक और और सौम्य गुणों से युक्त ( त्वा.) तुझको ( अद्भ्यः.) 
ध Ed लिंगोकम्‌ | सर्वा० । “०धीस्यः प्रोक्षाग्यनुत्वा० *। 
मरि || :, क्र 


८; 


र 
॥ = 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९६ यडवेदसंहितायां [ मे० १० 


“ww 


जलां और उनके समान आप्त पुरुषों और ( ओषधीभ्यः ) तापजनक, 
तीब्र रसयुक्त ओषधियां से ( प्रोक्षामि) अभिषेक करता हूं। या 
( अद्भ्यः ओषधीभ्यः त्वाम्‌ प्रोक्षामि ) आप्त पुरुषों और प्रजाओं के हित 
करने के लिये तुझे अभिषिक्त करता हुँ । ( त्वा माता अनुमन्प्रतामू ) तु 
इस महान्‌ राज्याभिषेक के लिये तेरी माता अनुमति दे । ( पिता अगु 
मन्यताम्‌ ) पिता तुझे अनुमति दे । ( भ्राता अनु ) भाई तुझे अनुमति दै 
( सगभ्यंः ) एक ही गर्भ में सोनेवाला, सहोदर ( अनु ) तुझे अनुमत 
दे । ( सयूथ्यः ) एक जनसमुदाय में तेरे साथ रहने वाला साधी गा 
सहपाठी या सहवर्गी पुरुष और ( सखा ) तेरा मित्रगण तुझे (अनु) 
अनुमति दे । इसी प्रकार आचाय शिष्य को भी स्वीकार करे, जळीं 
ओषधियों से अभिपिक्त करे । और अपने अधीन लेते हुए उसे कहे % 
तेरे माता, पिता, तेरे भाई, सहोदर, सहवर्गी, मित्र आदि तुझे आचाय 
आधीन विद्या प्राप्ति के लिये दीक्षित होने की अनुमति दें ॥ शत” १ 
७।४।३-५॥ 


आपों वै संव देवाः ॥ शत? १० । १ । ४ । १४ ॥ अझेवा आफ 
सुपत्न्यः || शत० ६। ८ । ३ | ३॥ आपो वरुणस्य पत्न्यः | दैः 1 ! 

९५ १ ३ । ८ ॥ ओषधयो वै देवानां पत्न्यः ॥ श० ६।५।४॥ 
। "सरत 


१अपा पेरुरस्यापा देवीः स्वदन्त स्वातत्तञ्चित्संडवहाव' , । (० 
प्राणो वातेन गच्छता समङ्गानि यजत्रेः सं यज्षपंतिराशिष' 


मध्यम | 
आपो देवता (१) प्राजापत्या बृहती। मध्यमः। (२) निचदार्षी बुद्दती | म 


भा०- हे दीक्षाप्राप्त राजन्‌! या एष्य ! तू ( अपाम्‌ ) द्वी ) 
आस पुरुषों का ( पेर: ) पालन करने वाळा (असि ) दै । ( 


_देव, दानशील, तत्वदर्शी ( आपः ) आस पुरुष ( | दानशील, तत्त्वदर्शी ( आपः ) आसत पुरुष ( सु-आत्तम 


० 
१०- अद्धया 5पापशुः । ० सदन्तु० ०स, यजमान आषिषा इति कारण 
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सुखपूवक प्रास की. हुई अथवा ( स्वात्तम्‌ ) आस्वादन करने योग्य भोग्य, 
भानन्दुप्रद, ( चित्‌ ) उत्तम ( सत्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषों या राजा के योग्य 
हविः अर्थात्‌ अन्न आदि उपादेय पदाथों' का स्वयं ( स्वदन्तु ) भोग करें 
' और तुझे भो भोग करावें । ( आशिषा ) सब बड़ों के आशीर्वाद से (ते 
रणः ) तेरा प्राण ( वातेन ) चायु के साथ मिल कर अनुकूल रूप से 
(सं गच्छताम्‌ ) गति करे । अर्थात्‌ तेरा प्राण वायु के समान बलवान 
हो । और (अंगानि ) तेरे समस्त अंग या तेरे राष्ट्र के समस्त अंग (यजत्रेः) 
षढ्ठान्‌, पुरुषों द्वारा यज्ञ के अंगों के समान ( संगच्छन्ताम्‌ ) शिक्षा, 
आर पोषण द्वारा उत्तम रीति से वर्ते । और तू ( यज्ञपतिः ) समस्त राष्ट्र 
मय हा पालक होकर ( आशिष सं गच्छताम्‌ ) उत्तम आशाओं, झुभ 
मना और आशीर्वाद से युक्त हो ॥ शत० ३।७।४। ६-९ ॥ 


'घतनाक्को पर्शस रे (२ ७2२ Ieee ~ 

३० "५ गश्सत्रायथा० रवात यजमान प्रिय घाऽआविंश । 

ररोरन्तरि'त्ात्सज होमिने क ~ | | 

सळ 'शजदवन वातनास्य हावेषस्त्मना यज समस्य 

पन्वा भव । शव य ~ऽ lee | देवे भ्यः 

3 पक वरषा वर्षायास यज्ञ यज्ञपति धाः स्वाहा देवेभ्यो 

> + स्वाहा ॥ ११ ॥ 

वेते दे fa LS [ ~ ~ 

(२ ) अुरिगभाष्दुष्णिक्‌ । ( २ ) भुरिगाष्युष्णिक । अषभः । 
( ३ ) निचृत्‌ प्राजापत्या बृहता ॥ 

ह र स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों ( शृतेन अक्तौ ) घृत = तेज और 
(रेवति हकर ( पञ्चन्‌ ) पञ्चुओं का ( त्रायेथाम्‌ ) पालन करो । हे 
भन देंवीपासक ऐश्वयवति वाणि ! या भाग्यवती खी ! तू ( यजमाने ) इस यज- 
प्रियाचरण : या संगति करने हारे पुरुष में ( प्रियम्‌ धाः ) उसका 
एकाङ्ग कर और ( आ विश ) उसमें प्रविष्ट हो । अर्थात्‌ उसका ही 

रह । अथवा हे खरी ! तू ( रेवति यजमाने ) ऐश्वर्य और 
SNe og SPO स्ताता यासा ता 


११... 
शतेन स्वरुशासौ 1 रेवति वाक । वर्षा तृणम । स्वाद्दा दैवे । सर्वा० । 
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सौभाग्य सम्पन्न यजमान गृहपति के आश्रय रह कर उसका ( प्रियं धाः) | 
प्रिय आचरण कर और ( आ विश ) उसके भीतर एकचित्त . होकर रह | 
( देवेन ) देव, दिव्यगुणसम्पन्न ( वातेन ) प्राण के साथ ( सजुः ) इस 
की सहसंगिनी, मित्र के समान होकर ( उरोः अन्तरिक्षात्‌ ) विशाह 
अन्तरिक्ष से जिस प्रकार वायु सब की रक्षा करता है उसी प्रकार बई ९ 
संकट से तू उसकी रक्षा कर | और ( अस्य ) इसके ( हविपः ) हवि, 
होमयोग्य अन्न आदि पदार्थों से ( त्मना ) स्वयं भी ( यज ) यज्ञ कर! 
अथवा ( अस्यः हविषा त्मना यज ) इसके अन्न को स्वयं भी अपने उपभोग 
में ला और ( अस्य तन्वा ) उसके शारीर से ही तू ( सम्‌ भव ) संगत | 
होकर पुत्रलाभ कर, उससे एक होकर रह, उस के विपरीत आचरण म 
कर । हे ( वर्षो ) सब सुखों के वर्षक, सब सुखों की दात्रि ! ( 
यज्ञ ) अति त्रिस्तीण, बडे भारी गृहस्थ रूप यज्ञ में ( यज्ञपतिम्‌ ) र 
को पालन करने में समर्थ गृहपति को ( धाः ) स्थापित कर । ( देवे 
स्वाहा ) यज्ञ के पूव ही आये देवों, विद्वानों का प्रेमवचनों से सत्कार 
ओर ( देवेभ्यः स्वाहा ) यज्ञ के पश्चात्‌ भी आदर- वाणी से वि “ 
आदर सत्कार करो ॥ १... 
राज्य पक्ष में-हे शास ! अर्थात्‌ शासक और हे खरो ! दुष्क 
द्वारा उपतापक ! तुम घृत अर्थात्‌ तेज से युक्त रहो । हे रेवति ! दवि 
तु यजमान राजा में प्रिय, मनोहर रूप को धारण कर । अन्तरिक्ष 
प्रकार वेगवान्‌ वायु सब प्राणियों को जीवन देता, उन पर शासन _ | 
है, उसी के समान शासक होकर उस राजा के ( हविषः त्मना ) 
पक आत्मां के साथ ( यज ) संगत हो । सकळ सुःखों के बण । सर्ग 
इस राष्ट्रमय महान्‌ यज्ञ में यज्ञपति की रक्षा कर | हे राज | 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों और शासकों का उत्तम वाणियों से आदर कर 0 है 


> सेवा '। 
इसी प्रकार यजमान: के यज्ञकती भी उसकी इसी प्रकार | 
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उसके अनुकूल होकर रहें, उसकी हविसे यज्ञ कर, यज्ञ पति की स्थापना 
करं और यज्ञ में आये विद्वानों का आदर करे शत० ३।८।९। १-१६॥ 


माहभ्रमा पृदराकुनमस्त.5आतानानवां प्राह । 
घतस्य कल्याऽउपऋतस्य पथ्या 5श्रनु ॥ १२॥ 
विद्वांसो देवताः । अनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०- हे पुरुष ! तू ( अहिः ) सपं के समान कुटिल मार्ग पर चलने 
वाला या अकारण क्रोधी ( मा भूः ) मत हो । और तू ( प्र॒दाकूः ) मूढ़ के 
समान अभिमानी, या व्याघ्र के समान हिंसक, या प्रदाकू = अजगर के 
समान अपने संगी को हड्पजाने वाला, उसके प्राणों का नाशक (मा भूः) 
मत हो । खी पुरुष को और प्रजा राजा को कहती है कि-( आतान ) 
६ यज्ञसम्पादक पुरुष ! हे प्रजा के सुख को भली प्रकार विस्तार करने 
वाळ पुरुप ! या सुख के चिस्तारक ! ( ते नमः ) हम तेरा आदर करते 
। (अनवो प्रेहि) तू अहिंसक होकर आ । और (घृतस्य कुल्याः) घृत आदि 
पध्मद पदाथ या घृत = जल की धारा अर्थात्‌ सत्कारार्थं इन जळों को मुख 
भादि प्रक्षालन के ( उप इहि ) प्राप्त हो, स्वीकार कर । और 
कत, अःन के ( पथ्या ) खानेयोग्य भोजनों को भी ( अचु ) पीछे स्वीकार 


। अथवा ( ऋत्तस्य पथ्याः अनु ) सत्य ज्ञान के मार्गी 'को तू अनु- 
सरणं कर ॥ 


राजा के पक्ष में-हे रांजन ! तू सपे के समान कुटिलाचारी और 
भगर के समान प्रजाभक्षी मत बन । हे विस्तृत राष्ट्रशासक ! तरा हम 

आदर करते हैं । तू ( अनवा ) विना सवारी, या विना अश्वसेना 
बिना शत्रु के विचर । जळं की धाराओं पर पुष्टिकर पदार्थों की धाराओं 
हि य र सत्य क सागा का आलस हो, और सत्य के मार्गों का अनुसरण कर ॥ श्र्त०३ ८।२।१-३॥ 
मादिभेरज्जु । नमस्ते यंशः । सर्वा० ।,“०पथ्या,उप७' इति काण्व० | 
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वर के गृहद्वार पर भी स्वयंवरा कन्या और गृहपति के आगे 
पर गृहपत्नी भी उसी प्रकार आतिथ्य करे, यह वेद का उपदेश है ॥ 
देवीरापः शुद्धा वोंडड्व सुपरिविष्टा देवेषु सुपारिधष्टा ब 
परिवेष्टारो भूयास्म ॥ १३ ॥ क 

आपो देवता: । निचूदार्ष्यनुष्डप्‌ | गांधार: ॥ 

भा०--हे ( आपः ) आप्नगुणों से युक्त या प्रास होने योग्य, या 
जछों के समान स्वच्छ ( देवीः ) देवियों, विदुषी खियो ! आप छोग 
( श॒द्धाः ) शुद्ध आचरण वाली होकर ( वोढ्वम्‌ ) स्वयंवर पूवक विवाह 
करो । और तुम कन्याजन ! ( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरुषां में ही (सु परि 
विष्टाः ) उत्तम रीति से उनके अर्धाङ्गिजियो के रूप में उनको प्रदान की 
जाओ । कन्यायं उत्तर ढं- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वयम्‌ ) हम कन्या? 
( सुःपरिंविष्टाः ) विद्वान्‌ पुरुषों के हाथों दी जावें । पुरुप कहें- (वयम्‌) 
हम ( परिवेष्टारः ) विवाह करने वाले ' उनका पाणिग्रहण करने वर 
( भूयास्म ) होवें ॥ 

राजा प्रजा पक्ष में -राजा कहता है--हे प्रजाओ ! तुम छद र द 
आज्ञा को धारण करो और ( देवेषु ) विद्वानों के आश्रय में सुख से < 
कर रहो । प्रजा कहे --हम प्रजा जनों ळे उत्तम रक्षक बनें । अर्थात राश 
अजा का व्यवहार स्वयंदृत पति पल्ली के समान हो ॥शत० ३ । 4 | 
वाचं ते शुन्धामि प्राणं तें शन्धासि चक्षस्ते शुन्घामि थत 
शुन्धामि नामि ते शुन्धामि मेढ ते शान्धामि पायुं ते शुन्धा 
चरितांस्ते शुन्धामि ॥ १४॥ 9. 

_ 5 | दिदांसो देवता) युरिंगावी जगती । निषाद॥ ` 55 ` देवता । भुरिगार्षी जगती । निषादः ॥ 
१३-_देवीरापो ३धंमापमर्धमाशी; । सर्वा । 


१४-_पशुदेबता । सर्वा ० ॥ 
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भा०--खी स्वयंवर कें अवसर पर पति को कहती है--ओर इसी 
प्रकार गुरुजन अपने शिष्यां को भी कहते हें-( ते वाचम्‌ छु धामि ) 
मैं तेरी वाणी को झुद्ध करती हुँ । ( ते प्राणान्‌ झुन्धामि ) मैं तेरे प्राण 
को शुद्ध करती हुँ । ( ते चक्षुः शुन्धामि ) तेरी आंख को शुद्ध करती हूँ । 
(ते श्रोत्रं शुन्धामि ) तेरे कान को युद्ध करती हूँ । (ते नाभिम्‌ शुन्धामि) 
तेरी नाभि को झुद्ध करती हुँ । ( ते मेढ' झुन्धामि ) तेरे प्रजननाङ्ग को 
शुद्ध करती हुँ । ( ते पाचुम्‌ छुम्धामि ) तेरे पायु अर्णात्‌ गुदा भाग को 
शुद्ध करती हुँ और ( चरित्रान्‌ झुन्धामि ) तेरे चरणों और आचरणों को 
भी शद्ध करती हुँ । जितने भी सम्बन्ध आपस के भेदभाव रहित 
निष्कपरता के हैं वहां २ परस्पर एक दूसरे के समस्त अंगों को पवित्र 
करें पवित्र और शुद्ध आचारवान्‌ बनाने की प्रतिज्ञा करें । विवाह पद्धति 
में कन्याथे अंगहोम द्वारा उसी उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है । उपनयनादि 
में गात्र स्पशं द्वारा अचाय भी वही काये करता है ॥ 

इसी प्रकार प्रजा भी राजा की वाणी, घ्राण, चक्षु, शत्र, नाभि 


हन, गुदा, चरण आदि सब को पवित्र करे । उनको उन अंगों से पाप सें 
पर न रखने दे ॥ 


मनस्तऽआप्यायतां वाकतऽआपप्यांयतां प्राणस्तऽञआप्यांयताञ्चचष- 
स्तऽ ्राप्यायता श्रोत्रं तऽआप्यायताम्‌। `यत्ते क्रूरं यदास्थित 
तेत्तऽआप्यायतां निष्ट्यायतां तत्त शध्यतु शमहों भ्यः । ओषधे 
जायस्व स्वधिते मेन हिंसीः ॥ १५॥ 

िद्ांसा देवता: | (१) अरियाची त्रिष्ड्‌ । धैवतः ॥ (१) आर्षी पंक्तिः । पंचम:॥ 


११--मनस्त पशुः । शं लिंगोकम्‌ । ओ।पथे तृणं । स्वधितऽसिः सबा० 
* निष्टयायता' शत काणव० ॥ 
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चाला चित्त ( आप्यायताम्‌ ) बढे, शक्तिशाली हो। (ते वाक प्राणः, चकन 
श्रोत्रम्‌ आप्यायताम्‌ ४ ) तेरी वाणी प्राण चक्षु, कान, ये समस्त 
इन्त्र्या शाक्तमान्‌ हा और (यत्‌) जो (ते) तेरा ( क्रम्‌ ) करर 
स्वभाव है वह ( निः स्त्यायताम्‌ ) दूर हो । और ( यत्‌ ) जो ( आय्थि- 
तम्‌ ) तेरा स्थिर निश्चय या स्थिर स्वभाव है वह ( आप्यायताम्‌ ) वृद्धि 
को प्रास हो, बढ़े । और ( तत्‌ ) वह भी (ते ) तेरा ( झुध्यतु ) शुद 
हो । ( अहोभ्यः ) सब दिनों के लिये ( शम्‌ ) शान्ति और कल्याण, 
सुख प्रास हो । हे ( ओपधे) ओषधि और ओपधियों के प्रयोक्ता 
वैद्य लोगो ! ( त्रायस्व ) तुम इसकी रक्षा करो ' हे ( स्वधिते ) शख 
वा हे शस्त्रधारी पुरुष ! ( एनम्‌ ) इस मनुष्य को ( मा हिंसीः) 
मत मार ॥ 

गुरु शिष्य पक्ष में-हे ( ओषधे ) दोषां को दूर करने में समर्थ 
शुरो ! तुम इक शिष्य की रक्षा करो । और हे ( स्वधिते ) शिष्याओं और 
शिष्यां को अपने पुत्र के समान पालने हारे गुरो । और आचार्याणि ! तुम 
( मा एनं हिंसीः ) इस शिष्य को व्यर्थ ताडना मत करो । 

राजा की भी मन वाणी आदि शक्तियां बढें और शखधारी रक्षक 
उसका घात न करं ॥ शत० ३ | ८ । २ | १२ ॥ | 


१श्च्तां भागो ऽसि निरस्त रक्ष$इदमदह९४ रक्षा 5भितिष्ठामीद 
सह रक्तोऽतवाघ ऽ इदमह रक्षोऽधमन्तमो/ नयांमि । ` घृते 
द्यावापृथिवी प्रोणाचाथां वाया वे स्तोकानांमञ्चिराज्यस्य बे 
स्वाहा स्वाहाङतऽऊड्वनभसं मारुतङ्गच्छ॒तम्‌ ॥ १६ || 


द्यावापृथिव्यौ देवत । (१ 44 SIT पेज 0 (Rie Joan meni 8 


१६--रचो, थाबाइथिवी, वायुः अति वपाश्रपण्यौच देवताः । सर्वा? ' 


६२, Ce _ ०९, ७ पथ दि १ 
९ भ्रोणवाथां गायो वेस्ताकानाम्‌ । जुपाणा$भ्िरा० इति काण्व० । 
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भा०- हे दुष्ट कमे के करने वाले ! दुराचारिन्‌ ! तू ( रक्षसाम्‌ ) 
दूसरों के कार्यों का नाश करके अपने स्वार्थ की रक्षा करने वाले, नीच 
पुरुषों का ही ( भागः असि ) भाग है अर्थात्‌ तू उनके आचरणों और 
नीच खभावो का सेवन करता है । एवं उनका आश्रय है । इस लिये 
( रक्षः ) ऐसा स्वार्थी दुष्ट पुरुष ( निरस्तम्‌ ) नीचे गिरा दिया जाय। 
( अहम्‌ ) मैं ( इदम्‌ ) इस प्रकार ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष के ( अभि तिः 
णामि ) उपर चढाई करूं, उसका मुकाबला करूं । मैं (इदम्‌) इस प्रकार 
अभी, विना विलम्ब के, ( रक्षः अववाधे ) राज्य काये के विन्नकारी पुरुष 
को नीचे गिरा कर दण्डित करूं । ( इदम्‌) और शीघ्र ही इस प्रकार 
के ( रक्षः ) राक्षस, विश्न कारी दुष्ट पुरुष को ( अधमं तमः ) नीचे 
गहरे अंधकार में, या अन्धेरी कोठरी में ( नयामि ) घोर दुःख भोगने के.' 
डिये भेजदू । और हे ( द्यावाप्रथिवी ) पिता, माता एव पुरुष और स्री 
और गुरु, शिष्य ! जिस प्रकार यौ और प्रथिवी ( एतेन ) जळ से या. 
' प्रकाश से आच्छादित रहती हैं । उसी प्रकार तुम दोनों ( शतेन ) घत 
` आदि पुष्टिप्रद्‌ पदार्थ, वीर्य साम्यं और ज्ञान से ( प्र-उशुवाथाम्‌ ) 
अच्छी प्रकार सम्पन्न रहो । हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌ ! जिस प्रकार, वायु 
जल के सूक्ष्म कणों को अपने भीतर वाषपरूप में ग्रहण कर लेता है उसी 
प्रकार तु भी ( स्तोकानाम्‌ ) अत्यन्त सूक्ष्म २ तत्त्वो को भी ५ चेः ) ज्ञान 
कर । और ( अग्निः ) अभि जिस प्रकार आज्य अथात्‌ घत को भास होकर 
प्रकाशमान होजाता है या सूर्य जिस प्रकार जळ को अहण करता, . 
उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुष: तूभी ( अझिः ) अझि के स्वभाव का 
खयंप्रकाश होकर ( आज्यस्य ) अज, अविनाशी परमात्मावषयक ज्ञान 
› अथवा आनन्द, ज्ञान, प्रणबल, सत्य तत्त्व, वीय या वेदज्ञान को 
वेत ) प्राप्त करे । और ( स्वाहा ) यही सबसे उत्तम आहुत है। या 
वेह उत्तम यश को उत्पन्न करता है । हे ( स्वाहाङते ) इस प्रकार उत्तम 


* 
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उपदेश-ज्ञान की परस्पर आहुति प्रदान या अहण करने. चाळे स्री पुरुषों! 
( ऊध्व-नभसम्‌ ) जिस प्रकार अभि घृत को ग्रहण करके प्रज्वलित करता 
आर चाथु उसके सूक्ष्म कणों को महण कर लेता है और इस प्रकार उपर 
के जळ से युक्त वाशु को दोनों आकाश और प्रथिवी प्रास कर लेते हैं। 
'उसी प्रकार तुम दोनों ( उध्व-नभसम्‌ ) सर्वोच, सबके परम बन्धनकारी, 
'( मारुतम्‌ ) सबके जन्म-मरण के कर्ता या प्राणस्वरूप परमेश्वर का 
'( गच्छतम्‌ ) ज्ञान करो, उसको प्राप्त करो ॥ 

राज प्रजा के पक्ष में - राजा प्रजा ( घृतेन ) तेज से, ऐश्वर्य से एक 
दूसरे को आच्छादित करें । वायु स्वभाव प्रजा स्वल्प २ पदार्थों का भी 
सम्रह करे । अभि, राजा युद्धोपयोगी ऐश्वर्य को प्राप्त करे । एक दूसरे को 
'( स्वाहा ) उत्तम आदान-प्रतिदान करे । इस प्रकार ( स्वाहाढृते ) 
आदानप्रतिदान करने वाले हे राजा और प्र जाओ ! तुम दोनों ( उध्वं 
'नभसम्‌ ) ऊपर सर्वोपरि बांधनेवाले एक नियन्तारूप ( मारुतम्‌ ) मरुदूः ' 
'गणों, समस्त सेनाओं या चैश्यों के महान्‌ बल को प्राप्त करो ॥ शत” 
है | 41२ | १३-२३ ॥ 


| | | 

पः ञ्च मलः [भिदद्रो हानं 
इद्माप लाज मलश्च यत्‌ यच्चाभिदुद्रो दानुत | 
शप ऽअभीरुणम्‌। आपो मा तस्मादेनसः पच॑मानश्च मुञ्चतु ॥१९ 

आपो देवता: । निचृद्‌ नाह्म्यनुष्डुप्‌ । गांधारः " 
ios ( आपः ) जलों के समान शान्त स्वभाव, एवं मलशोधर्क 
'बद्याआ को प्रास करने हारे आप्त पुरुषो ! ( अवद्यं च ) जो निन्दनीय 
& ७ 
कमे और ( यत्‌ सल च ) जो मळ, मलिन कायं है और ( यत्‌ च ) ज्‌ 
कुछ मैं ( अभि ढुद्रोह ) दूसरे के प्रति ल ` ` नन दुदोह ) दूसरे के प्रति द्रोहकार्य, हेप, घात, वैर 9 द्रेंष, घात, वैर 
१७--अयं मन्त्रः शतपथ नास्ति | इदमापः प्रवहत यंत्किंच दुरितं ८“ 


'यद्वाइमामैदुद्रीह् यद्वा शप उतानृतं । शत काण्न० ॥ 
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करूं और ( यत्‌ च ) जो ( अनृतम्‌ ) असत्य भाषण करूं और जो 
( अभीरुणम्‌ ) निर्भय होकर मैं ( होपे ) दूसरे को कोसू, निन्दाजनक 
अपशब्द कहूँ उस सब मल को आप लोग ( इदम्‌ ) बहुत शीघ्र ( प्रव- 
हत ) जलो के समान बहाकर दूर करो और मुझे स्वच्छ करदो । और 
( आपः ) वे आस्त पुरुष और ( पवमानः च ) पवित्र करनेहारा, या सूय 
वायु के समान अन्न को तुष से प्रथक्‌ २ कर देने हारा, वा न्यायकारी: 
पुरुप ( मा ) मुझको ( तस्मात्‌ ) उस पाप से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥ 


'स ते मनो मनसा सं प्राण प्राणन गच्छताम्‌ । *रे्डस्यास्िष्ट्वा 
श्रीणात्वापस्त्वा सम॑रिणन्वात॑स्य त्वा भाज्य पूष्णो रछंह्यांऽ 
ऊष्मणो व्याथिषत्पर्युत द्वेषः ॥ १८ ॥ 
भिदेगता । (१) प्राजापत्यानुष्डप । गांधारः। (२) निचृदार्षी बृहती । मध्यमः ॥' 
भा०- हे मनुष्य ! (ते मनः ) तेरा मन, अन्नःकरण ( मनसा ) 
` मन, मनन सामर्थ्यं या विज्ञान से युक्त हो और ( प्राणः ) प्राण (प्राणेन)' 
भाण बरसे ( सं गच्छताम्‌ ) युक्त हो । अथवा खरी पुरुष, राजा प्रजा 
गुरु शिष्य परस्पर प्रतिज्ञा करते हैं कि ( ते मनः मनसा सं गच्छताम्‌ ) 
तेरा मन मेरे मन से मिलकर रहे । ( ते प्राणः प्राणेन संगच्छताम्‌ ) तेरा 
प्राण मेरे प्राण से मिलकर रहे ॥ 
थौ और पूथिची से उत्पन्न अन्न के पक्ष में-_ हे अन्न ! भोजनयोग्य 
पदां ! तू ( रेट्‌ = लेट असि ) तू आस्वादन करने योग्य है । ( त्वा अभिः | 
औणातु ) तुझे अभि परिपक्क करे | ( आपः त्वा सम्‌ अरिणन्‌ ) जल तुझ 
मिले । ( त्वा ) तुझको (वातस्य) वायु के ( ध्राज्ये ) वेगवती, तीन गति 
( पूष्णः ) परिपोषक सूयं के ( रंह्ये ) प्रचण्डता की (उष्मणः) उष्णता 


१८--हृदयं, नसा, रेपश्च देगताः । सर्गा० ॥ 


£) 
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चुरे पदार्थ तुष आदि को तुझ से ( प्रयुतं ) प॒थक्‌ कर दिया जाता है ॥ 

इसी प्रकार शिष्य के पक्ष में-( रेट्‌ असि ) तू ज्ञानवान्‌ होने योग्य 
है । अभि, आचाय तुझे ज्ञान में परिपक करे । आश पुरुप तेरे संग रहें | 
"वात अर्थात्‌ प्राण के तीघ्रगति और परिपोषक सूर्य की प्रचण्डता की उष्णता 
से अर्थात्‌ तप से तुझे तपस्या कराई गई है । अतः हे सहनशील मेरे 
'भीतर से ( प्रयुतं द्वेषः ) प्राणियों के प्रति तेरे हृदय में वैठे द्वेषभाव को 
पृथक्‌ कर दिया गया है ॥ 

राजा प्रजा पक्ष में और योद्धा पक्ष में - (रेट) शत्रुओं का तू नाशक 
है । अभि, अग्रणी सेनापति युद्धाझि तुझे परिपक्क करे । या (वातस्य त्वा 
भाज्य) वायु के प्रचण्डवेग और ( पूषणः रह्ये ) सूर्य के . प्रचण्ड गतिं के 
ग्राप्त करने के लिये (त्वा आपः सम्‌ अरिणन्‌) जलों के, समान शान्त 
स्वभाव के विद्वान्‌ पुरुप तुझे प्राप्त हाँ । तेरी ( ऊष्मणः ) अपनी प्रचण्डती 


से ( प्रयुतम्‌ ) क्षों ( द्वेषः ) द्रेषकारी शत्रु. ( व्यथिषत्‌ ) पीडित हों ॥ 
शात० '३। ८ । ३। ९-२४ ॥ 


घतं घृतपावानः पिवत वसो वसापावानः पिबत्ान्तरि्वर 
हविरासे स्वाहा । दिशः प्रदिशऽआदिशों विदिशा 5उदिशा 
गदग्भ्यः स्वाहा ॥ १६॥। 
१ विश्वदगा दगता; | त्राह्मयनुष्डप । गांधार: ॥ 

भा०- हे (घृतपावानः ) घृत = जळ और घृत आदि के पा 
करनेहारे पुरुषो ! आप लोग ( घृतम्‌ पिबत ) घृत, जळ और घी त 
पुष्टिकारक पदार्थों का पान क्रो । अथवा हे ( घृत-पावनः ) परम तेज 
पालन करनेहारे पुरुषों | तुम लोग “धृत? अर्थात्‌ राजयोग्य परम 


Tenge Fv त के Ti केस पया Fd करो.॥ - . * ~ 


१६--घुतं वश्वद्रगम्‌ । {दिशः पंच दिश्यानि | सर्या०.॥ - 
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[ घृत शब्द वेद में नाना प्रकार से प्रयुक्त होता है जैसे--एतद्दा अग्नेः 
प्रियं धाम्‌ यद्‌ घृतम्‌ । शत० ६ । ६ । १ । ११ ॥ घृतं वै देवानां वज्र 
कृत्वा सोममघन्‌ । गो० उ० २ । ४ ॥ देवव्रतं वै घृतम्‌ । तां १८।, २ । 
३:॥ रेतः सिक्तित्रं घृतम्‌ । घृतमन्तरिक्षस्य रूपम्‌। श० ७। ५।१।३ ॥ 
अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः । मै० २ । ६ । १५ ॥ तेजो वा एतत्पशूनां यद्‌ 
घृतम्‌ । तै) ८। २० ॥ ] 
अग्नि अर्थात्‌ राजा का तेज. राष्ट्र को प्रास करने के लिये शखबल 
देव का ब्रत अर्थात्‌ राजा के निमित्त निर्धारिते कतव्य, गृहस्था का वीय- 
सेचन आदि कतव्य पालन, अन्न का परम रस ओर पञ्च सम्पत्ति ये सब 
“पदार्थ सामान्यतः “घृत? हैं उनको पान करने या पालन करने में समर्थ 
(पुरुष इन, वस्तुओं का पान अर्थात्‌ प्रास करें और उसका उपयोग करें । 
{ वसां वसापावानः पिबत ) हे वसा’ को पान करनेवालो ! तुम 'वसा' 
“को पान करो ॥ HS । 
¦; '“वसा'-श्रीवेपञ्चूनां वसा । अथो परमं वा एतदू अन्नाद्यं यद्‌ वसा.। 
श०१२।८।३। १२ ॥ 
अर्थांत्‌-हे पश्ुु सम्पत्ति और उत्तम अन्न समृद्धि के पालनेहारे पञ्च 
पालक ओर वैश्यजनो ! आप लोग ( वसां पिबत) आप उत्तम पश्च संपात्ति 
राम अन्न आदि खाद्य पदार्थौ का पान करो, उपभोग करो उनसे 
"भा दुध, दही, मक्खन और नाना लेह्य पदाथ. बनाकर खाओ । हे अन्नादि 
'पदार्थो ! ( अन्तरिक्षस्य हतिः असि ) तृ अन्तरिक्ष की हवि अर्थात्‌ प्रास 
और संग्रह करने योग्य पदार्थ है ॥ 
._ वैश्वदेवं वा अन्तरिक्षम्‌ । तथदेनेनेमाः प्रजाः प्राणत्यश्रोदानत्यश्रान्त 
` रिक्षमनुचरन्ति ॥ श० ॥ ४:38 
_ अन्तरिक्ष विश्वेदेव का रूप है अर्थात्‌ समस्त भ्रजाए अन्त- 
रक्ष हूं । पूर्वोक्त घृत और वसा अर्थात्‌ उत्तम, अन्न, बल, शख 
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और पझुसम्पत्ति ये पदाथ विश्वेदेव अर्थात्‌ समस्त प्रजाओं का हवि 
अर्थात्‌ उपादेय अन्न है । इसलिये ( स्वाहा ) इनको उत्तम रीति से प्राप्त 
करना उत्तम है। .इन सव पदार्थों को ( दिशः ) समस्त दिशाओं से, 
( प्रदिशः) उपदिशाओं से ( आदिशः) समीप के देशों से और ( विदिशः) 
विविध दूर २ के देशों से और ( उहिशः ) ऊंचे पर्वती देशों से अर्थात्‌ 
( दिम्भ्यः ) सभी दिशाओं या देशों से ( स्वाहा )भली प्रकार प्राप्त करना 
चाहिये । और नाना देशों को भेजना भी चाहिये ॥ 

वीरां के पक्ष में-वीर लोग “अन्तरिक्ष की हवि हैं, अर्थात्‌ दोगों 
देशां के बीच में ळड्कर युद्ध यज्ञ में आहुति होने के योग्य हविरूप है 
अर्थात्‌ वहां उनका उपयोग है । वे भी दिशा उपदिशा, दूर समीप के 
सभी देशों को प्रस्थित हों, वहां विजय करें ॥ शत० ३।८।३। 
३१-३५ ॥ | 
पेन्दः प्राणाऽअङ्गेऽअङ्गे निदीध्यदेन्द्रऽउंदानोऽअङ्गे अगे नि" 
ङ्‌ PTT घरि I 31४ आन ति 
घीतः। देव त्वष्टभूरि ते ख समेतु सलंच्मा यद्वियुंरूपम्भवाति। 
देवजा यन्तमवस सखायो «नु त्वा माता पितरो! मदन्तु ॥२०॥ | 

त्वष्टा दवता । निचूद वाह्यी त्रिष्दुप्‌ । थवतः । 

भा०--जिस प्रकार ( ऐन्द्रः ) इन्द्र अर्थात्‌ जीव सम्बन्धी (प्राण) 
प्राण, चेतना ( अङ्ग अङ्गे ) अङ्ग अङ्ग में, प्रत्येक अङ्ग में ( निदीध्यत ) 
निरन्तर प्रकाशित या चेतनारूप से विद्यमान रहती और गति करती याँ 
कीड़ा करती है । और जिस प्रकार ( ऐन्द्रः उदानः ) जीव की एक श 
उदान भी ( अङ्ग अङ्ग ) प्रत्येक अङ्ग में ( निधीतः ) निरन्तर स्थिर 
वडार पत ता) राइ मीः पाण हे समत 

२००ऐन्द्रः प्राण: पश्नक्ष आणदान लिंगोक्तम्‌। सर्वा । ° नि 
पेन्द्र० निदीधे ।? इति काण्व० ॥ ट 
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अर्थात्‌ इन्द्र राजा का उत्कृष्ट बल राष्ट्र के ( अङ्गे २ निदीध्यत्‌ ) प्रत्येक 
अङ्ग में विराजमान हो, उज्ज्वलरूप में विद्यमान हो । और इसी प्रकार 
( ऐन्द्रः उदानः ) राजा का उत्तम सामर्थ्य, उसको उन्नत करनेवाला बळ 
भी ( अङ्ग अङ्गे निधीतः ) राष्ट्र के प्रत्येक अंग में स्थापित किया जाय । 
है ( देव ) देव ! हे विजिगीपो ! राजन्‌ ! सेनापते ! हे ( त्वष्टः ) शत्रुओं 
के बलको काटने वाले, हे प्रजापते ! और गृहपते ! हे वीर पुरुष 1 ( ते ) 
तेरा (थत्‌) जो (सलक्ष्म) एक ही चिन्ह या लक्षण को धारण करने वाला, 
एक ही पोषाक पहनने वाला ( विपुरूण्म्‌ ) नाना प्रकार का सेनाबरूू 
है, ( भूरि ) बहुत अधिक मात्रा में ( सम्‌ एतु ) एकत्र हो । ( देवत्रा ) 
देवां, राजाओं वा योद्धाओं के चीच (यन्तम्‌) गमन करते हुए (त्वा अजु) 

पीछे २ चलनेवाले ( सखायः ) तेरे सुहृद्‌ राजा लोग ( अवसे ) 
तरी रक्षा के लिए चलें और ( माता-पितरौ ) तेरे माता पिता भी ( त्वा 
भए ) तेरी उन्नति के साथ ( मदन्तु ) हर्षित हों । अथवा तेरे मित्रगण 
तर माता पिता को हर्षित करं ॥ § 

गृहपति पक्ष में (त्वष्टः) हे गृहपते ! हे चीयनिषेक्तः ! ( यत्‌ ) जब 
( सलक्ष्म ) तेरे ही समान लक्षणोंवाली, तेरी धर्मपत्नी (विषुरूपं भवाति) 
बिएुरूप अर्थात्‌ सन्तानरूप से नाना रूप हो जाय तब वह (भूरि) 
बहुत अधिक ( सम्‌, सम्‌ एतु ) तुझे. सन्तान. आदि सहित प्रास हो । 
र वज्रा यन्तं सखायः मातापितरौ च त्वा अनु मदन्तु ) और 
पद्वानों के बीच तेरे मित्र और माता पिता तुझे देख २ कर प्रसन्न: 
धे । अथवा-( सलक्ष्मा ते भूरि सं समेतु ) हे वीर्य निषेक करने में समर्थ 
वज oe ! ( ते ) तेरे समान लक्षणों वाली स्त्री तुझे प्राप्त हो । ( यत्‌ ) 


शत, ५ सर्पं) भवाति ) नाना सन्तानों से नाना रूप हो । पूववत्‌ ॥ 
`३।८।३।३३॥ 


ह 'वषटा”-इन्क्रे वै त्वष्टा । ऐे० ६। १० ॥ त्वष्टा वै रेतः सिक्त 
। श० १।८।२।१०।३ ॥ रेतःसिक्तिवे त्वाष्टः । कौ० १९। ६ ॥ ` 
१४ 


22 २०५० 
~ ig 
मी? 
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।समुद्रङ्कच्छु स्वाहा5*न्तरिच्त्ृच्छ स्वाहा ` देवं सविता 
सङ्गच्छ स्वाहा । “म्त्रावरुणो गच्छ स्वाहा“ऽहोरात्रे गच्छ 
स्वाहा “छन्दांसि गच्छ॒ स्वाहा ञ्द्यावापृथिवी गच्छ स्वाहा 
“यज्ञ गच्छ स्वाहा “सोम गच्छ स्वाहा १ ° दिव्यं नभो गच्छ 
स्वाहा ' "ञ्च वश्वानरङ्कगच्छ स्वाहा मना म हार्दि यच्छ 5३ दिवं 
त धुमा गच्छलु स्व॒ज्यातिः पृथिवीं भस्मनाप॒ण स्वाहा ॥२१॥ 


सनापातदवत्ा । (१,६,१२) याजुषी उष्णिक्‌ । ऋषभः । (२,४, १०) याजी 
अनुष्डपू । गांधारः। ( ३,११ ) याजुषी पंक्तिः | पंचमः । ( ४७, ) 
याजुपी वृहती । मध्यमः | ( ९,८)य जुपी गायत्री | षड्जः | 
( १३ ) आच्युष्णिक । अपभः ॥ 


भा०--( समुद्र गच्छ स्वाहा ) हे सेनापते ! तू ( स्वाहा ) उम 
नोका आदि विद्या से तैयार किये उत्तम उपाय से ( समुद्रं गच्छ ) समुद्र 
की यात्रा कर । विमानविद्या द्वारा बनाये विमान आदि उत्तम उपाय 
( अन्तरिक्षम्‌ गच्छ ) अन्तरिक्ष को प्राप्त कर, उसमें जा । (खाए 
सावतार देवं गच्छ.) ब्रह्मविद्या से प्रकाशस्वरूप सविता, सर्वोत्पार्दः 
परमेश्वर को प्रास हो । ( स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ ) 
विद्या से मित्र और वरुण, प्राण और उदान को वश कर | ( 
अहोरात्रे गच्छ ) कालविद्या से दिन और रात्रि का ज्ञान कर । ( 
छन्दास गच्छ ) वेद्‌ वेदाङ्ग की विद्या से समस्त ऋग, यजुः, साम 
अथव चारों वेदों का जान कर । ( स्वाहा द्यावाइथिवी गच्छ ) आकार) 


प्‌ 
१-हादियच्छ इत्यन्ता मन्त्र; शत० । द्विवन्त०-स्वाहा रात 


नास्त । समुद्रार्लगाक्कानि द्वादश । दिवं ते स्वरु: । सर्वा० । “समुद्र गच्छ खा 
दव १० सावतारगच्छ स्वाहा अन्तारेचं० | ०साम गच्छ स्वाहा यज्ञ गच्छ 
नभा दिव्यं०, हायच्छ । [देव ते धूमा. गच्छत्वन्तरिच ज्योति; 1०२ इति कार? 
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खगोल, भूगोल और भूगर्भ, विद्या से यौ और एथिवी, आकाश और 
भूमि के समस्त पदार्थो का ज्ञान कर । ( स्वाहा यज्ञे गच्छ ) उत्तम उप- 
देश से यज्ञ, अभिहोत्र, राज्यशासन आदि कार्यो को जान । ( स्वाहा 
सोमं गच्छ ) उत्तम उपदेश द्वारा समस्त ओपधियां के परम रस च 
परम वीये को प्राप्त कर, उसका ज्ञान कर । ( स्वाहा दिव्यं नभः गच्छ ) 
उधम विद्या द्वारा दिव्य गुणयुक्त “नभः? आकाश के भागों को या जलो को 
जान ! ( स्वाहा अझिम्‌ वैश्वानरम्‌ गच्छ ) उत्तम विद्योपदेश द्वारा वैश्वा- 
नर अंझि, जाठर असि, अथवा सूर्य से प्राप्त अभि का ज्ञान कर ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! ( मे ) मेरे ( हादि ) हृदय में प्राप्त होने योग्य (मनः) 
उत्तम ज्ञान ( यच्छ ) प्रदान कर । हे अभे ! अग्रणी सेनापते ! (ते धूमः ) 
जिस प्रकार अझि का धूआं आकाश को चला जाता है, उसी प्रकार (ते) 
तरा ( धूमः ) शत्रुओं को कंपा देने वाळा सामथ्यं ( दिवं गच्छ ) प्रकाश- 
मान सूय को प्राप्त करे अर्थात्‌ प्रकाशित हो । तेरी ( ज्योतिः ) ज्योतिः = 
यश, ( स्वः ) सूर्यं को प्राप्त हो, अर्थात्‌ वह सूर्य के समान प्रकाशित हो । 
भार तू ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( भस्मना ) अपने तेज और शत्रु को 
दवानेवाळे आतङ्क से ( स्वाहा ) उत्तम नीति से ( आपूण ) पूण कर । 

--भस भर्त्सनदीक्तयोः । इत्यतः सावंधातुको मानन्‌ ॥ 


अथात्‌ उत्तम २ विद्याओं द्वारा, और उत्तम विद्योपदेशों द्वारा समुद्र 
आद्‌ को प्राप्त हो । अथवा हे राजन्‌ ! तू ( स्वाहा समुद्र गच्छ ) 

ह न योग्य गुणों से समुद्र को प्राप्त हो अथात्‌ तू समुद्र के समान 
? रलों का आश्रय हो । तू अन्तरिक्ष को प्राप्त हों अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
समान परथिवी का रक्षक बन, सूर्य के समान सबका प्रेरक राजा बन, 

? उदान के समान राष्ट्र का जीवन बन । दिन, रात्रि के समान काय 
आकाश > और विश्राम देनेवाला बन । इसी प्रकार वेदों के समान ज्ञानमय, 
ओर एथिची के समान सबका आश्रय, यज्ञ के समान सब का पालक, 


अन्तरिक्ष 
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सोम ळे समान रोगनाशक, आकाश या जल के समान व्यापक औ 
शान्तिदायक, वेश्वानर अभि के समान सवंहितकारी नेता, बन ॥ शत 
है । ८। ४ । १०-१८ ॥ ३। ८ । ७५ | १-९ ॥ यह मन्त्र प्रजोसरि 
पक्ष में शतपथ में व्याख्यात है । जिसका अभिप्राय है कि महान्‌ परमेश 
का वाय जस प्रकार समुद्र अन्तरिक्ष, सूर्य, मित्र,वरूण, यौ, पथिवी आई 
नाना पदाथा म पारवातत हे, उसी प्रकार हे वीय ! तू भी माता के गभ 
शय में जाकर शरीर ळे ही नाना शक्तियुक्त भागों में परिवर्तित हो ॥ 
*मापो मोषधीहिं ४ सीद्धोम्नों घाम्नो राजस्ततो वरुण नो सुश! 
यदाहुरध्न्या 5हते वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुज) 
. सुमात्रया न ऽअआप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मे सनु 
याडस्मान्छाष्ट यञ्च वय द्वेष्मः ॥ २२ ॥ 
वर्णा दवता । ( १ )चाह्मो स्वराडू उष्णिक्‌ । श्रषभः । 
“(२ ) विराड्‌ गायत्री । षडज: ॥ 


भा०--हे ( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! ( वरुण ) वरुण ! सवश्रष्ठ प्रजा 
और जाप्तों द्वारा वरण करने योग्य ! तू ( आपः ) आस प्रजाजनो 
और ( ओषधीः ) दुष्टो के दोषों का नाश करने वाळे, सामथ्यवान, 
चान्‌ पुरुषां को, (मा हिंसीः) मत नाश कर । अथवा (आपः 
मा हिंसीः ) राष्ट्र में जलां कूप, तडाग आदि, और ओषधि, अन्न आढ 
खेतों और बनों का नाश मत कर । उनकी रक्षा कर । और (धान्न 
प्रत्येक स्थान से ( नः ) हमें (मुञ्च) भय से मुक्त कर, हमें स्वत 
(यत्‌ ) जब २ हम हे ( अल्या: ) न मारने योग्य गौ प्रजा और ! 


का र 
हह गाण है ९ वरुण ) सवे श्रेष्ठ दोषवारक ! (इति) ६ गण ! हे ( वरुण ) सर्व श्रेष्ट दोषवारक ! (इति) इस 

4/ 
.. २२--मापोहृदयशूलस्‌ धाम्ना धाम्नो वारुणम्‌ । यदाहुवारुणा / 
वसाना । सामात्रया न आपम्‌ । सर्बा० । 
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'कहकर हम ( शपामहे ) आगे अपराध न करने की शपथ ले ( ततः ) 
तव उस अपराध के दण्ड से ( नः) हसे ( सुञ्च ) सुक्त कर । ( नः) 
हमारे लिये ( आपः ) समस्त जल और ( ओषधयः ) भोपधियां और 
आप्त पुरुप और दण्ड दाता अधिकारीजन ( नः ) हमारे ( सुमित्रियाः ) 
उत्तम स्नेहकारी मित्र के समान वर्ताव करने वाले ( सन्तु ) हों । और 
वे ही ( तस्मे ) उस मनुष्य के लिये ( दुर्मित्रियाः ) दुःखदायी हों (यः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमें ( द्वेष्टि ) द्वेष करता है और (यं च वयं द्विष्मः ) 
जिससे हम द्वेष करते हें ॥ 

आपः--आपो वै सर्व देवाः । श०१०।५।४।१४॥ अ.पो 
पेरुणस्य पत्न्यः । तै १। १ । ३ । = ॥ अभिना वा आपः सुपल्यः । 
RR ८।२।३॥ मनुष्या वा आपः चन्द्राः । श० ७।३। 
१। १० ॥ 

ओपधी:_-- ओपंधय इति तत ओषधयः समभवन्‌ । तेज और ताप. 
भे धारण करने वाला 'ओपधि” है ॥ 

गृहपत्नी पक्ष में यही मन्त्र व्याख्यात होता है । जिससे कुमारियां, ख्यं 
जोर गरसिणिए भी अदण्ड्य होती हैं ॥ शत० ३ । ५। १० | ११ ॥ 

होवष्मतीरिमा ऽआपो हविष्माँ२५ आविवासति । 

हावष्मान्दवा5अध्वरो हविष्माँ२५ अस्तु सूयः ॥ २३ ॥ 


आपी यज्ञ; सूयश्व देवताः । निचुदाष्यनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--( इमाः आप: ) ये जल सदा ( हविष्मतीः ) हवि, अथोत्‌ 
7 करने योग्य रस्‌ और अन्न से युक्त हों, उनको ( हविष्मान्‌ ) हविः 


एण आर ज्ञान से सम्पन्न पुरुष ( आविवासति ) प्रयोग में लावे 
ग 


थो पर अथवा--( इमाः ) इन ( हविष्मतीः ) ज्ञान से सखद । अथवा--( इमाः ) इन ( हविष्मतीः ) ज्ञान से सम्दद्ध 


२२ णणइविष्मतीलिंगाक्तदेवता5नुष्डपू । सर्वा० | 


मेह 
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प्रजाओं और आप्तपुरुषों या यज्ञादिक आत्त कर्मा को (हविष्मान्‌ आविवासी) 
ज्ञान, जळ; नाना उपायों और अन्नों से सम्र द पुरुष ही सेवन करता है। 
( देवः ) देच, साक्षात्‌ राजा ( अध्वरः ) शत्रुओं से न पराजित हो 
चाळा, ( दविष्मान्‌ ) अहण करने योग्य राष्ट्र से युक्त हो । और ( सू 
वह सूय के समान रश्मियों से झुक्त तेजस्वी होकर ( हविष्मान्‌ असु) 
अन्नाद्‌ उपयोगी पदाथा से सम्पन्न हो । 
यज्ञ में ये आपः 'वसतीवरी' कहाती हैं जो वसति” अर्थात्‌ राष्ट्र, 
नगर, आम आदि में वरी श्रेष्ठ प्रजाओं की प्रतिनिधि हैं । 
अथवा--( हविषमान्‌ ) हवि, अहणशक्ति से सम्पन्न वायु जिस प्रका! 
( हविष्मतीः आपः आविवासति ) रस वाळे जलो को अपने भीतर छेत र 
उसी प्रकार ( अध्वरः देवः हविष्मान्‌ ) अपराजित राजा स्वयं 
होकर समस्त प्रजाओं को अपने वश रखे । और इसी प्रकार अर्घ 
(इसा रहित यज्ञ जिस प्रकार अन्नवान्‌ है और जिस प्रकार सूय 
रस-ग्रहण की शक्तिरूप हवि को धारण करता है उसी प्रकार राजा 
अन्न आदि से समृद्ध हो ॥ शत० ३ । ९ । २ । १०--११ ॥ इसी 
प्रत्येक गृहपति को भी हविष्मान्‌ और पत्नी को हविष्मती अर्थात्‌ 
वीयवती, होने का उपदेश हे । इस मन्त्र में “आपः” कन्या दै 
को वरण द्वारा प्राप्त किया जाता है । उनके प्रतिनिधि भी 
क्योंकि बसना चाहने वाले नवयुवकों को वे वरण करती हैं! 
वरा कन्या “सूया” कहाती है । वरण योग्य पुरुष “सूय' कहाता 


धय्रभ्नवा5पत्नग्रहस्य सदासि सादयामीन्द्वान्न्योभीगधेयी | 
मित्रावरुणयोभांगधेयी स्थ विश्वेषां देवानां आग्चेयी शा 


शसूय।उप सूर्य याभिवां सूर्यः सह ता नो दिन्या १9 


ळल. >. 60 0“ URE नी १। २ 
| 
1 ; 
२४--श्रग्नमंश्चरत्रायापानि । अमूरापी गायत्री मेधातिथिः 1 ९ 
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| 
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~ 


अग्निदेवता | ( १ ) आर्षी ।त्रैष्डपू । धवतः । ( २ ) मेधातिथिञऋपिः । त्रिपाद्‌ 
गायत्रो । षड्जः ॥ | 
भा०--हे स्वयं वरण करने हारी कन्याओ ! मैं तुम्हारा पिता (वः) 
तुम सब को ( अपन्नगृहस्य ) विपत्तिरहित गृह वाले पुरुष के ( सदसि ) 
गृह में ( सादयामि ) स्थापित करूं । तुम ( इन्द्राग्न्योः ) इन्द्र और अभि, 
इन्द्र = आचाये और अभि = ज्ञानवान्‌ गृहस्थ, अथवा इन्द्र, राजा, शक्ति" 
शाली पुरुष और ज्ञानवान्‌ पुरुषों के ( भागधेयीः स्थ ) भाग, अर्थात्‌ 
सेवन करने योग्य अंश को धारण करती हो अर्थात्‌ उनके योग्य हो। अथवा 
उनके सेवन करने योग्य अन्न आदि के धारण करने हारी हो । ( मित्रा- 
वरुणयोः भागधेयीः स्थ ) मित्र, स्नेही पुरुष और वरुण, पापां से 
निवारण करने वालों के भागों या अन्नादि पदार्थों को धारण करने वाळी 
हो। ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त देव, विद्वान्‌ पुरुषों के ( भागघेयीः स्थ ) 
अन्न आदि पदार्थो को धारण करने वाळी हो । और ऐसी ही, 
इन्द, आचार्य, अञ्चि, ज्ञानवान्‌ पुरुष, मित्रजन, पापनिवारक, हितैषी, 
समस्त विद्वानों के लिये अन्नादि से उनका सत्कार करने वाली बनी 
रहो.॥ | 
( याः ) जो गृहस्थ वधुएं ( सूर्य ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष के 
(उप) समीप रहें और (याभिः सह) जिनके साथ (सूयः) सूर्य के समान तेजस्वी 
ऐरुष निवास करे ( ताः ) वे ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) अजेय राष्ट्र की 
को ( हिन्वन्ति ) बढ़ाने वाली हों ॥ 
राजा के पक्ष मे-हे आसत प्रजाओ ! तुमको ( अपन्नगृहस्य सदसि 
पादयामि ) जिसका गृह अर्थात्‌ वश करने की शक्ति कभी नष्ट नहीं 
राजा के “सदस्‌” अर्थात्‌ राजसभा में स्थापित करता हूँ आप सब 
बा राजा और अभि, सेनापति दोनों के ( भागधेयीः ) प्रात्थ अंश को. 
. केरती हैं, इसी प्रकार भिन्न, न्यायकत्ता और वरुण, दुष्टों के दमन- 
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राकम कलत... 
कारी अधिकारियों के भी भागों को धारण करती हो । तुम समस्त (दरवा 
नाम्‌) राज्य शासकों के भागों को धारण करती हो । और जितनी प्रजाए 
( सूर्य उप ) सूयं समान तेजस्वी राजा के समीप, उसके आश्रय हैं और 
जिनके साथ तेजस्वी राजा सदा विद्यमान हैं, वे प्रजाएँ राष्ट्र की बृदि 
करती हैं । अर्थात्‌ प्रजा राज्य के सब विभागों को धन आदि से पाउन 
. करे और उनका ब्यय दे । राजा प्रजा परस्पर मिल कर रहें तो राष्ट्र क 
बृद्धि होती है ॥ शत० ३। ९। २। १३-१७ ॥ 


हुदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूयौय त्वा । 
ऊध्वोमिम॑मच्चरं दिवि देवेषु होरा यच्छ ॥ २५॥ 
सोमा देवता । आधा विराड्‌ अनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--हे कन्ये ! में तुझे ( हृदे ) हृदय वाळे, प्रेम से युक्त पुरुष $ 
लिये, ( मनसे ) मन बाले या ज्ञानी, ( दिवे ) प्रकाश वाले, तेजस्वी बा 
( सूर्याय ) सूयं के समान कान्तिमान्‌, वरण करने योग्य पुरुष के ह 
[ यच्छामि ] प्रदान करता हूँ । और तू हे कन्ये ! ( इमम्‌ ). इस वर 
योग्य ( अध्वरं ) अपराजित, अहिंसक ( ऊध्वम्‌ ) उत्कृष्ट पद पर क 
पुरूष को ( दिवि ) ज्ञान-प्रकाश में स्थित ( देवेषु ) देव, विद्वाना 
बीच म ( होत्राः ) जो आहुति देने वाले वा दान देने योग्य 
| पुरुष ह उनके नियम में ( यच्छ ) बांध । अथवा वरण करने हारी क्त 
निरव प्रति कहती है । मैं ( हृदे त्वा, मनसे त्वा , दिवे त्वा, सूर्याय 
बृणोमि ) अपने हृदय, चित्त और प्रकाश या सुख और अपने 
“बनाने के निमित्त वरण करती हुँ। ( इमम्‌ ऊर्ध्वस्‌ अध्वरम्‌) प. ६ | 
गृहस्थ रूप यज्ञ को ( दिवि ) सुख लाभ के लिये ( देनेपु ) वि | 
.पुरुषों में से भी जो ( होत्राः ) ज्ञान ऐश्वर्य प्रदान करने वाळे ब । 
_ है उनको ( यच्छ ) प्रदान कर, उनके अधीन कर ॥ 7 हैं उनको ( यच्छ ) प्रदान कर, उनके अधीन कर ॥ 


२५--ढ्द साम्यनुष्डप। सर्वा० । ऊध्वो ऽभ्रध्वरं० इति काण्व० ॥ 
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राजा के पक्ष में--हे राजन्‌ तेरे हृदय, मन, तेज और राजपद के 
लिये तुझे हम प्रजाएं वरण करती हैं । ज्ञान, प्रकाश में जो विद्वानों में 
भी ( होत्राः ) उत्तम दानशील, उदार पुरुष हैं तू इस राष्ट्रमय यज्ञ को 
उनके अधीन कर ॥ शत९ ३। ९। ३। १-७ ॥ 


"सोम राजन्विश्वास्त्व प्रजाऽउपावरो विश्वास्त्वां प्रजा ऽउपाः 

वरोहन्तु । 3 शुणोरत्वाञ्चः समिधा ह्व म झाणवन्त्वापो धिषणाश्च 
दवीः । श्रोता ग्रावाणो विदुषो न यज्ञछ शणोतु ढेवः सबिता 
इवं मे स्वाहा ॥ २६ ॥ 

सामा राजा देवता । ( २ ) भुरिग गायत्री । षड्जः | (२) आफै 

त्रिष्ट्रपू । घेवतः ॥ 

भा०- हे ( सोम राज्ञन्‌ ) सोम, सवप्रेरक राजन! स॒वं उत्तम 
गुणों से प्रकाशमान ! सर्वोपरि विराजमान ! ( स्वम्‌ ) तू (विश्वाः प्रजा) 
समस्त प्रजाएं ( त्वा उप अवरोहन्तु ) तेरे अधीन होकर रह । अथात्‌ 
तुझ पर शासन प्रजा का हो और तेरा शासन प्रजा पर रहे ॥ 

( समिधा ) उत्तम काष्ठ या इंधन से जिस प्रकार अभि प्रदी और 
प्रबल हो जाता है उसी प्रकार ( सम्‌-इधा ) उत्तम तेज या सेना बल 
से प्रतापी ( अभिः ) अग्रणी, या सेनापति ( मे ) मेरी, सुक्ष वेदज्ञ विद्वान्‌ 
की ( हवस्‌ ) हव, आज्ञा को ( श्रणोठ ) सुने । और ( आपः ) आप्त 
अजाएं और ( देवीः ) विदुषी ( धिपणाः ) ज्ञान, और बुद्धि के प्रदान 
करने चाली भ्रष्ट प्रजाएं भी ( मे हवम्‌ 3 मेरी आज्ञा को ९ श्ग्ण्वन्तु ) 
सुने । हे (ग्रावाणः) ज्ञानपूर्वक विवेचन वा उपदेश करने वाळे गुरुजनो | 
-आप लोग भी ( विदुषः यज्ञं न.) विद्वान्‌ के उपास्य परमेश्वर को, रा 
प्रकार विद्वान्‌ लोग श्रवण करते हैं उसी प्रकार मरे राष्ट्रख्प यज्ञ, के विषय 
में ( श्रोत ) श्रवण करो । और ( सविता देवः ) समस्त देवों, डन - 
राजाओं का उत्पादक, प्रेरक राजा भी (मे हवम्‌ ) मेरे हव अर्थात्‌ आज्ञा का 
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( श्णोतु ) श्रवण करे । ( स्वाहा ) यही उत्तम वेदानुकूल व्यवस्था है ॥ 

“उपावरोह, उपावरोहन्तु” इन दोनों का अर्थ धातु, उपसर्ग साम्य से 
एक ही होना चाहिये । महीधर और उच्वट ने 'उपावरोह' का अर्थ किया 
ह्‌ आधिपत्याय तिष्ठ । (उपावरोहन्तु) प्रध्युत्थानादिभिः प्राप्नुवन्त ।' यह 
दोनों परस्पर विरुद्ध होने से ठीक नहीं । धिषणा' -- धीसादिन्यों 
घामानिन्य इति । निरु० २ । ४ ॥ शत्त० ३।९।३।६--३४॥ 


nl ww ~ अ "1९२ 
नमक पाचा व ७ऊर्मेदवविष्य ऽइन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः 
यः ha 
उवेभ्या दवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषांस्भागः स्थ स्वाह! ॥२७। 
अपा दवता: | निचदार्षी त्रिष्डप्‌ । घेवत: ॥ 


भा०- हे (देवी: आपः) दिव्य, उत्तम गुणवानू , विद्वान्‌, आप्त प्रजाः 
जनो ! ( यः ) जो ( वः ) तुम में से ( अपां नपात्‌ ) प्रजाओं में से ही 
उत्पन्न, मजांओं के हित को कष्ट न होने दे, ऐसा ( ऊभिः ) जळो के 
बीच तरङ्ग 0) समान उन्नत ( हविष्यः ) अन्न आदि से सत्कार 
योग्य, ( इन्द्रियावान्‌ ) समस्त इन्द्रियों से सम्पन्न, अथवा इन्द्र अर्थात्‌ 
राजपद के योग्य, ऐश्वय वैभव और बळ सामर्थ्य से सम्पन्न (मदिन्तम) 
न पराजय और अपने राष्ट्र को हर्षित करने में सब से अधिर 
क ie जा ) समस्त राजगण और विद्वान्‌ पुरुषों के हिताय 
पा. * ) शुक्र अथात्‌ वीयं का पालन करने वाले आदित्य उ 
› या गया और सत्य ज्ञान के पालन करने वाले विद्वानों के लिग 
अथचा उक्रप अथात्‌ प्रजाओं के पालन करने वाळे अथवा झुक्रप अथा 
झुक्र, आदित्य मत के पालक उन पुरुषों के लिये ( देवत्रा ) समस्त राजी" 
त अधिकार ( दत्त ) प्रदान करो ( येपाम्‌ ) जिनमें से आप लोग 
भी ( भागः स्थ ) एक श्रेष्ठ भाग हो । ल ॥ 5 ..- 


२७ टे -। i ७ ५ १ 
देवाराप आर्षीर्पाक्तः । सवा ० ॥ (देवता दात शु०? इति काण्व१ १ 
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“मदिन्तम: --मदी हपंग्ठेषनयोः । मदयतीति मदी सोतिशयितो 
मदिन्तमः । नाद्घस्येति नुम्‌ । 
“ुक्रपेभ्यः' । एप चै झुक्रो य एप आदित्यस्तपति । श० ४ | ३। 
१६ ॥ अस्य अग्नेवा एतानि नामानि घर्मः अकः छुक्रः ज्योतिः सूर्यः । श० 
९।४।२।२५॥ सत्य वै झुक्रम्‌। श० ३।९।३।२५॥ शुक्रा 
ह्यापः। प्र) १। ७ । ६।३॥ 


कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या ऽउन्नयामि । 
समापे! ऽञ्जद्धिर॑ग्मत समोषधीभिरोषधीः ॥ २८॥ 
प्रजा देवताः । निचृदाष्यनुष्दप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०- है वैश्यवर्ग ! तू. ( कार्षिः असि ) समस्त भूमि पर कृषि 
कराने में समर्थ है । अथवा हे प्रजावग ! और हे राजन्‌ ! हे पुरुष ! (काषिः 
असि) परस्पर एक दूसरे को आकर्षण करने में समथं है । (त्वा ) तुझको 
मैं परमेश्वर या राजा ( समुद्रस्य अक्षिस्ये ) प्रजाओं के उत्पत्ति स्थान, इस 
राष्ट्रवासी वर्तमान प्रजाओं का कभी नाश न होने देने के ल्यि ( उत्‌ 
नयामि ) उच्च आसन पर बैठाता हूँ ( आपः अद्भिः ) जळ जिस प्रकार 
जलों से मिलकर एक हो जाते हैं उस प्रकार प्रजाओ में खिय प्रमएवक 
पुरुषों को ( सम्‌ अग्मत ) प्राप्त हों ।( ओषधीमिः ओपधीः सम्‌ अग्मत)' 
ओपधियाँ जिस प्रकार ओषधियो से मिलकर अधिक गुणकारी और वीय- 
वान्‌ हो जाती हैं उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष तेजस्वी पुरुषा से एव 
तेजस्वी पुरुष तेजस्विनी रियो से मिले और अधिक तेजस्वी सन्तान 
उत्पन्न हां । 

इसी प्रकार गृहस्थ पक्ष में--हे पुरुष ! तू ( कार्षिः असि ) हाप 


२८_काषिरिज्यम्‌ । अनुष्डप्‌ समाप आप । सर्वा० । 
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आक ¢ ~ ९ ०७ २. 
से आकर्षण करनेहारा है । समुद्र = अथात्‌ प्रजाओं के उद्धवरूप मानव. 


~ ~ ~ ~ ~ 
र को नित्य वनाये रखने के लिये तुझे उन्नत पद देता हूं । जलो में 
जैसे जल सल जाए उस प्रकार पुरुष खियों से प्रेमपूवेक ही विवाहित होकर 
संगत हों । ओर ( ओषधीभिः ओपधीः ) जिस प्रकार एक गुण की 
ओपधियां परस्पर [मिलकर अधिक वीयं को उत्पन्न करती हैं । उसी प्रकार 
-बलर्च oS [a [ae 
यं युक्त खी पुरुप मिलकर अधिक गुणवान्‌ सन्तति उत्पन्न करं ॥ 
'शत्त० ३।७।३।२३६।५७॥ 
य I ~ त हेरै =| क 
मञ्च पृत्सु मत्यमवा वाजषु यं जुनाः । | 


Ss 


= [ee = = ु 
स यन्ता शश्वतीरिषः स्वाहा ॥ २६ || क. १॥ २७।७॥ 


मधुच्चन्दा ऋषे; । अझिर्देवता । भुरिगार्षी गायत्रा । षड्जः । 


RS हे ( अझें ) अग्रणी नेतः ! राजन्‌ ! ( यम्‌ मत्यम्‌) जिस 
उरूप हु तू ( पृत्सु ) संग्रामों में (अवाः) रक्षा करता है और ( वाजेषु ) 
'संग्रामो में ( यम्‌ ) जिसको ( जुनाः ) भेजता है ( सः ) वह पुरुष ही 
*( दाख्वतीः ) निरन्तर आजीवन प्राप्त होने योग्य ( इषः ) अन्न आवि 
बत्तियोग्य पदार्थो को ( यन्ता ) प्राप्त हो । ( स्वाहा ) यह सबसे उत्तम 
व्यवस्था है । अर्थात्‌ जो पुरुष संग्रामों में भेजे जायं राजा उनकी चिरं 
काटक या आजीवन या पुरतेनी वृत्ति बांध दे : यह उत्तम व्यवस्था है 


0207 आदि देने का यही वैदिक आदेश है ॥ शत० ॥३। ° ! 
२ ॥ 


व्हे | 1+- क| ~ i 
आद्ढे राचांसि गभीरमिमर छ 5-१-1 ॐ उत्त" 
मने पवि त 001 सव र्‌ कृधीन्द्राय सुषूतमम्‌ | ळग 
__॥नाजस्वन्त मघुमन्तं पयस्वन्तं १निग्राभ्या स्थ देवश 
स्तपयत सा ॥ ३० ॥ | 
ns ~ SN MON 22 20 27 


२०--यमझे मधुच्छन्दा । आयी गायत्रोम्‌ । सर्वा० । 
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क 3 वेज ला 

"मनं मे तपैयत वाच मे तपेयत उप्नाणं मे तपयत “चजुमें तपयत 
गर < ० ५», ०० र शगुन ह 

श्रोत्र मे तपयता त्मानं मे तपयत “प्रजा में तपयत पपशन्मे 


~“ न ~ [| । छ 
तर्पयत ध्गणान्मे तर्पयत ""गणा में मा वितृषन्‌ ॥ २१॥ 


सविता देवता । ( १ ) प्राजापत्या वुहती । मध्यम;। ( २ ) स्वराडारपी पाक्केः । 
पंचम: । ( ३ ) आसुरी अनुष्डपू । गान्धारः ॥ २० ॥ 
प्रजाःसभ्या राजानो दवताः । ( १ ) उष्णिहः | ऋषभः ॥ ३१ ॥ 


बे, 


भा०--हे सेनासमूह से सम्पन्न राजन्‌! में ( सवितुः देवस्य ) 
स्वोत्पादक, सवंप्रेरक परमेश्वर के ( प्रसवे ) राज्य शासन में ( अश्विनोः )- 
सूय चन्द्रमा दोनों के ( बाहुभ्याम्‌ ) शान्तिदायक और संतापकारी 
सामथ्यं द्वारा और ( पूष्णः ) पुष्टिकारक अन्न के ( हस्ताभ्याम्‌ ) मधुर 
एव गुणों द्वारा ( आददे ) तुझे ग्रहण करता हूँ । तू ( रावा असि )' 
समस्त पदाथों' का प्रदान करने हारा है । ( इमम्‌ अध्वरम्‌ ) इस राष्ट्र 
रुप यज्ञ. को ( गभीरम्‌ ) गम्भीर, समुद्र के समान गम्भीर, अगाध 
ऐश्वयेवानू और ( इन्द्राय सु-सूतमम्‌ ) इन्द्र , र परमैश्वयवान्‌ राजा के लिये 
खूब ऐश्वय, बळ एवं शक्ति के उत्पन्न करनेवालछा ( उत्तमेन पविना )' 
उत्कृष्ट पवित्र अर्थात्‌ वच्रखरूप, राखौं के राजबळ से इस यज्ञ को 
( उजस्वन्तम्‌ ) उत्तम बल्युक्त, ( मधुमन्तम्‌ ) अन्नादि खाद्य पदार्थों से 
ससद्ध, ( पयस्वन्तम्‌ ) दूध आदि पुष्टिकारक पदाथं. और गाय बेळ आदि. 

पशुओं से सम्पन्न ( कृधि ) बना । खर 
हे प्रजाजनो ! आप लोग ( निग्राभ्याः स्थ) मुझ राजा से राज्यः 
ब्यवस्था द्वारा वश करने योग्य हैं । आप लोग ( देव-श्रतः ) देव अर्थात्‌: 
राजा और विद्वान्‌ पुरुषों की आज्ञा और उपदेश के श्रवण करने वाली 
। अतः मैं राजा तुम्हें आज्ञा देता हुँ कि--( मा तपयंत ) मुझे कर 


5 क 9 1 9 लल 
२ १--रावा इस्यस्य यावा, निग्राभ्या इत्याद मन्त्रस्य आपो देवताः । सर्वा ॥ 
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आदि द्वारा तृप्त करो, संतुष्ट करो ॥ ३० ॥ (मे मनः तपयत ) मेरे मन 
को त्स करों । ( मे वाचं तपयत ) मेरी वाणी को तृ करो । ( प्राणं 
“मे तपयत ) मेरे प्राण को तृप्त करो । ( मे चक्षः तपयत ) मेरी चक्षुओं 
'को तृस करो । ( मे श्रोत्रं तर्पयत ) मेरे कान को तृप्त करो । (गे 
'आत्मानं तपयत ) मेरे आत्मा को संतुष्ट करो । ( मे प्रजाम्‌ तपयत) 


~ को आदि ह ~ ~ he न | 
'मेरी श्रैजा पुत्र पौत्र आदि को सन्तुष्ट करो । (मे पञ्ून्‌ तपयत ) मेरे पञ्च, 


“रथ, वाहन, अश्व, गौ, महिष आदि को संतुष्ट करो । (मे गणान्‌) मेरे 
“अधीन शासकचगों को और सेनागण को ( तपयत ) सन्तुष्ट करो । 
और ऐसा तृप्त करो कि ( मे गणाः ) मेरे सैनिक और शासक वर्ग (मा 
“वितृषनू ) नाना पदाथा के लिये तरसते न रहें, भूखे प्यासे न रहें । 


इन्द्र | वि कच 5. /| १०५ 
ड्र नाय त्या चसछुमत रुद्ववतइन्द्राय त्व [डित्यच॑त इन्द्राय त्वाम 
-मावच्न । श्येनाय त्वा सोम्नभते गये त्वा रायस्पोषदे ॥३२॥ 
सभापती राजा देवता । पञ्चपाद्‌ ज्योतिष्मती जगती । निषादः । 
त्रिष्डब वा | धैवत: ॥ 


: अहे सोम ! राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! अथवा राष्ट्र! ( त्वा ) त 
मै ( वसुमत ) वसु, ऐश्वयवान्‌ प्रजाजनों से युक्त ( इन्द्राय ) इ 
` के ल्यि और ( रुद्रवते ) शत्नुओं को रोदन कराने वाले रुद्र, वीर पुर 

: से सम्पन्न ( इन्द्राय ) परमैश्वयं युक्त इन्द्र पंद के लिये और ( आदिल 
न वते ) आदित्य के समान तेजस्वी अथवा आदान प्रदान करने हारे क 
: गणा से युक्त ( इन्द्राय ) इन्द्र अर्थात्‌ परमैश्वयै पद्‌ के लिये 2 
*( अभिमातिष्ने ) अभिमान करने वाळे शत्रुओं के नाशक ( इस्री ) 
पराक्रमी इन्ह पद के लिये और ( सोम-्झते ) सोम रूप, राष्ट्र का भर 
पोषण करने वाले ( इयेनाय ) -- रर वाल ८ इयेनाय ) इयेन, बाज पक्षी के समान शह... बाजे पक्षी के समान शर्ट 

२२० श्द्राय त्वा पंच सौम्यानि 1 संवौ०-॥ . 
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आक्रमण करने वाळे सेनापति पद के लिये ओर ( रायः पोपदे ) धने- 
अय को पुष्टि देने वाले ( अझये ) अग्रणी पद के लिये (त्वा ५) तुझ 
अमुक २ वीर, विद्वान्‌, ऐश्वयंचान्‌, पराक्रमी, युणवाब्‌ पुरुष को पदा- 
कारी बनाता हुँ । इस प्रकार राजा पाँच. पदां के लिये पांच योग्य 
शासक पुरुषों को नियुक्त करे । 

यत्ते सोम दिवि ज्योतियेत्परथिव्यां यटरावन्तरिच्ते । 

तेनास्मे यजमानायोरु राये कृध्यधि दात्रे चोचः ॥ ३३ ॥ 

सोमो देवता । भुरिगापी बृहतो । मध्यमः ॥ 

भा०--हे सोम ! सवराष्ट्रप्ररक राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (ते) तेरा 
( यत्‌ ) जो ( दिवि ज्योतिः ) सूर्य में अर्थात्‌ सूर्यं के समान प्रखर 
तेजी रूप से रहने में जो तेज है और ( यत्‌ प्रथिव्याम्‌ ) जो तेरा तेज 
शथवी पर अर्थात्‌ प्रथिवी के समान सर्वाश्रय बने रहने में परा- 
केम है और ( यद्‌ उरौ अन्तरिक्षे ) जो विशाळ अन्तरिक्ष अर्थात्‌ वायु के 
समान सबके प्राणों का स्वामी होने में तेरा तेज है ( तेन) उससे 
( अस्मै यजमानाय ) इस यज्ञ सम्पादन करने वाले राष्ट्रयज्ञ के कत्तो 
(उरु राये ) महान्‌ धनादि ऐश्वय सम्पन्न राष्ट्र के लिये समस्त काय 

) तू सम्पन्न कर । और ( दात्रे ) तुझे अधिकार और वेतन आदि 

वाले इस राष्ट्र के लिये ही तू ( अधि वोचः ) अधिक्रार पूवक आज्ञा 

मदान किया कर । शत०३।९।४।१२॥ ` 


शवाजा स्थ दच्रतरो राघोगृत्ता ऽअम्रतस्य पत्नीः । 
ता दवोदेवत्रेम यज्ञ नय॒तोपहताः सोमस्य [पेबत ॥३४॥ 
यज्ञा ॥ 5६+ या देवता. स्वराड मापी बहत. UTR 88 आक जीत. आर्धी बहती । मध्यमः ॥ 


२३--यत्ते सौम बिपरांता बृद्दता । सवा ०। ०“यदुरा अन्त०' इति काण्व०॥ 
२४-—-निग्माभ्या देवता; | अनन्तंदेवः ॥ 
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भा०-हे प्रजाजनो ! आप लोग ही ( श्वात्राः ) विशेष नियम में 
बद्ध जळधाराओं के समान शीघ्र कायं सम्पादन करने में समर्थ (स) 
हो । और चुम लोग ( राधःगूर्ताः ) राधस्‌ , चन ऐश्वय को प्रदान करे 
चाळे ओर ( अगतस्य पत्नीः ) अग्रत, अन्न और जल का उचित रूप पे 
पालन करते हो । हे ( देवीः ) विद्वान्‌ या धन दान करने वाळे (ताः) 
वे प्रजाजन ( देवत्रा ) देव अर्थात्‌ योग्य उत्तम राजाओं और शासक 
पुरुषों के हाथ ( इमं यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्रमय यज्ञ को ( नयत ) प्राप्त कराते 
हो । और आप लोग ( उपहूताः ) आदर पूर्वक बुलाये जाकर ( सोमस) 
इस राष्ट्र से उत्पन्न उत्तम फल का या राजा के इस राज्य का ( पिबत) 
पान करो, आनन्द प्राप्त करो । 


गृहस्थ पक्ष मे ( श्वात्राः ) विद्यत्‌ के समान शीघ्र काय करने वाढा 
कायदक्ष ( बृत्नतुरः ) मेघ को जिस प्रकार बिजुला फाड़ दता है 
मकार वित्न के नाश करने वाली ( राघोगूत्ताः ) धन के बढ़ाने 
( अस्तस्य सोमस्य पल्नीः ) अमर, सदा स्थिर राजा की पालक शाक्तिया % 
समान अस्त रस या अन्न की पालन करने वाली गृहपल्री (देवीः) देविय 
( देवत्रा ) अपने देवतुल्य पतियों के आश्रय रहकर ९६ इम यज न 
इस गृहस्थ यज्ञ को पूर्ण करें, निबाहें । और वे (उपहूताः सोमस्य पित) 
आदरपूवक यज्ञ में बुलाई जाकर सोम आदि ओषधियाँ के रसका 
भी कर । 

शतपथ सें--यह वर्णन 'निआभ्या आपः” का है। उनका विशि, 
“श्वात्राः? और “बृत्रतुरः' है । इससे वे शीघ्र कार्य करने वाली हट 
शत्रुओं के नाश करने वाली, अम्मृत, सोम रूप राजा की रक्षक हैं | 
जब तक उनका प्रेरक सेनापति या राजा मरता नहीं तब तक वे बस 
रक्षा पर डटी रहती हैं। वे ही ( राधोगूर्ता: ) समस्त धन पऐोश्रय 
कराती हैं। समस्त देवों, विद्वान्‌ शासकों के बीच में राष्ट्र को ला 
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करतीं और आदरपूर्वक निमन्त्रित होकर राज्य के उत्तम फलों का उपयोग 
करें । 'वृत्रतुरः' एता हि वृत्रमध्नन्‌ । श” ३। ९ | ४। १६॥ 
“सोमस्य पिबत'--तदुपहूता एव प्रथमभक्षं सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति । 
शत० ३ । ९। ४ १३ । 
मा भेमी संर्विक्था 5ऊर्जे घत्स्व थिष॑णे वीड्वी सती वीडयेथा- 
मू दधाथाम्‌ । पाप्मा हतो न सोमः ॥ ३५ ॥ 
द्यावाएथिव्या देवते । भुरिगाष्यंष्नुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ | 
भा०--हे राजन्‌ ! और हे प्रजागण ! तू (मा भेः ) भय मत कर । 
(मा संविक्थाः ) तू भय से कंपित न हो । तु ( उर्ज धत्स्व ) 'ऊर्ज', बळ 
को धारण कर । हे राजा और प्रजा! तुम दोनों.! (धिषणे) एक दूसरे का 
आश्रय होकर आकाश और प्रथिवी या सूर्य और प्रथिवी के समान दोनों 
( वीड्वी सती ) वीयेवान्‌, बलवान्‌, दद्‌, हृष्ट घुष्ट होकर (वीडयेथाम्‌) 
एक दूसरे का बल बढ़ाओ । और अपने को बलवान्‌ करो । इस प्रकार 
युद्दादि के अवसर प्रर भी यद्यपि राजा पर आक्रमण होगा तब भी प्रजा 
भौर राजा दोनों के बलिष्ठ होने पर ( पाप्मा हतः ) पाप करने वाळा 
दुष्ट शत्रु पुरुष ही मारा जाय । ( न सोमः ) सोम, संप्रेरक राजा या 
राष्ट्रवा उत्तम पुरुष. का नाश नहीं हो । शत० ३।९। ४! १६-३८ ॥ 
गृहस्थ पक्ष में हे पुरुप और हे खी ! तुम दोनों गृह के पालन के 
कायै में मत डरो । भय से कम्पित मत होओ । एक दूसरे के आश्रय 
) बुद्धिमान्‌ और आत्मसन्मांनी, बलवान्‌, ( वीडवी ) वीयेवान्‌ 
केर सदा बलवान्‌ व इढ़ बने रहो और ऊज, पराक्रम को धारण करो । 
इस अकार समस्त पाप नष्ट हो जाय । और 'सोम' अर्थात्‌ परस्पर का 
एहस्थ सुख या "> जल या आह्ाद कभी नष्ट नहीं होगा कभी नष्ट नहीं होगा । 
२५--मा भेः सौम्यमर्थ थावापृभिव्यमधम्‌ । सर्वो० । 
१५ 
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घागपायुदंगधराक्सवत॑स्त्वा दिश ऽआर्धाचन्तु। 
अस्ब निष्पर सम॒रीबिंदाम्‌ ॥ ३६॥ 
सोमो देवता । उाष्णक । त्रषभः |। 

_ भा०--हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तेरी शरण में ( प्राक्‌ ) पूर्व, ( अपाद्‌) 
पश्चिम, ( अधराक्‌ ) दक्षिण और ( उदक्‌ ) उत्तर ( सर्वतः ) इन सब 
ओरों से ( दिशः ) समस्त दिशाओं के प्रजाजन ( आधाचन्तु ) आवे भौ 
कहें । हे ( अस्व ) हमारे प्रेमी ! ( निः पर ) हमें सब प्रकार से पाउन | 
कर । ( अरीः ) समस्त प्रजाएं ( त्वा ) तुझे अपना स्वामी, माता हे 
समान पालक ( सम्‌ विदाम्‌) भली प्रकार जानें ॥ शत० ३।१। 
४। २१ ॥ 

गृहस्थ पक्ष में--हे ( अम्ब ) बच्चों की माता ! तेरे पुत्र सब दिशा 
से तरे पास आवें, कहें हमें पालन कर । समस्त श्रजाएं तुझे 
माता ही जाने । 
त्वमङ्ग प्रशईसिषो देवः शिष्ट मत्येम्‌ । न त्वदन्यो मंघवन्न' 
स्त माडतेन्द्र ्रवीमि त चचः ॥ ३७।। घरट० १ । ८४ । 1९1 
गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । भुरिगार्षी अनुष्टुप्‌ । गान्धार: ॥ 
भा०- हे (अङ्ग) हे (शविष्ठ) सब से अधिक शक्तिमन्‌ ! वू. (देव) 
विजीगीपु राजा होकर ( मत्यम्‌ ) मनुष्यमात्र को ( प्र शंसिपः ) र 
शिक्षा प्रदान कर, उत्तम उपदेश कर । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! (व 
अन्यः ) तेरे से दूसरा कोई ( मडिता न ) कृपाळु, उन पर दया 
वाला, सुखकारी नहीं है । हे (इन्द्र) इन्द्र ! राजन्‌ ! मैं (ते) ठसे (7) 
उत्तम वेदानुकूळ राजधमे के वचनो का उपदेश करता हूँ ॥ शत” न 
९ । ४ । २४ ॥ 
३६--प्राकू सोमा । सर्वा ॥ 
३७--त्वमंग गोतम एन्द्र पथ्याब्रहताम्‌ । सर्वा० । 
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परमेश्वर पक्ष में-हे परमेश्वर ( शविष्ठ ) सवशक्तिमन्‌ ! तु समस्त ` 


९ मर्यम्‌ ) मरणशील प्राणिमात्र या मानव जाति को ( प्र) सबसे प्रथम 
९ शंसिषः ) उपदेश करता है । ( त्वदन्यः ) तेरे से दूसरा कोई सुख- 
कारी दयालु नहीं है । (ते वचः ब्रवीमि ) तेरे ही-वेद वज्ननों का मैं सर्वत्र 
उपदेश करूं । 

॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ 


[ तत्र सप्तात्रैशरचः ] 


इति मौमांसातीर्थ-प्रति्ठितविद्यालकारविरुद्ोपरोभितश्रीमत्पाशेडतजयदेवश मेङ्ते 
यञुवेदालोकमाष्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


=, > >= = = 
१० के esse nme बटा 
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॥ ओरेम्‌॥ वाचस्पतये पवस्व वृष्णा ऽअश॒भ्यां 


~ 


गभस्ति पूतः | देव >) सळ 11 ~ २») ~ गोऽ [a] 
पूतः | ढवा दवभ्य;ः पचरुव येषा भागोऽसि ॥१॥ 
पराणो देवता । निचृदाष्य॑नुष्ड्रप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०- हे पुरुष ! तू ( वाचः पतये ) आज्ञा करने चाळी वाणी के 
पालक अर्थात्‌ स्वामी के लिये ( पवख ) पवित्र हो, उसकी आज्ञा पाउन 
करने के निमित्त दत्तचिच होकर, चित्त से वैर आदि ळे भावों को लाग 
कर । (वृष्णः) सूयं के (गभस्तिपूतः) किरणों से जिस प्रकार वायु पवित्री 
कर वाणी के पति, पालक प्राण के लिये शरीर में जाता है इसी प्रकार (षण 
समस्त सुखों के वर्षक, राजा के ( गभस्ति-पूतः ) ग्रहण करने के साम, 
तेज या प्रताप से पवित्र होकर और उसके ( अंझुभ्याम्‌ ) दोनों प्रकार * 
बाह्य और आभ्यन्तर शक्तियों से पवित्र होकर, तू स्वयं ( देवः ) देव, द" 
शील, एव विजिगीपु होकर ( येपाम्‌ ) जिनका तू ( भागः असि ) र 
सेवनीय अंश है, ( देवेभ्यः) उन, देव विद्वानों के उपकार के ल्यि (४८ 
हन्‌ ) शुद्ध पवित्र होकर काम कर । जिस पुरुष को प्रथम राजका 
नियुक्त करे उसको अपने वाचस्पति अर्थात्‌ अपने ऊपर के आज्चादाता न 
गात स्वच्छ रहना चाहिये, वह उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न डका 
SR विद्वान्‌, उनके ही निमित्त उसको बद्ध करे । राजा 3 
अन्तिम कमं करने तक यही मन्त्र लागू होता है । पदाधिकारी र 
देव' अर्थात्‌ राजा के स्वभाव का हो । 
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अध्यात्म में-दो अंशु प्रजापति आत्मा के दो भाग, प्राण और उदान हैं ॥. 
वायु उन द्वारा गृहीत होकर वाचस्पति, आत्मा, मुख्य प्राण के लिये शरीर 
में गति करता है । वह स्वय एक मुखगत 'देव या कमन्द्रिय होकर अन्य 
अंगों या इन्द्रियों के लिये शरीर में गति करता है । इसी प्रकार राजा 
और मुख्य नियुक्त पुरुप भी अपने अधीन पदाधिकारियों के लिये पाचन्न 
निष्कपट होकर काम करे । शतपथ में यह ग्रहों के प्रकरण में लिखा गया 
है। ग्रह” का अथं है राज्य को वश करने के निमित्त विशेष विभाग का 
अधिकारी । वे सब सोम राजा के ही अधिकार को बांट कर रहत हं ॥ 
शत० ४॥ १ । १ | ८--१२ ॥ 


यद्‌ गृह्णाति तस्माद्‌ ग्रहः । श० १०।१।१।७॥ त सोमम्‌ 
भन्नन्‌ । तस्य यशो व्यगुहणत ते ग्रहा अभवन्‌ । यद्वित्तं ( यज्ञं ) अहेव्ये 
गृह्णत तद्‌ ग्रहाणां ग्रहत्वम्‌ । श० ३ । ९ ॥ अध्यात्मम्‌ अष्टं अहाः 
प्राणः जिह्वा, वाक चक्षुः, श्रोत्रम्‌ मनो, हस्तो त्वक्‌ च | श° १०। ३ । 
२। १ ॥ प्राणाः वै ग्रहाः | श० ४ | २ | ४ | १३ ॥ अङ्गानि वै ग्रहाः 
श० ४ । ५। ९ । ११ | अर्थात्‌--जो ग्रहण करे सबको वश करे वह 
अह है । सोम को प्राप्त करके उसळे विस्तृत सामर्थ्यं के टुकड़े २ कर 
दिये, अर्थात्‌ राजा के अधिकार को विभक्त कर दिया, वे राजा के अधीन 
विभागों के अध्यक्ष “ग्रह? हो गये । यज्ञ अर्थात्‌ प्रजापति के राष्ट्र को विभक्त 
केर दिया, वे “ग्रह? हैं । शरीर में/प्राण और जिह्या आदि अग अह हैं । 


गभस्ति --गां भसति अदन्ति दीप्यन्ते वा गभस्तयः इातं दवराज* 


गृहेगेभस्तिरिति माधवः । 


मधुमतीसे «इषस्क्घि यत्त सामादाभ्य नास जागाच तस्म 
त सोम सोमाय >_ पै सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोवन्तरिक्षमन्वाम | | स्वाहोवन्तरिक्षमन्वेमि ॥२॥ 
२--मधुमती लिगाक्तम्‌ | यत्ते सौम्यम्‌ । खाद्दोरुपज्ञषी लिंगात | सर्वा० । 
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सोमे देवता । निचदार्धी पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( नः.) हमारे लिये ( मधुमतीः ) मधुर रसे 
युक्त ( इषः ) अन्नों को ( कृधि ) उत्पन्न कर । अथवा, हे ( मधुमतीः) 
अपनी ( रायः ) प्रेरक आज्ञाओं को ( मधुमती: ) बळ से युक्त कर | 
( यत्‌ ) क्योंकि हे ( सोम ) संप्रेरक राजन्‌ ! ( ते नाम ) तेरा नाम 
तरा स्वरूप या तेरा नमाने, था झुकाने, या दमन करने का. सामन्य भी 
( अदाभ्यम्‌ ) कभी विनाश नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहों जा सकता 
और वह ( जाणृविः ) सदा शरीर में प्राण के समान जागता रहता है! 
( तस्मै ) इस कारण से, हे ( सोम ) स्वप्ररक राजन्‌! ( ते सोमा 
साहा ) तेरे निमित्त हमारा यह आत्मत्याग है । अर्थात्‌ हम पर्दो पर 
नियुक्त पुरुष सवंप्रकार से तेरे अधीन हैं । राजा अपने अधीन पुरुषों और 
प्रजाओ को अपने प्रति ऐसा वचन सुनकर स्वयं भी कहे कि (स्वाहा) ६ 
मेरा भी तुम्हारे लिये आत्मोत्सगं रूप आहुति है । अथवा-अपनी वरी 
करनेवाली शक्ति या प्रतिष्टा से मैं अब ( उर्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) विशाल अत 
रिक्ष को ( अनु एमि ) अनुसरण करता हूँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्तर 
समस्त प्रथिवी पर आच्छादित है इसी प्रकार मैं समस्त प्रजा पर सम 
रूप से शासक बनता हुँ । जिस प्रकार वायु सबका प्राण है उस प 
सब जीते हैं इसी प्रकार मेरे आश्रय पर समस्त प्रजाएं जीवन 
कर । अथवा ( अन्तरिक्षम्‌ अनु एमि ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ प्रजा 
के बीच के शासक मण्डल पर भी मैं अपना अधिकार करता हूँ | वे £ 
की रक्षा करने से “रक्षोगण” हैं, उनका वश करने के लिये राजा उन 
पूरा वश रक्खे । 

स्वाहा --स प्रजापतिविदांचकार स्वो वै छ 200 आप कार सो वै मा महिना महिमा आहेति, ८ 

| ङ श्र 


राज 


इध्यन्तस्य प्राण उपांशुम्हरूपो देवता | स्त्राहाकारस्य अ्रग्निः 
चमित्यस्य रक्षा देवता | अनन्त० । 


0 
को 
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खाहेत्येवाजुहोत्‌। श० २ । २। ४। ६ ॥ हेमन्तो वै अर्तूनाँ स्वाहा- 
कारः हेमन्तो हि इमाः प्रजाः स्वं वशस्ुपनयते। श० १। ५। ४ । 
५॥ अन्नं हि स्वाहाकारः | श० १।६।३१७॥ प्र तिष्ठा वै स्वाहा- 
कृतयः । श० ४ ॥ 

'अन्तरिक्षम्‌? - तद्यदस्मिन्‌ इदं सर्वमन्तस्तस्मादन्तयक्षम्‌ । अन्तयंक्षं 
ह वै नामैतत्‌ तदन्तरिक्षमिति परोक्षमाचक्षते । जै उ० १ । २० | ४ ॥ 
कष हैतन्नाम ततः पुरा अन्तरा वा इदमीक्षमभूदिति तस्मादन्तरिक्षम्‌ ॥ 
शत० ७ । १ । ३ । ३३ ॥ अन्तरिक्षायतना हि प्रजा; । तां ४। ८ । 
१३ ॥ असुराः रजताम्‌ अन्तरिक्षलोके अकुवेत । ऐ० १ । २३ ॥ 

अर्थात--प्रजापति का अपना बड़ा साम्यं या ऋतुओं में तीक्ष्ण 
प्रहार करनेवाले राजा का हेमन्त या पतझड का सा रूप है । 'जो प्रजाओं 
को अपने वश करने का सामर्थ्य या अन्न या प्रतिष्ठा हैं ये स्वाहा के रूप 
हैं। सबके भीतर सबका निरीक्षक, पूजनीय, अन्तरिक्ष है, भीतरी निरीक्षक, 
देशा आत्मा वा मुख्य पदाधिकारी “अन्तरिक्ष है । चांदी या धन क द्वारा 
बघे अधिकारी मण्डल भी “अन्तरिक्ष” हैं । शत० ४॥ १। १ । १-५ प 

स्वाडकतोउसि विश्वेभ्य 5इन्द्रिये भ्या दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 
मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा सुभव सूयोय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्या 

देवशो यस्मे त्वेडे तत्सत्यर्मुपरिपुता भङ्गेन दलोऽसो फट. 
पाणाय॑ त्वा व्यानाय त्वा ॥३॥ 

विद्वांसो देवता: । विराड्‌ ब्राह्मी चगती । निषादः ॥ 


र स्वाङकृतोस्युषांशुः | देवेभ्यस्त्वा देवम्‌ । देवांशालिगाक्तमामिचारिकम्‌ t 
शाय अह; । व्यानायापांशुसवनः । सर्वा० । *०रुवभबसञ्याय १ ०यस्मै त्वळ० ॥ 
रिता इति काणव० । 
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प्रकार आत्मा ( दिव्येभ्यः ) आकाश या प्रकाशमान लोका के लिये जिस 
प्रकार सूय स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान है उसी प्रकार ( पार्थिवेभ्यः) 
एयिवी के निवासी राजागण या प्रजा लोगों के हित के लिये तू ( खाटू 
कृतः ) स्वय अपने सामथ्यं से राजा बनाया गया (असि ) है। ( चा 
मनः अत ) तुझे मन अर्थात्‌ झुद्धविज्ञान प्राप्त हो । अथवा-तुझे मनन: 
शील ची मास हो । अथवा, जिस प्रकार समस्त चक्षु आदि इन्द्रियों पर 
मन अधिष्ठाता है उसी प्रकार समस्त लोकों पर मन के समान, सकं 
विचारक ओर प्रेरक पद सुझे प्राप्त हो । हे ( सुभव ) उत्तम सामथय 
से उक्त उत्तम कुलजात ! उत्तम पद पर विराजमान ! हे सुजात ! 
विद्वान्‌ हि ( त्वा ) तुझको ( सूर्याय ) सूर्य के पद के लिये नियुक्त 
ता हूँ । अर्थात्‌ सूयं जिस प्रकार तेजस्वी और आकपंक होकर सब 
पहं को प्रकाशित और व्यवस्थित करता है उसी प्रकार समस्त प्रजा 
आर शासकों को व्यवस्थित करने के लिये तुझे वरता हूँ । और ( मरीविं 
अ ) मरीचि, किरणों से जिस प्रकार सूर्य प्रथिवी के जलो को 
चेस छता है उसी प्रकार अपने मरीचि = खत्युदायक, त्रासकारी साधर 
से प्रजा के अन्न धनों को चूसनेवाले 'देव' विजुगीष राजाओं के छि 
उच पर ता करने के जिये भी ( त्वा ) तुझे नियुक्त करता हुँ । हे (देव ) 
देव ! राजन्‌ ! ( अंशो ) अंशो ! हे प्रजापते ! ( यस्मै ) जिस कारण 
( त्वा इेडे ) मैं तेरी स्तुति करता हुँ या मैं तेरी इतनी प्रतिष्ठा करता 
( तत्‌ 2 वह तेरा ( सत्यम्‌ ) सत्य है, सत्य का पालन, 
तेरा धम या ब्रताचरण ही है । अर्थात्‌ राजा राष्ट्र के सत्यधमं या कातर 
का पालन करता है, उसका यह सत्यपालन का कर्तव्य ही उसकी लाब 
और पूजा का कारण है । और ( उपरि-प्रता ) सत्य की मर्यादा को ह 
जाने वाले ( भंगेन ) नियमोलंघन व सत्य के रोंद डालने से ( ह 
ताड़ित होकर ( असौ ) अमुक, असत्य मार्गगामी, विपरीत राजा ( र्द 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं ४ ] सप्त मोऽध्यायः २३३ 


NPN NNN A NASA 


वि... 
विध्वंस होने योग्य है, उसे मार दिया जाय । हे राजन्‌ ( त्वा ) तुझको 
( प्राणाय ) शरीर में प्राण के समान राष्ट्र में समस्त कार्या के सञ्चालन 
के लिये और ( त्वा ) तुझको ( व्यानाय ) शरीर में विभक्त होकर नाना 
कर्मेन्द्रियों के चालक व्यान के समान राष्ट्र में विविध काया के चलाने 
के लिये नियुक्त करता हूँ ॥ शत० ४ | १। १ । २९-२८ ॥ 
“मरीचिपेभ्यः मङ प्राण त्यागे ( तुदादिः ) अस्मादीचिः ( उणा० ) 
“अंशो--प्राण एवांझुरुदानो5दा म्यः । चक्षुः एवांश: श्रोत्रमदाभ्यः अजापा? 
तिर्वा एप यदंशु) । हा. ४।६।१।१॥ अंझुवें नामग्रहः स प्रजापांतः ५ 
४।१॥ १ | ९ ॥ सोऽस्य एप आत्मैव । ४। ६। २ । १ ॥ सत्यस्‌ 
त्रयी सा विद्या तत्सत्यम्‌ । श० ८ । ५ | १ । १८ ॥ सत्यं वा ऋतम्‌ | 
शण० ७ | ३। १ । २३ ॥ यौ वे धमः सत्यं वे तत्‌ । सत्यं वदन्तमाहु धम 
-वदतीति । धर्म चा वदन्त सत्यं वदतीति | श० ५१४1४ १ । २३ ॥ 
समूलो ह वा एप परिशुष्यति य एवानृतं वदति ॥ बृहृढा० उप० ॥ 
ऊपयामगदीतोउस्य्रन्तयेच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌ । 
' कुरुष्य राय 5एबो यजस्व ॥ ४ ॥ 
इन्द्रा मघवा दवता | आष्युष्णिकू । ऋषभः ॥ 
! तू (उपयामगृहीतः असि) तू “उपयाम? 
इस समरत परथिवी के शासन-चक्र द्वारा गृहीत है । तक्षे समस्त एथ्वी देकर 
उसके बदले में तुझे राजकार्य में लगाया गया है। हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयी- 
सम्पन्न ! तू (अन्तः यच्छ) राष्ट्र का भीतर से नियन्त्रण कर और ( सोमम्‌ 
पाहि ) सोम राजा या राष्ट्र की रक्षा कर । (रायः उरुष्य ) समस्त प 
आदि ऐश्वयों की रक्षा कर ओर (इषः) अन्ना को (आ यजस्व) ग्राप्त कर 
अर्थात्‌ प्रजा से अन्नादि रूप में कर छे और भूमि को प्रास कर । शत० 
">>. 1 TS 


भा०- हे मघवन्‌ ! ऐश्वर्यावन्‌ 


४-- रायाबेषो'० इति काण्व० ।' 
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४॥१॥९। १५ ॥ 'उपयामः--इयं पृथिवी वा उपयामः। इयं वा 
इदमन्नाद्यमुपयच्छति पशुभ्यो मनुष्येभ्यो वनस्पतिभ्यः । श० ४111 
२।८॥ | 

अध्यात्म मेहे साधक ! तू (उपयाम-गुहीतः) स्वीकृत यम नियमादि 
द्वारा गृहात हे । प्राणादि को भीतर वश कर । योग सिद्ध ऐश्वर्य रूप 
साम का पालन कर । ऋद्धि, सिद्धि रूप ऐश्वर्य और इच्छाओं की भी 
रक्षा कर ॥ 


~ | थिवी | ~ 
अन्तस्ते द्यावापृथि द्धाम्यन्तद्‌धाम्यवरेन्तरित्तम । 
ha ह ७ | ~ = 
सजूडवा भरवरेः परेश्चान्तयीमे मघवन्‌ मादयस्व ॥५॥ 
मघवा ईश्वरो देवता । आर्षी पावितः | पञ्चमः |। 


भा०- हे मधवन्‌ ! इन्द्र ! राजन्‌ ! (ते अन्तः ) तेरे शासन के 
भीतर ( द्यावा प्रथिवी ) द्यौ और एथिवी दोनों को ( दधामि ) स्थापित 
करता ह । और ( ते अन्तः ) तेरे ही शासन के भीतर ( उरु ) विशार्ल 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को भी (दधामि) स्थापित करता हुँ । अर्थात्‌ 
तीनों को तेरे वश में रखता हूं अथवा तुझे तीनों का पद प्रदान करता हँ! 
बह “दो? सूर्य के समान सब का प्रकाशक, एवं समस्त सुखों का वर्णक/ 
प्रथिवी के समान सब का आश्रय और अन्तरिक्ष के समान उनका आच्छा 
दक हो । और ( अवरेः ) अपने से नीचे के ( देवेभिः ) कर देनेवाले 
माण्डळिक राजाओं के साथ ( सजूः ) प्रेमयुक्त ब्यवहार करता हुआ? 
उनका अमपात्र होकर और ( परैः च ) अपने से दूसरे शत्रु | 
साथ ।मत्रभाव करके ( अन्तर्यामे ) अपने राष्ट्र के भीतरी प्रबन्ध र 
( मादयस्व ) समस्त प्रजाओं को सुखी, प्रसन्न कर । 


६ ४-३) 
अन्तयामः यद्वा अनेन इमाः प्रजा न ण अषा अनेन इमाः प्रजा यतास्तस्मादन्तर्यामो 7 नास 
<= मघवा देवता । “सर्वा ?० । ०न्तीरचमन्जोमे ॥ इति काण्व० |! 
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सोऽस्य अयसुदानोऽन्तरात्मन्‌ हितः । श* ४।१।२।२॥ तनउ हैं 
असावादित्य उद्यन्नेव इमाः प्रजा न प्रदहति तेनेमाः प्रजास्त्वोताः । श० 
४।१। २। १४ ॥ 


प्रजा का भीतरी प्रबन्ध विभाग 'अन्तर्याम' है । उसके प्रबल होने 
पर राजा बहुत बलिष्ठ होकर भी अपनी प्रजाओं को नाश नहीं करता । 
इस भीतरी प्रबन्ध में राजा अपने अधीन राजाओं ओर शत्रु राजाओं से 
सन्धि करके उनके साथ एकमति होकर मित्रभाव से रहता ओर अपनी 
उन्नति करता है इसी से उसकी प्रजा सुरक्षित रहती हैं ॥ शत०४।१।२॥ 

स्वाङर्दतो ऽसि विश्वेभ्य 5इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 
मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा खुभव सूय्योय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपभ्य 
$उदानाय त्वा ॥ ६॥ | 

मघवा इन्दो योगी वा देवता । भुरिक्‌ त्रिष्डपू । थेवतः स्वरः ॥ 

भा०--( खाङक्कतः असि० ०मरीचिपेभ्यः ) इस भाग की व्याख्या 
देखो [ अ० ७ मन्त्र ] ( उदानाय त्वा ) हे राजन्‌ ! अथवा हे उसाक 
समान बलशालिन ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ! तुझको शरीर में उदान क समाल 
राष्ट्र मै उपराज के पदपर नियुक्त करता हूँ 1 अथवा राजा का ही दोनो 


पद्‌ दिये जांय ॥ शत० ४ | १ । २ । १७-९७ ॥ यह दूसरा पुरुष भी 


राजा का सहयोगी उपराज समझा जाना चाहिये । क, 
अध्यात्म में--वह मुख्य प्राण के शक्ति-सामथ्य से इन्दियो के छ्य 
हे ( सुभव ) योगिन्‌ ! ( त्वं खांकृतः असि ) तु खांकृत, स्वयं सिद्ध 
अनादि आत्मा है । तू समस्त इन्द्रियों और दिव्य और पाथिव पस प्राप्त 
करने से समे है । ( मनः त्वा अष्टु ) योग द्वारा मनन शक्ति तुझे प्रास 


हो । ( सूर्याय शे ( सूर्याय ) सूर्य के समान तेजस्वी होने के लिये ( मतौ लिये ( मरीचिपेभ्यः 
ण 


० = - "॥ ६ पय? इति [ण्ब्‌० |] 
९--उदानाय त्वा? इत्यस्य ग्रहों देवता । सवौ०। '०स्वभवस्सयाय इति क 
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देवभ्यः ) रश्मियों के पाठक देव, दिव्य पदार्थों के समान तेजस्वी होगे 
के लिये और ( उदानाय ) उदान की साधना या उदान के जय पे 
उत्कृष्ट जावन आर वळ का साधन करने के लिये तुझे उपदेश करता हूँ॥ 
'शत० ४। १ | २। १७-३४ ॥ 


[~ भू ~ | ७ ~ 
आ बायो घ शुचिपा उप नः सहस्थ ते नियुतों विश्ववार। 
उपा तऽअन्धो मद्यमयासि यस्य॑ देच दधिष पूपेयं वायवं 


स्वा ॥ ७॥ ऋ० ७ । ९२।१॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेवत्ता । निचत्‌ जगती । निषाद: ॥ 


i ह ( वायो ) वायु के समान देश में तीब्र गति से जागे 
वाळ और श्नु पर तीब गति से आक्रमण करने हारे और शरीर में प्राण 
के हा राष्ट्र में जीवन या अधिपति रूप से स्थित राजन्‌ ! हे 
ड खाचिपाः ) सब व्यवहार में शुद्धता और निष्कपटता, छल-छित्र रहितं 
क पालन करनेवाले ! सत्य और धर्म के ! राजन्‌ ! है 
'( विश्व-वार ) समस्त प्रजाओं से राजपद C पार . गये ! अथवा 
सवके रक्षक! तू ( नः ) हमारे ( उप ) समीप (आ भूप ) सुशोमित 
हो। ( ते नियुतः सहस्रम्‌ ) तेरे अधीन सहस्रो नियुक्त पुरुष अश्र या 
अश्वारोही हें । ( ते ) तेरे ( मघम्‌ ) तृसि करनेवाले ( अन्धः ) अन्न 
मैं ( उपो अयामि ) तुझ तक प्राप्त कराता हुँ । जिसका हे ( दैव ) 
राजन्‌ ! चु ( पूव-पेयम्‌*) सबसे प्रथम पान या अहण ( दध्रिषे ) कर 
है। ( त्वा ) तुझ शक्तिशाली पुरुष को ( वायचे ) दायु के समान सा 
“श्रय, रक्षक पदपर नियुक्त करता हुँ । योग्य शक्तिशाली पुरुष को 
'पद पर स्थापित करे । 


अध्यात्म में--हे वायो ! प्राण ! तू शरीर में झुद्धता, दोपनाशर् 
सुण को पाऊन करता है, शुद्ध कान्ति बनाये रखता है, तू समस्त राणि 
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का पालक है । तु सदा ( आ भूप ) शरीर में गति कर । (ते सहं 
नियुतः ) तेरे हजारों प्रवेश द्वार या व्यापन के साधन है। तेरे लिये 
मैं तृप्तिकारक अन्न नित्य प्रा करता हूँ । हे देव प्राण ! तू इस अन्न 
को सबसे प्रथम अहण करता है । अन्न को वायुरूप प्राण के लिये ग्रहण 
करते हें। शत० ४ | १ । ३। १-१८ ॥ 

अयं चै वायुः योयं पवते । एष वा इदं सव विविनक्ति । यदिदं किन्ञ- 
विविच्यते । श०१ । १ । ४ । २२ ॥ वायुवे देवानामाछः सारसारितमः । 
तै० ३ । ८ ७ ' १ ॥ योयं वायुः पवते सैष सोमः। श० ७।३॥ 
१ । १ ॥ वायुर्वा उग्रः । श० ६ | १ | ३ | १ १३ ॥ वायुर्वा उपश्रोता 
गो० उ० २। १९ ॥ तस्य वायोः मेनका च सहजन्या चाप्सरसों रथ- 
खनश्र रथेचित्रश्च सेनानीग्रामण्यौ । श० ८1६ । १1 १७ ॥ 

वायुपदपर अधिष्ठित पुरुष सत्यासत्य का विवेक करता है । वह सब से: 
अधिक तीब्रगासी, बलवान्‌, उम्र, सबसे ममताशून्य, युद्धशक्ति का अध्यक्ष है k 

योगी के पक्ष में-योगी वायु या प्राण के समान व्यापक, यम आदि. 
का पालक, सब आनन्दां को वरणकर्त, उसको हम तृप्तिदायक उत्तम 
अन्न दें। जिसके आधार पर वह श्रेष्ठ योगबळ प्राप्त करता है । 

| | | Us 

! इन्द्रवायू ऽइमे सुता5उप प्रयोभिरागतम्‌ । इन्दवो वासु. 
शान्ति हि। २डपयामग॒हीतो सि वायव 5इन्द्रवायुभ्या त्वेषः 

el SIs 
त योनिः खजोषोभ्यां त्वा ॥ ८ ॥ 

मधुच्छन्दा घ्षिः । इन्द्र्वायु देवत । ( १ ) आर्षी गायत्री । ( २ ) स्वराड्‌ 
आर्षी गायत्री । पडजः ॥ 

भा०--हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र और हे वायो ! हे सेनापते ! और हे 
"पायकर्त: । दोनों (प्रयोभिः) वेग से चलने वाले अश्वों से तुम दोनों (उप 
भा गतम्‌) आओ । ( इमे ) ये (सुताः) उत्तम रीति से प्रेरित, अपने पदों 
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पर स्थापित (इन्दवः) ऐश्वयोवान्‌ और शीघ्रगामी पुरुष (वाम्‌ ) तुम दोगे 
को ( हि ) निश्चय से ( उशन्ति ) चाहते हैं । हे राजन्‌ ! तू ( उपयाम 
गृहीतः असि ) उपयाम, अर्थात्‌ प्रथिवी के प्रजाजनों द्वारा. स्वीकृत है । तुझे 
( वायवे ) पूव कहे वायु पद या विवेचक पद के लिये नियत करता हूँ। 
और ( त्वा ) तुझको ( इन्द्र-वायुभ्याम्‌ ) इन्द्र, सेनापति और वायु, 
विवेचक, उपद्रष्टा पद के लिये भी नियत करता हूँ । (ते एपः योनि) 
तेरा यह आश्रयस्थान या पद है । ( त्वा ) तुझे ( स-जोपोभ्याम्‌ ) प्रेम 
सहित इन्द्र और वायु पद पर अधिष्टित दोनों शासकों के पद्‌ पर शासक 
नियत करता हूँ । इन्द्र , वायु आदि पद काय भेद से भिन्न २ होकर भी 
सामान्य रूप से राजा के ही पद के भिन्न २ विभक्त रूप हैं। 


योगी पक्ष में--हे ( इन्द्रवायू ) योग के उपदेष्टा और अम्यासी 
अज्ञम्‌ दोनों को ( इमे सुता इन्दवः वाम्‌ उशन्ति ) ये समस्त उत्पादि 
पदाथ चाहते हैं, तुम इन सहित आओ | हे योग के जिज्ञासो ! तु उपयर्ग 
अर्थात्‌ योगाङ्गं द्वारा स्वीकृत है, उसमें अभ्यस्त है । तू वायु ! अर्थात्‌ योग 
में विचक्षण हो । यह योग ही तेरा ( योनिः ) दुःखवारक शरण ध 
शत० ४। १। ३। १९ ॥ 


~ 


| अयं वो मित्रावरुणा सुतः सोर्म,5क्रातावृधा । ममेबिद 
खत१३ इवम्‌ । *उपयामरगृहीतो 5सि मित्रावणाभ्यां त्वा ॥४ 
हु FoR SN 
गृत्समद ऋषि: । मित्रावरुणे। देवत । ( १ ) आर्षी गायत्री । ( २ ) भई 
गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--मित्र और वरुण पदाधिकारियों का वर्णन करते हैं! द 

( ऋताबृधा ) ऋत, सत्य व्यवस्था को बढ़ानेवाळे या सत्यधर्म की व 
से स्वयं बढ़ने वाले ( मित्रावरुणा ) मित्र, सबसे स्नेह करनेवाले, ब्राई 
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गण और (वरुण) वरुण, सब ढुट्टों का वारण करने वाले, क्षत्रिय (. अयं 
सोमः ) यह सोम सवं प्ररकरूप से राजा (सुतः) बनाया, अभिषिक्त किया 
गया है । ( इह ) इस अवसर पर (मम इत्‌) मेरे ही ( हवम्‌ ) 
आज्ञाया अभ्यर्थना का आप दोनों ( श्रतम्‌ ) श्रवण करो । हे राजन 
( त्वा ) तुझे ( मित्रावरुणाभ्यास्‌ ) मित्र और वरुण पद्‌ के भी वश 
करने के लिये उन पर शासक रूप से नियुक्त करता हूँ । 

अध्यापक और अध्येता के पक्ष में-वे दोनों ऋत ८ ज्ञान को बढ़ाने 
चाले हैं । उनका सोम, योगेश्वर है । वे दोनों मित्र और वरुण हैं । शिष्य 
“मित्र? के समान है, आचार्य उसका पाप से निवारक होने से “वरुण” है । 
अथवा आचार्य सुहृत्‌ है और छात्र गुण-दोपवारक होने से “वरुण' है । 
अध्यात्म में ज्ञान और बळ दोनों मित्र और वरुण हैं । 

क्रतुदक्षौ ह वा अस्य मित्रावरुणौ । एतन्वध्यात्मं, स यदेव मनसा काम- 
यते इदं मे स्यादि दंमे कुर्वीय इति स एव क्रतुरथ यदस्मै तत्समद्धयते स 
दक्षः । मित्र एच क्रतुवरुणों दक्षः | ब्रह्मेव मित्रः क्षत्रं वरुणः । अभिगन्ता 
एव ब्रह्म कर्ता क्षत्रियः । इत्यादि । शत० ४ । १। ४। १-७ ॥ 


राया वय२$संसवा०$ सो मदेम हव्येन देवा यवसेन गावः। 
तां घेन मित्रावरुणा युवं नों विश्वाद्दा धत्तमनपस्फुरन्तीमेष ते 


निऋतायुभ्यान्त्वा ॥ १० ॥ ` ऋ०४।४२।३०॥ 
त्रसदस्युक्र पि; । मित्रावरुणो देवत । ब्राह्मा डतो । मध्यमः ॥ 


_ भा०- हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और हे वरुण ! हे ब्राह्मगगण और 
है क्षत्रगण ? जिस रसपान कराने वाळी वेदवाणियों की व्यवस्था क अजु- 
सार ( वयम्‌ ) हम लोग ( राया ) ऐश्वय का ( ससवासः ) विभाग 
जैसे ( देवाः ) देव, विद्वानगण अपने अमिलषित ज्ञान से और 

गावः यवसेन ) गौ आदि पशु जिस प्रकार देनिक चारा पाकर प्रसन्न 
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होते हैं उसी प्रकार प्रसन्न हों ( ताम्‌ धेनुम्‌ ) उस धेनु, सवरस पिलाने 
वाली वाणी, गौ और प्रथिवी को ( युवम्‌ ) आप दोनों ( विश्वाहा ) सब 
दिन, नित्य ( अनपस्फुरन्तीस्‌ ) विना कष्ट ळे, व्यथारहित रूप से, उपे 
विना तड्पाए ( धत्तम्‌) उसका धारण पोषण करो । या उसका ऐसे 
पालन करो कि वह कष्ट पाकर किसी और के पास न चली जाय। है 
राजन्‌ ! (एष ते योनिः) तेरा यही ब्राह्माणगण और क्षत्रियगण, मित्र और 
वरुण दोनों आश्रय स्थान हैं । ( ऋतायुभ्याम्‌ त्वा ) अर्थात्‌ सत्य ज्ञात 
और आयु अर्थात्‌ निर्विन्न दीघं आयु दोनों के प्राप्त करने के लिये (त्वा) 
तुझ योग्य पुरुष को नियुक्त करता हूँ । शत०--४। १।४। १०॥ 


क | (~ क्र e निमिचततम्‌ ह. 
या वां कशा मधुमत्यश्थिना सूनृतांवती । तर्या यज्ञ निमिच्चतम्‌। 
न ४६ ° ~ el 
डपयामगहीतो-ऽस्यश्चिभ्यां त्वेष ते योनिमोध्वींभ्यां त्वा ॥११॥ 
ऋण १ । २३ | ३॥ 


NN Cr ~ र 


मेधातिथिऋषि: । अश्विनौ देवते । ब्राह्मो उष्णिक्‌ । तऋषभः ॥ 


भा०- हे ( अश्विना ) हे सूयं और चन्द्र या सूर्य और प्रथिवी * 
समान परस्पर नित्य मिले हुए राजा और प्रजाजनो ! या खी पुरुषों 
(या ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों वर्गों की ( मधुमती ) मधुर, आनन्द 
रस से युक्त ( सूनृतावती ) उत्तम सत्य ज्ञान से पूर्ण ( कशा ) बाणी ड 
( तथा ) उससे ( यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्र रूप यज्ञ को ( मिमिक्षतम 
सेचन करते रहो, उससे इसमें निरन्तर आनन्द की बृद्धि करते रही. ' र 
योग्य पुरुष ! राजन्‌ ! ( उपयाम-गृहीतः असि ) देश के शासन द्वारा ^ 
बद्ध है । ( त्वा ) तुझको ( अश्चिम्याम्‌ ) देश के खी और पुरुष 
उन्नति के लिये नियुक्त करता हुँ । (एप ते योनिः) तेरे लिये यही आ वाह 
है । (त्वा) तुझको ( माध्वीभ्याम्‌ ) अधु , उत्तम रस के, प्रदान करने 
नीति ओर शक्ति दोनों के लिये प्रतिष्ठित करता हुँ । 


| 
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. शिष्य अध्यापक के पक्ष में--वे दोनों सूयं चन्द्र के समान प्रकाशित 
हँ, उनकी मधुमयी, ज्ञानमयो मधुर वाणी उनके ज्ञान-यज्ञ को बढ़ावे । यही 
उनका आश्रय है । शत० ४। १। ५। १५ ॥ 


'त प्रत्नथा पुवथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं वर्हिषद स्वावद्म्‌। 
अताचान वजन दोहस धनिस्राशं जयन्तमन यास वधस। रउपया 

सग्रृहाता ऽसि शण्डाय त्वेष ते योनिर्वीरतां पाद्यपमष्टः शण्डो 

देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणयन्त्वनाध्ष्टासि॥१२॥ ऋ० ५। ४४ । १ ॥ 


काश्यपोवत्सार ऋषि: | विश्वेदेवा देवताः। ( १ ) निचृदार्षी जगती । 
निषादः । ( २ ) पंक्तिः । पंचमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तू ( प्रत्नथा ) अपने से पूचकाळ के, ( पूवथा ) 
अपने से पूव या अधिक बळशाली राजाओं के, ( विश्वथा ) समस्त देशों 
( इमथा ) इन प्रत्यक्ष वीर पुरुषों के समान ( ज्येष्ठतातिम्‌ ) सब से 

विद  उत्तस गुणशाली, ( बहि-घदम्‌ ) उच्च आसन पर विराजमान, (स्वः- 
हे दम्‌ ) तापकारीबळ और तेज के धारण करनेवाले ( प्रतीचीनम्‌ ) शत्रु 
। त चढाइ करनेवाले, (वृजनम्‌ ) शत्रुओ को वारण करनेवाले, (धुनिम्‌) 
। को कंपा देनेवाले, उनको धुन डालने वाले, (आझुम्‌) अति शीघ्रकारी 
हि › ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध, विख्यात पुरुष को ( यासु ) जिन जिन 
और प्रजाओं में ( दोहसे ) पूर्ण करता है, उनमें ही तू उसके 

| बहार ( अनु वर्धसे ) स्वयं वृद्धि को प्रास होता है । अथवा ऐसे 
E हेः को साथ लेकर जिन प्रजाओं में तू स्वयं बढ़ता है तु उनके 
ह उजनं दोहसे ) शन्नु के प्रतिगामी बलको प्राप्त करता है । हे वीर 
"> मच! ( उपयामग्युहीतः असि ) तुझे उपयाम, अर्थात्‌ प्रथिवी ! ( उपयाम-गृहीतः असि ) तुझे उपयाम, अर्थात्‌ प्रथिवी : 
| _१९-उपयामेति प्रजापति ऋपिः, शुक्रो देवता, सामगायत्री अहणे [बानियोगः 


पदेति पाठ; 
पाठः । “दोहसे गिराशु०” इति श्रसवेदे पाठः ॥ 
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निवासी प्रजातन्त्र ने स्वीकार किया है । ( शण्डाय त्वा ) बल के काण 
पद्युक्त पुरुष के कम्पन के निमित्त ( त्वा ) तुझको इस पद पर नियुक्त कते 
हैं। ( एपः ते योनिः ) तेरे लिये यही योग्य पद है । तू. ( वीरताम्‌) भ 
वीय, वीरस्रभाव या वीर जनों की (पाहि) रक्षा कर । (शण्डः) बेम 
सें मत्त शान्ति नाशक पुरुष भी (अपसृष्ट:) प्रजा से पृथक कर दिया जाय। 
और ( झुक्र-पा ) चीय के पालन करनेवाले, बलवान्‌ ( देवाः ) युद्ध दि 
पुरुष भी तुझसे स्नेह कर, या तेरे लिये कार्य कर । और हे प्रजे ! या 
राजशक्त ! इस प्रकार तू ( अनाषष्टः असि ) कभी शज्रुओं द्वारा दवाई 
पीडित नहीं की जा सकती । शत० ४। १। ९ ॥ व 

योगी के पक्ष मे- हे योगिन्‌ ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि ) गो 
यमादि अंगों में अभ्यस्त हो । यही तेरा आश्रय है । इनसे ( अपर्ण 
शुद्ध होकर ( शण्डः = शं-डः ) शान्त स्वभाव होकर (यासु) 
योग-क्रेयाओं में ( वधसे ) तू वृद्धि को प्राप्त हो और पूव क 
लोगों के समान, ( अ्येष्ठतातिं बहिंपदं स्वविद॑ प्रतीचीनमाछ र्री 
धुनि वृजन च दोहसे ) सब से उत्तम, आत्मस्थ, सुखकारी विषय 
विरोधी, जयप्रद योगबळ को प्राप्त करता है ( तं) उसको ( 
देवाः ) वीयपालक, ब्रह्मचारी घद्ठान्‌ प्राप्त कराव । तू अपनी बौर 
बल-वीय की रक्षा कर । तेरा वीर्य कभी खण्डित न हो । यह री 
प्रजनन पक्ष में भी लगता है । इस प्रकरण में सष्टि-उत्पि + 
भी कहा है। 

° सुवीरा वारान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्यमि रायस्पो निर 
नम्‌ । सञ्जग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रः 
शण्डः रशुक्रस्याधिष्ठानमसि ॥ १३॥ दर 
: विश्वदेवा देवताः । ( १ ) निचृदार्षी त्रिष्डप्‌ । बैवतः । ( २ ) 


` गायत्रीः । षड्जः ॥ 
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भा०- हे वीर पुरुष ! तू ( सुःवीरः ) उत्तम. वीर. होकर और 
( वीरान्‌ ) और वीर पुरुषों को उत्पन्न करता हुआ ( परि इहि ) राष्ट्र 
से परे, दूर देशों में जा । और ( रायः पोपेण ) धन-ऐश्वथ की समद्धि 
“सहित ( यजमानम्‌ ) अपने दानशील वृत्तिदाता राजा को ( अपि इहि ) 
प्राप्त हो । इस प्रकार ( दिवा ) सूयं और ( पृथिव्या ) प्रथिवी से ( संज- 
म्मानः) सदा संगति लाभ करता हुआ उनके समान गुणवान्‌ , तेजस्वी और 
स्वाश्रय, ध्रुव, स्थिर होकर ( शुक्र: ) तेजस्वी सूयं के समान (छुक्रः 
शोचिषा) शुद्ध कान्ति से युक्त होकर विराजमान हो। इस प्रकार से राज्य 
क भीतर (शण्डः) शान्तिभंगकारी बलवान्‌ वीर पुरुष भी (निरस्तः) देश से 
बाहर कर द्या जाय । हे राजन्‌ ! तू स्वयं ( शुक्रस्य ) तेजस्वी सूय का 
{ भधिष्ठानमू आस ) अधिष्ठान, परम पद है ॥ शत० ४।२।१।१६॥ 


योगी के पक्ष में--उत्तम वीर के समान योगी वीयवान गुणों को 
उत्पन्न करके ऐश्वय से युक्त हो, युद्धकान्ति से ( निरस्तः ) विषय वासना 
रहत, शान्त होकर वीय का आश्रय बने ॥ 
* आच्छुन्नस्य ते देव सोम सर्वायस्य रायस्पोषस्य ददितारः 
। सा प्रथमा सस्कतिबिंश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो 
आग्न: ।। १४ ॥ 
विश्वेदेवा ' देवताः'| स्वराडू जगती । निषादः ॥ 
भा०-- है (देव सोम) प्रकाशमान ! सबके प्रेरक राजन्‌ ! ( सुवीयं- 
ते ) उत्तम वीर्यवान्‌ तेरे ( अच्छिन्नस्य ) अच्छिन्न, अटूट ; 
Sa ) धनैश्वयं की सम्ठद्धि के हम प्रजाजन ( ददितारः ) 
ह स्याम ) हों । (सा ) वह राजशक्ति ही ( विश्व-बारा ) समस्त 
(स रक्षा करने वाली ( प्रथमा संस्कृतिः ) सबसे उत्कृष्ट रचना है। 


४--भ्राच्छिन्नस्य सौम्यस्‌ । सा प्रथमन्द्री त्रिष्डप्‌ । सर्वा० ॥ “ई 
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का रक्षक, ( मित्रः ) सर्वोत्तम प्रजा का स्नेही और ( प्रथमः अग्निः) 
सर्वोत्तम, अग्रणी नेता है शत० ४। २। १। ९१ ॥ 

शिष्य-अध्यापक पक्ष में--हे शिष्य ! उत्तम वीर्यवान्‌ अखण्ड ब्रह्मचारी 
को हम ज्ञान ऐश्वर्य के देनेवाले हों यह शिक्षा सर्वश्रेष्ठ एवं .सवके 
स्वीकार करने योग्य है । हम में से तुझे पाप से वारक असि, आचार्य तेरा 
मित्र के समान स्नेही है। 

ईश्वर पक्ष में-हे देव ! सोम! परमेश्वर ! महान्‌ वीयंचान्‌! (अच्छि 
न्नस्य ) अखण्ड ऐश्वयं के परिपोपक तेरे हम सदा ( ददितारः ) देनेवाण 
देनदार, ऋणी रहें । वही पमेश्वरी शक्ति सबसे उत्तम संस्कृति दै 
सबकी रक्षा करती है । चह परमेश्वर ही सब से श्रेष्ठ प्रथम, आदि पू 
वरुण, मित्र और अशि है ॥ 


| २० 
- स प्रथमो वहर्पाताञ्चाकेत्वास्तस्मा-ऽइन्द्राय सतमा जह 
स्वाहा । ठृस्पन्त हात्रा मध्वो याः स्विष्टा याः खु प्रीता 
यत्स्वाहा याडग्नीत्‌ ॥ १५॥ 

. विश्वेदेवा देवताः | निचृद्‌ ब्राह्मयनुष्डप । गान्धारः ॥ 


भा०--( साः ) वह ( प्रथमः ) सब से प्रथम, सव्र ( A | 
त्वान्‌ ) विद्वान्‌, ( ब्रहस्पतिः ) बृहती, वेदवाणी का पालक झि 
विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (तस्मै इन्द्राय) उस ऐश्वयवान्‌ राज्यःपर्द 
( सुतम्‌ ) इस राष्ट्र के राजत्व पद को ( स्वाहा ) उत्तम शासन? 
कारिणी शक्ति से ( आजुहोत ) प्रदान करो । और ( होत्राः ) i | 
मुख्य अधिकारी, जो राज्य के महान्‌ कार्य को चलाने में समथ हैं, 1 
विभाजक शक्तियाँ ( मध्वा ) मधुर अन्न आदि भोग्य । 


_( ढसन्द ) दस हों । ( बत्‌) क्योंकि ( याः) जो ( सिड) दु 


१५--होता देवता । अनन्त० । ०मधार्यत्‌ स्वष्ट यत्‌ सुशृतं यत्स्वाहा ॥ 
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रीति से अपना भाग प्रास करके, ( याः सुप्रीताः ) जो सुप्रसन्न होकर 
और ( सु-हुताः ) उत्तम रीति से आद्र-मान पाकर ( स्वाहा ) राष्ट्र को 
उत्तम रीति से वहन करती हें । इस प्रकार ( अझीत्‌ ) अग्रणी नेता को 
.प्र्वलित करने हारा, राष्ट्र यज्ञ का प्रमुख पुरुप ( अयाड्‌ ) उस कार्य का 
सम्पादन करे | शत० ४ । २। १ । २७, २८ ॥ 
"होत्राः अंगानि चाव होत्रकाः । ऋतवो वा होत्राः गो ३०६। 
३। अझीत्‌' यज्ञसुखं वा अझीत्‌ । गो० उ० ३। १८ ॥ 
गृहस्थ पक्ष में - होत्राः = खियं । सुत = वीर्यं । अझीत्‌ = पुत्र । 
शृहस्पात = पुरुष ॥ 
अय वनःश्धाद्यत्पा्षग भा ज्यातंजराय रजसा विमान । 
इममपा५ सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रां सतिभी रिहान्ति । 
उपयामगुहीतोऽसि मकोय त्वा ॥ १६॥ 
नो देवता । ( १ ) निचचृदार्पी त्रिष्डुपू । धैवतः । ( २ ) गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( अयं ) यह ( वेनः ) कान्तिमान्‌ राजा उत्पन्न होने 

पाळे बाळक के समान है । ( रजसः विमाने ) गर्भस्थ जल - के विशेष 

| सेप से बने स्थान में स्वयं ( ज्योतिः-जरायुः ) बच्चा जिस प्रकार जेर में 
| छपरा रहता है उसी प्रकार वह राजा भी ( रजसः विमाने ) समस्त 
। ओकों के बने विशेष संगठन के भीतर ज्योति प्रकाश, तेज रूप जेर से 
| रहता है । बच्चा जिस प्रकार (पदिन-गर्भाः चोदयत्‌) माता के पेट के 
प्रथम बाहर फंकता है उसी प्रकार यह राजा भी ज्योति के धारण 

चाले सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष अपने भीतर ग्रहण करनेवाली प्रजाओ को 

) प्रेरित करता है । ( अपां संगमे ) जलों के एकत्र हो जाने पर 


NI 
भय वेनो वेनस्य । सामस्तुतिराषिदैबतमधियशं च । सर्वा० । 


4 
पे 
। 
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प्रकार ( विप्राः ) मेधावी विद्वान्‌ पुरुष ( शिल्लु' न ) बालक के समाग 
ही ( सूर्यस्य ) सूर्य के समान, प्रचण्ड ताप के कारण ( शिशुम्‌ ) प्रश 
नीय, या उसके समान दानशील राजा को ( अपां संगमे ) प्रजाओं ३ 
एकत्र होने के अवसर पर ( मतिभिः ) अपनी ज्ञानमय स्तुतियां ते 
( रिहन्ति ) अचना करते हैं। हे योग्य पुरुष ! ( त्वम्‌ ) तू उपयाम- 
गृहीतः असि ) राज्य के नाना अंगों, या राष्ट्र के समस्त भागों से सबं 
राजा रूप में स्वीकृत है । ( त्वा ) तुझको ( मकाय ) मक अर्थात्‌ शरीर 
में जिस मकार समस्त अंगों में प्राण वायु चेष्टा करता है उसी प्रका 
समस्त राष्ट्र में विशेष प्रेरणा देने वाळे उत्तेजक पुरुष के पद पर तु 
नियुक्त करता हूँ । शत्त० ४। २। १। ८--१० ॥ 


मकोय' मचतेः कन्‌ (उणा०)। मचंति चेष्टते असौ इति मकः शर 
वायुवो । 

चन्द्र पक्ष में-यह ( वेनः ) कान्तिमान्‌ चन्द्र ( रजस विमति) 
जल के निमोण अर्थोत्‌ वर्षाकाल में ( ज्योतिजेरायुः )' दीति में हि 
कर ( पृश्निगर्भाः चोदयत्‌ ) अन्तरिक्ष या- वातावरण में स्थित जह 
वषो वा ओस रूप में प्रेरित करता है। और जलों के प्राप्त हो जावे | 
विद्वान्‌ लोग सूर्य के पुत्र के समान इसकी स्तुति करते हैं ॥ 
` -मनों न येषु हर्वनेषु तिग्मं विपः शर्च्या वनुथो दरव 
आ यः शयाभिस्तुविनस्णोऽअस्या श्रीणीता दिशं गर्भस्ता 


योनिं प्रजाः पाह्यप॑सृष्टो मको देवास्त्वां मन्थिपाः प्रर a 
नाशृष्टासे ॥ १७॥ म ३०180 


निर त? इताः स्वराड माही निष्डप पिता स देवता; । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप | धैवतः स्वरः ॥ ८ 


१७--मनो न नत्िष्ड्प्‌ सोमस्तुतिरधियज्ञानुवादिनी । रप्र 
अभिचारिके, देवास्स्वा शुक्रामन्थितो. भ्रनाइशसि दक्षिणोत्तरवैदिश्रोण्यो । 
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भा०- हे राजन्‌ ! हे प्रजाजन ! ( येपु ) जिन ( हवनेषु ) युद्ध के 
अवसरों पर ( मनः न ) मन के समान ( तिग्मं ) तीक्षण, अति तीब्रगति 
वाळे ( विपः ) विपश्चित्‌, या कार्यङुशल पुरुष को ( शाच्या) अपनी 
शक्ति या सेना से ( द्रवन्तौ ) गमन करते हुए ( वनुथः ) प्राप्त करते 
हैं। और जो ( तुविनुम्णाः ) बहुत ऐश्वर्यवान्‌ ( अस्य ) इस राजा के 
लिये ( आदिशम्‌ ) प्रत्येक दिशा, या देश में ( गभस्तौ ) अपने ग्रहण या. 
आक्रमण या देश विजय करने के बळ पर ( शर्याभिः ) शर प्रहार 
करने वाळी सेनाओं से ( आश्रीणीत ) सब प्रकार राजा का आश्रय करता 
या उसके शत्रु को संतप्त करता है, हे वीर पुरुष ! ( एषः ) यह प्रजा 
भी (ते योनिः) तेरा आश्रय स्थान, या पद्‌ है । तू (रजाः पाहि) प्रजाओं 
का पाऊन कर, इस प्रकार ( मर्कः ) प्रजा पर मृत्यु का दुःख डालने वाले 
शासकों का दुनय या दुष्मबन्ध और उसके कारण उत्पन्न होने वाला पार 
सारक घात-प्रतीघात या महामारी आदि जनपदोध्वंसक रोग (अपरष्टः) दूर 
किया जाय । हे राजन्‌ (त्वा) तुझको ( मन्थिपाः ) शत्रुओं को मथन करने 
पाल पुरुप के रक्षक ( देवाः ) विजिगीघु लोग ( प्र नयन्तु) आगे विजय 
भाग पर ले चल । हे प्रजे ! इस प्रकार तू ( अनाषष्टा आंस ) शत्रुओं 
दोरा कभी पीड़ित नहीं हो सकती । शत० ४ । २ | १ । ११ ॥ 
राजा एक ऐसे विद्वान्‌ को नियुक्त करे जो युद्ध के अवसरों पर मन 
समान तीक्ष्ण मननशील हो । राजा प्रजा उसकी शक्ति से सब कार्यों 
में आगो बह । वह प्रत्येक दिशा में शन्नुओं को पराजित करे । उसको उचित 
आश्रय दे । जो राजा प्रजा का पालन कर, आक्रामक शत्रु का नाश करे 
नाम “मन्थी? है । उसकी आज्ञा के पालक राजा को आगे बढाव, 
मजा सुरक्षित रहे । प्रजानाशक समस्त कारण प्रायः अधमं मूलक होते 
हे ( चरक )॥ 


खुपजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ पर्राह्यामि रायस्पोषेण यजमानम्‌ |. 
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सजग्सानो दिवा पृथिव्या मन्था मन्थिशोचिषा निरस्तो मनने 
3 म्रान्थनोऽघिष्ठानमसि ॥ १८॥ 


अजापांतदवता । ( १ ) निचुत्‌ त्रिष्डपू । थेवतः । ( २ ) प्राजापत्या 
गायत्री । पड्जः ॥ 


भा०- हे विद्वन्‌ ! तू ( सु-प्रजाः ) उत्तम प्रजावान्‌ होकर ( प्रजाः) 
उत्तम प्रजाओं को ( प्रजनयन्‌ ) बनाता या उत्पन्न करता हुआ. (परि इहि) 
सवत्र गमन कर । ( यजमानम्‌ ) तू भ्ति, वेतन एवं समस्त पेश्रय ग्रे 
देने वाले राजा के समीप ( रायः पोपेण अभि इहि ) ऐश्वयो की सशर 
साहित प्राप्त हो । दिवा ) दयौ या सूर्य के समान तेजस्वी राजा 
( प्रथिब्या ) स्वाश्रय, प्रजा दोनों के साथ ( सं-जग्मानः ) सत्संग करता 
हुआ ( मन्थी ) शत्रुओं, या असत्य और अविद्या का मथन या विनाश 
करने वाळा होकर विद्यमान रह । ( मन्थि-शोचिषा ) ऐसे मथनकारी * 
तेज सें ( मकः ) प्रजा के त्यु के कारण-रूप अन्यायी पुरुष एवं १४ 
दुष्ट, हिसक पुरुष वा रोगे आदि को ( निरस्तः ) दूर कर दिया जाप | 
राजन्‌ ! तू ( मन्थिनः ) उक्त प्रकार के शत्रु या दुष्ट पुरुषों के नाश 
चाळ पुरुष का भी ( अधिष्ठानम्‌ असि ) अधिष्ठाता, आश्रयदाता 
शत० ४।२।१। १५-२१ ॥ 


है 
ये देवासो दिब्यकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश 1 । 
अप्सुक्तिता महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं 

भ्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


` परुच्छेप ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । भुरिगार्षी पक्तिः | धेवतः ॥ 
डी 
, शा ८ ८ देवास: ) विदान्‌! देव ! घुरुषो ! माफ “छदै ( देवासः ) विद्वान्‌ ! देव ! पुरुषो ! आप लोगं (ये) ४ 


शि 
१८-सुप्रजाः शुक्रामन्थिनौ । निरस्तो द्व अभिचारके । शुर मु 
शकलम्‌ | सब ० | 
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( दिवः ) सूये के समान तेजस्वी राजा के अधीन ( एकादश स्थ ) ११ 
राजसभा के सभासद हो, ओर आप लोग ( प्रथिव्याम्‌ अधि ) प्रथिवी, पर 
'( एकादश स्थ ) ११ देव, अधिकारी गण हो । ओर ( महिना ) अपने 
महान्‌ सामथ्ये से ( अप्सु-क्षितः ) प्रजा में निवास करने वाळे आप लोग 
एकादश स्थ ) ११ हो, वे सव मिल कर ( इमं ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( जुपध्वम्‌ ) सेवन कर, उसमें अपना भाग के । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की रचना में, मूर्धा भाग में प्राण, अपान, 
उदान,, समान, नाग, कूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय और ये ११, प्रथिवी 
में परथिवी, आपः, तेज, वायु, आकाश, आदित्य, चन्द्र नक्षत्र, अहंकार, 
'महत्‌ तत्त्व और प्रकृति. ये ग्यारह और प्राणों में क्षोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, 
प्राण, वाकू, हाथ, पाद, गुदा, मूत्राशय, और मन ये ग्यारह प्राण विद्यमान 
हैं ओर क्रम से शरीर और ब्रह्माण्ड के देहों को धारण करते, यथावत्‌ 
समस्त काये चला रहे हैं. उसी प्रकार राष्ट्रदेह में, राजा के साथ ११-११ 
'वद्वान्‌ प्रतिनिधि मिलकर सभाए बना कर कार्य संचालन करं । शत० ४ । 
२।२।१ ९ ॥ 


. उपणयामगेहीतोऽस्याग्रयणोऽसि स्वाग्रयणः । पाहि यश 
शादि यज्ञपति विष्णुस्त्वामेन्दियेण पातु विष्णँ त्वं पाह्याभि 
सवनानि पाहि ॥ २० ॥ हि णल | 
 जञज्ञो दवता । निच्चुदार्षी जगती । निषादः ॥ 
भा०--हे सभापते ! तू ( उपयामगृहीतः असि ) राष्ट्र के नियम 
व्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । तू ( आग्रयणः असि ) “आग्रयण' अग्र अर्थात्‌ 
सुस्थ २ पद्‌ प्राप्त करने योग्य है । और तू ( सु-आग्रयणः ) उत्तम पूजा 


२०--आययणा5सि लिंगोकदेवतम्‌ । 
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इस व्यवस्थित राष्ट्र का पालन कर और ( यज्ञ-पतिम्‌ ) यज्ञ या राष्ट्र 
पालक स्वामी की भी ( पाहि ) रक्षा कर । हे राष्ट्र ! ( विष्णुः) सब 
शक्तियों और राष्ट्र के विभागों में समानरूप से व्यापक राजा ( त्वाम्‌) 

झको ( इन्द्रियेण ) अपने इन्द्र, ऐश्वयंभाजन पदयोम्य राजबळ से (पातु) 
पालन करे । ( त्वम्‌) तू हे विद्वन्‌ ! या प्रजाजन ! ( विष्णुम्‌ ) उस व्यापक 
शाक्तमान्‌ राजा को ( पाहि) पालन कर और तु ( सवनानि ) समल 


ऐश्वय के योतक अधिकार पदों की भी ( पाहि ) रक्षा कर ॥ शत० ४। 
२।२।९-१०॥ 


१ सामः पवते सोमः पवतेऽस्मे ्रह्मणेऽस्मे चत्रायास्म 
छन्त यजमानाय पवतऽइष.5ऊजे पचते 5दृभ्य5ओषधीम्यः 
पवत द्यावापृथिवीभ्या पवते सुभ्षताय पवते विश्वेभ्यस्त्वा 
दचभ्य ` ऽएष त योचिविश्वेभ्यस्त्वा दचेभ्यंः ॥ २१ ॥ 
सोमो देवता । (१) स्वराड्‌ जाह्या त्रिष्दुप | धैवतः । (२) जगती । नपाइ ॥ 


भा०--( सोमः ) सवंप्रेरक राजा ( पवते ) अपने कार्य में भोर 
सूर्य के समान राष्ट्र के सब कार्यों में प्रवृत्त होता और अन्यां को भी प्रि 
करता है । ( सोमः पवते ) राजा, सोम अर्थात्‌ चन्द्र के समान या वाध 
समान सवत्र जाता हे । ( अस्मै ब्रह्मणे ) महान्‌ परमेश्वर के 
नियम, वेद्‌ ओर बह्याचय के पालन कराने के लिये ब्रह्म अर्थात्‌ ब्राह्मण 
प्रजा के लिये, ( अस्मे क्षत्राय ) इस क्षत्र, वीयवान्‌ क्षत्रिय, वार प्या 
लिये, और (अस्मे. सुन्वते यजमानाय) इस समस्त विद्याओं के सिदार 
को प्रकट करनेहारे, विद्या आदि प्रदान करनेवाले, सर्वसम्मत 
_जहोपासक इसु की रक्षा और बृद्धि के खिये ( पवते ) राज्य में २४८ | 
-_ २१---सोमः पवत वेश्‍वदेवम्‌ । सर्वा० ॥ “अस्मे ब्रह्मण पवते5स्म | ४ 
` पवतेऽस्मै सु० ०सुभूताय पवते जह्मवर्चसाय पवत |? इति काण्व० ॥. 
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करता है । वह राजा और विद्वान्‌ पुरुष अपने राष्ट्‌ में ( इपे, ऊर्जे ) अन्न - 
उत्पन्न करने और उससे बल प्राप्त करने के लिये ( पवते ) उद्योग करता 
है । वह ( अद्भ्यः ओपधीभ्यः पवते ) उत्तम जल और उत्तम ओषधियों 
के संग्रह के लिये उद्योग करता है । ( द्यावाप्रथिवीभ्याम्‌ पवते ) द्यो,. 
सूय के प्रकाश, एव उत्तम बृष्टि और प्रथिवी के उत्तम २ पदार्थों की उन्नति 
के लिये अथवा, आकाश और पृथिवी दोनों के बीच में विद्यमान समस्त 
ऐश्वयों के लिये, उत्तम पिता और माता, खरी और पुरुषों की उन्नति के ल्यि 
(पवते) चेष्टा करता है । वह ( सुभूताय पवते ) उत्तम भूति, ऐश्वर्य कीः 
प्राप्ति, सबके उत्तम उपकार और उत्तम सन्तान की उन्नति के लिये उद्योग 
करता है.। हे राजन्‌ : (त्वा) तुझको हम (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) समस्त देवों, 
राजाओं, विद्वानों, शासकों एवं वायु, विद्यत्‌, अभि, सूर्य, चन्द्र आदि. 
दिव्य पदार्थों के उपकार और सद्‌ उपयोग के लिये स्थापित करता हूँ । 
(ते एपः योनिः ) तेरा यह आश्रय स्थान, पद्‌ या आसन है, ( विश्वेभ्यः 
देवभ्यः स्वा ) समस्त देवों, उचम विद्वान्‌, सत्पुरुषो के लिये तुझे नियुक्त: 
करता हूँ । शत० ४ । २। २ । ११-१६ ॥ 


पयामगहीताऽसीन्द्राय त्वा बहद्धवते वयस्वत उक्थाद्य गह्लामि । 
यत्त७इन्द्र बहद्वयस्मस्मे त्वा विष्णवे त्वेष ते यो निरुकथेभ्य रत्वा 
रषेभ्यस्त्वा देवान्य यज्ञस्यायुष गृह्णामि ॥ २२॥ 
ऋ० ६ | ५१ | १-२ ॥. 
विश्वेदेवा देवताः । वाह्मी त्रिष्डप्‌ू । थवतः ॥ 
भा०-हे उत्तम, वीर पुरुष ! तू ( उपयाम-ग्रहीतः असि ) तू. राज्य 
फै उत्तम नियमों द्वारा 'गृहीत' अर्थात्‌ बंधा हुआ है । (उक्थाव्यम्‌ ) उत्तम 


२२,२३- इन्द्रायत्वा लिंगोक्तानि । ०“उक्था युव०' ० देवायुव० ॥ 
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'ऐश्वये युक्त ( बृहद्वते ) बढे भारी राष्ट्र के कार्यौ से युक्त ( वयसे ) 
आति दीघ जीवन वाळे पढ था राजा के लिये ( गृह्णामि ) नियुक्त कता 
हैं। हे (इन्द्र) इन्द्र, परमैश्वर्यवन्‌ । राजन्‌ अथवा ! सेनापते ! (धत्‌?) 
जो तेरा (बृहत्‌) महान्‌ राज्य और (वयः) जो तेरा यह दीर्घजीवनसाध 
काये है (तस्मै) मैं उसके लिये (त्वा) तुझको नियुक्त करता हुँ । (विष 
त्वा) तुझे राज्यपालन रूप, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक राष्ट्र के पालन 

के लिये नियुक्त करता हूँ । (एषः ते योनिः) यह तेरा आश्रय स्थान ग 
पद्‌ है। (देवाव्यम्‌) देव, विद्वानों, शासकों और पदाधिकारियों भै 
अधान राजाभा के रक्षक ( त्वा ) तुझको ( देवेभ्यः गुह्वामि ) उन दे 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ पदाधिकारी, अधीन राजाओं की रक्षा के 
नियुक्त करता हुँ । और में तुझे ( यज्ञस्य ) इस यज्ञ अर्थात्‌ राज' 
व्यवस्था के ( आयुषे ) दीघजीवन के लिये भी ( गृह्णामि ) नियुक्त करा 
हुँ । शत० ४1 २।२। १-१० ॥ 


सित्रावरुणाभ्यां त्वा दवाव्य यज्ञस्यायुष गुह्वामीन्द्राय त्वा 
य॒शस्यायुष गृह्णामीरन्द्राञ्चिभ्यां त्वा देवाव्यं य 
गुह्णामी-न्द्राचरुणाभ्यां त्वा द्चाव्य यज्ञस्यायुष गुह्वामी 
बृहस्पतिभ्यां स्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहामी न््राविषसर | 
त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुंषे गह्मामि ॥ २३ ॥ | 
विश्वदेवा देवता: । ( १ ) अनुष्डप । ( २ ) प्रजापत्यानुष्डपू । (२) त 
साम्न्यनुष्डप्‌ । गांधार: स्वरः | ( ४) भुरिगार्ची गायत्री 1 पडन 
(२ ) भुरिक्‌ साग्न्यनुष्दप । गांधार: ॥ 
भा०--हे सभापत या राजन ! (देवाव्यं त्वा) देव, विद्वान त 
न राजाआ के रक्षक तुझको (मित्रावरुणाभ्याम्‌) मित्र और... राजाआ क रक्षक तुझको (मित्रावरुणाभ्याम्‌) मित्र 
३ दवायुवं ०सवेत्र काण्व० ॥ 
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पदों पर (यज्ञस्य आयुषे) राष्ट्रन्यवस्था के दीघ जीवन के लिये (गृह्णामि) 
नियुक्त करता हुँ । हे राजन्‌ ! (देवान्यम्‌ त्वा) विद्वानों और राजा आदि 
जनों के रक्षक तुझको ( इन्द्राय, यज्ञस्य आयुणे, गुह्णामि ) इन्द्र अथात्‌ 
ऐश्व्यवान्‌ सेनापति पद्‌ पर राष्ट्रमय यज्ञ के दीघ जीवन के लिये नियुक्त 
करता हूँ ( देचाव्यम्‌ इन्ट्राझीभ्याम्‌. यज्ञस्य आयुपे त्वा गृह्णामि ) देवां. 
विद्वान्‌ पुरुषों के रक्षक तुझको इन्द्र और अभि पद अर्थात्‌ इन्द्र, राजा: 
. और अग्नि, दुष्टों के संतापक और अग्रणी पद पर राज्य की दीर्घायु के 

ल्यि नियुक्त करता हुं । ( त्वा देवाव्यं इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ यज्ञस्य आयुषे 
गृहामि ) देवों के रक्षक, तुझको इन्द्र और वरुण पद पर यज्ञ की दीर्घायु: 
के लिये नियुक्त करता हूँ । ( त्वा देवाव्यं इन्द्राइहस्पतिम्यां यज्ञस्य आयुषं 
गृहामि ) देवों के रक्षक तुझे इन्द्र और बृहस्पति पद पर राज्य के दीधे 
जीवन के लिये नियुक्त करता हूँ । ( इन्द्र-विष्णुम्यां त्वा, देवाव्यं यज्ञस्य - 
भायुपे गृह्णामि ) देवों के रक्षक तुझको इन्द्र और विष्णु पद्‌ पर राज्य की. 
दीधोयु के लिये नियुक्त करता हूँ । ४ । ९॥ १-१८॥ 

मित्र, वरुण, इन्द्र-अभि, इन्द्र-वरुण, इन्द्र -इहस्पतिं, इन्द्र-विष्णु ये 
संव राज्य के विशेष अंग हैं । जिनके पदाधिकारी इन नामों से कहे जाते 
६। उन सबके लिये योग्य पुरुषों को नियुक्त करने और उन सबकी रक्षा 
के लिये उन सबके ऊपर सबको रक्षा करने में समथ एक पुरुष को 

फ करने का उपदेश वेद ने किया है । शत ४। ३ । २ | ३-३५ 


मद्धो °| ~ ळी 
शेदोन दिवो आरति पुथिव्या वैश्वानरमृत5आ जातमाश्रिम्‌ । 
क म ~ 
कवि वि सम्राजमर्तिथै जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥२४॥ 
भरद्वाजो जो वाइंस्पत्यः । वैश्वानरो देवता । आर्धी त्रिष्ड्रप्‌ । थैवतः । 


८ 


TS तय TE 
बे २४--मूधौने भरदाजो वैश्वानरी त्रिष्दभम्‌ । सर्वा० । वश्वानरा दवता 
रे । विश्वेदेवा: । द० | | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५४ यजुवेद्संहिंतायां ` `[ मं०२ 


AANA NAN, 
NANTES NINN ०१०७ /०७,/०५ /०५,०% ००५ NUNS ANNI IN ४” 


भा०--(देवा.) विद्वान्‌ पुरुष, समस्त राजगण मिलकर (दिवः मू 
नम्‌ ) यौ लोक, आकाश के शिरोभाग पर जिस प्रकार सूर्य विराजमाग 
है उसी प्रकार समस्त ( दिवः ) ज्ञान, प्रकाश और विद्वान पुरुषों ३ 
'मूर्घन्य शिरोमणि, ( प्रथिव्याः अरतिम्‌ ) प्रथिवी में जिस प्रकार भीतां 
, भि व्यापक है, और अन्तरिक्ष में जिस प्रकार वायु व्यापक है उसी 
प्रथिची निवासी प्रजा में ( अरतिम्‌ ) प्रेम और आदर पूर्वक सबके भौत 
व्याप्त, प्रतिष्ठित ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त विश्व के नेता, समस्त राष्ट्र के नेत 
रूप ( ऋते जातम्‌ ) सत्य व्यवहार, ऋत, वेद ज्ञान और (ऋते) 
राज्य नियम में अति विद्वान्‌, निष्ठ, ( अझिम्‌ ) सबके अग्रणी, ज्ञानवार 
'( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेघावी, ( सम्राजम्‌ ) अतिप्रकाशमान, साग 
सम्राट्‌, ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के समान, पूजनीय, ( जनानाम्‌ पात्रम्‌) 
समस्त जनां के पालन करने में समथ, योग्य पुरुष को ( आसन्‌ ) र 
'अ्थौत्‌ सबसे मुख्य पद्‌ पर (आ जनयन्त) स्थापित करें । श० ४।१।३।१४ ४ 
*उपयामगृहीतो ॥सि स्थवो ऽसि धुवाक्षितिथ्चवाणा श्ुवतमोऽच्छ 
तानामच्युतक्षित्तम$ एष ते योनिंवैश्वानरायं त्वा । धुवं हु 
मनसा वाचा सोमरमचंनयामि । अर्था न इन्टर इद्विशों ऽसप्त 
न्सर्मनसस्करंत्‌ ॥ २५ ॥ 

वशवानरो देवता । ( १) याजुषी अनुष्ड्प्‌ । गांधारः । ( २,३ ) बिरा 
बृहती । मध्यमः ॥ I 

भा०- हे सम्राट्‌ ! पूर्वे मन्त्र में कहे सर्वोपरि विराजमान छ 

'तू.( उपयाम ग्रहीतः असि ) समस्त राज्यव्यवस्था के नियमों में ३४ 
'तू ( भुवः असि ) तु भुव, स्थिर है, तुझे शन्रुगण उखाड़ नहीं सा 
“(भुव-क्षितिः) स्थिर निवासवाला हो अथवा तेरे अधीन यह भूमि छ” ही 
- रूप से रहे । तू ( धुवाणां भुवतमः ) समस्त स्थिर, अचलखप हि 
'चालों में सबसे अधिक स्थिर, प्रतिष्ठित, तू ( अच्युतक्षिव-तमः ) र 
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के आक्रमण से भी अपने आसन से च्युत न होनेवाळे, न विनष्ट होनेवाळे 
राजाओं में से भी सबसे अधिक दृढ़ है । ( एषः ते योनिः ) यह तेरा 
'पद या प्रतिष्टा स्थान है । हे उत्तम पुरुष ! (त्वा) तुझको में (वैश्वानराय) 
समस्त प्रजाओं के नेतृपद्‌ पर नियुक्त . करता हूँ । ( श्रुवेण मनसा ) मैं 
भ्रव, स्थिर चिच से और ( वाचा ) वांणी से ( सोमम्‌) सबके प्रेरक, 
अवक राजा को ( भव नयामि ) भभिपिक्त करता हुँ, पद पर प्रतिष्टित 
करता हुँ । ( अथ ) अब, इसके पश्चात्‌ ( नः इन्द्रः ) तू हमारा इन्द्र, 
ऐश्वयंवान्‌ राजा होकर ( इत्‌ ) ही.( विशः ) समस्त प्रजाओं को ( अस- 
पन्नाः ) शत्रुरहित, ( समनसः ) समान चित्त वाळा, प्रेमयुक्त ( करत्‌ ) 
करे, बनावे ॥ शत० ४। २। ३। २४ ॥ 

ईश्वर पक्ष में -हे ईश्वर ! तू यम नियमों से, शाख-सिद्धान्तों से 
स्वीकृत है । तू भ्रव, स्थिर, अविनाशी है । आकाश, काळ, आत्मा आदिं 
अविनाशी पदार्थो में स्वयं अविनाशी होकर उनमें व्यापक है । उसको मे 
एकाम्रचि से सबके. सोम, सर्व-उत्पादक और सव प्रेरक, आनन्द्रस रूप से 

“ भ्यान करु । वह हम सबको प्रेममय एक चित्त बनावे । 

यस्ते द्रष्स स्कन्द॑ति यस्तेंऽअ्र्श॒गरीव॑च्यु॒तो धिषर्णयोरु- 

पस्थांत्‌ । अध्व॒य्यो चा परि वा यः पवित्रात्तं तें जुद्दोम्रि मनसा 

पेषट्कत२$ स्वाहा देवानांसुत्क्रमणमसि ॥ २६ ॥ 
ऋ० १० । १७ | १२ ॥ 
देवश्रवा ऋषिः | यज्ञा देवता । स्वराङ्‌ बाह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरा (यः) जो ( द्रप्सः ) सूर्य के समान 
तेजस्वी वीये और ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( अंछुः ) ब्यापक सासथ्य 
..* घिषणयो: ) यौ और : प्रथिवी इन दोनों के. ( उपस्थात्‌ ) समीप से 
( भावच्चुतः ) विद्वानों, प्रजाओं द्वारा या वीर सैनिकों द्वारा ज्ञात या 
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प्रकट होता दै, और ( यः ) जो ( अध्वयोः ) अध्वयु , अखण्डित, भाई 
सित सेनापति या महामन्त्री या राज्य से ( वा) अथवा (यः) गे 
( पवित्रात्‌) पवित्र अर्थात्‌ सत्यासत्य के निणंय करनेवाले तेरे व्यवहार 
से ज्ञात होता है ( तत्‌ ) उस (ते ) तेरे ( मनसा ) मन द्वारा, 
द्वारा, या ज्ञानद्वारा ( वषट्कृतम्‌ ) संकल्प किये गये या निश्चित किये गे 
स्वरूप, सामथ्य या बळ, अधिकार को ( स्वाहा ) उत्तम वेदवाणी द्वार 
( जुहोमि ) तुझ प्रदान करता हूँ । अथवा चह अधिकार नेता पुर 
को प्रदान करता हूँ । हे राजपद ! ( देवानू ) तू समस्त देवों राजा 
और विद्वानों में से ( उत्‌-क्रमणम्‌ ) सबसे अधिक ऊंचा जानेवाला ( 

है । शत० ४।२।४।१,५॥ 


“दरप्सः असौ वा आदित्यो द्रप्सः । श० ७।७।१२०॥ | 
'अंछुः प्रजापति हं वा एष यदंशुः । सोऽस्य एष आत्मा एव । १ 
११ | ७। ९। ११ ॥ 
ह 
ह 1 
'अध्वयु :--राज्यं वा अध्वयु': तै० ३। ८ । ५॥ १ ॥ मनोऽव ' 
शा० १।५।२१॥ 
विशो गरावार्णः। 
ग्रावा चज्रौ वै आवा । श० ११। ५। ९ | ७ ॥ विश्यो | 
श० ३ । ३ । ३ ॥विंद्दांसो हि आवाणः । श० ३॥९॥ ३1 १९ 


11: 

वषट्‌झतम्‌?_ त्रयो चै वषट्काराः वज्रो धामच्छद्रिक्तः । ऐ” ३ । 
वज्रो वै वषट्कारः | ऐ० ३ । ८ ॥ 

पवित्रात्‌--पवित्र वै वायुः । तै० ३। २। ५199. 
प्राणाय मे वचाँदा वचेसे 'पवस्व -व्यानाय मे वचादा 
पवस्वो “दानार्य मे वचौदा वर्चस पवस्व *वाचे में साध र 
पवस्व॒ “क्तदक्षाभ्या मे वर्चोदा वच॑से पवस्व ७ 

थामी 

वचोंदा वच॑से पवस्व “चचुभ्यौ मे वर्चोदसो वचसे पवे | 
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| *e 
*आत्मने मे वर्चादा वचसे पवस्वो*जसे मे वचोंदा वर्चसे पवः 
3 In ९ RN cli ४ © | * च ७] झु 
स्वा“युघे मे वर्चोदा वचेसे पवस्व* विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वचौ- 
OJ 
दसौ वचसे पचेथाम्‌ || २८॥ 


२७--यशपतिदेवता । ( १, २, ६ ) ` आसुयनुष्डप्‌ । गान्धारः । (३, ७ ) 
भाझ्या-यकू । ऋपभः । ( ४ ) साम्ना गायत्री । (५) आसुरी गायत्रो । षड्जः 
२८--यशपतिदेंवता । समूहेन बाह्या बहती | मध्यमः ॥ 


भा? -अब राजा अपने अधीन नियुक्त पुरुषों को अपने राष्ट्र रूप 
शरीर के अंग मान कर इस प्रकार कहता है । जिस प्रकार शरीर में मुख्य 
माण है, वह आत्मा से उतर कर है, उसी प्रकार आत्मा के समान 
राजा के समीप का पद “उपांछ” कहा है। हे उपांछु ! उपराज ! हे 
सभाध्यक्ष | तू ( वर्चोदाः ) वचंस, तेज का देने वाला है, तू ( मे ) मेरे 
( हास ) शरीर में प्राण के समान राष्ट्र में मुख्य कार्य के लिये (पवस्व) 
ह कर । हे ( वचोंदा: ) मुझे बल देने वाले ! या बल की रक्षा करने 
>“ त्‌ ( व्यानाय ) शरीर में ब्यान के समान मेरे राष्ट्रच्यापक प्रबंध 
दद ) बल, तेज की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) उद्योग कर | हे 
“गोंदा: ) बल और अन्तर्नियन्त्रण के अधिकारी पुरुष ! (मे उदानाय 
दे ) शरीर में उदान वायु के समान, आक्रमणकारी बल को वृद्धि के 
पे उद्योग कर । हे ( वचोंदाः ) ज्ञान रूप तेज के प्रदान करने हारे । 
र अभ पद्‌ के अधिकारी विद्वान्‌ पुरुष ! तू ( मे वाचे वचसे ) शरीर 
उच्च डा माच वेदज्ञान रूप मेरे तेज की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) 
कि हे | है ( वचांदाः ) तेज और बलप्रद मित्रावरुण पद के अधि- 
जञ की न्त्‌ ( कत-क्षाम्यां ) ज्ञान वृद्धि और बल वृद्धि और (वचसे) 
हिव ९ के लिये ( पचस्व ) उद्योग कर । हे ( वर्चोदाः ) बलप्रद 
. `" पदके अधिकारी पुरुष! तू मे ( ओत्राय वच॑से ) शरीर में 
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श्रोत्र के समान राष्ट्र में परस्पर एक दूसरे के दुःख सुख श्रवण करने: 
तेज की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) उद्योग कर । हे ( वर्चोदसौ ) तेज हे 
देने हारे छुक्र और मन्थी पद्‌ के अधिकारी पुरुषो ! तुम.दोनों ( चकषभ्यं 

शरीर में आंखों के समान कार्य करने वाळे अधिकारियों के ( वचसे ) 

बल बृद्धि करने के लिये ( पवेथाम्‌ ) उद्योग करो । हे ( वर्चोदाः ) तेग. 
बल देने हारे * आग्रयण ' पद्‌ के अधिकारा पुरुष ! तू ( मे आत्मने वची 
पचस्व ) तु मेरे आत्मा या देह के समान राष्ट्र या राजा के दळ की बृ 
के लिये उद्योग कर । हे ( वचोंदाः ) तेज देने वाळे उक्थ्य पद के भ 
कारी पुरुष ! ( ओजसे मे वच॑से पवस्व ) मेरे शरीर में ओजस्‌ के समा 
राष्ट्र के ओजस्‌, पराक्रम, वीय के बढ़ाने के लिये तु उद्योग कर | 
( चचांदाः ) तेज के बढ़ाने वाले भ्रव पद के अधिकारी पुरुष ! तू. ( 

मे वच॑से पवस्व ) मेरे शरीर मै आयु के समान राष्ट्र के दीघं जीवन ॥ 


बृद्ध के जिये उद्योग कर । हे ( वर्चोदाः ) तेज के बडानेवाळे ए 
- { और आहवनीय पद के अधिकारी पुरुषो ! आप दोनों ( मे 5 
' प्रजाभ्यः वच॑से पवेथाम्‌ ) मेरी समस्त प्रजाओं के तेज बळ वर 


उद्योग करो । | 4 
शरीर में जितने प्राण कार्य करते हैं तदनुरूप राष्ट्र में अ! कारि र जि 


स्थापित करने का वर्णन मन्त्र ३ से २६ तक किया गया 8 । 
तुलनात्मक सार नीचे देते हैं । 


5 000 च्य प्राण राष्ट्रगत पद्‌ नाम 


rors प्राण ....। उर्पांशु सवन _ 


२ व्यान का ००० 
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शरीरगत प्राण राष्ट्रगत पद नाम. मन्त्र संख्या. 

३ उदान | अन्तर्या ६, ७, 

४ वाक . | इन्द्र वायु ८, 

२ क्रतु-दक्ष | मित्रावरुण . ॥ १, ३०, 

र श्रोत्र | आश्विन ११, | 

७ चक्षुः शुक्रामन्थिन्‌ | र २,१३,१४,१५,१६,१७,१८, 
= आत्मा आग्रयण १९, २०, २१, 

९ ओजस्‌ उक्थ्य २२, २३, 

१० आयुष्‌ | भ्रुव २४, ९५, 

| 3 :- 


काशस कतमो सि कस्यासि को नामासे । !यस्य त नामाम- 
"हि ये त्वा सोमेनातीतपाम । *भूसुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभि 
स्या स॒वीरो चारैः सपोषः पोषः ।। २९ ॥ 


भजापतिदेवता । ( १ ) आची ( २ ) भुरिक्‌ साम्नी पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०- राजा नियुक्त अधिकारी का और अधिकारी लोग राजा का 


परिचय प्राप्त करें । हे राजन्‌ ! तुः ( कः असि ) कौन है? (और . 
पमः ) अपने वर्ग में से कौन सा ( असि ) है ? ( कस्य असि ) किस 
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पिता का पुत्र है । ( कः नाम असि ) तेरा शुभ नाम क्या है ? (यख ते) 
जिस तेरा ( नाम ) झुभ नाम ( अमन्महि ) हम जानें ( यं ) जिस (ला) 
तुझको ( सोमेन ) सवंप्ररक राजपद करके ( अतीतृपाम ) हम तुझे तृप्त, 
सन्तुष्ट कर । 

इसी प्रकार राजा भी प्रत्येक अधिकारी का परिचय करे । तु कौर 
है ? किस वर्ग का है ? किसका पुत्र है ? नाम क्या है ? जिसका वह रावा. 
नाम जाने और जिसको (सोमेन) राज की ओर से दिये जाने वाले धनवा 
अन्न द्वारा वह तृप्त करे । मैं राजा (भूः) भूमि, (सुवः) अन्तरिक्ष (खः) सं 
प्रेरक सूर्य तीनों के ऐश्वयं से युक्त होकर ( प्रजाभिः ) इन प्रजाओं से (३ 
प्रजाः ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न स्याम्‌ ) होऊ । ( वीर: ) इन वार पुरु 
द्वारा मैं (सुवीरः स्याम्‌) उत्तम वीर होऊं । (पौणैः) इन पोषक ऐश्रयवार 
पुरुषा से मलकर .में (सुपोषः स्यास्‌) राष्ट्र का पोपक, सम्ृद्धिवान्‌ हो जाऊ! 

. उब्वट और महीधर के मत से “क? प्रजापति है । 


*उपयामग्रह॥ताऊास मधवे त्वो*पयामगहातोडास माघव 
त्वो?पयामगरद्दीतो ऊसि शक्राय त्वो पयामयंहीतोऽसि शुचे 
, *पयामगृहीतो$सि नभस त्वो*पय़ामगुहीतोऽसि नभस्टा 

4 पयामगहीतो-ऽसीषे त्वा"पयामगहातोऽस्यज त्वा पद्यामगृदी 
तोऽसि सद्दसे त्वा. ° पयामगहीतोऽसि सहस्याय त्वो प ५5 
गहातोऽास तपसे त्वो' *पयामगहीतो सि तपस्याय * 


पयामगहाताऽस्य१५हसस्पतय त्वा ॥ ३० ॥ ) | 
०,११ | 


प्रजापतिऋषि: । १, ३-५, ३, ११ । साम्यो गायत्र्यः] पड्जः (२६१९ ° 
आ।सुयांऽनुष्मः । गांधारः । ७,८, याजुष्या पक्तौ । पंचमः 


Me INT जयी १३ आसुयुष्णक । अऋपभः ॥ ग 


३०--मधेवे त्वा लिंगोक्तदेवतानि त्रयोदरा । 
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भा०--प्रजा और राजा के राज्य तन्त्र का संवत्सर रूप से वर्णन करते हैं 
'तद्नुसार राज्य के कार्यकत्ताओंकी नियुक्ति कहते हैं । हे योग्य पुरुप ! तू 
 उपयामगृहीतः असि ) राज्यव्यवस्था के नियमों द्वारा नियुक्त किया 
जाता है। (त्वा मधवे ) तुझे 'मधु' पद के लिये नियुक्त करता हूँ । (त्वा 
माधवाग्र) तुझको “माधव” पद के लिये नियुक्त करता हूँ । (त्वा झुक्राय) 
'तुझको 'झुक्र' पद्‌ के लिये नियुक्त करता हूँ । (त्वा शुचये) तुझको 

चि पद्‌ क लिये नियुक्त करता हूँ । ( ऊजे त्वा) तुझे ऊज ' पद्‌ 

लय नियुक्त करता हूँ ।, ( इपे त्वा) तुझे “इष” पद के लिये नियुक्त करता 
हैं । ( सहसे त्वा ) तुझे “सहस” पद्‌ के लिये नियुक्त करता हूँ । ( सह- 
आय त्वा ) तुझ “सहस्य” पद के लिये नियुक्त करता हूँ । ( तपसे त्वा ) 
उस तपस पद के लिये नियुक्त करता हूँ । ( तपस्याय त्वा ) तुझे “तपस्य 
पद क लिये नियुक्त करता हुँ । और ( अंहसस्पतये त्वा ) तुझे “अहंसस्पति 
पद के लिये नियुक्त करता हूँ । शत० ४। ३। १ । १-९ ॥ 


, ईस प्रकार राजा अपने अधीन १३ पदाधिकारियों को नियुक्त करता 
और ये १३ पदाधिकारी राजा ही के मुख्य अधिकार के १३ विभाग हैं 
इसलिये ये १३ हों अधिकार राजा को भी प्राप्त हो जाते हैं । 


और जैसे संवत्सर या वर्ष में ६ ऋतुएं और प्रत्येक ऋतु में दो २ मास हैं 

हे १३वाँ मलमास है उसी प्रकार प्रजापति राजा के अधीन ६ सदस्य 

प्रत्येक के अधीन दो २ अधिकारी नियुक्त हैं। जिनमें एक सेनानी 

सरा आमणी अर्थात्‌ एक सेनापति दूसरा नगराध्यक्ष हो। परन्तु ये 

समस्त र राजा को भी प्राप्त हैं अतः प्रत्येक ऋतु भी राजा का 
| 


(१) “मधु, साधव'-तस्य ( अझेः ) रथगृत्सश्व रथोजाश्र सेनानी 
'यमण्यो इति । दत० ८1 ३ । १। १६ ॥ एतौ एवं 
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वासन्तिकौ मासौ । स यद्‌ वसन्ते ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्ने 
_ तेनोहैतौ मधुश्च माधवश्च ॥ श० ४। ३।१।१४॥ 

(२) छुक्रः’, शुचिः एतौ ( झुक्रश्च छुचिश्च ) एवं ग्रेष्मौ मासो। 
स यदेतयोबेलिष्ठं तपति तेनोहैतो शुक्रश्च झुचिश्च । श्० ४।३।१।५॥ 
तस्य वायोः रथखनश्च रथेचित्रश्न सेनानीआमण्यों । इति ग्रेष्मौ ताइ 
श० ८।६।१।१७॥ 


( ३ ) 'नभः’, 'नभस्य: -- तस्यादित्यस्य रथप्रोतश्वासमरथश्च सेतौ 
ग्रामण्यों इति वार्षिकौ ताबतू श० ८21 ३ । १॥ १८॥ पतौ (न 
नभस्यश्च ) एव वार्षिकौ मासौ अमुतो चै दिवा वर्षति तेनोहैतौ नभी 
. नभस्यश्च । रा० ४।३।१।१६॥ 


(२) 'इपः', ऊ्जः'--एतावेव शारदौ स॒ यच्छरद्यम्रस ओर 
. पच्यन्ते तेनोहैताविपश्चोर्अश्च । श० ४७ | ३ । १ ॥ ९ ॥ तस्य तार्य 


नेमिश्च सेनानीग्रामण्यौ इति शारदौ तावृतू श० ० । ६। १ | * | 


उनानीगरा 


( ५ ) 'सहः', 'सहस्यः'।'- तस्य सेनजिघ्च सुषेणश्च 


हेमन्तिको तादृत्‌ । श० ८। ६३। १ | ७ ॥ एतौ एव हेमा 
- हेमन्त इमाः प्रजा सहसेव स्व वशसुपनयत तेनोहैती सह 
श० ४। ३। १ । १८ ॥ 


te 


तेनोहैतौ तपश्च तपस्यश्च श० ४। ३। १ । १९ ॥ | 


री 
संवत्सर के अंशो और प्रंजापालक राजा के नियत पर्दाधिक 


. की तुलना को साथ दिय 'मानचित्र से देखे । 
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ऋतु नाम | मास नाम | विशेष नाम | पद नाम सेनानी, ग्रामणी 


चेत्र मधु -रथगृत्स सेनानी . 
१ वसन्त 
वेशाख माधव रथोजा ग्रामणी 
ज्येष्ठ शुक्र रथस्वन सेनानी 
२ ग्रीष्म 
आषाढ झुचि रथेचित्र ग्रामणी 
श्रावण नभस्‌ रथप्रोत सेनानी 
३ वपा 
भाद्र नभस्य अससरथ ग्रामणी 
nn 22059 5 535 7 ०२३ 
आश्विन, कुमार | इप ताक्ष्यं सेनानी ' 
४ शरद्‌ े 
कातिक - | ऊज अरिष्टनेमि ग्रांमणी 
=. .., सी 
` “ | मागशीप सहस्‌ सेनजित्‌ सेनानी 
र हेमन्त ० क्र ८ 
९ पोप सहस्य सुणेण ग्रामणी 
— eR] 82220 2 
माघ तप 
र शिशिर १ COOOOCO ७००० ०००० 
न फाल्गुन तपस्य 
न 
७ a ° "~ 
. |सलमास | अहंसस्पत | ........ ----‹`- 
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अप्सरा नाम, संकेत हेति, . प्रहे! 


पुश्चिकस्थला, सेना | दण पुर्‌ हेति अभि 
a 10२ ~ पूर्वा (२५ 
क्रतुस्थला, समिति | पौरुषेय वध प्रहेति हरिकेश 
PEs. so 
७ "> | 
मेनका | यातुधान हेति बिश्वमा 
र दक्षिणा 
सहजन्या थवी | रक्षांसि प्रहेति वायु 
hu RSE Mate ~ 
प्रम्लो चन्ती अहः व्याघ्र हेति | विश्वव्यचत 
क क पश्चिमा | __ 
अनु रात्रि | सपे प्रहेति आदि 
जल तिलक ~ 
विश्वाची वेदि आपः हेति संयदूव8 
या उत्तरा 
अला रुक्‌ | चात प्रहेति , ग 2-2 
हा: 
उवेशी १ ह ह 
उवशी आहुति | अवस्फूर्जन्‌ ........ मी वागु 
उपरि 
Ro] 


EES, jy iS 
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इन्द्राग्नाऽ आगत२५ सत गामनभा वरणयम्‌ । अस्य पाताघय 
'षिता । उपयामगहाताऽसान्द्राञ्चभ्या त्वष त यानारन्द्राञ्चभ्या 
'त्वा॥ ३१॥ ० ३।१२।१॥ 
विश्वामित्र श्रदपिः । इन्द्रासी देवत । त्रिष्डुपू । घेवतः ॥ 

भा०- हे ( इन्द्राझी ) इन्द्र ! सेनापते ! और हे अझे ! अग्रणी नेतः! 
विद्वन्‌ ! आप दोनों ( सुतम्‌) अभिषिक्त हुए ( गीभिः) नाना वाणियों, 
'स्तुतियो द्वारा या प्रजा या अधिक सभासदां की सम्मतियों द्वारा (वरेण्यम्‌) 
'वरण करने योग्य, सर्वश्रष्ट ( नभः ) सबको एक सूत्र में बांधने वाले 
'अथवा आदित्य के समान तेजस्वी इस पुरुष के समीप ( आगतम्‌ ) प्रास 
होओ ओर उसके अधीन रहकर ( धिया ) अपनी प्रज्ञा या कम, कत्तव्य 
द्वारा ( इपिता ) प्रेरित होकर ( अस्य ) इसकी आज्ञा का ( पातम्‌ ) 
'पालन करो । उसको अपना राजा स्वीकार करो । ( उपयाम-गृहीतः असि ) 
हे पुरुष ! तू राज्य की व्यवस्था द्वारा बद्ध है। ( त्वा इन्दाभिभ्याम्‌ ) 
'तुझ को इन्द्र और अभि दोनों पदों पर शासन करने के लिये नियुक्त 
करता हूँ । ( एपः ते योनिः ) यह तेरा आश्रय स्थान या पद है । (त्वा ) 
'तुझको मैं ( इन्द्राञ्चिम्यास्‌ ) इन्द्र और अग्नि दोनों अधिकार पर्दो के 
'हिये नियुक्त करता हुँ । शत० ४ । ३। १ | २३-२४ ॥ 


आघाय ग्रम्चिमिन्धते स्तणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । येषामन्द्रा 
युवा सखा । उपयामगहीताऽस्यग्नान्द्राभ्या त्वष त यांनर- 
नीन्द्राभ्यां त्घा।। ३२ ॥ ऋण ८ । ४५॥ १ ॥ 
विरोक ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः | ( १) आर्षी गायत्री । षड्जः 
( २) उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
२२ आधा त्रिशाक आझनैनद्राम्‌ । सर्वा ० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६६ यजुरवेद्संहितायां [ म० ३३ 


NN Ne ५.४.” 


ee >>> 


Ee) 


आझ क समान तेजस्वी पुरुप को प्रदीस करते, अधिक बलवान्‌ करते ह 
और जो ( आनुपू ) पदों के क्रम से ( बाहः ) आसनों को ( आसतणनि) 
योग्य, पुरुषों के लिये बिछाते हैं । ( येपाम्‌ ) जिनका ( इन्द्रः ) ऐश्वय 
चान्‌ राजा ( युवा ) सदा तरुण, सदा उत्साही, नित्य बलशाली, (सख) 
मित्र हे वे ( आनुषक ) राजा के अधीन उसके अनुकूल रहकर क्रम पे, 
उत्तरोत्तर ( बहिः स्तृणन्ति) योग्य पर्दो को योग्य आसन के 
हैं । ( उपयाम-शृहीतः असि० इत्यादि ) पूर्ववत ॥ 


व, 

आमासञ्चषणीधता विश्वे देवास आगत । दाश्वांसो दाशुप 
स॒तम्‌। उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः एष ते योनि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३३ ॥ ऋ० १।३।५॥ 


मधुच्छन्दा अपः । 14शब देवा देवताः | ( १ ) आर्षी गायत्री । पडूज | 
( २ ) आर्ची बृहत । मध्यमः ॥ 


भा०- हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! अधिकारा र 
गण ! आप लोग ( ओमासः ) राष्ट्र के रक्षक और ( चर्षणीर 
समस्त मनुष्यां को नियम या व्यवस्था में रखने वाले हो । आप 
( दाझुणः ) अपने को अन्न, धन आदि देने वाले राजा के प्रति (दाशाः 
उसको बल, ऐश्वयं देने वाले हो । आप लोग ( सुतम्‌ ) सुत! ) 
आमापक्त राजा के अधीन (आगत) आओ । हे पुरुष! तू (उपयाम | 
राज्य ब्यवस्था द्वारा बद्ध है । ( त्वा) तुझको ( विइवेभ्य क्र 
समस्त देवो, विद्वानों अधिकारी राजाओं. के लिये सर्वोपरि नि ) 
हूँ । ( ते एषः योनिः ) तेरा यह उच्च पद्‌ है । ( विइवेभ्यः देवेम्य र 
समस्त देवों, विद्वानों की रक्षा के लिये तुझे नियुक्त करता हूँ। शत. 

३।१।२७॥ ` क 


विद्वानों के पक्ष में--सोम = शिष्य के प्रति । हे विद्वान ऽ | 
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आप लोग आओ, उसे शिक्षा दो । और हे शिष्य ! ( उपयाम-गृहीतः ) तू 
नियम में बद्ध होकर उनके अधीन है । वे विद्वान्‌ ही उसके आश्रय हों । 
पचिश्वे देवास ऽआगत शणाता म॑ इम ० हवम्‌। एद बहिनिषाद्त। 
उपयामणुहीतोऽसि विश्वभ्यस्त्वा देवभ्य एष त यानावश्व- 
भ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३४ ॥ ऋ० ३। ४१ | १३॥ 
गृत्समद श्रपिः । बिश्वेद्रेवा देवता: । ( १ ) आर्पी गायत्री ।-पडजः । 
(२ ) निचृदाष्युष्णक्‌ू । ऋषभः ॥ 
भा०- हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ दवगण ! प्रजाजनो ! 
आप लोग ( आगत ) आओ । ( मे ) मेरी ( इदं हविः ) इस अभ्यथना 
को ( शणुत ) सुनो । ( उपयामशृहीतः असि० इत्यादि ) पर्ववत्‌ । 
न्द्र मरुत्व इइ पाहि सोम यथा शायाते 5आपेबः सुतस्य | 
तब प्रणीती तव शूर रार्मन्नाविचाखन्ति कवयः सुयज्ञाः। उपः 
यामग्रहीता $सीन्द्रांय त्या ऽमरुत्वत ऽएष ते यानारन्द्राय त्वा 
सरुत्वत ॥ ३५ ॥। ऋ्‌० ३ । ५१ ॥ ७ ॥ 
मजापातिरर्द्रो देवता । ( १ ) निचुदार्षी त्रिष्डप। घैवतः। (२) श्राष्यीष्णक्‌ । भ्रषभः ॥ 
` भा०- हे ( मरुत्वः इन्द्र ) समस्त मरुद्गण अथात्‌ प्रजागण या 
सैन्य के स्वामी इन्द्र ! सेनापते ! ( इह ) इंस अवसर पर भी ( सोमम्‌ ) 
सवप्रेरक राजा की ( पाहि ) रक्षा कर, या उसको स्वीकार कर । जिस 
प्रकार ( शार्याते ) वार्णो द्वारा शत्र पर आक्रमण करने के अवसर पर भी 
( सुतस्य अपिब ) सुत अथात्‌ राजा क पद को स्वीकार किया था । हे 
( शूर ) शरवीर पुरुष ! तरी ( प्रणीती ) उत्कृष्ट नात से और ( तव 


शमन्‌ ) तेरी शरण में ( सु-यज्ञा: ) उच्चम यज्ञशील इंश्वरोपासक, या 
उत्तम दानशील, या उत्तम राष्ट्रपति, या उत्तम संग्रामकारी योद्धा लोग 


३५--इ-द. मरुत्वक्षतस्न। वैश्वामत्र एन्द्रमारुतीलष्दुम: । संवा ॥ 
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भर (कवयः ) कान्तदर्शी कपि, महर्षि, विद्वान्‌ पुरुष ( आ विवासति) 

रहे, तरा आज्ञा का पालन कर । हे श्रवीर पुरुष ! ( उपयाम-गृहीः 

'असि ) राज्यव्यवस्था द्वारा तुझे नियुक्त किया जाता है । (इना 

मरुत्वते ) प्रजाओं के या थायु के समान तीब्र सेनिकों के स्वामी पढे 

लिये ( त्वा ) तुझे नियुक्त करता हूँ । ( एषः ते योनिः ) यह तेर 

स्यान और पद है ( इन्द्राय मरुत्वते ) प्रजाओं और वीर सुभं 

य पद के लिये तुझे स्थापित करता हूँ । शत० ४।३।३। 

-१३॥ 


“A 


_शायति-- राया अंगुलयः । शार्या इपवः । श हिंसायाम्‌ ( क्रयादि) 
ज्टणाति पापम्‌ इति देवराजः । शर्याभिः बाणैरतन्नि यस्मिन्‌ तत्‌ शा 
तम घुद्धकम । अथवा शर्याभिः निवृत्तानि कर्माणि शार्थाणि तान्यतति बा 
मोति स शार्यातस्तस्मिन्‌, इति द्यानन्दर्षिः । 


यहां शार्यात' शब्द से महीधर, ग्रीफिथ आदि का मनु के 
के उत्र का ग्रहण करना असंगत है, क्योंकि शतपथादि में भी उ 
उल्लेख नहीं हे ॥ 
? मरुत्वन्तं र्‌षभं वांबुधानमर्कवारिं दिव्य २७ शार्सामन्द्रम। बि | 
साइमवस नूतनायोग्रं सहोदाम्रिह त इंवेम। “डप्माम: 
तोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वतऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा मर्त | 
. "उपयामगृहीतोऽसि मरुतान्त्वोजस ॥३६॥ ऋ० ३ । र 
विश्वामित्र ऋपिः | प्रचापातिदेंबता । ( १ ) विराद्ध आपा त्रिष्डप्‌ । हा 
( २) आधी उष्णिक्‌ । ( ३ ) साम्नो उष्णिक्‌ । श्रषभः ॥ 
भा०--( मरुत्वन्तम्‌ ) मरुद्‌गण, प्रजाओ और सुभटों के | 


९ भम्‌) खयं सर्वश्रेष्ठ, सब सुखों के वर्षक, ( वाज्रधानम्‌ ) | 
चढानेवाठे और स्वयं बदुनेवाळे, बृद्धिशीङ, उद्यशीछ, विजिगी३ | 
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वारिम्‌ = अकव-अरिस्‌ , अक-वारिम्‌ ) अकव अर्थात्‌ अध्मात्मा के शत्रु,. 
अथवा अक = दुखों के वारण करनेवाले ( दिव्यम्‌ ) दिव्य गुणवान्‌. 
तेजसी, ( विश्वासाहम्‌ ) समस्त शत्रुओं के विजयी, ( सहोदाम्‌) बळ- 
पृवेक, वा सेना के दमन में समथ (दासम्‌) शासनकारी (तम्‌) उस पुरुषः 
को हम ( इह ) इस अवसर पर ( इन्द्र म्‌ हुवेम ) इन्द्र सेनापति या इन्द्र. 
नाम से बुळाते हैं । ( उपयाम-गृहीतः असि इन्द्राय त्वा मरुत्वते ।' 
एपः ते योनिः । इन्द्राय त्वा मरुत्वते ) इति पूवंचत्‌ । ( उपयामगृहीतः' 
भसि) तू राज्य की व्यवस्था द्वारा बद्ध है । ( त्वा ) तुझको (मरुताम्‌) वायु, 
के समान तीब्र गतिशील सुभटों और प्रजाओं के (ओजसे ) ओज, परा- 
क्रम के कायं के लिये नियुक्त करता हूँ ॥ शत० ४। ३।३।१४॥ 
'सजोषा ऽइन्ड सग॑णो मरुद्विः साम पिच वरहा शर विद्वान्‌ 
इन्द सगणो मरुद्भिः साम पिव वृ 
जहि शत्र ऽ रप स॒धो नुदस्वाथाभंय कृणुहि विश्वतो नः ।. 
'उपयामगृहतोऽसीन्द्रय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा सरुत्वते ।। ३७ ॥ त्र०३।४७। २ ॥' 
विश्वामित्र अपिः | मरुत्वान्‌ इन्द्र: प्रजापतिदेवता । ( १ ) निचृदाषों त्रिष्डप्‌ ।' 
प्राजापत्या त्रिष्डप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( सजोपाः ) सबको समान भाव से प्रेम करनेवाले ( मरुद्भिः 
पगण; ) वायुओं के समान तीव्र गतिमान सेनिकों के गुणों से युक्त होकर 
है ( इन्द्र ),ऐश्वयवन्‌ सेनापते ! ( शूर ) शूरवीर ! आप ) विद्वान्‌, ज्ञान- 
गान्‌, सव शत्रु के कळ, वळ, छळ को जानते हुए ( बृत्रहय ) नगरों को 
रना शत्रुओं का नाश करके (सोमं) सोम अर्थात्‌ राज्यःऐश्वयं के उत्तम 
देको ( पिब ) पानं कर, स्वीकार कर और तू.( शत्रून्‌ जहि ) शत्नुओं 
नाश कर । ( झूधः ) [संग्रामों या संग्रांमकारीः शत्रुओं को ( अप 
१ मार मगा । (अथ) और (नः) हमें (विश्वतः) सब तरफ से (अभयम्‌), 
( कृणुहि ) कर । ( उपयाम० इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 
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१सरुत्वा२॥ इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोम॑मजुष्वघम्मदाय। | 
आसिञ्चस्व ज॒ठरे मध्व॑ ऊर्मि त्वं राजासि प्रतिंपत्सुतानांम्‌। | 
१उपयामगुहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योमिरिन्द्राय | 
त्वा मरुत्वते ॥ ३८ ॥ 
विश्वामेत्र ऋषि: । मरुत्वान्‌ इन्द्र: प्रजापतिदेवता । ( १ ) निचृदापी तरि्‌। | 
(२ ) प्राजापत्या त्रिष्डपू । घेवतः ॥ | 
-भा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र! सेनापते ! ( मरुत्वान्‌ ) उत्तम प्रजा भ 
सेनाओं का स्वामी, ( दृपमः ) सर्वश्रेष्ठ, बलवान्‌ या शत्रुओ पर शरव 
करनेवाला तू ( अनु-स्वधम्‌ ) अपनी धारणशाक्ति के अनुसार ( मदाय ) 
सबको सन्तुष्ट या हर्षित करने के लिये, (रणाय) संग्राम के लिये (सोमम) 
सोम! ओषधि रस के समान बलकारी राजा के अधिकार को ( पि ) 
पान कर, स्वीकार कर । ( जठरे ) पेट में जिस प्रकार ( मध्वः उम 
अन्न के खालेने पर वळ उत्पन्न होता है उसी प्रकार तू अपने ( जर 
जठर अर्थात्‌ वंश में ( मध्वः ) अन्न ओर शत्रु के दमन सामथ्यं के ( 
उद्योग को ( आ सिन्चख ) प्रवाहित कर । ( स्वम्‌) व्‌ ( सुताना ) | 
राज्य के समस्त अंगों के ( प्रतिपत्‌ ) प्रत्येक पद पर ( राजा असि ) एः | 
रूप से विद्यमान है । ( उपयामगुहीतः ० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ | | 
महार इन्द्रो नृबदा चषणिप्रा उत द्विवही अशिनः सहामि, | 
अस्मद्रघग्वावृधे वीयॉयोरूः पृथुः सुकृतः कठेमिभृत्‌ | 5 ` 
मर्गृहीतोःसि महेन्दार्य त्वेष ते योनिमहेन्द्राय त्वा ॥ २६ | | 
< र ० ६१1१० | 
भरद्वाज ऋषिः महेन्द्र: प्रजोसनापतिर्देबता । ( १ ) भारिक्‌ पाक्तिः 1 ॥॥ 
क 1111 019 ) सस्ती तिष्डप/। तः 1101 * 1701 २ ) साम्नी त्रिष्ठप्‌ । घेवतः ॥ ~ 


३९--महॉ २ इन्द्रो भरद्वाजा माइन्द्रीं त्रिष्ठमम्‌ । सर्वा० ॥ 
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भा०--( महान्‌ इन्द्रः ) महान्‌. ऐश्वयंचान्‌ राजा ( नृवत्‌ ) नेता 
पुरुषों का स्वामी, अथवा नेता के समान. ( चर्षणीप्राः ) समस्त लोकों - 
और प्रजाजनों को पूर्ण करने वाळा.( उत ) और ( द्वि-बहाः ) दोनों प्रजा 
और राजा के अधीन.शासकजन दोनों को बढ़ाने वाला या दोनों का स्वामी, 
( सहोभिः अमिनः ) अपने शाह्रु-दमनकारी सामथ्यों और बलों में भमित 
पराक्रमी ( अस्मद्र्यक्‌ ) हमारे प्रति कृपाळु होकर ( वाबृधे ) बृद्धि को 
प्राप्त हो । वह, ( वीर्याय ) वीय के अधिक होजाने से ही ( उरुः) विशाळ 
( प्रथुः ) - विस्तृत राज्यवाला और ( कत्तभिः ) उत्तम कायकर्त्ताओं के 
सहाय से ( सु-कृतः ) उत्तम राज्य-कायकत्ता ( भूत्‌ हो ) हो । हे राजन्‌ ! 
तू ( उपयास-गृहीतः असि ) राज्य के समस्त नियमों द्वारा बद्ध है । (त्वा) 
तुझको (महेन्द्राय ) महेन्द्र पद के लिये नियत करता हूँ । (एष ते योनिः) 
यह तेरा आसन है ( त्वा महेन्द्राय ) तुझे महेन्द्र पद के लिये स्थापित 
जप ॥ शत० ४।३। ३ । १८ ॥ उक्त मन्त्र परमेश्वर पक्ष में 
स्पष्ट हे । 


महा२५ इन्द्रो यऽश्राजसा पजन्यो वृष्ट्र्मा२ऽ इव। स्तोमवत्स- 
स्य वावृधे । २डपयामगहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष त योनिमड- 
न्द्राय त्वा ॥ ४०॥ | ० ८। ६।१॥ 
त्स ऋषिः । इन्द्रः प्रजापातिदेवता । ( १ ) आधी गायत्रो । ( २ ) विराड्‌. 
आप गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( यः ) जो .( इन्द्र ) ऐश्वयंचान्‌ राजा ( ओजसा ) बल से 
महान्‌ ) महान्‌ है । और ( पजन्यः इव ) मेघ के समान ( वृष्टिमान्‌ ) 
पर अत्यन्त सुख सम्पत्तियों की वर्षा करनेवाला है । वह ( वत्सत्य ) 
अपने राज्य में बसनेवाली, पुत्र क्रे समान प्रजा के किये ( स्तौमैः:) स्तुति, 
ऐणाचुवादों, अथवा संघों द्वारा ( वावृधे ) वृद्धि को प्राप्त होता है, । 
( उपयामग्रहीतः असि ० इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 
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परमेश्वर पक्ष में-वह बल में सबसे महान्‌, मेघ के समान समल 
सुखों का वर्षक, उसकी महिमा प्रजा की स्तुतियों से और भी बढ़ती है। 


उडु त्य जातचदस देच वहान्त कतवः | 
डश वश्वाय सूय स्वाहा ॥ ४१ ॥ 
मस्कण्व ऋ।पः । सूयां देवता | भुरिगाषी गायत्री । षडजः॥ 


भा०--(त्य) उस ( जातवेदसम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ ( देवम्‌ ) देव, राजा 
को ( केतवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ( उद्‌ वहन्ति ) अपने उपर आदर पे 
धारण करते, उसको अपने सिरमाथे, स्वामी स्वीकार करते हैं । उस 
( विश्वाय ) समस्त कार्यों और प्रजाओं के ( दरो ) दशन करने या कराते 
वाल साक्षीरूप ( सूयम्‌ ) सूयं के समान सर्व्रेरक्त राजा को (साहा) 
सवात्तम कहा जाता है ॥ 

परमेश्वर पक्ष मै--समस्त पदार्थों का दर्शन कराने के लिये जि 
प्रकार ( सूयम्‌ ) सूयं को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और उसको ( केतवः ) 
रॉश्मय प्राप्त ह, उसी प्रकार समस्त ससार को दक्शांने वाळे उस परमेशर | 
को भी 'सूर्य' कहते हैं । समस्त ( केतवः ) ज्ञान उसी परमेश्वर, वेदों % 
उत्पा स्थान को ही बतळाते हैं ॥ शत० ४ । ३ । ९ ॥ 


च दवानासुद्गादना[क चक्षामित्रस्य वरुणस्याग्न । 
आता द्यावाप्राथवा 5प्रन्तरिक्ष२9 सूय5श्ात्मा जर्गतस्तस्थुपश्ट 
स्वाहा ॥ २ ॥ १ [ 

उत्स ऋषिः । सूर्या देवता | भुरियार्षी त्रिष्डप। यवतः ॥ - 


भा०- ( देवानाम्‌ ) समस्त देवां, बिद्वानों और राज्य के । 
रियो में से यह राजा ( चित्रम्‌ ) अति पूजनीय (अनीकम्‌) सदि 
सबसे मुख्य होकर ( उदू अगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है | वह (न || 
वरुणस्य, अशः) मित्र, वरुण और अभि इन पदाधिकारियों का भी 
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a ५.” 


आँख के समान मार्ग दिखाने वाळा या उनपर निरीक्षक रूप हे नियुक्त है । 
वह ( द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) द्यौ, पृथिवी और अन्तरिक्ष, राजा, प्रजा 
और बीच के शासक सबको ( आ अप्राः ) पूर्ण करता है वह ( सूयः ) 
सूर्य के समान सवरक तेजस्वी ( जगतः ) जगत्‌ ओर ( तेस्थुपः च ) स्था- 
वर, पशु और जंगल, पर्वत, नगर आदि समस्त धनों का (आत्मा) आत्मा, 
अपनाने वाला, स्वामी (स्वाहा) कहा जाता है ॥ शत० ४।३।४।१३०॥ । 


१ ईश्वर पक्ष में - इस शरीर में आत्मा और ब्रह्माण्ड-शरीर में परमात्मा 
( दवानास्‌ अनीक ) समस्त देवों, दिव्य शक्तियों में मुख्य, (चित्रम्‌) सबका 
शि मित्र, वरुण, अगि, वायु, जल,और अभि सबका ( चञ्चुः ) दरा 
भोर सवका प्रकाशक है । वह दौ, प्रध्वी, अन्तरिक्ष सब का पालक है । 
स्थावर और जंगम सव का आत्मा, सब का स्वामी, सबसे व्यापक है । 
(खहा) उसको स्तुति करो । इस देह में-आत्मा (देवानाम्‌) चक्षु आदि 
7 कट कक 
४ 9 3 3 


अंग और रि है 
और स्थिर धातु सब का स्वामी है । वह “आत्मा? कहाता है । उसका 
भम रीति से ज्ञान करो ॥ 


` | 
म सुपथा राये ऽ्ासमान्विश्वांनि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
3० अस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्टां त नम 5उक्कि विधेम स्वाहा ४३ 
ऋण १ । १८९ । १ ॥ यजु० ४ । ३६ ॥ 
। अग्निरन्तर्यामी जगदाश्वरा वा देवता । भुरिगार्षी त्रिष्ड॒प्‌ । 


७ 
थवृत; ।' 


आंगिरस कप 


दु के “है ( अझे ) अभि के समान सबके प्रकाशक अग्रणी या 
ऐश पर पापदायक ! हे ( देव ) देव ! राजन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हमें ( राये ) 
रे करने के लिये ( सु-पथा ) उत्तम मार्ग से ( नय ) ले चल । 

ऽ 
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तू ( विश्वानि वयुनानि ) समस्त मागां और उत्कृष्ट ज्ञानों को ( विद) 
जानता है । और (जुहुराणम्‌) कुटिलता कराने वा करनेवाले (एनः) फ 
और पापी पुरुष को ( अस्मत्‌ ) हम से ( युयोधि ) दूर कर । (ते) 
लिये हम ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत २ ( नमः ) आदर शुक्त ( उक्तिम्‌ ) बन 
( विधेम ) प्रयोग करते हैं । ( स्वाहा ) जिससे तेरा उत्तम यश हो | | 

ईश्वर पक्ष में-हे अन्तर्यामिन्‌ ! स्वप्रकाशा ! देव ! तू हमें सम 
से योगसिद्धि प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ा । तू हमारे सव कम ररी 
ज्ञानो को जानता है। हमारे हृदय से कुटिल पाप को दूर कर | ह 
स्वाहा ) वेदवाणी से तेरी बहुत २ स्तुति करते हैं ॥ शत० ४' र 
४। १२ ॥ 


| 

अय नऽ््नेवरिवस्क्णात्वयं मधघः पुर<5ण्तु मगि 

अयं वाजाञ्जयतु वाजसातावय ७ शत्रूत्नयतु जढेषाण' क 5 
यजु० ७। १ 


भा०- व्याख्या देखा अ० ५ | ३७ ॥ 


॥ 
रूपेणा वो रूपमभ्यागा तुथो वो बिश्ववेडा विभजतु । क्र शश 
प्रत चन्द्रदाच्तेणा चि स्वः पश्य व्य॒न्त(रेक्ष यतस्व सद 


प्रजापतिदेवता । निचड्जगती । निषादः ॥ 


भा०- हे प्रजाओ और हें सेना के पुरुषो ! ( ख्पेण ) छ. 
चान्दी आदि मूल्यवान, पुवं प्रिय पदाथ से ( वः ) तुम्हार 
वास्तविक रूप, शरीर और उसमें विद्यमान तुम्हारे गुण या ४ 
( अभि आगाम्‌ ) प्राप्त करता हूं । ( विश्ववेदाः ) समस्त भ हि 
स्वामी या सव॑ विद्वान, ( तुथः ) ज्ञानवृदध ब्राह्मण, ( १ (१ 
(वि भजतु) नाना प्रकार से धन और ज्ञान का वितरण करे | 


` ४७---रूपण वा दक्षिणाश्वतुर्णगाम्‌ । सर्वी० ! 
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विभजतु ) तुमको वर्गौ में विभक्त करे । तुम सब ( ऋतस्थ पथा ) ऋत, 
सत्यज्ञान, यज्ञ, परस्पर संगत, सुव्यवस्था के मार्ग से (प्र इत) आगे बढो 
चलो । और ( चन्द्र-दक्षिणाः ) चन्द्र, सुवण ओर चांदी आदि की दक्षिणा 
अथात्‌ अपने क्रिया के बदले वेतन प्रास करो हे राजन्‌ ! तू ( खः ) 
आकाश में विद्यमान तेजस्वी सूर्य को ( वि पश्य ) विशेष रूप से देख 
अथात्‌ उसके समान तेजस्वी, शत्रुतापक होकर राजपद को जान और उस 
का पालन कर । और ( अन्तरिक्षं वि पश्य ) अन्तरिक्ष को भी विशेष रूप 
से जान । अर्थात्‌ अन्तरिक्ष जिस प्रकार समस्त प्रथिवी पर आच्छादित 
रहता आर वायु दृष्टि द्वारा सब को पाळता है उसी प्रकार प्थ्वीनिवासी 
सजा का पालन कर । और ( सदस्यः ) सभा के सदस्यों द्वारा ( यतख ) 
राज्य को उन्नत करने का उद्योग कर ॥ शत० ४ । ३ । १४-१८ ॥ 
प्राह्मगुमय वद्य ।पतृमन्त पतमत्यभाषेमापय१९9 सधातदाप्त- 
एम्‌ | अस्मद्राता देवता गंच्छुत घदातारमाचिंशत ॥ ४६ ॥ 
विद्वांसो देवता: । भुरिगार्पी त्रिष्डप । धेवतः ॥ 
~ भ०- मैं रांजा ( अद्य ) इस राज्य कार्य में ( पितृमन्तम्‌ ) उत्तम 
पता, माता, गुरुजनो से युक्त, ( पेतृमत्यम्‌ ) उत्तम जितेन्द्रि य, पितामह 
- ताळे, ( पिस्‌ ) स्वयं वेद मन्त्रों के द्रष्टा, (आर्पेयम्‌) ऋषियों के विज्ञान 
भरिका वाळे, ( सुधातु-दक्षिणस्‌ ) उत्तम सुवर्ण आदि धातु की दक्षिणा 
योग्य, ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्म के ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष को मैं (विदे- 
24 भर । हे सेना ओर प्रजा के पुरुषो ! आप लोग ( अस्मद्‌ 
वेतन प्राप्त करके ( देवत्रा ) विद्वान्‌ पुरुषों को या विद्वान्‌ 
' कै पदों को ( गच्छत ) प्राप्त करो । और ( प्रदातारम्‌ ) उत्कृष्ट, 
अधकारी के ( आविशत ) अधीन होकर रहे ॥ शत ४1 ३। 


है. 1 च (>> 
र--आह्मणमद्य लिंगोक्तदेवताने । सर्वा ० ॥ 
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अग्नये त्वा मह्य वरुणो ददात सोऽमतत्वमशायायुदात्र 
प्घि मयो मह्यम्‌ प्रतिग्रहीत्रे १ रुद्राय त्वा सह्य चरुणा ददाठु 
सोऽमतत्वमशीय प्राणो दात्रऽणाधि चयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे बह- 
स्पतये त्वा महां वरुणो ददात सोऽस्रतत्वमशीय त्वर्द्रात्रऽपीड 
मयो मह्य प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा मद्यं वरुणो ददातु सामू 
तत्वमशीय हया डात्रऽएधि चयो मह्यम्‌ प्रतिग्रहीत्र ॥ ४७ ॥ 


बरुणो देवता । ( १ ) भुरिक्‌ प्रजापत्या । ( २ ) स्वराट्‌ प्राजापत्या । 
( ३) निचदार्ची । ( ४ ) विराड्‌ आर्षी जगती । [निषादः ॥ 


भा०- (१) राजः अपने अधीन पुरुषों को स्वर्ण आदि धन, गौ आदि | 
पशु और वख और अश्च का प्रदान करता है । (१) (वरुणः) सवश्रेष्ट, हमार 
स्वयं अपनी इच्छा द्वारा वृत राजा, स्वामी ( त्वा ) सुवर्ण आदि च 
को ( मह्यम्‌ ) मुझ ( अझये ) अग्रणी नेता पदाधिकारी या आसि छ 
समान शत्रतापकारी पुरुष को ( ददातु ) प्रदान करे । ( सः ) वह 
( अमृतत्वम्‌ ) पूर्ण आयु को प्रास करूं ( दात्रे आघुः ) दाता की व 
आयुं हो । और ( मह्यम्‌ प्रतिगृहीत्रे मय )मुझ ग्रहण करने वाढ को सुर 
हो । ( २ ) पशु और अन्न आदि भोग्य पदार्थ ( वरुणः त्वा मर्ह द्रा) | 
वरुण राजा मुझे रुद्रस्वरूप शत्रुओं को रुलाने वाले वीर पुरुष का (दबाई) 
प्रदान करे । ( सः अमृतत्वम्‌ अशीय ) वह में अस्त अथात्‌. पूण 
का भोग करूं । ( प्राणः दात्रे ) दान करने वाले को प्राण, उत्तम 
बल प्राप्त हो । ( महाम्‌ प्रतिग्रहीत्रे वयः ) सुझ ग्रहण करने वा व 
सुख प्राप्त हो । (३) ( वरुणः ) राजा वरुण ( स्वा) वख आद ( 4 पू 
बृहस्पतये ददातु) बृहस्पति, वेदवाणी के पालक, मुझ विद्वान्‌ को दै ष) व 
में (अमतत्वम्‌ अशीय) अस्त, पूर्ण आयु का भोग कडं । (स्वग जट 


हँ । 
दानशीछ, दाता को आवरणकारी चस आदि समस्त पदाथ | 
हि" 


सिक ॥ सह 
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(हयम्‌ प्रतिग्रहीत्रे मयः एधि) मुझ स्वीकार करने वाले को सुख प्राप्त हो 
(४) (बरुणः) सवश्रेष्ट राजा (मह्यं यमाय) मुझ राष्ट्रनियन्ता को हे अश्व ! 
तुझे ( ददातु ) प्रदान करे । मैं ( अम््तत्वस्‌ अशीय ) अम्मृतत्व या जीवन 
के सुख प्राप्त करू । ( हयः दात्रे एधि ) दानशील पुरुष को घोडे 
प्राप्त हों। (मह्यं प्रतिग्रहीत्रे वयः) और मुझ प्राप्ति स्वीकार करने वाले को 
सुख, दीबांगु और बल, वेग हों ॥ शत० ४ । ३ | ४॥ २८-३१ ॥ 

ईश्वर और आचाय पक्ष मे--अशि अर्थात्‌ वसु नाम ब्रह्मचारी को आयु 
मदान करे । रुद्र को प्राण का वल दे ' बृहस्पति वेदवक्ता को त्वचा की 
सहनशीलता प्रदान करे । और यम, ब्रह्मचारी को ( हयः ) उत्कृष्ट ज्ञान 
भ उपदेश करे । जिससे ग्रहण करने वालों को सुख हो और दान देने 
ताल को वे शक्तियां और बढ़ ॥ 


केउडात्कस्मा अदात्कामो 5दात्कामायादात्‌ | 
कामा दाता कामः प्रतिग्रहीता कामतत्ते ॥ ४८ ॥ 


काम आत्मा देवता । आष्युष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 


भा०--[ प्रश्न ]- (कः) अर्थात्‌ कौन देता है ? और (कस्मे अदात्‌) 
| देता है १ [ उत्तर ] ( कामः ) कामना करनेवाला, अपने 
र के करने का इच्छुक स्वामी ( अदात्‌ ) अपने अधीन पुरुषों को 
के ३ „^ 1 प्रदान करता है। और ( कामाय ) उस नियत व्रव्य को 
दता ) (रक पुरुप को ही वह प्रदान करता है । वस्तुतः ( कामः 
( गैरथ या आवश्यकता वाला पुरुष ही प्रदान करता है । 
इच्छुक या आवश्यकता वाला ही ( प्रतिग्रहीता,) उस दिये 
। ( एतत्‌ ) यह सब लेन देन का काय हे (काम ) 
३३ ३रुप ! हे संकल्प ! हे इच्छा ! ( ते ) तेरा ही है ॥ शत० ४। 
। ३९-३३ ॥ 

र २ पक्ष मे-( कः अदात्‌ कर्मे अदात्‌ ) कौन ? किसको देता है? 
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( कामः कामाय अदात्‌) महान्‌ कमनीमय, संकल्पमय परमेश्वर संकल्पः 
कारी इच्छाचान्‌ जीव को कमफल देता है । सबकी कामना का विषय 
परमेश्वर भी “काम? है वही दाता है। और कामनावान्‌ 'काम' जीव 
प्रतिग्रहीता ठेनदार है । हे काम ! जीव ! ( एतत्‌ ) यह वेदाज्ञा सभी तुझ 
जीव के लिये ही देता हुँ । । 

विवाहादि में स्री पुरुष एक दूसरे को अपने आप समपण करते हँ । 
वहाँ भी लेने की इच्छावाला लेता, देने की इच्छा वाला अभिलापुक 
प्रेमी अपने को देता है । इत्यादि स्पष्ट है । समस्त लेन देन पारस्परिक 
लेन-देन की इच्छा या कामना से ही होता है, अन्यथा नहीं ॥ 


॥ इति सप्षमाऽध्यायः ॥ 


[ तत्र अष्टात्रत्वारिंशहृचः ] 


इति मोमांसातीथ-प्रतिष्ठिताविद्यालंकार-विरुदोपशोभित-श्रीमत्पण्डितजयंदेवशमेकृते 
यजुवेंदालोकमाष्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ग्रोशेम्‌ ॥ उपयामगृहीतो 5स्यादित्येभ्यस्त्वा । 

(3. ~ र | | 3 

विष्णु ४उरुगायेष ते सोमस्त९७ रक्षस्व मा त्वा दभन्‌॥ १॥ 
` वृहस्पतिः सोमो देवता । आची पोक्तः । पञ्चमः ॥ 


` भा०-हे वीर पुरुष ! राजन्‌ ! तु ( उपयाम-गृहीतः असि ) राज्य- 
मिय द्वारा वद्ध है । ( त्वा ) तुझको ( आदित्येभ्यः ) आदित्य के समान 
ब विद्वानों, ब्राह्मणों और प्रजाओं के लिये नियुक्त करता हूँ । हे 
(बिश्यो ) विष्णो ! राष्ट्र में ब्याप्त शासनवाले ! हे ( उरुगाय ) महान्‌ 
रैपिवाले ! ( एप ) यह ( सोमः ) राजा का पद या राष्ट्र ( ते ) तेरे 
भौन है। ( तम्‌ ) उसकी रक्षा कर । हे सोम राजन ! ये आदित्यगण 


३ पुरुष ( त्वा ) तुझको ( मा दभन्‌) विनाश न करं ॥ शत ४ । 
1५। ६ ॥ 


आदित्या:'--आदित्या: चे प्रजाः तै० १ | ८। म। १ ॥ पते वै 
| ३ वादित्या यद्‌ ब्राह्मणा: | तै० १।१।९।५०॥ 

सय तो मे- है पुरुष ! तू ( उपयाम-गृहीतः ) विवाह द्वारा मुझ 
छि दारा सी है । तुझे आदित्य के समान तेजस्वी पुत्रों के 
है| में कि हूँ। हे ( विष्णो ) विद्यादि गुणों में प्रविष्ट ! झवा 
खित .“दस्थरूप से प्रविष्ट पते ! ( एष ते सोमः ) यह पुत्र गभ आदिं छ 
भसन न ५ है, इसकी रक्षा कर । ( मा त्वा दभन्‌ ) तुझे काम आंद 
क... .... तद कड व 


Sn EN 
बिष्णो वेष्णब्यम्‌ । सर्वा० ॥ 
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कदा चन स्तः [रख नेन्द्र सञ्चासे दाशुषे । उपोपेन्नु मंघवन्भूय 

इन्चु ते दानं देवस्य पूच्यत5 आदित्येभ्यस्त्वा ॥ २॥ 
ऋू० ८ | ५१।७॥ 

गृहपतिमेघवा इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०- हे (इन्द्र ) ऐश्रयवन राजन्‌ ! तू ( कदाचन ) कभी भी 
( स्तरीः ) प्रजा का हिंसक ( न असि ) नहों है । और ( दाझुपे ) दानः 
शील कर-प्रदाता के हित के लिये कर को तु (सश्चसि) स्वीकार करता है । 
हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धनेश्वयंसम्पन्न ! ( ते देवस्य ) तुझ दानशील का 
( दानम्‌ ) दिया हुआ दान ( उप-उप इत्‌ नु ) अति समीप और ( भूयः 
इत्‌ ) बहुत अधिक ( एच्यते ) हमें प्राप्त होता है । ( आदित्येभ्यः त्वा ) 


तुझ को मैं आदित्यो के समान तेजस्वी पुरुषों था आदान-प्रतिदान करने | 


वाळे वैशय लोगों की रक्षा के लिये नियुक्त करता हुँ ॥ शत० ४।३। 
७ | ११ ॥ 

४ व्यव पक्ष में--हे इन्द्रपते ! आप ( स्तरीः ) कभी अपने भावों की 
जहा (छपाते । आत्मसमर्पण करने वाले को प्राप्त होते हैं । आप विही 
का दिया दान ही सदा झुझे प्रास हो । आपको मैं वरती हूँ ॥ 


॥ ~ ~ La 

अदा चन प्रयुच्छुस्युभे निपासि जन्मनी । तुरीयादित्य सवनन्त 

डन्द्र्यमा तस्थावसत दिव्यादित्येम्यस्त्वा ॥ ३ ॥ 
ऋ० ८। ५ 


आदित्यो गुहपतिदेबता । निचृदार्षी पंक्तिः | पञ्चमः ॥ 
भा०--हे ( आदित्य ) आदित्य ! सूर्य ! जिस प्रकार भूमि से क 


९--कंदा च नादित्यदवत्ये | सर्वा० ॥ 
३--“ ० मातस्था अनृत? शति काणव०. | 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. } 
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है उसी प्रकार प्रजाओं से करादि लेकर प्रजा के उपकार में लगाने हारे 
आदित्य ब्रह्मचारिन्‌ ! तू ( कदा चन ) भिक्षा आदि में भी कभी क्या 
( प्रचुछसि ) प्रमाद करे ? नहीं । तू कभी प्रमाद मत कर । तू (उभे) 
दोनों ( जन्मनी ) जन्मो को ( निपासि ) पालन कर। हे ( तुरीय ) 
परीय ! सबसे अधिक उच्च, सबसे तीर्णतम ! चतुर्थ आश्रमवासिन्‌ ! 
(आदित्य ) आदित्य के समान तेजखिन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरा (सवनम्‌) 
का भरणा करने वाला या उत्पन्न करनेवाला-या ऐश्वयवान्‌ (इन्द्रियम्‌) 
हि ए वीर्यं ( दिवि ) प्रकाशमय ज्ञान, मनन में ( अमृत ) असरत, 
नाशी, .अखण्डरूप में ( आ तस्थौ ) स्थिर हो । (त्वा ) तुझको 
( य्यः ) समस्त आदित्यों अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषों के मुख्य पद पर 
मापक्त करता हँ ॥ शत० ४।३।५।१३२॥ 
उभे जन्मनी - दोनों जन्म, एक माता के गर्भ से, दूसरा आचाय के 
- £ ल पद्‌ पर ऐसे पुरुष को अभिपिक्त करें जो द्विज हो, चतु- छ 
र अखण्ड व्रह्मचारी हो ॥ शत० ४।३।५।१५३१॥ 

राजे बचा सकेगा। ( यि ते सवनः नियत्‌ गहिरो) 
दि तेरा पप सकेगा । ( यदि ते सवनम्‌ ह 

भिल सभा इन्द्रिय, मजननाङ्ग वश में रहा तो ( आदित्येभ्यः त्वा ) 
ये पुत्रा या १२ मासों अर्थात सदा के लिये तुझे वरती हुं ॥ 
झा क मत्यति _सुम्नमादित्याखो भवता मूडयन्त: 
हििभ्यसर ( सुर्सातववृत्याद्‌होश्चिद्या वारिवोवित्तरासदा- 

च्चा ॥ ७। । ८ 

त्स शपः । आदि 


भा .._ देवानां इ 
(३ 7 देवानां यज्ञः ) देव, विद्वान पुरुषों का संग या गृहस्थयज्ञ 
पुनम पति ए 


| 01 
एति ) सुख प्राप्त कराता है | हे (आ दित्यासः) आ दित्य 
(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 
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त्यो तिर्देवता । र .। निषादः ॥ 
त्यो गुहपतिदेंबता । निचृत्‌ जगतोः। निषादः । 
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के समान तेजस्वी पुरुपो ! आप लोग ( मृडयन्तः भवत ) सबको सदा 
सुख देनेहारे बने रहो । ( वः) आप लोगों की वह ( सु मतिः ) शुभ मतिं 
( अर्वाची ) हमारे प्रति ( आ वब्ृत्यात्‌ ) अनुकूल बनी रहे (या ) जो 
( अंहोः चित्‌ ) पापी पुरुष को भी ( वरिवः-वित्त-तरा ) अति अधिक 
ऐश्वयं या सुखलाभ करानेवाली ( असत्‌ ) होती है । हे राजम्‌! या हे 
सोम ! ( त्वा आदित्येभ्यः ) तुझे में ऐसे आदित्य अर्थात्‌ तेजस्वी पुरुषों 
की रक्षा के लिये नियुक्त करता हूं । गृहस्थ पक्ष में--हे पते ! तुझे में १२: 
मासों के लिये वरती हूँ ॥ शत० ४। ३ | ५॥ १५ ॥ 
अ विवस्वन्नादित्येष ते सोमपीथस्तास्थिन्‌ मत्स्व । र थरदस्मै नरो 
बचसे दघातन यदाशीदी दम्पती बाममश्नुतः । पुमान्‌ पुत्रो 
जायते विन्दते वस्वधा बिश्वाहारप एधते गृहे ॥ ५॥ 
गृहपतयो देवता: । ( १ ) प्राजापत्याऽनुष्टप्‌ । गान्धारः । ( २ ) निचृदर्प 
जगतो । निषाद; । 

भा०--हे ( व्विखन्‌ ) विविध स्थानों पर निवास करनेहारे या 
विविध ऐश्वर्या के स्वामिन्‌ हे ( आदित्य ) आदित्य के समान तेजखिन्‌ ! 
राजन्‌ ! पुरुष ! (एपः) यह (ते सोम-पीथः) तेरा सोमपद, राजपद का पालन 
करने का कतव्य है | ( तस्मिज्‌ ) तू उसमें ही ( मत्स्व ) आनन्द प्रसन्न 
रह । हे ( नरः ) नेता पुरुषो ! ( अस्मे वचसे) इसके वचन में ( श्रवः 
देघातन ) सस्य और श्रद्धा बुद्धि को धारण करो । ( यत्‌.) जिसके अ 
पर ( आशीर्दा ) आशीर्वाद देनेवाले ( दम्पती ) पति पत्नी भी (वामम ) 
सुख को ( अश्नुतः ) भोगते हैं । और ( पुमान्‌ पुत्रः जायते ) 
चीर पुत्र उत्पन्न होता है ( वसु विन्दते ) वह ऐश्वर्य प्रास करता है। र 
( विश्वाहा ) सदा, नित्य ( अरपः ) पाप रहित, निर्विन्न ( गृह ) गद 
( एधते ) बृद्धि को प्रास होता है ॥ शत० ४ । ५॥ ५७-२३ ॥ 


की Mo इन र 517 छ 
२ श्रदस्म जगत्याशीः । सर्वा० ॥ 'बिबस्वा २ आ०? इति काण्व० ॥ 
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गृहस्थ पक्ष में-हे गृहाश्रसिन्‌ !.( एष ते सोमपीथः ) यह गृहाश्रम 
पाइन ही तेरा सोम समान आनन्द रस के पान के बराबर है। तू. 
इसमें सुख से रह । हे पुरुषो ! तुम इसके वचन को आदर से सुनो । 
जिसमें आशीर्वाद देनेवाळे स्त्री पुरुष सुख से रहते हें, उस गृह में पुमान्‌ 
पुत्र उत्पन्न होता है, ऐश्वर्य प्राक्त करता है और निविघ्न बढ़ता है । 
वाममद्य सावतवाममु श्वो दिवे दिवे वामसस्मभ्यछ सावाः । 
वामस्य [हे क्यस्य देच भूररया [घया वामभाजः स्यान ॥ ६ ॥ 
ऋण ६।७१।३॥ 
भरदाजऋषि: राइपतयः सविता वा देवता । निचचृदापॉ त्रिष्टुरप्‌ । थेवतः ॥ 
भा०-हे ( सवितः ) ऐश्वयं उत्पादक ! सवितः ! ( अद्य ) आज 
गमम्‌ ) प्राप्त करने योग्य उत्तम सुख ( सावीः ) उत्पन्न कर ( ऊँ श् 
गमम्‌ सावीः ) और आगामी दिन, कल भी उत्तम सुख को उत्पन्न कर । 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( वामम्‌.) भोग 
ग्य, उत्तम पदार्थं उत्पन्न कर । ( हि ) जिससे ( वामस्य ) सुन्दर, . 
रा (भूर ) बहुत ऐश्वर्या से युक्त ( क्षयस्य ) परम निवासगुह क बीच 
व ) देव ! राजन्‌ ! हम ( अया धिया ) इस उत्तम बुद्धि से ही 


वाम 
| र स्याम ) सब उत्तम सुखां का भोग करनेवाले हों ॥ शत० 
१-२९६ | 


सविता ~ 
सविता ¬ सावता वै प्रसचानासाहा. । कौ० ५। २ ॥ प्रजापतिवं 


। 

१01 के १३ । ७ । १७ ॥ प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा अस्जत । 
इपय । ४ । १ ॥ सविता राष्ट्र, राष्ट्रपतिः । तै० २। ५। ७ ।४ ॥ 

चेन न मिगहीतोऽसि साखित्रो सि चनोधाश्चनोधा असि 


वित्र व । जिन्व यज्ञ जिन्व यज्ञपतिं भगाय देवाय त्वा 


चनोधाश्नो मथि०; “भगाय सवित्र त्वा? । शत काणव० ॥ 


| 
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भरद्वाज ऋषि: । सविता गइपतिदेवता । विराड्‌ त्राह्मा अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०- हे पुरुष ! तू ( उपयाम गृहीतः असि ) राज्य के नियम 


व्यवस्था द्वारा बद्ध है । तू (सावित्रः) सविता के पद पर स्थित ( चनोधाः 
असि ) अन्न सभृद्धि को देने और सूर्य के समान ही धारण पोपण करणे 


कक ह भ्र > * 
हारा है, क्योंकि तू ( चनोधाः असि ) अन्न का धारण पोषण करता है । 


तु ( मयि ) मुझे भी (चनः) अन्न ( धेहि ) प्रदान कर । ( यज्ञं जिन्त ) 
तू अन्न से यज्ञ, राष्ट्र को तृप्त कर ( यज्ञ-पतिम्‌ ) राष्ट्रपति को भी 
( जिन्व ) तृ कर । ( भगाय ) समस्त ऐश्वयंमय ( देवाय ) देव 
( सवित्रे) सविता के पद के लिये ( त्वा ) तुझको नियुक्त करता हूँ ॥ 
शत० ४।४।१।६॥ 
गृहस्थ पक्ष में-हे पुरुप ! तुझे मैं भी खरी. उपयाम = विवाह द्वारा 
स्वीकार करती हूं । तू सावित्र अर्थात्‌ प्रजा के उत्पादक या परमेश्वर के 
उपासक या स्वयं सविता सूर्य के समान तेजस्वी है । तू अन्न सखि क 
धारक है । तू गृहस्थ यज्ञ को पुष्ट कर । सविता रूप तुझे अर्थात्‌ सन्ताना' 
त्पादक पति पद के लिये वरती हूं । 
उडपयामगृद्दातो5सि च्युशर्मासि सुप्रातैष्ठानों बृह॑दुक्षाय नभ 
विश्वेभ्यस्त्वा देवे भ्य एष त योगीर्वेश्वें ्यस्त्वा देवेभ्यः“ 
विश्‍वेदेवा गृइपतयो देवता: । ( १ ) प्राजापत्या गायत्री । पडूजः । 
(२) निचदार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--( उपयामग्ृहीतः असि ) हे पुरुष तू राज्यव्यवस्था द्वार 
बद्ध है | हे योग्य पुरुष ! राजन्‌! तू ( सु-शर्मा असि ) तू उत्तम सुका 
आश्रय था गृह और शरणों वाला है और ( सु-प्रतिष्ठानः ) शरीर * प 
क समान राष्ट्र में उत्तम रीति से प्रतिष्टित हुआ है। ( ब्ृहृद्‌-उक्षार्य ) 
' महान्‌ विश्व के भार के वहन या संचालन करने वाळे प्रजापतिं के मर्ग 
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बढे राष्ट्र के कार्यभार को उठाने वाले तुझे ( नमः ) आदर प्राप्त हो, 
भधवा तुझे नमनकारी बल प्राप्त हो । (त्व)) तुझ को (विदवेभ्यः देवेभ्यः): 
समस्त देव, विद्वान्‌ पुरुषों की रक्षा के लिये नियुक्त करता हूं। (एपः ते 
योनिः) यह तेरा स्थान या पद है । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा ) समस्त देव 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों के लिये तुझको विश्वेदेव' समस्तविद्वानों के हित पद 
पर नियुक्त करता हूँ ॥ शत० ४॥ ४ । १ । १४ ॥ 

गृहस्थ पक्ष में - पुरुष विवाह द्वारा बद्ध हो । वह उम गृह और 
प्रतिष्ठावान हो । ( बृहदुक्षाय ) वीयंसेचन में समथ उसको ( नमः )' 
भादर एव अन्न आदि पदार्थ प्राप्त हों । समस्त विद्वानों के लिये मैं खी 
एस वरतो हूँ । 


१ उपयामगर्हीता ऽसि ` वहर्पतिसुतस्य देव सोम त 5इन्दो- 

रि 0 गर पा ] 

'ष््रयावतः । पत्नीवतो ग्रह २.५ ऋध्यासम्‌ । 3 अहं परस्ता- 

हमवस्तादयदन्तारिक्ष तडुं मे पिताभूत्‌ । शरद थैसूर्यमुभयतो 

शाई दुवाना परमं गुहा यत्‌ ॥ ६॥ 

दवा देवता: ।( १ ) प्राजापत्या गायत्री। षड्जः । (२) आर्षी उष्णिक्‌ + 
ऋषभः । स्वराड्‌ आर्षी पाकतः । पञ्चमः ॥ 


स्र न पुरुष ! राजन्‌ तु ! ( उपयामगुहीतः असि ) राज्यः 
हः सकृत एवं बद्ध है । हे ( देव सोम ) देव ! सोम ! राजन्‌ ! 
सवे पावत: ) इन्द्र, राजा ळे योग्य ऐश्व्य बळ से सम्पन्न ( इन्दोः ) 
गाहमादक (पत्नोवत:) अपनी पालक शक्ति से युक्त (बृहस्पतिसुतस्य) 
णी के पालक विद्वान्‌ के द्वारा प्रेरित वा शिक्षित ( ते ) तरे १ पेदे वाणी के ~ ~ De ( ते ) तेरे 
0 1 के पालक विद्वान्‌ के द्वारा प्रेरित वा शाक्षत ( त 
९ ~ क्पे प्र 
सबळ ॥ पतितस्य लिङ्गो्तम्‌ । अइम्प्रजापाररुपेणात्मदवतार्नेष्डप्‌ । 
+ | तस्य ते देव । इन्द्र इग्द्रियावतः ० “तदु मे पितास । इति 


! 
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निमित्त ( ग्रहान्‌ ) समस्त राज्य के अंगों को में ( ऋध्यासम्‌ ) समद 
करता हूँ । ( अहम्‌ ) मैं ( परस्ताद्‌ ) परे से परे, दूर देशों में और (अव 
स्तात्‌ ) अति समीप अपने अधीन के देशों में भी क्रध्यासम्‌ ) समद 
होऊं । ( यद्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ बीच का उत्तम प्रदेश ह 
( तत्‌ उ ) वह भी ( मे ) मेरा ( पिता अभूत्‌ ) पालक ही हो । (अहम) 
में ( सूर्यम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ को 'ही ( उभयतः ) दोनों 
ओर ( ददश ) देखूं । और ( देवानाम्‌ ) देव, विद्वान्‌ पदाधिकारियों के 
'( गुहा ) गुहा या हृदय में ( यत्‌ ) जो ( परमम्‌ ) परम तत्त्व ज्ञान हो 
'उसका भी दशन करू ॥ शत० ७ ४। २ । १९ ॥ 

गहस्थ पक्ष में--हे सोम ! वर ! बड़े विद्वान्‌ के पुत्र आह्वादक एय 
'चानू वीयंवान्‌, पत्नी सहित तेरे ( ग्रहान्‌ ) स्वीकार किये समस्त क्या 
'को आगे पीछे मैं पत्नी बढाऊंगी । हमें अन्तःकरण का विज्ञान प्राप्त ही | 
दोनों तरफ़ अर्थात्‌ इस रोक परलोक दोनों में उस ( सूय) सबके प्रक 
परमेश्वर को अपना पालक देखती हूँ । जो विद्वानों के हृदय में परम तत्व 
"रूप से गुप्त रहता है । 


nl ~ | प 
असार पत्नीवन्त्सजूदंवेन त्वष्टा साम पित्र स्वाहा । प्रजाप 
बृषासि रेतोधा रतो मयि धेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रत 
रेतोधामशाय ॥ १० ॥ 


गृदपतया दवताः | बिराड्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः॥ 


भा०- है ( अग्ने ) अञ्च ! अन्ती राजन्‌ ! ( पल्लीवन्‌ ) राष्ट्र 0) 
पाऊन करने वाली अपनी शक्ति सहित ! तू ( देवेन ) देव, 


* 


१९ ह ) ष्टा) सूपवत्‌ तेजस्वी सेनापति के साथ (सज) ) त्वष्टा, सूर्यवत्‌ तेजस्वी सेनापति के साथ ( सजूः सहयो 


२०--अग्नाई पायम्‌ । प्रजापतिः प्राजपित्मम्‌ ॥ सर्वा० अरे हक 


पीन सजू०” इति काण्व० | 
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अ० १५ ] 


करके ( सोमम्‌ पिंव ) सोम नाम राज पद का उपभोग कर ( स्वाहा ) 
इससे तेरा उत्तम यश होगा । हे राजन्‌! ( प्रजापतिः ) तू प्रजा का 
पाठक ( वृषा ) राष्ट्र पर सुखों का चपक या राष्ट्र का व्यवस्थापक 
(असि ) है । तू ( रेतोधाः ) जल को मेघवत्‌ बल चीय को धारण करने 
कराने वाला हे ( मयि ) मुझ राष्ट्र वासी प्रजाजन में भी ( रेतः ) .वीय 
को ( धाः ) धारण करा । ( प्रजापतेः ) प्रजा के पालकवत्‌, ( दृष्णः ) 
सब सुखों के वपक, ( रतोधसः ) उत्पादक, चीयधारक ( ते ) तेरे ( रेतो- 
धाम्‌) वीय धारण करने में समर्थ राष्ट्र का ( अशीय ) मैं प्रजाजन भी 
भोग करू ॥ शत० ४ | ४ | ३ । १५-१८ ॥ 

गृहस्थ पक्ष मे- हे अझे पल्लीवन्‌ ! स्वामिन्‌ ( देवेन त्वष्ट्रा सजूः ) 
खष्टा, वीय॑ को. पुत्र रूप से परिणत करने वाळे दिव्य साम्यं से युक्त हो 
कर तू (स्वाहा सोमम्‌ पिव) येदोपदिष्ट उत्तम रीति से सोम, ओषधि का पान 
‘a हे पुरुष ! पते ! तू प्रजा का पालक, वीय सेचन में समर्थ, रेतस्‌ , 
वयधारण कराने वाला है । तू ( मयि ) मुझ पत्नी में वीय धारण करे । 
प्रजापति के ( रेतोधाम्‌ अशीय ) वीर्यवान्‌ पुत्र को प्राप्त करूं । 

उपयामगृहीतोऽसि हरिरास हारियोजनो हरिभ्यान्त्वा । 

दयोधोना स्थ सहसोंमा इन्द्राय ॥ ११॥ 

र गइपतयो देवता; । भुरिगाष्यनुष्डपू । गान्धारः ॥ 
5 है सोम राजन्‌ ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि ) उपयास अर्थात्‌ राज्य 
( बोरा बद्ध हे । तू ( हरिः असि ) राज्य को चलाने में समर्थ है । तू 

: ) राष्ट्र के कायो को उठाने और चलाने वाले अपने अधीन 


७०७०" 


निशा को, सारथी जिस प्र भरियों को, सारथी जिस प्रकार घोड़ों को लगाता है उसी प्रकार 


का, इरिरस्युकूसामे । हथोयेरत लिंगोक्ते | सर्वा० ॥ दर्येरित्य स्यथानाः 
[1 श्ति अनन्त० । | $ 
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नाना पदों पर नियुक्त करने हारा है । ( त्वा ) तुझ वीर पुरुष को ( हरि- 
भ्याम्‌ ) उक्त दोनों ही हरि पदों के लिये नियुक्त करता हूँ । हे अन्य पदा- 
धिकारीगण आप सब लोग ( सहसोमा ) मुख्य राजा सहित ( इन्द्राय ) 
परमैश्वयंवान्‌ राजा या राज्य के लिये सभी ( हर्योः धानाः स्थ ) रथ में 
अश्ववत्‌ दोनों हरि पदों के धारण करने हारे हो ॥ शत० ४।४।३।६१ ॥ 


राज्य तन्त्र के समान गृहस्थ तन्त्र में-हे पुरुष ! तु ( उपयाम-गृहीतः 
असि ) स्री से विवाह द्वारा स्वीकृत है । अश्व के समान गृहस्थ को बहन करने 
और सारथि के समान उसको सत्‌ मार्ग पर छे चलने वाला भी है। 
तुसको ऋक्‌, साम के समान खी पुरुप दोनों के हित के लिये गृहपति रूप में 
मैं वरती हूँ । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप दोनों सब मेरे पति सोम सहित हम 
समस्त स्त्री पुरुषों को सन्माग में धारण करने हारे ( स्थ ) रहो ॥ 


०५ ~ 
यस्ते 3 अश्वसानिभत्तो यो गोसनिस्तस्य॑ त ऽइष्टयजष स्तुत 
= ~ ~ || 5 ७ हरा 5८ र 
स्तामस्य शस्तोक्थस्योपहूतस्योपहतो भक्षयामि ॥ १२॥ 
गृहपतयो देवताः । आर्षी पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे सोम राजन्‌ ! ( यः ते ) जो तू ( अश्व-सनिः ) अश्रं से 
युक्त और ( यः ) जो तू (गो-सनिः ) गौ आदि पशुओं से युक्त ( भक्षः ) 
बल या राज्य की रक्षा करनेवाला अन्नरूप राज्य का भोक्ता है ( तस्य ) 
डस ( इष्टयज्ञुपः ) यज्ञशोल, युद्धविजयी ( स्तुत-स्तोमस्य ) प्रशस्त सेना 
संघ से शुक्त और ( शस्तोक्थस्य ) उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मणों से युक्त ( उपह | 
तस्य ) आदरप्रवेक आमन्त्रित एवं राज्यपद में अभिपिक्त तेरे द्वारा थै | 
( उप-हूतः ) आदरपूर्वक अनुज्ञा पाकर हम प्रजाजन भी ( भक्षयामि > | 


९ 


उक्त सामथ्य को भोग करें ॥ शत० ४ । ४ | ३॥ ११-१७ ॥ 


| 
= | 
१२--भक्षणीयं द्रव्यं देवता इति अनन्त० । “यस्त देवाश्‍वसनि०' | 
1 
०क्थस्योपहूत उपहूतस्य म०? इति काणव० ॥ | 
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गृहस्थतन्त्र मे हे पते ! तू अश्वो. और गो आदि ऐश्वर्यों से युक्त, 
अथवा अश्व, कमेन्द्रिय और गौ, ज्ञानेन्द्रियों से युक्त, अथवा अग्न्यादि, विद्या 
भौर भूमि का भोक्ता और दाता हे उस तीनों वेदों के तुझ विद्वान्‌ को आदर 
पंक निमन्त्रित कर रोष का उपभोग करूं । इसी प्रकार पति अपनी 
विदुषी उदारपल्ली एवं अन्य बन्धुआं को आद्रपूवक बुलाकर भोजनादि 
करावे । | 
'इबरृतस्यैन॑साऽवयज॑नमसि `मनुष्यरतस्यैन॑सोऽवयजनमसि 
'पितुक्ेतस्थैनसो ऽवयअनमस्या *त्मतस्यैन॑सोऽवयज॑नम्स्ये 
| = i ५ 
नसऽएनसो ऽय जनमासि । ध्यच्चाहमेनो विद्वाँशचकार यज्ञाविं- 
ईस्तस्य॒ सवस्येनसा 5वयजनमासि ॥ १३॥ 
सदेवा गृइपतथो देवताः । (१३ ४ ) निचृत्साम्नी । ( ५ ) साम्नी, 
(५ ) प्राजापत्या, ( ६ ) निचृदार्षी उष्णिकू । ऋषभः ॥ 

का हे परमेश्वर और हे राजन्‌ ! तु ( देवकृतस्य ) दानशील या 

(सर्को विद्वान धनी पुरुषों के किये (एनसः) पाप अपराध को (अवय- 


कप असि ) दूर करनेवाला है । तू ( मनुष्यकृतस्य एनसः ) मनुष्यों 


| 


भधे 


-- ४. 23035, आऔरएक 


जज पाप को भी ( अवयजनम्‌ असि ) दूर करनेहारा है । इसी 
पः /७ ) माता पिता या राष्ट्र के पालक जनों के किये 
( रात का ( अवयजनम्‌ असि ) 'दूर करने का साधन है ॥/ 
स्य, एनसः अवयजनम्‌ असि ) अपने आप किये गये पाप और 
ऐक ५ दूर. करने में समथ है । ( एनसः एनसः अवयजनम्‌ असि ) 

प. खा अपराध के कारण उससे उत्पन्न होनेवाले . दूसरे अन्य अप. 
पकार ३ गप को झी दूर करनेहारा है । अथवा ( एनसः एनसः ) प्रत्येक 


पोर 
पाष को दूर करनेहारा हे! और (यत्‌च) जो अपराध या पाप को दूर करनेहारा है । और ( यत्‌ च ) जो 


३ ५ = 
१६ ९ चाेबानि पटू. : 
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९ एनः ) अपराध या पाप ( अहम्‌ ) में ( विद्वान्‌ चकार ) जान वूझ 
कर करूं अर ( यत्‌ च अहम्‌ अविद्वान्‌ चकार ) जो अपराध मैं विना 
जाने करूं ( तस्य सवस्य एनसः अवयजनम्‌ असि ) उस सब प्रकार के 
अपराध को तू दूर करने में समथं है । 


स वच॑सा पयसा सन्तनाभरगन्माह मनसा स शवन । 
त्वष्टा सुदत्रा विद्घात रायोऽनुमाष्टर तन््रो याद्विलिष्टम्‌ ॥१४॥ 
अथव० ६।५३।३॥ 
भरद्वाज ऋषिः । गृहपतय विश्वदेवा दवताः विराडार्पी त्रिष्डप्‌ । भैवतः ॥ 


भा०- हम लोग (वचंसा) तेज, ब्रह्मवर्चस और अन्न (पयसा) जल, 
दुग्ध आदि पुष्टिकर पदाथ, ( तनूभिः ) उत्तम शरीर और (शिवेन मनसा) 
कल्याणकारी शुभ चित्त से सदा ( सम्‌ अगन्महि ) संयुक्त हों । ( सुदत्र ) 
उत्तम दानशील पुरुप, परमेश्वर या सुखप्रद वैद्य (रायः विदधातु) समख 
ऐश्वय प्रदान करे । ( यत्‌ ) जो हमारे ( तन्वः ) शारीर का ( विलि्म्‌ 
विरिष्टम्‌ ) पीडित, दुःखित भाग हो उसको ( अनुमाष्टुं ) वह सुख युक्त 
करे ॥ शत० ४। ४। ४ । ८,॥ 
समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः स सरिभिमैघवन्त्स४ 
स्वस्त्या । स ब्रह्मणा दवकृत यदस्ति से देवांना खुमतों या 
याना स्वाहा ॥ १४॥ ऋण ५॥ ४२ ४॥ 

अत्रिश्चपिः । गृहर्पतिदेवता भुरिगार्षों त्रिष्ठुप । धैवतः ॥। 


भा० हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ऐश्वयेवन्‌ हे ( मघवन्‌ ) परम पु 
नवन्‌ ! ( नः ) हमें ( मनसा ) मन से ( गोभिः ) इन्द्रियों) 
गौ आदि पञ्चमं और ( सूरिभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों के साथ (सं नै 
संगत कर, या इन द्वारा हमें सत्मार्म पर चला । और ( ब्रह्मणा ) 
चेद या धन से और ( देवकृतम्‌ यत्‌ अस्ति ) देव, विद्वान्‌ था इय 
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द्वारा जो. उत्तम काय किया . जाता है उससे भी हमें ( सं नेषि ) संगत 
कर । हमें उससे युक्त कर और ( यज्ञियानां ) सत्संग करने योग्य, आदर- 
णीय ( देवानामू ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषों के ( सुमतो ) झुभ मति के अधीन 
इमे ( साहा ) उत्तम ज्ञानवाणी द्वारा ( खस्त्या ) सुखपूवक ( सं नेषि ) 
सव कुछ प्राप्त करा । ( स्वाहा ) यह तेरा उत्तम यशोजनक कत्तब्य है ॥ 
'शत० ४। ४। ४। ७ | 


स वचसा पयसा स तनूअरगन्माहे मनसा स शिंवन । 
त्वष्टा सुद्तरो विदधातु रायो 5नुमाष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्‌॥ १६॥ 


भा० व्याख्या देखो [.अ०` २ । २४ आर अ० ५। १४ ]। 


जता रातिः सवितेदं जंषन्तां प्रजापातानाधिपा देवो अग्निः । 

तव विष्णः प्रजया स रराणा यजमानाय द्रविणं द्धात 

स्वाहा ॥ १७ ॥ . अथव० ७ | १७। ४॥ 
विश्वेदेवा गृइपतयो देवता! । स्वराडार्षी त्रिष्ठठप्‌ । पेवतः 


=~ भा०- ( धाता रातिः सविता प्रजापतिः निधिपा अझिः देवः त्वशा 
अणुः ) धाता, राति सविता, प्रजापति, अभि, त्वष्टा और विष्णु ये सब 
अधिकारी वग ( इदम्‌ जुषन्ताम्‌ ) इस परस्पर के सहयोग से बने 
को प्रेम से स्वीकार कर और (प्रजया ) अपने संतान के समान प्रजा 
पाथ (सं रराणाः) अच्छी प्रकार आनन्द प्रसन्न रहते और जीवन को 
ओ( हुए, ( यजमानाय ) अपने को धारण पोषण देने वाळे राजा 
7 णेस ) धनैश्वयं ( स्वाहा ) उत्तम धमंयुक्त रीति से ( दधात ) 
पुष्ट कर । श० ४।४।९॥ 


१७ च a, 
पाता लिज्ञोक्तबाहुदवत्या । सुगा वो देवा । 
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भरमाणा चहमाना हवा&प्यस्म चत्त वसवा वस्पान स्वाहा || {८ 
अश्रव० ७ | ९७) ४ ॥ 
विश्वदेवा देवताः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ | धवतः |। 


भा०--हे ( देवाः ) देव, विद्वानों और दानशील वैश्य पुरुषो ! या 
राजपदाधिकारियो ! (ये) जो आप लोग (इदं) इस (सचनं जुषाणाः) राष्ट्र 
मय यज्ञ की सेवा करते हुए और ( हवींषि ) नाना अन्न आदि उपादेय 
पदार्थो को ( भरमाणाः ) भोग करते हुए ओर ( वहमानाः) उनको प्रा 
करते हुए अथवा ( भरमाणाः ) ग्रहाँ से छेजाते हुए और ( वहमानाः )' 
यहां को छाते हुए ( आजग्मुः ) आते हें (वः) उन आप लोगों के लिये 
(सुगाः) सुखपूवक चलने योग्य मार्ग और (सदना) उत्तम आश्रय स्थान 


व्यापार के निमित्त मागे ओर दुकान, मण्डियां, मार्केट या बाज्ञार आदि हम” 


(अकम ) बना । हे ( वसवः ) यहाँ के निवासी चसुजनो, प्रजाजनो ! 
आप लोग (अस्मे) हमारे राष्ट्र के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रूप से धरमाचुंकूळ 
प्रास करने और दान देने योग्य ( वसूनि धत्त ) ऐश्वर्या को ' धारण करो, 
कराआ ॥ शत° ७।४।४।१०॥ 


या२5 अआवहऽ उशतो देव देवाँस्तान्‌ प्रेरय स्वे ऽभ्रग्ने सधस्थे 
जाचवा१५स; पपिवा सश्च विश्वे.5 छु घम्मेस्वरातिष्ठताचु 
स्वाहा ।। १६॥ अथवे० ७ । ९३ । ३ ॥ 


गुदपतया देवता; । भुरिगार्षी त्रिष्डुप । भैवतः ॥ 


१८०--थास्कसम्मतः पाउस्तु-“घुगा थो देवाः सदनमकर्म य आजरमुः सवति 
जुषाणः । जच्तिवांसः पपिवांसश्च विश स्म धत्त वसवा वसानि (? ˆ 


_ (द° ) य अजग्म सनेमा जुपाणाः । (१० ) वहमाना भरमाणा! रर 
चदान ( च० ) वसु धर्म दिवमारोहतानु इति अथवे० ॥ 


१६-२०---यों आवहो, वयम्‌ आरनेय्यौ । सर्वा ७ ॥ ' ˆ ˆ 
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भा०- हे ( अशे ) अग्रणी पुरुष ! हे ( देव ) राजन्‌! ( यान्‌) 


बिन ( उशतः) नाना कामनाओं और इच्छाओं से युक्त ( देवानू ) 


देवं, विद्वानों, ऐश्वयवान्‌ पुरुषों को तू स्वयं ( स्वे सधस्थे ) अपने सह- 
योग के पद पर ( आवह ) स्थापित करता हे ( तान्‌ ) उनको ( प्रेरय ) 
अरित कर । हे ( देवाः) राजपदाधिकारी पुरुपो ! आप ळोग (जक्षिवांसः) 
भोजन करते हुए ( पपिवांसः च ) जल आदि पान करते हुए ( स्वाहा ) 
उत्तम रीति से ( असुम्‌ ) अपने प्रज्ञा और प्राण को प्राप्त करो। ( घमस ) 
भतितेजोनुक्क (:स्वः ) सुखमय उत्तम पद्‌ पर अनु ( आतिष्ठत ) विराजो 
भैर सुखी रहो ॥ शत० ४ । ४ । ४1 ११ ॥ 


इय हि.त्वा प्रयति यज्ञ ञास्मन्नग्र हातारमव॒णामहाह । ऋध- 
गयाऽञ्जभ्रगताशामिष्ठाः प्रजानन्य॒ज्ञमुपयाहि एबद्वान्त्स्वाहा ।।२० 
अथव० ७ । ९७ | १ ॥ 


गइपतयो देवताः । स्वराडार्षी त्रिष्दप । धवतः ॥ 


भा०-है ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! ( वयं ) हम सब लोग ( अस्मिन्‌ ) 
मयात यज्ञे ) राष्ट्रूप यज्ञ के प्रारम्भ में ही ( इह ) इस 
( होतारम्‌ ) यज्ञ में होता के समान यज्ञानेष्पादक रूप 
मतिदान करने में निपुण नेता का वरण करते हैं। दे विद्वान्‌ 
उरुप ! तू ( ऋधक्‌ 9 समृद्धि-सम्पचि की वृद्धि करता हुआ 


( 
| ) इस महान्‌ यज्ञ को सम्पादन कर । ( उत ) और ( ऋधक्‌ ) 
पू फेर । 


हुआ ही ( अशमिष्ठाः ) इस काये में आने वाले विध्लो का 
पे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, राष्ट्र के व्यवस्था के समस्त काय को 
महो नोनता हुआ ही ( स्वाहा ) उत्तम विज्ञान सहित (उप याहि) 
यो सत ४।४।४। १३९ ॥ 
य्‌ 
काय में योग्य पुरुष को चरण करके उसे उस काय के ल्यि | 
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नियत करं । वह उसको करे और उसके बीच में आनेवाले लिघ्नों का 
वही शामन करे ॥ 


दवा गाठावदा गातं वत्वा गातामेत । 


मनसस्पत 5इम दच यज्ञ स्वाहा वाते धाः ॥ २१ ॥ 
गइपतयो देवताः । स्वराडाष्युष्णिक्‌ । ऋषभः 


भा०--इसक्भ व्याख्या देखो [ अ० २ । म० ११ । ]। शत० ४॥ 
४।४। १३ ॥ 


“यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ स्वां योर्निङ्गच्छ स्वाहा । एष 


त यशा यज्ञपते सहसूक्तवाकः सववीरस्तञ्जषस्व स्वाहा ॥२२॥ 


गृइपतया देवता: (१) भुरिक्‌ साम्नी बहती (२) विराडाचीं वृहृती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे ( यज्ञ ) यज्ञ ! राष्ट्रूप यज्ञ ! तू ( यज्ञम्‌ ) परस्पर की 
क्षगांत को, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव को ( गच्छ ) प्राप्त कर ।' 
( यज्ञपतिम्‌ गच्छ ) उसको पालन करने वाळे योग्य, समर्थ पुरुष को प्रास 
कर । तू ( स्वाम्‌ योनिश्न्‌ गच्छ ) अपने आश्रय को. प्राप्त कर । ( खाहा ) 
तभी उत्तम रीति से सम्पादन हो सकता है । हे ( यज्ञपते ) यज्ञ के: 
पालक राष्ट्रपते ! ( ते ) तेरा ही ( एपः यज्ञः ) यह यज्ञ है । यह (सह 
सूक्तवाकः ) उत्तम वेद के सूक्तो का अध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषों से 
( सचवीरः ) सब प्रकार के वीर पुरुषों से युक्त है । ( तम) 
उसको तू ( स्वाहा ) उत्तम रोति से वेदानुकूल ( जुपस्व ) स्वीकार कर । 
शत्त० ४। ४ | ७ । १४ ॥ 
"माहिभूमो पृदाकुः। उरुं हि राजा वर्शणश्चकार सयो 
भन्चासन्ततवा उ । अपद्‌ पादा प्रातिधातवेषकरुतार्पवक्का हद 
विधाश्वत्‌ । “नमो वरुणायाभिष्ठितो बर्णस्य पार्शः ॥ २३ | 
= MN. 1, sid! १।२४॥ 2 
१३--शुनभ्शेपो वारुण त्रिष्टुभम्‌ । सर्वा० । नमो वारुणम्‌ ॥ सर्वा? 
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गहपतयों देवता: ॥ (१) याजुषो उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ (२) ऋतेंदे शुनःशेप 
` षिः । वरुणे देवता । भुरिगाषीं त्रिष्डप्‌ । थेवतः ( ३ ) '्रासुरी 

गायत्री षड्जः ॥ 


भा०--राज्यव्यवस्था में राजा की न्यायानुकूर व्यवस्था । हे पुरुष ! 

तू (अहिः मा भूः) सांप के समान कुटिल, क्रोधी मत बन । (मा पृदाकुः) 
अजगर के समान सब प्राणियों को निगलनेवाला, एवं उनको अपने 
बंधन में बाँधकर मारनेवाला, क्रर या कुर्सितभाषी भी तू मत बन ॥ 

. (वरुणः राजा ) सवश्रेष्ठ राजा ने ( सूर्याय ) सूर्य के प्रकाश के समान 
| ठज्वळ सत्य तक ( अनु एतवे उ ) पहुंचने के लिये ही ( उरुम्‌ पन्थाम्‌ 
. चकार) विशाळ मार्ग बना दिया है । वह ( अपदे ) जहां पैर भी 
नहीं रखा जा सके ऐसे स्थानों में भी ( पादा प्रतिधातवे ) पैर रखने के 
टिये मागे ( अक: ) बना देता है और वह वरुण श्रेष्ठ राजा ( हृदयाविधः 
चित्‌ ) हृदय को कटु वाक्यां और अपने क्रूर कृत्यां से दूसरों के छेदने 
बाले मममेदी दुष्ट पुरुष का भी ( अपवक्ता ) अपवाद करनेवाला उसके 
प्रति अभियोग चला कर निग्रह करनेवाला है । ऐसे ( वरुणाय ) सर्वश्रष्ठ 
पापों के वारण करनेहारे राजा को ( नमः ) नमस्कार है । ( वरुणस्य ) 
ऐसे सवश्रे्ठ राजा का ( पाशः ) पाश, राज्य नियमों का दमनकारी पाश 

अमिष्ठितः ) सर्वत्र स्थिर रहे ॥ शत० ४ । ४। ४ । १-११ ॥ 

७ हि 
सझरनीकमप <5आविवेशापा नपात्‌ प्रति रच्चेन्रसुयेम्‌ । दमे दमे 
मेधे यच्च प्रति ते जिह्ा घतमुचरण्यत्‌ स्वाहा ॥ २४ ॥ 
| अरिनगहृपतिदेबता । आघा त्रिष्ठप । चेतः ॥ 

भा०--( अग्नः ) अग्रणी नेता, राजा का ( अनीकम्‌ ) सुख्यबळ या 

पभू ( अपां नपात्‌ ) प्रजाओं को गिरानेवाळा न होकर,उनका चिना- 

१% न होकर | > पत्र के समान ही हो 
प्रत्युत ( अपां नपात्‌) प्रजाओं के पुत्र 
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कर ( असुयंम्‌ ) उनके, प्राण धारणोपयोगी द्रव्य » जान माल की ( प्रति- 
रक्षन्‌ रक्षा करता हुआ ( अपः ) आप्त प्रजाओं में ( आविवेश ) प्रविष्ट 
या व्याप्त होकर रहे । हे ( अझे ) अझे ! राजनू ! तू ( दमे-दमे ) घर घर 
में, या प्रत्येक दमन के कार्य में ( समिधम्‌ ) प्रकाशयुक्त तेजस्वी पुरुष 
को ( यक्षि ) नियुक्त कर । हे राजन ! (ते ) तेरी ( जिह्वा ) वशकारिणी 
शाक्त, वा आज्ञा ( घृतम्‌ ) घृत, तेज उग्रता को ( स्वाहा ) भली प्रकार 
( उत्‌ चरण्यत्‌ ) प्रास करे ॥ शत० ४1४ । ५ । १२॥ 


NN | ७ ~ 
ससुत ते ढदयसप्स्वन्तः से त्वां विशन्त्वोषंधीरुतापः । यज्ञस्य 
त्या यशपते .सूक्वोक्को नमोडाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥ २५॥ 
सोमो गृहएातिर्देवता | सुरिगार्पी पाकतः । पञ्चमः ॥ 


5 प्या राजन्‌ ! ( ते) तेरा ( हृद्यम्‌ ) हृदय ( अष्सु अन्त ) 
जाओ के भीतर, (सुड) नाना प्रकार के उन्नतिकारक व्यवहार में लगे। 
अघि (त्वाम्‌) तुझ में (ओपधी:) दुष्टो को दण्डद्वारा पीड़ित करनेवाले जन, 
अधिकारी ( उत्‌ ) और ( आपः ) आप्त प्रजाजन सब ( आविशन्तु ) 
आश्रय पाव, वे तेरे आधीन रहें । हे ( यज्ञपते ) राष्ट्र-यज्ञ के पालक ! 
( स्य ) यज्ञ के ( सूक्तोक्तो ) जिसमें वेद के सूक्त प्रमाणख्प से कहे 
ल्क ऐसे उत्तम काये में ओर ( नामोवाके ) आदर योग्य वचनों के कार्य 
। ( यत्‌ ) जो भी ( स्वाहा ) उत्तम त्याग योग्य और अहण योग्य पदार्थ 
हैं वह ( त्वा ) तुझे ( विधेम ) प्रदान करें ॥ शत० ४ | ४1 ७ | १०॥ 
गृहस्थ पक्ष में--वेदादि के अध्ययन कार्य और आदर योग्य, वचनो 
च ( समुददे ) उत्तम धर्मकार्य में हे गृहपते ! तेरा हृदय मरणो के 
क और शुद्ध i झे प्राप्त हों । उसी उत्तम काय में 


| लित या ज ते सोमो विराट्‌ । सब० | 
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| देवीराप घ वो गर्भस्तसुप्रीत९$ सुभं विभृत । 
' देष सोम्रेष ते लोकस्तस्सिञ्छु च वच्च पारि च वच्च ॥ २६॥ 
आपः सोमा गृहपतय देवताः । स्वराडापी बृहती । मध्यमः ॥ 

' मा० हे ( देवीः) दानशील, या ज्ञान प्रकाशयुक्त ( आपः ) 
| भा जाओ! ( एषः ) यह राजा ( वः ) आप लोगों का (गभः) माताओं 
` शगृहदूवियां द्वारा उत्तम रीति से गर्भ के समान रक्षा, करने एंव धारण 
| भरने योग्य है । ( तम्‌ ) उसको ( सुप्रीतम्‌ ) अति उत्तम रीति से तृप्त, 
पस टॅ ( सु-भ्वतम्‌ ) उत्तम रीति से परिपुष्ट रूप में ( बिभ्रत ) धारण 
| न सोम ) राजन्‌ सवंप्रेरक सोम ! ( ते एषः लोकः तेरा 
| 3 जन ही निवास करने योग्य आश्रय है। तू ( तस्मिन्‌) - उसमें 
| 04 रहकर ( शां वक्ष्व च ) शान्ति प्रास करा और उसको ( परि 
है ह प य पदाथ प्रास करा, अथवा उसको सब ओर से धारण 
हा यो को ( परि वश्ष्व ) सल कष्टां से पार कर, उससे 
। ४। ७५। २१ ॥ IN: 


ग ~ ~ देवियों र न 
पुष्ट य म--हे देवियो ! तुम लोग अपने गभं को भली प्रकार 
| $ = ~ 

| सुप्रसन्न रूप में धारण पोषण करो । हे गृहपते: ! यह . 


नर ही ते 
देन क भाश्रय है । उसको शान्ति दे और उसको अन्य पदार्थ भी 


थ्‌ नि ११" “२ Nr च्च ° | 
द गेध्यासि प निचेरुरसि निचुस्पुणः । ₹ अब देवदवकूत- 
NC ९] ~ > al ९९ ~~ ॥ 
। 21,100 या मत्यमत्येक्कत॑ पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि । 
गण ) ह नन सा बाग पक प्राजापत्याञनुष्डपू । गांधारः । 
क ( २ ) स्वराडापी बृहती । मध्यमः ॥ 
> देवीरापः 
दना 
॥ ९, चामा 


प 
१ 9 
चो 


पाके बृहता बा पूर्वार्धाच आप उत्तरः । सर्वा० ॥ | 

रस F 
नेयम्‌ | सर्वा० ॥. 04 ha , 
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भा०--हे राजन्‌! हे ( अवभृथ ) अपने अधीन समस्त अधिकारी 
और प्रजावर्ग को भरण पोषण करनेहारे! और हे ( निचुम्पुण ) मन्द, 
भलक्षितरूप से गतिशील ! तू! (निचेरुः असि) नित्य चलता रहता है, सत्र 
राष्ट्र में व्यापक है पर तो भी ( निचुम्पुणः ) तेरी अत्यन्त मन्दगति है, तेरी 
गति का पता नहीं लगता। हे ( देव ) राजन्‌ ! देव, द्रष्टः ! विजयशील * 
दमनकारिन्‌ ! मैं ( देवक्तम्‌ ) देवों, पूज्य विद्वानों के प्रति किये गये 
( एनः ) अपराध को (देवैः) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( अव अयासिपम्‌ i 
कर त्याग दृ । और ( मत्यंकृतम्‌ एनः ) साधारण लोगों के प्रति किये 
अपराध को (मत्यै) साधारण जनों से मिलकर ( अव अयासिषम्‌ ) दू 
करूं । हे ( देव ) देव ! राजन्‌ ! तु ( पुरुरावणः ) नाना विध दारण 
कष्टो के देनेवाळे ( रिपः ) हिंसक पुरुप से हमें ( पाहि ) रक्षा कर | द. 
( देवानाम्‌ ) देव, विद्वानों और समस्त राष्ट्र के पदाधिकारियों के बीच 
( समित्‌ ) प्रज्वलित काष्ठ वा सूर्य के समान तेजस्वी (असि) है । श 
३।४।५।२२ ॥ 


न = 2. ०. lS रथ 
"एजतु दशमास्यो गज जरायुणा सह। च्यथायं बायु 
रजठ्‌ दशमा 
समुद्र5 पज॑ति । एवायं दर्शमास्यो अस्त्रज्जरायुणा सह ! 


दम्पतो देवते । ( ३) आसुर्याष्णक्‌ । ऋषभः । 
( २ ) प्राजापत्यानुष्ड्प्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-मंत्र २६ में राजा को गर्भ से उपमा दी है । उसी ह, | 
निर्वाह करते हें । ( दशमास्यः गर्भ: ) देश मास का गर्भ जिस 
(जरायुणा) जेर के साथ शनेः २ बाहर आता है और माता को र ॥ 
में पीड़ा देता है उसी प्रकार दृश मास के परिपक्व गर्भे के समान राजी 


_दृद॒ (गभः) राष्ट्र को पूण प्रकार से ग्रहण करने में समर्थ, वा | (गर्भः) राष्ट्र को पूर्ण प्रकार से ग्रहण करने में समर्थ, वा सुर. न र 
० 


9 OO ७. क्षि | सब 
२८--गर्भा देवता । अनन्त० । एजतु त्र्यवसाना महाप! 


। 
| 
: 


टु 
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' (जरायुणा ) अपने जरायु अर्थात्‌ चारों ओर से घेरनेवाळे, अपनी स्तुति 
कने वाळे, अपने सपक्ष दळ के साथ ( एजतु) चले । औरं ( तथा ). 
निस प्रकार ( अय वायुः ) यह वायु बड़े वेग से समस्त वृक्ष आदि कंपाता 
हा ( एजति ) चलता है और ( यथा समुद्रः एजति) जिस प्रकार 

' सुद्र गजता हुआ तरङ्गोँ द्वारा कांपता है ( एव ) उसी प्रकार ( अयस्‌ ). 
बह ( दशमास्यः ) दशों दिशाओं में मास अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान 

| या गभ के बालक के समान स्वयं उत्पन्न होनेहारा और 

प्रसन्न करने हारा राजा ( जरायुणा सह ) अपने स्तुति करने 

' शद के साथ ( अत्‌ ) बाहर आता है, स्पष्टरूप में प्रकट होता है ॥ 


| सिः ४।५।२।४,५॥ 


| ल शरणा जरायु श० ६।३।२।६५॥ यत्र वा प्रजा- 
Er, त गभा एतस्मात्‌ यज्ञात्‌। तस्य यन्ने दिष्टसुल्वमासीत्‌ ते शणाः ॥ 
 ९।२।१११॥ 


गभपक्ष 
बु भौर स भ दस मास का गभं जरायु के साथ चल | जस वेग से 
| बाह्र मुत्र चलता हे उस प्रकार विना बाधा के जरायु सहित गभ 
द्याया इस मन्त्र को महीधर आदि ने गर्मणी गाय के गर्भ-कत्तन में' 
है, से 


सवथा असंगत है । 


त्ते ७ 
ऐ माज शाश्चयो गभा यस्य यानिहिरण्ययी । अङ्कान्यहुठा यस्य 
मजीगम९७ स्वाहा ।। २६ ॥ 
दम्पती देवत | भुारिगाष्यन्‌ष्डप । गान्धार; । 
पे ) एहस्थ पक्ष मे-(यस्य) जिसका (यज्ञियः) संगीत के योग्यः 


भिमो `) अमिरमण कोय है, अथवा खर्ण के समान हिरण और (यस्यै) जिसकी (योनिः) योनि, आश्रय, देश वा 
| ) अभिरमण करने योग्य है, अथवा स्वर्णे के समाना 


॥ स्थे तेव 
k ४ शा 
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स्वच्छ, सम्पन्न निर्दाप हें उस (मात्र!) पुत्र-की भावी माता होने योग्य खी 
कें साथ ( तम्‌ ) उस पुरुष को ( यरय अंगानि ) जिसके अंग ( अहुता ) 


'कुरिल नहीं हों, ( सम्‌ अजीगमम्‌ ) हम संग करावं | ( स्वाहा ) यहां 
'उत्तम प्रजननाहुति है । अथवा तभी उत्तम गभ॑ ग्रहण होता है ॥ शत 


४७।५।२।१४ ॥ 


इस मन्त्र में “मातृ? पद पुन्रोत्पत्ति के पूव ही वेद का कहना इसाल्य 
सगत है क ( १ ) डिस्ब को उत्पन्न करने से ही वह प्रथम माता है । 


“( २ ) पुत्रोत्पादन से वह भावीकाल में “माता” बनेगी (३, उस खरी 


का मातृशाक्त या उत्पादका शाक्त ही सगात सम. प्रारंत क्र । . 
राजा के पक्ष में-(यस्ये) जिस प्रथिवी के हित के लिये ( याशयः ) 


राष्ट्र एवं प्रजापति पद के योग्य ही ( गभः ) उसके वश करने में सम) 


'पुरुष है । और ( यस्यै ) जिसकी ( योनिः ) आश्रय ( हिरण्ययी ) सुवण 
आदि ऐश्वय से युक्त कोश है । उस ( मात्रा ) माता के समान परथिवी १ 
'के साथ ( तम्‌ ) उस राजा को ( यस्य अङ्गानि अह्र तान ) जिसके वः 
अर्थात्‌ देह वा राज्य के समस्त अंग कुटिलता से रहित, निर्दोष हा रे 
सत्यवादी, सौम्य, और धर्मात्मा हो उसको उस एथिवी के ऊपर शासन 
'के लिये ( सम्‌ अजीगमम्‌ ) मैं पुरोहित संयुक्त करता हूँ । 

पुरुदस्मो चिषुरूप इन्दुरन्तमेहिमानमानञ्ज धीरः । एकपर्दी i 
पदा त्रपढा चठप्पदासष्टापडी भुवनानु प्रथन्ता स्वाहा ॥३९ | 

दग्पत्ता दवते | गभव्यवस्था । आर्षी जगती । मध्यमः॥ 


1०--( घुरुदुस्मः ) अति अधिक दानशील, अथवा बहुत ते 
'जनां के बीच दशनीय अथवा बहुत से दखों का नाशक ( 


प्रजा 
पा) 


राष्ट्र मे व्यापक, बहुत से रूपों में प्रकट होनेवाळा ( इन्दु: ) 0 
RRND BN 


२० पुरदस्फ़गभः । सर्वा० । 


|: 
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| (षौरः ) धीर, बुद्धिमान्‌, सवं व्यवहारों में कुशल होकर ( अन्तः ) 

राभा के बीच ( महिमानम्‌ ) अपने महान्‌ सामर्थ. को ( आनञ्ज ) 

' "® करता ह । ह वद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग ( एकपदीम्‌ ) राजा रूप 
मात्र चरण. अथात्‌ आश्रयचाली ( द्विपदीस्‌ ) राजा और राजाड्गरूप से 
बै चरणवाली, ( त्रिपदीस्‌ ) राजा, राज्याङ्ग और राजसभा इन तीन अंगा से 

` ऐ चरणावाळी, (चतुष्पदीस्‌) चारों वणा से चतुष्पदी, चार चरणोंचाळी अथवा- 
भाक चार अंगों द्वारा चतुष्पदी और ( अष्टापदीम्‌ ) चार वण और चार 
टा हारा अष्टापदी अथवा राज्य के सात अंग और पुरोहित इनसे 

` *शपदी, “वशा अथात्‌ राज्य को वशकारिणी शक्ति को ( भुवना अनु). 


' भ भुवानों में ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ( प्रथन्तास्‌ ) विस्तृत. करो ॥ 
E५२ कभ 


| _ भ पक्ष मे -दुखों का नाशक ऐश्वयवान्‌, धीर, गृहस्थ पुरुषः 

सामर्थ्यरूप वीर्य को स्त्री के भीतर स्थापित करे। सब लोग एकपदी, 
भाद्‌ विशेषणों से युक्त वेदवाणी को सवत्र विस्तृत कर । “ओम्‌” यह: 
ह और अथं दो पद । ऋग , यज्ञ, साम तीन पद । धर्म; 


भप माक्ष, चार पद्‌। ४ वर्ण, ४ आश्रम आठ पद्‌ । अर्थात्‌, 
| ली । र 
[| 


ससु नया हि क्षय पाथा दिवो विमहसः 

श्च; | रा जनः || ३१ ॥ ऋ० १ | ८६।१॥ 

11 १ती ग्रृहपतयो वा मरुतो देवता; । आर्वी गायत्री । षड्जः ॥ 
सार हे विमहस॒ः ) विधि रूपों से और विशेष रीति से पूजन 
तो! एड क ( मरुतः ) मरुद्गणो ! वैश्यजनो ! और विद्वान्‌ 
Ne समान तीबगामी सैनिक पुरुषो ! आप लोग ( यस्य 
हर ह क अधीन राष्ट्र में रहकर ( दिवः ) दिव्ययुणो या 


प्राप्त होते और पालन करते हो ( सः ) वह 
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ःहो ( जनः ) पुरुष (सु-गोपा-तमः) सबसे उत्तम प्रथ्वी या. वाणी या प्रजा 
“का रक्षक है ॥ शत० ४1 ५॥ २ । १७॥ 

मही योः पृथिवी च॑ न इमं यज्ञं मिंमिक्तताम्‌। 

पिप्रतां नो भरीमभिः ॥ ३२ ॥ त्र» ३ । २९।१३॥ 


~~ tC 


अधातिथिश्ीपः । थावापृथिव्यौ दम्पती देवत । आषा गायत्री । षड्जः । 


भा०--( मही ) बढ़ी भारी पूजनीय ( द्यौः ) आकाश के समान 

-या सूर्य के समान तेजस्वी और वीर्यवान्‌, सेचनसमथं राजा और पति ओर 
*( प्रथिवी च ) उसके आश्रय पर प्राण धारण करनेवाली पृथिवी और 
'धारणादि शक्ति सम्पन्न खी के समान एयिवीवासिनी प्रजा, दोनों ( है 
यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्रमय और गृहस्थरूप यज्ञ को ( मिमिक्षताम्‌ ) सेचनं क 
' जैसे सूय प्रथिवी पर वर्षा करता है और पृथ्वी अपना जल प्रदान करते दै | 
इस प्रकार वे प्राणियों के जीवनखूप अन्न से उनको पालते हैं उसी प्रका 
: राजा प्रजा से कर ले, प्रजा राजा के ऐश्वर्या से बलवान्‌ बने । इसी प्रक | | 

` पति पत्नी वीय सेचन करे और प्रजा लाभ करें । और दोनों (न ) 
` „( भरीमभिः) भरण पोपणकारी पदार्थों और साधनों से ( पिपृता 
"पालन कर, पूर्ण कर ॥ शत० ४ | ५। ३ | १८ ॥ | 
१ उपरे! al > | al ९ ८ ते मो | 
आतिष्ठ चृत्नह॒ज़्थ युक्का त ब्रह्मणा हरी । ग्रवाचीन ४ छः शिव | 
' आवा रुणोठ बग्नुना । *उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा. - || 
:ऽपष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ ३३॥ ऋ० १1 रे 
गोतम ऋषि: । पोडशी इन्द्रो मृहपतिदेवता । ( १ ) आष्यैनुष्डप्‌। र | 
आध्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ ती 
मा०--शोडपी इन्द्र का वर्णन--हे (इत्रहन्‌ ) बत्रा मे हु 14 | 

“पुर के घेरने वाळे शत्रु के या विष्नकारी पुरुष के नाशकारिन्‌ !र त 
"( रथम्‌ ) रमणीय राज्यासन रूप रथ पर (आतिष्ठ). विराजमी जौ 
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(ते) तेरे हरी ) हरणशीळ, वेगवान्‌ अश्यों के समान धारण, आकर्षण 


' गुण ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म ज्ञान या ज्ञानी पुरुप, ब्रह्मवेचा विद्वान्‌ या ऐश्वर्य 


या वझ से ( युक्ता ) युक्त हों । ( आवा ) मेघ के समान सुखों का वर्षक, 


' सानापदेशक विद्वान्‌ ( वग्नुना ) उत्तम वाणी द्वारा ( अर्वाचीनम्‌ ) अधो- 
। गमा वा अभिमुख ( ते मनः ) तेरे चित्त को (सु कृणोतु) उत्तम मार्ग में 


' शतत क्र | हे पुरुष ! तू ( उपयामगृहीतः असि) राज्य की नियमब्यवस्था 


शग खीङृत है । ( त्वा ) तुझको (पोडशिने इन्द्राय) सोलहों कलाओं से 


' मन्न, इन्द्र परमैश्वय॑चान्‌ राजा के लिये नियुक्त करता हूं (ते एष: योनिः) 


| 


| 
। 
| 
| 
1 


रै 


ह य्‌हृ या पद है । ( त्वा पोडशिने इन्द्राय ) तुझ योग्य पुरुष को 
र कलो वाळे राज्य के प्रधान १६ पदाधिकार शक्तियों से युक्त अथवा 

९ महामात्यां eA ~ हुँ 

(है से युक्त इन्द्र के लिये नियुक्त करता हूँ ॥ शत० ४। ५। . 


पोडप [.) छः 
स १ कास प्रजापतिः षोडशधा आत्मानं व्यकुरुत । भङ्गं च 


[३६ भूति [a श्च es ९ प्र 
कतव ज्ञ. त सम्भूतिश्च, भूतं च सव च, रूपञ्चापरिमिज च, श्रीश्च 


ना ८ 

र पाअश्च, सजाताश्च पयश्च मही च रसश्च । जै उ० १ । ४६ । 
कप मे आदि १६ कला हैं। राज्य के १२ अमात्य १३ 
बने. १३ ऋत्विज्‌ हैं । देह में शिर, ग्रीवा आदि १३ अंग हैं। 


+ 
च 


' भसत्‌, वाक्‌ आदि १६ कला हें । गृहपति पक्ष में मंत्र स्पष्ट है । 


१ ०५ 
~ ~ ~ 

Gl ला ह्री वृषणा कच्यप्रा । अर्था न इन्द्र सोमपा 

शपत गतल । उपयामग्रहीतो ऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन 

rN रन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ ३४ ॥ ऋ० १ । १४। ३ ॥ 

` चिः । पोडशी 


इन्द्रो गृहपातिवां देवता । ( १ 5 पक 2. विराडारष्यनुष्डपू । 

गान्धारः 

मयार: | ( २ ) आधष्युध्णक्‌ ऋषमः ॥ 

गरी ० ? सत्र का» ॥ २. 
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भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ऐश्व्यवन्‌ ! राजन्‌ ! तूं ( दृपणा ) वीयः 
वानू, वर्षणशील, ( केशिनौ ) उत्तम केशों वाले ( कक्ष्य-प्रा) बगल में 
बंधने की पेरी से भरे पूरे, कसे कसाये, ( हरी ) दो अश्वो को अपने रथ में 
( युक्ष्व.) जोडे । उसी प्रकार अपने रमणीय राष्ट्र में ( कक्ष्य-्रा ) एक 
दूसरे के कक्ष्य अर्थात्‌ दायें बांये पाश्वों के पूर्ण करने वाले, ( वृषणा ) वीय 
सेचन में समथ, ( हरी ) परस्पर के चित्तहारी ( केशिनो ) उत्तम प्रसाधित 
केशवान्‌, सुरूप खी पुरुष रूप जोडों को गृहस्थ कार्य में ( युक्षव ) नियुक्त 
कर ।.तू ( सोमे-पाः ) सोमम राष्ट्र. का पालक होकर ( नः ) हमारी 
(-उप-श्रतिम्‌ ) स्पष्ट सुनी जाने वाली ( गिराम्‌) वाणी को प्राप्त कर, 
जान .। (उपयामगृहीतः असि० इत्यादि) पूर्ववत्‌ ॥ शत० ४।५।३।१०॥ 


१इन्डमिद्धरी चहतोऽप्रतिधरष्टशवसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरुप 
यक्ष च माचुषाणाम्‌ । -उपयामग्रहीतो ५सीन्द्राय त्वा षोडाश 


४ 
ऽएष त यानारन्द्राय त्वा षोडशिन ॥ ३४ ॥। ऋ० १। ८9 [i 


गोतम ऋषपिः । पोडशान्दो गृहपति देवता । विराडाष्युनुष्डप्‌ | गान्धारः 
( २ ) आर्ष्युष्णिक्‌ अपभः ॥ 


®) ~ 


भा०--( अप्रतिश्ष्टशवसम्‌ ) जिसके बळ को शत्रु कभी सहन 
में समर्थ नहीं हैं ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, परमैश्वयंवान्‌ राजा यां सेती 
को ही ( हरी ) तीब्र गातमान्‌ अश्व ( वहतः ) वहन करतं हू । कर 
पुरुष राजनू ! तू ( ऋपीणाम्‌,) वेदमन्त्राथे-द्रटा ऋषियों की ( स्तृतीः / 
स्तुतियों और ( मान्नुपार्णा च ) मनुष्यों के ( यज्ञम्‌ ) आवर सरत 
( उप ) प्राप्त हो । 


परमेश्वर पक्ष मे--हरी = ऋग्वेद और सामवेद्‌ | दोनों उस पा 
मान्‌ का वणन करते ह्‌ । सब ऋषियों की स्तुतियाँ और सबकी 
उसी को प्रास हें ॥ 
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यस्मान्न जातः परो ऽन्यो अस्ति यऽश्रांविवेश भुचनानि विश्वा 
प्रजापतिः प्रजया स९रराणस्त्राणि ' ज्योतीषि सचते स 
[इशा । ३६ ॥ हो कत 
विन्‌ ऋषिः | इन्द्रः । पोडशी प्रजापति; ५रब्रह्म परमश्चरा वा देवता । _ 
भुरिगार्षी त्रिष्डप । धैवतः ॥ कडव. द 


भा०--( यस्मात्‌ ) जिससे ( परः ) उत्कृष्ट, उत्तम ( परः अन्यः ) 
दुसरा काई ( न जातः अस्ति ) नहीं हुआ है और ( यः ) जो ( विश्वां 
सवनानि ) समस्त भुवनों, लोकों में ( आविवेश ) आविष्ट, विराजमान 
' व्यापक है । वह ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा और परमेश्वर 
' (पज्या ) अपनी प्रजा से ( सं रराणः ) भली प्रकार रंमग करता हुआ 
| भवा समस्त उत्तम पदार्थो का दान करता हुआ ( त्रीणि ज्योतींपि ) सूये 
| द, और आश इन तीनों ज्योतियो को ( सचते ) अपने भीतर धारण 
| मता है। ( सः ) वह ही ( पोडशी ) सोलहों कलाओं से युक्त है ॥ 
 हिंपक्षमे- इच्छा, प्राण, श्रद्धा, प्रथिवी, आपः, अभि वायु, 
| क ह शब्द्य, सन, अन्न, वीयं, तपः, मन्त्र, ठोक और नाम ये १६ 
| देखो म्रक्ष उप० ) |) 


३ द क पक्ष मे--'षोडषी' प्र जापति सम्राट वह कहानेयोग्य है, जिस 
शा च्य न हो । वह अपने राज्य के समस्त स्थानों और पदों पर 
वह अपनी प्रजा सहित रमण करता हुआ तीनों ज्योति सूय, 
कै समान तेजस्वी होः। वह 'पोडशी” सोलह कलावान्‌ अथवा 


* सदस्यों से युक्त पुरुष पुरुषोत्तम पद्‌ का भागी होता है ॥ 


प्‌ 
१ राजसभा 
श 
पेयोरह साडू वरुणश्च राजा तो ते भक्त चक्रतुरग्र एतम्‌ । 
पारे छे भक्ष भक्षयाम्र वाग्देवी जुषाणा सामस्य तृष्यतु .. ` 
स्वाहा । । ३७॥ । 
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=. ¬ :- पन्त । काण्व० । अञ्च बचेस्वेन्‌ऽ इति कोण ०८41 
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विवस्वान्‌ ऋषि: । इन्द्रावरुणौ सम्राट माण्डलकराजानो देवते । (१) साम्नी 
त्रिष्डप्‌ ( २ ) आर्ची त्रिष्डप्‌ । घेवतः ॥ 


भा०--( इन्द्रः वरुणः च ) इन्द्र और वरुण ( सम्राट्‌ राजा च) 
दोनों क्रम से सम्राट और राजा हैं । अर्थात्‌ महाराजा चक्रवर्ती राजा को 
सम्राट या इन्द्र कहा जाता है और माण्डलिक राजा को राजा या वरुण 
कहना उचित है। हे प्रजाजन ! या हे राष्ट्र ! (तौ ) वे दोनों (अभ्रे) 
सब से प्रथम, मुख्य पद पर विराज कर (ते ) तेरे ( एतम्‌ ) इस 
( भक्षम्‌ ) उपभोग करने योग्य पदार्थं को सेवन ( चक्रतुः ) करते ह 
और ( तयोः अनु ) उन दोनों के वाद ( अहस्‌.) में विद्वान्‌ प्रजाजन 
(भक्षम्‌ अनुभक्षयामि) राष्ट्र के भोग्य पदार्थ का भोग करता हूं । ( वाग्‌ ) 
वाणी जथ प्रकार (प्राणेन स्वाहा) प्राण के साथ मिलकर ( सोमं जुषाणा ) 
ज्ञान का सेवन .करती हुईं तप्त होती है उसी प्रकार यह ( देवी ) दैवा, 
प्रथिवी या महारानी ( सोमस्य ) सब के शासन करने हारे राजा के साथ 
(जुपाणा) प्रम करती हुई ( स्वाहा ) उत्तम कीलि से ( तृप्यतु ) तृप्त हो 
'अग्ने पवस्व स्वपऽ्रस्मे बचें: सुर्वार्यम्‌ । दधद्रयिं माठ 
पाषम्‌। ` उपयामगणृहीताऽस्यञ्चये त्वा वर्चस ऽएष त यानः 


त्वा वचसे । * अभ्रे वर्चस्विन्वधेस्वांस्त्वन्दवेष्वासे वचं 
नह मनुष्यच भूयासम्‌ ।। ३८ ॥ 


वेखानस ऋषि: । राजादयो गृइपतया वा अ वता । भुरिक्‌ त्रिपाद्‌ गायत्री | 

पड्ज; । ( २ ) स्वराडाच्येनुष्डप्‌ । ( २ ) भुरिगा्यनष्डप्‌ । गांधार 

भा०- हे ( आज 2506) अरणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष! तू.( स्वपाः ) ॐ ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ! तू ( स्वपाः ) छ 
२७-शशन्द्रावारुणी । पोडराद्रेवत्या वा यजुरन्ता | सवा० । 


) 
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र, क so Oe 
और ज्ञान से युक्त, हो और ( अस्मे ) हमें ( सुवीयंम्‌ ) उत्तम वीरे से युक्त 
(वचः ) तेज ( पचस्व ) प्रदान कर । ( मयि ) मुझ में ( पोषम्‌ ) पुष्टि 
कारक सञ्चाद्धजनक ( रयिम्‌ ) वीय ओर ऐश्वर्य ( दधत्‌ ) धारण करा 
है पुरुष ! तू ( उपयाममृहीतः असि ) उत्तम राज्यव्यवस्था के वश है। 
(अप्नये ) अभि .पदके ( वच॑से ) तेज के लिये ( त्वा ) तुझको नियत 
कता है'। (ते एषः योनिः ) तेरा यह पद है । ( अझ्नये वच॑से त्वा ) 
जश क तेजस्वी पद के लिये तुझे स्थापित करता हूं । हे ( वचस्विन्‌ अभे ) 
स्न्‌ ! अझे ! अग्रणी, विद्वन्‌ ! (देवेपु) देवों, विद्वानों और राजाओं के 
011 क ( त्वं वचस्बान्‌ ) तु तेजस्वी ( असि ) है । ( अहम्‌ ) मैं 
( मनुप्यपु ) मनुष्यों में ( वचस्वान्‌ भूयासम्‌ ) वचस्वी होऊ, अभि 


शब्द 
डन से अग्रणी, राजा विद्वान्‌, आचाय आदि ग्रहण करने चाहिये ॥ शत० 
५।३। ९ ॥ 


TT =m हीही ७०७०७७० RP 1 ५०००००५००० 2” 


गा 

म जक सह पात्वी शिप्रेडअवेपयः सोममिन्द्र चमू 

$ उयामणहातो ऽसीन्द्राय त्वोजखऽएष ते योनिरिन्द्राय 

भप । इन्द्रा जिष्ठोजेष्ठर्त्वं देवेष्वस्याजिष्ठो-ऽहस्मनुष्येष 
सम्‌ ॥ 


३६.॥ ऋ० ८। ७३ | १०॥ 
| सेरी वैसानसो वा ऋषिः । 


इन्द्रो राजादयो गृहस्था वा देवताः।(१, २) आधा 
गायत्रो ¢ 
` सत्रा । षड्जः । ( ३ ) आर्च्युष्णिक्‌ । अषमः ॥ 


भा en) € ह >, ०, 0. 
णि! र डी इन्द्र ) ऐश्वयंवान्‌ राजन ! ऐेश्वयं की प्राप्ति के अभिला- 
| सा सह ) अपने बल, पराक्रम के साथ ( उत्‌ ति्ठन्‌ ) 


केटी) उन्नति लाभ करता ह उन्नांत लाभ करता हुआ ( चमू ) अपनी सेनाओं द्वारा 


खानस शाप: । द० ॥ अग्न आयू[ष द्वे वैखानस्रभिय्यौ ॥ इति 


| स्व 
। सैषान 0 का । सर्वा० । कस्यति सु एनेसपजांसक WR 
इ०? इति ट 
CC-0 ih Maha Vidyalaya Collegijon..3: १ % 1४१ 
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( सुतम्‌ ) सम्पादित ( सोमम्‌) सोम अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त राज्यपद को 
( पोत्वी ) प्राप्त करके ( शिप्रे) अपने हनु और नासिका दोनो को 
९ अवेपयः ) कंपा ।. अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य स्वादु पदाथ पीकर तृप्त 
होजाने पर नाक सुख हिलाता है इसी प्रकार तू भी राज्यैश्वय प्रास करके 
अपना सन्तोप प्रकट कर । हे योग्य वीर घुरुप ! तु (उपयामगृहीतः असि) 
राज्यव्यवस्था के द्वारा स्वीकृत है । ( त्वा इन्द्राय ओजसे ) तुझको 
पराक्रमशीळ इन्द्र पद के लिये मैं नियत करता हूं । ( एप: ते योनिः ) 
यह तेरा सिंहासन है । ( इन्द्राय त्वा ओजसे ) इस पराक्रमशीछ इत्र 
पद के लिग्रे तुझे इस. पद पर स्थित करता ह । हे ( ओजिष्ठ इन्द्र ) सबसे 
अधिक ओज, तेज, और पराक्रम से युक्त, इन्द्र ! राजन ! ( खे देवेपु 
ओजिष्ठः असि) तू समस्त राजाओं में से सबसे अधिक पराक्रमी है । (अहँ) 
मैं तेरे द्वारा ( मनुष्येषु ओजिष्टः भूयासम्‌ ) मनुष्यों में सबसे अधिक 
ओजस्वी हो जाऊं ॥ -शत० ४ | ५ । ४ | १० ॥ ब 


अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनॉर5 अज्र । ्राजन्तोऽ्ग्र 
यथा । `उपयामणूहीतोऽसिं सूयाय त्वा ग्राजायेष त याड 
सूयाय त्वा ग्राजाय सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्टस्त्वे 2 |; 
भ्राजिंष्ठो5ह मनुष्येषु भूयासम्‌ || ४० ॥ ६० १ ४५०1 ३ 


यत्री । 
प्रस्कण्व ऋषि: । सूयोऽप्रयो गृहपतयो.राजादयो देवताः ॥ ($) र्षी गा 
( २ ) स्वराडापी गायत्री । पड्ज£ ॥ 


भा०--सूर्य की रदिमयां जिस प्रकार प्रदीप अभियों के सुर्य 
दिखाई पढ़ती हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस राजा के ( रहमंयः ) 
_ किरिणा क समान दीपिबाळे तेजस्वी (केतवः) ज्ञापक, शान के समान दीसिवाळे तेजस्वी (केतवः) ज्ञापक, ज्ञानवान, 


४०,४१ अइ्श्रम्‌ प्रस्कण्वः सौरीम्‌ । सर्वा ॥ “सूर्याय त 
सर्वत्र । “सूयं भाजस्वांस्त्व देवेष्वासे भाजस्बान्‌०? इति काण्व० ॥ 
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' 'होग ( यथा ) जिस प्रकार ( ्राजन्तः ) देदीप्यमान (-अझयः ) अभि हों 
उसी प्रकार तेजस्वी -ज्ञानवान्‌ अग्रणी पुरुप हैं, उनको ( जनान्‌ अनु ) 
. समल प्रजाजनों के उपकार के लिये नियुक्त ( अशश्रम्‌ ) देखता हु । हे 
| तेजखी पुरुप ! तू ( उपयामशृहीतः असि ) राज्य के व्यवस्था-नियमों से 
बद है। ( आजाग सूर्याय स्वा ) प्रकाशमान तेजस्वी “सूर्य' पद के लिये 
झ बरता हू । ( एपः ते योनिः ) तेरा ग्रह आश्रय पद है । (-आजाय 
साय त्वा ) भदीस सूर्य पद के लिये तुझे स्थापित करता हूँ । हे ( आजिष्ठ 
। स) अति दीस सूये के समान पदाधिकारिन्‌ ! ( आजिष्टः देवेषु असि ) 
सब देव, विद्वानों और राजाओं में सबसे अधिक तेज और दीसि से युक्त 
पर तेज से ( मनुष्ये अहम्‌ ) मनुष्यों में में ( भ्राजिष्ठः भूयासम्‌ ) 
| से अधिक दीसिमान्‌ होऊ ॥ शत० ४ । ५1 ४। ११ ॥ 


२. 


| प २८-९० तीनों मन्त्र परमात्मा के पक्ष में स्पष्ट हैं जैसे-( १ ) 
सि की ग! परमेश्वर! हमें वीयंचान्‌ तेज और पुष्टिकारक बल दे । (२) 
। व ! बम धर ! अपने ( चमू ) आदान सामथ्यों से इस प्रकट (सोमम्‌) 
। क अ का स्वय पान करके, ग्रहण करके तू ( शिप्रे ) प्रथिवी और 
९) को चला रहा है । तू सबसे अधिक बलशाली है हमें बल दे । 
सू सूः 6 २७ ~ ०४ भयो 
1३ समान सु ) य क समान परमेश्वर ! आपकी समस्त किरणे अ 
१ [a दीस हे । आप हमें दीसि दें । हम दीसिमान्‌ हाँ । 
त्र्य वि SNS ~ ~ 0७ ~ 

प 'जातवेद्सं देवं चहान्ति कतवः । दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ 
चयामगह्ोतो ऽ [+] N ASN 1५ oe 
माजा पटक सुयाय त्वा भाजायेष त यात्रः सूयाय त्वा 
पेत द ॥ ० १। ५०॥१ ॥ ही. 
षा (१) निचृदार्पी, (२) स्वराडार्षी गायत्री। पडून: ॥_ = "सया देवता। (१) निचृदार्पी, (२) स्वराडार्षी गायत्री। पड्जः॥ 
भज द्‌ र देवानामाप 
१ देवानाम्‌, १ 


क 


हि 


स्‌। सर्वा० । ऋग्वेदे प्रकणवः काख ऋषिः ॥ अतः पर 
| शति ( यजु० ७ । ४२ ) मन्त्रः, ( ८ । ४० ) उपयाम० 
१ अय्‌ मन) ह 

ल भन्छ}, Reni Kant ७०113 Vidyalaya Collection. 
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' ` भा०--( त्यं ) उस ( जातवेदसम्‌ ) समस्त पदार्थों के ज्ञाता, वेदों 
के मूलकारण या समस्त पदार्थो के स्वामी परमेश्वर को और ऐश्वयवान 
( सूय देवम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी देव,राजा और परमेश्वर को (केतवः) 
किरणों के समान प्रकाशमान ज्ञानी विद्वान लोग ( विश्वाय इरे ) समस्त 
संसार के यथायोग्य ज्ञानपूवेक देखने के लिये निरीक्षक साक्षीर्प से 
( उद्‌ वहन्ति ) सबले ऊपर स्थापित करते हैं । हे सूयं के समान तेजसी 
पुरुष ! तू ( उपयामगृहीतः असि ) राज्यःनियमन्यतस्था द्वारा सुबद है 
( ता सूर्याय आजाय ) तुझको तेजोयुक्त सूर्य पद के लिये नियुक्त करते है 
( एपः ते योनिः ) यह तेरा पद है । ( सुर्याय आजाय त्वा-)-सूय के 
समान तेजस्वी पदाधिकार के लिग्रे तुझको स्थापित करता हूँ । : 
परमात्मा पक्ष मे--( केतवः ) ज्ञानी पुरुष उस सर्वज्ञ परमेश्वर ६१ 
को ( विश्वाय रशे ) समस्त विश्व के हित के लिये उस पर साक्षीख्प से 
दरष्टा के रूप में ( उद्‌ वहन्ति) सर्वोच्च बतलाते हैं ॥ शत० ४। ६1 २८ ॥ 


आजिघ कलश मह्या त्वा विशान्त्विन्द्वः | पुनरूजी नि 
सा नः सहस्र घुच्चोरुधारा पयस्वती पुनर्माविशताडयिः ॥ ` 
' कुछुरुविन्दु ऋषि: । पत्नी गौरवा देवता । स्वराड ब्राह्मो उष्णिक्‌ । त्रतपमः ॥ - 


भा०- हे (महि) पूजा करने योग्य, गौ के समान महती, 
गृहस्थ म॑ पत्नी के समान आदर करने योग्य प्रथिवी ! तू ( कलशर्म 
समस्त कछाओं, राज्य के अगो को सुचारु रूप से धारण करनेवार्ण 
और राष्ट्रपति को ( आ जिघ्र ) आघ्राण कर, स्वीकार कर ( त्वा )5 
( इन्द्वः' ) ऐश्वयवानू, राजा, प्रजाजन और ऐश्वयके 'पंदाथ 
चशन्तु ) आवष्ट हा । तू ( पुन ) बार २ ( ऊज्जा ) अन्न आदि पा 
पदार्थों सहित ( ` निवर्सेस्व ) भरी पूरी हो, और हमें प्राप्त हो । 27 ) भरी पूरी हो, और हमें प्राप्त हो । 


२---आजिभेडे कुसुरुबिन्दुर्गव्ये । सर्वा० । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वह १ ( नः ) हमें ( उरुधारा ) बहुत से धारण पोपण के साम्यंवाली 
भौर ( पयस्वती ) अन्न, घी, दूध आदि से युक्त गौ के समान होकर 
(पहन) हजारों ऐश्वय ( धुक्ष्व ) प्रदान कर । और ( रयिः ) ऐश्वर्यरूप 
तू( मा) मुझको ( पुनः) वार ३ ( भाविशतात्‌ ) प्रात हो या 
दान दे । इसी प्रकार गृहस्थ अपनी पल्ली को भी कहे, वह कलश के समान 
पति को सुपात्र जानकर ग्रहण करे, उसमें सब ऐश्वय प्राप्त हो । वह अन्न 
पे युक्त हो । घर के सहस्रों ऐश्वय बढ़ावे | पुनः पति को ही बार २ 
प्राप्त हो शत० ४ । ५ | ८ | ७-९ ॥ नी हु 
इडे रम्ने हव्य काम्य चन्द्र ज्योतेऽदिते सर॑स्वति महि विश्वुति। 
एता तेऽअघ्न्य नामानि देवेभ्यों मा सुकृत चूतात्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्के । आर्षी पातिः । पंचमः ॥ 
भा०- हे (-इडे ) स्तुति योग्य अन्नदात्री ! हे ( रन्ते ) रमण करने 
गोम गीय ! हे ( हव्ये ) स्वीकार करनेयोग्य ! हे दान करने योग्य! 
है न ) कामना योग्य, कमनीय ! कान्तिमति ! हे ( ज्योते ) 
ह ई शस्र 1 हे (चन्द्र) चन्द्र के सा आल्हादकारिणी ॥ 
पूजनीय 2 हें ( आधिच ) अविनाशिनि | अखण्डि हे ( 214 ) 
१७ भो क महत ! हं ( चात ) र गुणां से आसुड [वावच 
आदि पि 1 मा ) मुझे अपने पति, पालक को ( देवेभ्यः ) अन्य 
लेवा (नेवाळे एवं विजयी पुरुषों के समक्ष ( सुक्तम्‌ ) उत्तम कम 
ती उण्याचारवान्‌ ( ब्रूतात ) बतला, प्रसिद्ध कर । हे ( अध्न्ये ) 
पो! ५ न देने योग्य ! कभी न मारने योग्य ! न कमी विनाश करने 
अह, तळ इडा, रन्ता, हव्या, चन्द्रा, ज्योता अदिति, सरस्वता, 
हैं गेल्य ये सब ( ते ) तरे. ही ( नामानि ) नाम, तेरे ही सरूप 
। ५ ।.८ ।:१० ॥ न 
' ची ओर पृथिदी तीनों को समानरूप से यह मन्त्र बतलाता है । 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्यात्म में व्रह्मशक्ति) आत्मा का, चितिशक्ति और वेदवाणी का भी इस 

मन्त्र में वर्णन है । बु 

(कर यो. य वया चिक न 

वि नउइन्ट मूघो जहि नीचा यच्छ॒ पृतन्यतः । यो ऽञ्जस्माऽ 

अभिदासत्यधरं गमया तमः । २उपयामगहीतोऽसीन्द्राय त्वा 

बिम्रघ ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा विसरे ॥ ४४॥ 

| । | ऋ० १० । १५ ॥ १४॥ 

शासो भारद्वाज अपिः । इन्द्रो देवता । ( १ ) निचृद्‌ अनुष्डुप्‌ । गान्धारः । 
( २ ) स्वराडापी गायत्री | षड्जः ॥ 


'भा०- हे ( इन्द्र ) सेनापति या राजन्‌ ! तू ( नः ) हमारे ( छः ) 
शत्रुओं को ( वि जहि ) विनाश कर ( प्रतन्यतः) युद्ध के लिये सेना-संग्रह 
करने वाळे या सेना.से चढ़ाई करने वाळे शत्रुओं को ( नीचा यच्छ ) नीचे, 
'गहरे स्थानों में बन्द करके रख, या ( नीचा यच्छ ) उन नीच, दुष्ट 
को बांध कर रख ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभिदासति ) 
“सव प्रकार से नाश करना चाहता है, उसको ( अधरं तमः ) नीचे गहरे 
अन्धकार के स्थान में (गमय) पहुंचा । हे योग्य पुरुष ! तू ( उपयामग्रृहीत* 
असि ) राज्यव्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । ( त्वा ) तुझको ( विस थे इन्द्राय 
'बिशेपरूप से शत्रुओं के नाशक, विशेष संग्रामकारी इन्द्र सेनापति Lo 
पर नियुक्त करता हूं । ( ते एपः योनिः ) तेरा यह पद या आश्रय ९ 
५ विम्र्धे इन्द्राय त्वा ) विम्रध्‌ इन्द्र? अर्थात्‌ विशेष सांग्रामिक सेनापात 
| (Admiral) नामक पद पर तुझे स्थापित करता हुँ ॥ शत० ४।९ 1४1४॥ 


'वाचस्पति विश्वकर्माणमूतयें मनाजुव वाजे-5अच्या डुवेम 
| व नो तश्याच हवनानि जोषद्विश्वशम्भरवसे साधुकम 
उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वा विश्वर्कमण ऽएष ते योनिरिन्द्री 
'त्वा विश्वकमैणे ॥ ४५॥ | क 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


qf ee ७) 


१ 


+ 
4 
1 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| धट ~ 
| मं०४६] अष्टमा ऽध्यायः (३१३ 


SPA AT “९./१./%.”९”*.”'९.”४.”%.”%-.”%..”%.«*.”./” */"३.””*. 


~ 


शासो भारद्वाज क्षि । ईश्‍वर: सभेशो वाचस्पतिविश्वकर्मा इन्द्रो देवता | ... 

( १ ) भुरिगार्पी त्रिष्टुप्‌ घेवतः । ( २ ) विराडाष्येनुष्डप्‌ । गांथारः । 
भा०- ( वाचः पतिम्‌ ) वाणी के स्वामी, सब आज्ञाओं के स्वामी, 
५ विश्व-क्माणम्‌ ) समस्त कमो -और धर्मों के व्यवस्थापक, उनके सम्पादन 
करने कराने में समथ, ( मनो जुवस्‌ ) मनके समान वेगवान्‌ पुरुप को हम 
{ मद्य ) आज, नित्य ( वाजे ) संग्राम कार्य में ( हुवेम ) बुलाते हैं, 
चाहते हैं । ( सः ) वह ( साधु-कमां ) उत्तम श्रेष्ठ कमे करने हारा सदा- 
चारी, अथवा सव कामों के करने में कुशल ( विश्वःशम्मूः ) सबका 
केसयाणकारी होकर ( नः ) हमारे ( विश्वानि) समस्त ( हवनानि ) 
भाबनाओं को, अभिलापाओं को ( जोपत्‌ ) स्वीकार करे ओर पूणं करे | 
पुरुप ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि ) राष्ट्र्यवस्था द्वारा, स्वीकृत 
( त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे ) तुझको विश्वकर्मा इन्द्र’ के पद पर नियुक्त 
भता हूँ । ( एपः ते योनि ) यह तेरा पद और स्थान है ( त्वा इन्द्राय 


३ न ) तुझको “इन्द्र विश्वकर्मा' पद पर स्थापित करता हूं ॥ शत० 
१।४। ५ ॥ 


~ 


वि 
पेश भिन हविषा वधनेन च्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌। तस्मे 
' को» छमनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहब्यो यथासत्‌ । 'उपयानगु- 


डी 
बिष जाय त्वा विश्वकर्मण्‌ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
> 'कमणे ॥ ४६ | 


शामा : 
भारद्वाज ऋषि: । विश्‍वकर्मा इन्द्रो देवता । निचुददार्षी । त्रेष्ड॒पू । धैवतः 
( २) शिराडाष्यनुष्डप्‌ । गांघारः ॥ 
लाहे ( विश्वकरमत्‌ ) समस्त कला कौशल के कार्यों को भली 
हे ( विश्वकमन्‌ ) समस्त कला कौशल के कार्यों को भली 


थल अतः परे 'विश्वकर्मन्‌० ०सूरिरस्तुः अयं ( यजु० १७ । २२ ) 
। काण्व० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१४ यजुवेदसांहेतायाँ [ मं° ४७ 


अकार से सम्पादन करने में समथ, विद्वान्‌, क्रियाकुंशळ पुरुष ! तू (वर्धनेन 
हविषा ) वृद्धि करने वाळे उपांय या साधन से या काष्ट, लोह आदि 
'पदार्था के छेदन-भेदन की ( हविपा ) : उचित साधन-सामम्री से 
( त्रातारम्‌ ) राष्ट्र के रक्षक इन्द्र को ( अवध्यम्‌ अक्रणोः ) अवध्य वना 
देता है । अर्थात्‌ तेरे कौशळों से सुरक्षित राजा को कोई भी युद्ध में मारने 
से समर्थ नहीं होता है । ( तस्मै ) उस रक्षक राजा के आगे ( पुर्वी: )' 
झिक्षा में पूण, ( विशः ) समस्त प्रजाएं ( सम्‌ अनमन्त ) भली प्रकार 
झुकती हैं । तेरे ही कारण ( अयस्‌) यह राजा ( विहव्यः ) विशेष 
साधनों सें सम्पन्न ( यथा असत्‌ ) जिस प्रक्रार हो तू ऐसा प्रयत्न कर 
है योग्य पुरुष ( उपयाम गृहीतः असि० ) इत्यादि पूवंत्‌ ॥ शत” 
४७।५।४।६॥ 


| ~ 1.5 | ८ प्र IM, 
डपयामगद्दीतो ऽस्य त्वा गायत्रच्छन्दस ग्रहणामीन्द्राय त्वा 
वजप्टुप्छन्द्स गृह्णामि विश्वेम्यस्त्वा डेवेम्या जगच्छुन्दसगुदूणा 
स्यनष्टसे 52 गरः FR डर 

नुष्टुसे ऽभिगरः ॥ ४७ ॥ 
देवा श्रषयः । अदाभ्यो विश्‍वकर्मा इन्द्रो दवता ! बिराड्‌ तहा बृहती । मध्यमः ! 


` भा०- हे योग्य पुरुष ! तू ( उपयामग्रहीतः असि ) राज्यव्यवस्था 
वारा स्वीकृत है । ( अझये ) अभि पद के लिये ( गायत्र-छन्दसम्‌ ). गायत्री 
छन्द से युक्त ( त्वा ) तुझको ( गृह्णामि 3 स्वीकार करता हूँ । और हे 
पुरुष ( त्रिष्ट प्‌ छन्दुसम्‌ त्वा ) त्रिष्टपू-छन्द से घुक्त तुझको ( इन्द्र | 
इन्द्रपद के लियर स्वीकार करता हूं शि ( जगत्‌-छन्दसं स्वा ) जगत्‌ छन्द > 
युक्त तुसको ( विश्वेभ्यः देवेभ्य ) समस्त देव विद्वानों के हित र 
( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूँ । हे राजन्‌ ? ( ते अभिगरः ) तेरा उ 


आज्ञापक ( ` खेड.) अबुष्डुप यह वेदवाणी है ॥ शतश ॥ 0 ~) अनुष्टुप्‌ , यह वेदवाणी है ॥ शत० ॥ | 


~ त्व ~ 0 
४७---सम़य त्वा देवार्षाण अदाभ्यदेवत्यानि | सर्वा० ॥ ` 


ष्टा 
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(१ ) 'गायत्रछन्द्सं'--गायन्रोऽयं भूलोकः ॥ कौ० ८ । ९ ॥ ब्रह्म- 
गत्रो, क्षत्र त्रिष्टुप्‌ । भूलोक ओर ब्रह्मवेद या ब्राह्मणों के छन्दस्‌,. 
अर्थात्‌ आच्छादक रक्षक को 'अझ्ि' पद के लिये नियुक्त करे । 

(३ ) क्षत्रस्येवैतच्छन्दो यत्‌. त्रिष्ट प । कौ० १० । ५ ॥ बळ वे वीय 
ब्रिदुप । कोश ७ । २ ॥ बल की रक्षा करने वाले को (इन्द्र पद के लिये 
नियुक्त करे । 

(३ ) पशवो वे जगती । कौ० १३ । २ ॥ जगती वै छन्दसां परम 
पोपं पुश । समस्त अन्य देवों के पदों पर पशु, प्रजा, समृद्धि के पालक. 
पुरुपो को नियुक्त करे । 

(४.) अनुष्टुपु--वाग वा अनुष्टुप्‌ । शत० ३। १1४ | है ॥ 
'जापतिवां अनुष्टुप्‌ । ता० ४ । ८। & ॥ आनुष्टुभो राड्ल्यः । त० 
। | ८ | ३ ॥ वाणी और प्रजापालक शक्ति राष्ट्र का ' अभिगर' आज्ञा- 
' या उपदेष्टा हो । 

प्रशाना त्वा पत्मन्नाधूनामे । स्कुकूननाना त्वा पत्मन्ना- 
र 3 अन्दनानां त्वा पत्सक्षाधूनोमि । * मादेन्तमाना त्या 

नामे । * मधुन्तमानां. त्वा पत्सन्चाधनोमि। ` शुक्र 
शुक्र आधूनास्यन्हो रूप सूयस्य रश्मिषु ॥ ४८ ॥ 

पयः । प्रजापतया देवता: । ( १ ) याजुषी पोक्तंः। पंचमः (१,४१५, 

याजुषी जगतो । निषा । ( ६ )पाम्नी बृद्दती । मध्यमः ॥ « 
( ३ ) याजमीत्रिष्डप्‌ । धवतः ॥ 
5 तस्था हे सोम ! राजन्‌! हे ( पत्मन्‌ ) पतनशीळ ! ( ब्रेशीनाम्‌ ) 
हेए( ३ क शयन करने वाली प्रजाओं के बीच धर्माचरण से गिरते 
भाधूनोमि रेधि ) रू एसको ( आधूनोमि ) कंपाता हूँ । ( कुकूननानां त्वा पत्मन्‌ 


Ye. 
नशानान्त्वा सास्पानि । सर्वा० । “मध्वन्तमाना० इति वाण्व० ॥ 


भा० -.. 
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“न्यायाचरण से गिरने पर ( त्वा ) तुझको मैं ( आधूनोमि ) कम्पित करूं । 
९ भन्इनानां ) कल्यागकारिणी, सुख देने वाली प्रजाओं के बीच ( पत्मन्‌ 
त्वा आधूपयामि ) तेर अधःपन होने पर मैं पुरोहित तुझको कम्पित 
करूं । ( मददेन्तमाबां पत्मन्‌ त्वा आधू गोमि ) अत्यन्त हषकारिगी, खयं 
'सदा सन्तुष्ट रहने वाली प्रजाओं के बीच नीच आचरण से गिरने पर 
-तुझको में दण्ड से कम्पित करूं । ( मधुन्तमानां त्वा पत्मन्‌ अधूनोमि) 
मधुर स्वभाव वाली ज्ञान-सम्पन्न प्रजाओं के बीच अन्याय से गिरने पर _ 
तुझको सैं कस्पित करूं । हे ( शुक्र ) कान्तिमान्‌ झुद्धाचरण राजन्‌! 
( अन्हः रूपे ) दिन या सूर्य के प्रदीप्त स्वरूप में और ( सूत्रस्य ररिमपु ) 
सूय को किरणों के समान स्वरं सब प्रकार का कार्य साधन करने वाढे 
पुरुषो में ( शुक्रम्‌ ) दीसिमान तुझको मैं ( पत्मनू ) नीचाचार होने पर 
(आ ) कम्पित (धूनोमि) करता हुँ। पुरोहित राजा को नाना प्रकार क 
अजाआ स रहकर नीच आचार करने पर भयादि दिखाकर उन दुराचारा 
से वचावे । राजा प्रजा के समान पति-पत्नी का भी ब्यवहार हैः । अतः 
पत्नी या पुरोहित भिन्न स्वभाव को परदाराआं के निमित्त दुरावार मॅ 
गिरने वाळे पति को नाना उपायों से दण्डित कर दुष्ट माग से वचावे ॥ 


१ 
ककुभ रूप वृपभस्य रोचते वह च्छुक्रः शक्रस्य पुरागाः साम 


सामस्य पुरोगाः । २ यत्ते सोमादभ्यज्नाम जागंबि तस्म (वा 
-एदणाम तस्म ते साम सामाय स्वाहा || ४६ ॥ 


५ 


देवा षयः । विश्वदेवाः प्रजापतयो देवता; । ( १ ) विराट्‌ प्राजापत्या जगती | 
। पादः । ( २ ) निचृद्‌ उष्णिक्‌ । धैबतः ॥ | (१ 
भा०--( बृपभस्य ) सब शिक) राजा था पया के वर्षक राजा. या सभापति 


॥ 
$ 
| | 


hi 
b+ 


४९- केकुद २५ ० “बृहत्‌सोमः सोमस्य पुरोगाः शुक्रा शुक्रस्य पुराणा 8 
इति. काण्व० ॥ 


(4 % 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मं’ ५० ] अष्टमोऽध्यायः ३१७ 


OTT «> 


NSN NIN, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 
| 


( ककुभम्‌ ) दिशा के समान झुद्ध और आंदित्य के समान कान्तिमान्‌. 
( रूपं रोचते ) रूप प्रकाशित होता है। ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( झुक्रः ), 
कान्तिमान्‌ आदित्य जिस प्रकार ( झुक्रस्य ) शुद्ध दीमानूतेजआदिका 
( पुरोगाः ). पुरोगामी, नेतां, प्रवर्तक, -होदा है उसी प्रकार 
(इक्र, ) तेजस्वी, झुद्धाचारी राजा ही ( झुक्रस्य पुरोगाः ) शुक्र: 
भौर तजखा धमानुकूल राष्ट्र का नेता होता है, या तेजस्वी 

न्‌ ही पुरोगामी नेता होता है. | इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तु ( सोमः ), 
साम, सवका प्रेरक होकर ( सोमस्य ) ऐश्वयपूर्ण राष्र का ( पुरोगाः )« 
गग हो। हे सोम ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) क्योंकि ( ते ) तेरा :(.अदाम्यम्‌ ) 
भी नाश न होने वाला ( जागृवि ) सदा जागरणशील, सदा सावधान 
(नाम ) स्वरूप है ( तस्मे) उस कत्तंथ्य के लिये ही ( त्वा गृह्णामि ) 
ऐश म ग्रहण करता हूँ । हे ( सोम ) राजन्‌ ! ( तस्मै ते ) उस तेरे 
(एुआहा ) उत्तम यश प्राप्त हो ॥ 


` 1 
शत्व देव सोमाझ्नः प्रियं पाथोडपींहि वशी त्वं देव सोमे- 
षि य पाथोऽपी ह्यस्मत्सखा त्वं देव साम विश्वषा दुंवा- 
`= पाथोऽपीहि ॥ ४० ॥ 

| 1 पय: । प्रजापति; सामी देवता । भुरिगार्षी जगतो । निषादः ॥ 


भे Com ~ दई -< 
नमान है (देव सोम ) दानशील, राजन्‌ ! सोम ! तू ( उशिक्‌ ) 


भम्‌ स इच्छावान्‌ होकर ( अझे ) उत्तम विद्वान्‌; अग्रणी पुरुष क 
मोत पथः ) प्रिय ळगने वाळे, पालनकारी कर्तव्य को ( अपीहिः) 
(देय सोम ) देव ! सोम ! राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) व्‌ इन्वस्य ( देव सोम ) देव ! सोम ! राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( इन्द्र स्य 


ह पर (७। २७-२९ ),( ७। ४१-४८) (८1१५-२२ ) 
२७ ) (८1 २८-३३ ) ( द । ४२-४३ >) ८। ५२) 
ते कार ॥ 
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“घ्रियम्‌ पाथः अपीहि ) इन्द्र, ऐश्वयंचान्‌ सेनापति के प्रिय पालन व्यवहार 

को प्राप्त हो हे ( देव सोम ) देव राजन्‌ ! सोम ! तू ( अस्मत्‌ सखा ) 
हमारा मित्र होकर ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त देवों, विद्वानों, राज्याधि 
कारियाँ ओर प्रजाजनों के ( प्रियम्‌ पाथः ) प्रिय, अभिमत पाळन-कत्तत्य 
या पदाधिकार को प्राप्त हो । 


इह रतिरिह रमध्वमिह धतिरिह स्वधतिः स्वाहा । उपसूज" 
-न्घरुशभात्रे धरुणो मातर धयन्‌ । रायस्पोषसस्मासु दीधरत्‌ 
“स्वाहा ॥ ५१ ॥ 

दवा ऋषयः । प्रजापतया गहस्था दवता । भरग आपा जगती । निषादः॥ 


| 
भा०- हे प्रजापालक राजा के अधीन पुरुषों ! हे ग्रृहपांत जनो 


(इह) इस राष्ट्र और घर में ( रतिः ) आनन्द प्रमोद, आपकी इच्छा र 
( इह रमध्वम्‌ ) यहां आप लोग आनन्द से जीवन व्यतीत करो । ( इ 
यहां (शतिः) सब पदार्थं और व्यवहार स्थिर हैं आप लोगों की ( खात 
अपनी स्थित और आपके समस्त पदार्थों की स्थिति ( स्वाहा ) सत्यवाणी 
और क्रिया भी यहां ही रहे । हे प्रजापालको ! आप लोग ( धर 
धारण करने योग्य जिस सन्तान को ( मात्रे ) पुत्र की माता % 

९ उप सजन्‌ ) अधीन करते हो चह ( धरुणः ) बालक ( मातरम ) न 
साताका ( घयन्‌ ) स्तन्य-पान करता हुआ ( अस्मासु ) हम म ` 
“उत्तम विद्या और सदाचार लाभ करके ( रायः पोपभ्‌ दीधरत. i 
“की बृद्धि और धारण करे ॥ शत० ४ । ६। ७। ९ ॥ 
“सत्रस्य ऽञ्रद्विरस्यगन्म ज्योतिरस्रृतां ऽञ्भूः 
'दिव पृथिव्या ऽञ्रध्यारुहामाचिंदाम देवान्त््वञ्योतिंः । ।४२। 

OS, ._ टन ० & | ४८ । 


१४१-ईइरतिः पशुँदवतम्‌ । सर्वा० ।। उपसजन्नुष्णिगाग्निया ॥ 
५२--संत्ररय बुइती यजमानानामात्मस्तुतिः। सर्वा० ॥ 
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देवा ऋषथः । प्रजांपातिरेवता । मुरिगापी बृहती | मध्यमः ॥ ` 


भा०--हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! ( सत्रस्य ) परस्पर संगत या एकत्र 

द्र राजा प्रजाजनों का ( ऋद्धिः असि ) तू ऐश्वयं या समृद्ध रूप या शोभा 

: है । हम सब प्रजाजन ( ज्योतिः अगन्म ) विज्ञान के प्रकाश और ऐश्वयं 

को प्राप्त हाँ । हम लोग ( अस्ताः अभूम ) अस्त, ६०० वर्ष तक के दीर्घ 

` भवन वाले हाँ । ( परथिवयाः) इस पृथिवी से ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय 

सेक, ज्ञान ऐश्वय को ( अधि आरुहाम ) प्राप्त हों । ( देवान ) विद्वान्‌ 

` झप का ( आ अविदाम ) नित्य संग लाभ करें । और ( ज्योतिः ) सब 

पाथो के प्रकाशक ( स्वः ) सुखस्वरूप, आनन्दुमय परम मोक्ष को भी 
आप्त कर ॥ कत० ४1६ | ९ | १२॥ 


| ks तमिन्द्रापवेता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप त॑-तमिद्धत 
| म तेतमिर्दतम्‌ । सदर चत्ताय॑ छुल्त्सदू गने यदिनक्ततू । 
५.६ २७% शतरून परि शूर बिश्वतों दमो दर्षीष्ट विश्वतः। 
जश स्वः सुप्रजाः प्रजाभेः स्याम सुवीरा बीरेः सुपोषाः 
न ग ॥ त्र०१।१३२।३॥ ` छ 
नेत र । (१) इन्द्रापवेती ( २,४ ) गृइपतयो वा देवताः (१) आष्ये- 
` पार; ( २ ) आसुर्युष्णिक्‌ । श्रपभः । ( ३ ) प्राजापत्या बृहती | 


मध्यमः ( ४ ) साम्मी त्रिष्डपू । यैवतः ॥। 


भा०-.. * ड 
भौर एन > हे ( इन्द्रापचंता ) इन्द्र और पर्वत ! सूयं के समान तेजस्विन्‌ 


गौर परत के 
| (उम ) ४ समान अभेद्य सेनापते ! और व्यूहकारिन सेनापति के सेनाजनो ! 
| (न) हमभ (लाद) सन च आइ (र) (१) दोनों ( पुरोयुधा ) आगे बढ़कर युद्ध करनेवाले होकर 

१९ नः ) हम पर ( प्रतन्यात्‌ ) सेना से चढ़ाई करे ( तंतं ) 


श्‌ प्रजाः 
से परुच> य; मजया ।' इति काणव० ॥ 


अम्‌ अत्यदिष्ट व्यवसाम्‌ अ5धोर॑र्च ऐन्दापवेतः । सर्वा० । 
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उप २ को (इत्‌ ) ही ( अप हतम्‌) मार भंगोओ'1:( तं-तं ) उस १ 
को ( इत्‌ ) ही ( वञ्रेण, खाँडा आदि अख-शख्रों से ( हतम्‌ ) मारो। 
( यद्‌ ) यदि वह शात्रुदुल ( गहनम्‌ ) हमारे सैन्य तक ( इनक्षत्‌ ) पहुंच 
जाय तो उसको ( दूरे चत्ताय ) दूर भगादेने के लिये ( छन्सत्‌ ) पराक्रम 
से दूर करो । हे ( शूर ) शूरवीर सेनापते ! तू ( दर्मा ) शत्रदळ के 
फाड्देने में समर्थ होकर ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( विश्वतः) चारों तरफ आगे 
हुए ( शत्रन ) शत्रुओं को ( विश्वतः) सब ओर से एकदम ( द ) 
काट फाट डाल.। ( भूः भवः स्वः ) भूमि, अन्तरिक्ष और अकाश तान 
लोकों. में: हम ( प्रजाभिः.) अपनी उत्तम सन्तानो से ( सना )' 
उत्तम प्रजावान्‌ बनें ( वीरैः ) वीरों से, ( सुव्रीराः-) उत्तम वीरा वार 
( पौपेः ) धनादि ऐश्वयौं से ( सुपोपाः ) उत्तम सम्दद्धिशाली ( स्याम) 
हों । शत० ४.। ६ । ९। १४-२५ ॥ हि 
परसेप्ठ्यमिघधीतः प्रजापंतिवोचि व्याह्वतायामन्धो कु) ॥ 
सबिता सन्यां विश्वकर्मा दीक्षायों पुषा सास । 
वसिष्ठ अपिः । परमेष्ठ प्रजापतिदेवता-। निचृद्‌ ब्राह्म याष्णिक्‌। * | 
> = > कर्तव्यों के मिलि ९ 
, भा०--यज्ञमय प्रजापति या सोम के या राजा के करे. 
रूप । ( सोमः अभिधीतः`) साक्षात्‌ संकल्प किया जाय या सत 
जाय तो यह वस्तुः ( परमेष्ठी ) परम = सवोच्चस्थान पर करते 
( २ ) ( वाचि व्याहतायाम्‌ ) उच्चारण की जानेवाली वाणी या... 


में वह ( प्रजापतिः ) 'प्रजा’ का स्वामी है। (३) (अ सर्ग | 
साक्षात्‌ देखने या प्राप्त करने पर “अन्धः” अर्थात्‌ अन्त, बांट्ने १. 
प्राणप्रद है । ( ४ ) वह ( सन्यां) प्रजाओं को ऐश्वर्य 
कार्य में राजा स्वयं ( सविता ) सूर्य के समा _, 3 दी 
रूप से प्रदान करता है. (५) ( दीक्षायां विश 
अर्थात्‌ व्रत धारण करने में समस्त कमो को कराने 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| । ( ६ ) ( सोमक्रयण्याम्‌ ) सोम्रक्रयणी अर्थात्‌ सोम, राजा 
को शासन काय के लिये समस्त पथिणी को समक्ष रखकर प्राप्त करने ` 
अवसर परं वह साक्षात्‌ ( पूषा ) “पूषा! सबका पोषक हे ॥ . 
'सोमयाग के पक्ष में- यजमान के संकल्प करने पर सोम परमेष्ठी 
रै! मुंह से कहदेने पर कि में सोमयाग करूंगा वह सोम “प्रजापति है । 
सोम को आंखो से देखळे तो वह सोम 'अन्धस्‌' है । सोम को विभक्त 
के पर वह सविता' है । दीक्षा लेने के अवसर पर वह 'विश्वकर्मा' है। 


| बी इष्टि के अवसर पर वह “पूपा” है। | 


| थ मरुतश्च क्रयायोपोत्थितोऽसुरः पणयमानो मित्रः क्रीतो 
। फु; शिपिविष्ट ऽउरावासंज्नो विष्णु नरन्थिषः ॥ ५५॥ | 
ह. EE ७ ) ( क्रयाय उप-उस्थितः ) क्रय अर्थात्‌ द्रव्य लेकर उसके 
। वळ र विरुद्ध उठकर चढते समय “सोम अर्थात्‌ राजशक्ति का 
डे आल मरुतः च ) इन्द्र,सेनापति और मरुत्‌ अर्थात्‌ प्राणघातक सेना 
र । ( 5 ) ( पण्यमानः ) नाना भोग्य पदार्थों के एवज में ख़रीद _ 
भारी है [द 3! समय वह राजा “सोम” स्वयं (.असुरः ) महान्‌ 
त का | ( ९) (क्रीतः मित्रः ) जब स्वीकार ही कर | ल्याजा 
राथ के जठ पव वह प्रजा का “मित्र! अर्थात्‌ स्नेही है । (१०) (उरौ) विशाळ 

४. सन पर ( आसन्न; ) स्थित राजा साक्षात्‌ (शिपिविष्टः विष्णुः) 
भन Ee व्यापक तेज से युक्त सूर्य के समान “शिपिविष्ट अथवा 

| है। ११) सोया, प्रसुसतरूप से विद्यमान, व्यापक आत्मा क समान 

| भशन हि ड नरन्धिपः ) समस्त. मनुष्यों को आज्ञा देने हारा और 

| व बव न को जित णे चाळा होकर वह ( विष्णुः ) “विष्णु! है | 
क्क क्रपायोपोत्थि:' यह पाठ माप दयादनन्द को अभिप्रेत 
be > इति दयानन्दाभिमतः पाठः । “ ऊरा आ० ' शति « 


५५ 
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९ ९ न 
है। उस पाठ में ( क्रपाय उप-उत्थितः ) बलपूचक काय करने के लिये 
€ ~ 
उद्यत राजा इन्द्र और मरुत्‌' हैं । ऐसा अथ जानना चाहिये ॥ 
“ङ्विपिविष्टः~-शिपयोऽन्तरशमयः उच्यन्ते तैराविष्टो भवति । निरु० 


७। २ । ३ ॥ अन्पत्न । ऋ० ७ | ९०० । 'किमिचे विव्णोऽपरिचक्ष्यं भूत्‌। . 


प्रयद्‌ वक्षे शिपिविष्टो अस्मि । मा वर्षा अस्मदपगूह पतत्‌ यद्‌ अन्यख्पः 

समिथे बभूथ” । हे प्रजापालक विष्णो ! राजन्‌ ! तेरे विषय में हम क्या 

कहें ? तू अपने को शिपिविष्ट' कहता है । अपना वह तेजस्वीरूप हम त 

मत छिपा, जो दूसरा युद्ध में तू ख्प घारण करता है ॥ 

प्रोह्मामाणः सोस5आगतों वर्रुण 3श्रासन्दामार्सश्े उप्रिराग/ 

७इन्द्री इविद्धोनेऽथबापावाद्वियमाणः । ५६ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि; । विश्वेदेवाः गृहस्थाः देवताः । ब्रहती मध्यमः ॥ 


| 


भा०- ( प्रऊद्यमानः आगतः ) अति आदर से सवारी आदि दा. 


छाया जाकर जब राजा प्राप्त होता है तब वह ( सोमः ) “सोम, सवा 
शासक और सबका आज्ञापक है । (आसन्द्याम्‌ आसन्नः) र 
राज्यसिंहासन पर स्थित हुआ वह राजा ( वरुणः ) सवंश्रेष्ठ, सब म 
करने योग्य, पापों से निवारक “वरुण” है । ( आझीघ्रे असि ) 
' पद पर विराजमान, अभि के समान सन्तापकारी पद पर विद य ह 
'( अभि ) अन्तरीक्ष में विद्य॒त्‌ के समान, वा कुण्ड में अभिवत्‌ द 
अआि' है । ( हविधाने ) वह अन्न द्वारा सब राष्ट्र के पालक 
' नामक सब से मुख्य पद पर विराजता हुआ, समस्त 


दे 


हृविर्थान 
शास ` 
क 


त 
। 
। 


करता हुआ राजा ( इन्द्रः ) 'इन्द' है ( डपावहिवमाणः ) (अ) 


रक्षा करने के लिये सदा उसके संनिकट स्थापित रहता हुआ र्द 

अहिंसक, प्रजापालक “अथर्वा”, प्रजापति है ॥ | 
“आझीध्रम्‌-अन्तरिक्षम्‌ आझ्नीध्रम्‌ । शत० ९ । २! ट 

यावागथिव्यौ चा एष यदास्ीध्रः । शत० १1 ८ | १ । २ ॥ 


। १५4 
3 
s 
3 
|| 


|. 
० 
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हविधीनम्‌ । शिर एवाऽस्य यज्ञस्य हविर्धानम्‌ । शत० ३। ५। ३.। 
५॥ अयं वै लोको दक्षिणं हविर्धानस्‌ कौ० ८ । ४ ॥ 
विश्वे देवा उग्र ४ शुषु न्युप्लो विष्णुरांप्रीतपा ५आप्याय्यमानो यनः 
सुयमानो विष्णु: सम्भ्रियमांणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः 
चीरश्रीमरन्थी सक्कुश्रीः ॥ ५७॥ § 

क्रपिदेवते पूवोक्त । निचृद्‌ ्राह्मा वृहती । मध्यमः ॥ ` 

भा०-- ( अंशुपु ) राज्य शासन के विभागों में वही राजपद 
(युतः) पथक्‌ ३ बांट दिया जाकर (विश्वेदेवाः) 'विश्वदेव” अथात्‌ समस्त 
राजपदाधिकारी रूप हो जाता है । ( आःग्रीतःपाः ) सब प्रकार से सन्तुष्ट 
पजाजनां का पालन करने हारा और ( आप्याय्यमानः ) स्वयं भी प्रजाओं 
बारा शक्ति मे अति हृष्ट-पुष्ट होकर राजा ( विष्णुः ) “विष्णु” सवे राष्ट्र के 
भपक शक्तिवाला होता है । ( सूयमानः यमः) राजसूय द्वारा राज्याभिषेक 

जाकर राजा “यम” अर्थात्‌ सर्वनियन्ता होता है । ( सम्‌ भ्रियमाणः) 
| हे त्य व पाठितःपोपित, हृष्ट-पुट होकर राजा (विष्णुः) व्यापक 
५ उक्त विष्णु' हो जाता है । ( पृयमानः ) स्वयं पवित्र आचारणों 
| i ( वाथुः ) वायु के समान राष्ट्र का जीवन, एवं प्रजा को भी 
। बनाने सं. समथ होता है। ( पूतः शुक्र: ) स्वयं पवित्र 
| भक टका ही वह 'आुक्र' तेजस्वी, कान्तिमान्‌ होता है। ( झुक्रः ) 

८०, पाचू वह राजा (क्षीरश्रीः) क्षीर, दुग्ध के समान कान्तिः 


भो 142 होता है । और ( सक्तुश्रीः मन्थी ) प्राप्त हुए अन्नादि 


ती 
111 
| 


भेन मित्रवगे का आश्रय लेकर ही राजा 'मन्थी' शत्रुओं का 
वि ३ दारा होता है | 


पिव ` सेतऽसुदोायोचतो उदा हुम वालो 


~ मसेषून्नति a 
अमसेपून्नतिऽसुहाभायोद्य॑तो रुद्रो हूयमानो वातो- 
५७ ऱ्य 


— 0 
नषु न्युप्यमानेषु’ इति काण्व० । 
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ऊभ्याचत्ता चचच्यः प्रातख्याता भक्ता भच्यमाणः [पतरा नारा” 
शसाः ॥ ५८ ॥ 
अपिदेवत पूर्वोक्ते । आपी जगता । निषाद: ॥ 
भा०- (चमसेषु उन्नीतः ) भिन्न २ पात्रों में अर्थात्‌ राज्य के 
भिन्न भिन्न अंगों में बंटा हुआ राजपद ( विश्वे देवाः ) “विश्व देव” अर्थात्‌ 
समस्त विद्वान्‌ राज्यपदाधिकारियों के रूप से रहता है । ( होमाय उद्यतः) 


च ~ " करने PO HT oS ; ० |“ 
होम आहुति करने अर्थात्‌ युद्ध करने के लिये'उद्यत राजा ( असुः ) असु 


देहधारी प्राण वा शख प्रक्षेत्रा धनुधर के रूप में होता है । (हूयमान' 
रुद्रः ) जब वह युद्ध में आहुति होजाता है तब वह “सत्र, दु्ों को रुने 
में समथ 'रुद्र! रूप हो जाता है । ( अभि-आबृत्तः ) जब साक्षात्‌ सामने 
वेग से आक्रमण कर रहा होता है तब वह ( वातः ) 'वात', प्रचण्ड बाज 
के समान 'वात' अर्थान्‌ साक्षात्‌ “आँधी” होता है । अथवा ( अमि-आदतः ) 
जब राजा प्रजा या परराष्ट्र को चारों ओर से घेर ढेता है तब वह 
(वातः) वात, वायु के समान उसको घेरता है (प्रतिख्यातः) प्रत्येक पुर, 
को देखनेवाला होने से वह ( नृ-चक्षाः ) मनुष्यों का निरीक्षक टचक्षा 
कहाता है । ( अक्ष्यमाणः भक्षः ) जब समस्त प्रजाजन उसके राजत्व र 
सुख भोगते:हैं तब वह “भक्ष? सब राष्ट्र का भोक्ता कहाता है | ५ 
( नाराशसाः.) सभी उसकी प्रजा के लोग उसकी प्रशंसा करते 
नाना प्रक्रार से वह प्रजा का पालन करता है, इसलिये. वही रा 
( पितरः ) पितृगणों या प्रजापालको के रूप में प्रकट होता है। 


"सन्नः ।सन्धुरवभथायाद्यतः समठो.ऽभ्यवाह्वियमाणः सालि 
प्रप्तुता 'ययारोजसा स्कश्चिता रजासि बीय़ाभटी 
शावष्ठा या पत्यतऽञअप्रतीता सहोभार्वष्णू अगन्वरुणा s 
तहत ` ` 5. ६ ता 002 
५८--० भक्त; पोतः पितरो नाराशसा; साचमानः, इति काण्व ० । 
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रषदा च पूर्वोक्ते । विष्णुर्वरुणश्व देवते । ( १ ) विराट प्राजापत्या (२) 
निदिदार्षी त्रिष्द॒पू | धैवतः । अथवा ( १ ) विराडार्षी 1 ( २ ) भुरिग 
ब्राहम्युष्णिग्‌ | ऋषभः ॥। 


1० -( अवश्र्थाय ) राष्ट्र के- पालन करने के लिये ( उद्यतः ) 
उकृष्ट नयमकारी राजा ( सन्नः ) अपने राज्यासन पर अभिपिक्त होकर 
पाजा हुआ साक्षात्‌ ( सिन्धुः ) महान्‌ समुद्र के समान अति गम्भीर 
भर अगाध गुणरलो से युक्त, भयंकर भी होने से “सिन्धु? रूप है। 

'म्यवहियमाणः ) जब प्रजाजनों द्वारा राजपद पर बेठा दिया जाता है 
._ जा उसका उपभोग करती है, तब वह ( समुद्र: ) समस्त पदार्थ 
| ५ उत्तम रीति से. प्रदान करनेवाला, अनन्त रत्नों का आकर होने से 
शु बिह ता है । ( प्रप्लुतः सलिलः ) वह राजा सर्वत्र प्रजाओं में 
| (क ER होके पानी के समान फेल जाता है अतः सलिल 
व से पानी २ हो जाता है। 


उ जिन दोनों. के ( ओजसा ) पराक्रम से ( रंज़ांसि समस्त ) 
य 1) स्थिर हैं और ( था ) जो दोनों ( वीर्येमिः ) अपने २ 
| ( चीरतमा ) सत्रसे अधिक वीर और ( शविष्ठा ) सबसे 
। गरा पच ६ | .और (या ) जो दोनों ( अप्रतीतौ ) सवे साधारण | 
| डे गय, जिनके गुण वीय कोई नहों जानता कि कितना है 
पु ति-इतो ) शदुआ द्वारा मुकाबळे पर न पराजित अथात्‌ जिन 
करने में समथ न हों ऐसे (.सहोभिः ) अपने पराजय 
चि सेनाओं साइत जो दोनों( पत्येते ) शत्रु पर जा ट्टत हैँ वे 
गू.) व्यापक सामथ्यवान्‌ और ( वरुणा) वरुण, सवश्रष्ठ 
भरू से भः शन्ुओं के वारण में समथ, ( पूवहूतो ) सवे प्रथम 
भेमस्त रा द्वारा स्वीकार क्रिये जाते हैं । उनको ( अगन्‌ ) 
गास होते हैं। अथवा उनको समस्त राष्ट्र प्रास है । 


| 
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देवान्दिवमगन्यक्षस्ततो मा द्रविंणमष्टु मदुष्यानन्तरिच्तमगभ्य- 

ज्ञस्ततो सा द्रविणमष्ट पितन्‌ प्रथिवीमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविण 

मष्ट यं कं च लोकमगन्यज्ञरुततो म सद्रमभूत्‌॥ ६० ॥ 
विश्वदेवा देवता; । स्वराड बाह्या त्रष्ड्प । धवत$ ॥ 


भा०--जो ( यज्ञः) यज्ञ ( देवान्‌) देवों, विद्वानों को और 
( दिवम्‌ ) विद्या आदि के प्रकाश को ( अगन्‌ ) प्राप्त होता है (तत ) 
उससे ( मा ) मुझको ( द्रविणम्‌ अष्टु ) द्रव्य, ऐश्वय प्राप्त हो । जो 
( यज्ञः ) यज्ञ, राजा प्रजा का व्यवहार ( मनुष्यान्‌ अन्तरिक्षस्‌ अगन्‌ ) 
मनुष्यों को और अन्तरिक्ष, मेघ आदि को प्राप्त होता है ( ततः मा द्रविण 
अष्टु ) उससे मुझे ऐश्वय प्रास हो । और जो ( यज्ञः पितृन्‌ र्वि 
अगनू ) राष्ट्र के पालक पितृलोगों, ओपधियों और प्रथिवा को ्राप्तहै 
( ततः मा द्रविणम्‌ अष्डु ) उससे मुझे ऐश्वय प्राप्त हो । ( यज्ञः ) प | 
(यकं च) जिस किसी ( लोकम्‌ ) लोक को भी ( अगन ) प्राप 
(ततः) उससे (मे) मुझे ( भद्रम्‌ ) कल्याण और सुख ही ( अभूत) ६ 
चतुस्त्रिएंशत्तन्तवो ये वितात्निरे यऽइमं यज्ञ स्वघया दद 
तषा छिन्न सस्वेतद्द घासि स्वाहा घमाईश्रप्येतु ढेवान्‌ ॥ ६१) 
यज्ञो देवता । बाहम्याध्णक्‌ । ऋषभः । स्वराट्‌ पंक्तिः | पंचमो, विराद | 
त्रिष्डव्‌ धैवतो वा । | 


भा०--( ये जो ( इयं ) इस ( यज्ञं ) यज्ञ को ( हि | | 
विस्तृत करते हैं वे ( चतुखिशत्‌ ) ३४ चौंतीस हैं । यज्ञ के विस्तार उसी | 
से ही वे ( तन्तवः ) तन्तु हैं। वस्त्र को बनाने वाळे जैसे तन्त होते १ कार । 
प्रकार राज्य आदि के घटक अवयव भी तन्तु? ही कहाते हैं। “7 
९० -- देवां [दिवमाशीर्लिंगोक्तदेवता | सर्वा० । | 

६ १--चतुलिशद्‌ घमंदेवत्या पॉकेसिष्डबू वा । सर्वा० ! j 
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जगन्मय यज्ञ के घटक भी ३४ तन्तुहीहै। (ये) जो वे (इमंयज्ञ) 
इस यज्ञ को ( खघया ददन्ते) स्वधा, अपने धारणसामध्ये और अन्न 
आदि पोषण सामथ्यं से ( ददन्ते ) धारण करते हैं ( तेपाम्‌ ) उनका 
जो ( छिन्नम्‌ ) पृथक्‌ अपना ३ कत्त॑व्व कम और अंश 'है उसको 
मैं ( एतत्‌ ) इस प्रकार एक संगठित रूप से ( स्वाहा ) सत्य वाणी या 
उत्तम परस्पर आदान-प्रतिदान द्वारा ( सम्‌ दधामि ) एकत्र जोड़ता हूं । 
वह ( धर्म: ) घर्म, यज्ञ, प्रदीप्त राष्ट्र या एकत्र किया हुआ एकीभूत यज्ञ 
(देवान्‌ ) देवों, विद्वान्‌ शासकों को ( अप्येतु ) प्राप्त हो, !उनके वश में 
णा ब्राण्ड जगन्मय यज्ञ के ३४ तन्तु, आठ वसु ११ रुद्र, 
भाद्र, इन्द्र, प्रजापति और प्रकृति ये जगत्‌ के ३४ कारण हैँ। राष्ट्र में 
तनु ५४ से ५९ तक कहे सोम राजा के अधीन ३४ पदाधिकारी जो सोम 
कहो अंश हैं वे ३४ तन्तु हें ॥ 
स्य दोहो विततः पुरुत्रा सो5श्रष्ट्था दिवमन्वार्ततान। स यज्ञ 
उ महि मे प्रजाया रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाहा ॥६२॥ 
यज्ञो देवता । स्वराडार्षी त्रिष्डुपू । थेवतः ॥ 
पा म ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( दोहः ) भराः पूरा सामग्री समूह या 
हिल है ॥ पुरुत्रा ) नाना पदार्थों में नाना प्रकार से ( विततः ) 
(R ( सः ) वह ( अष्टधा ) आठौं दिशा में आठ प्रकार का होकर 
भनु आततान ) सूर्य के प्रकाश के समान आकाश में फल जाता 


॥ पद 
है (यज्ञ ) यज्ञ ! वह तू ( मे प्रजायाम्‌ ) मेरी प्रजा में ( महि ) 


पेद भारी > 


व्ही ) उत्तम आचरण और उत्तम आहुति, उत्तम वाणी और 
कह | यया द्वारा ( विश्वम्‌ आयुः ) सम्पूर्णं आघु का ( अशीय ) भोग 


राष्ट्रमय “ढे 
(शा) भ यज्ञ का उत्तम फल नाना प्रकार से फलता है, चह 
5 अमात्य * आदि प्रकृतियों के रूप में सब के उपर झिरोभाग 
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के समान रहता है । वह मेरी प्रजाओं का ऐश्वय बढ़ावे.। मैं राजा उत्तम 
आदान-प्रतिदान से पूण आयु का भोग करूँ । 
आ पवंस्व हिरण्यवदश्ववत्सोम चीरवत्‌ । 
चाज गामन्तमा-भर स्वाहा ॥ ६३ ॥ 
नश्चुविः कश्यप ऋषिः । यज्ञा देवता । स्वराडार्षी गायत्री | षड्जः ॥ | 
भा०--हे ( सोम ) सोम राजन्‌ ! तू ( चीरवत्‌ ) वीर . पुरुषों से 
युक्त, ( अश्ववत्‌ ) अश्व और अश्वारोहियों से युक्त ( हिरण्यवत्‌.) सुवर्ण. 
रलादिसे समृद्ध धनैश्वय को ( आ पवस्व ) पवित्र कर,प्रास करा और हमें 
( गोमन्तम्‌ वाजम्‌ ) गौ आदि पश सम्पत्ति से ससद्ध ( वाजम्‌ ) ऐश्वय 
को ( साहा ) उत्तम यश कीति और उत्तम ज्ञान और कर्म द्वारा (आ 
भर ) प्राप्त करा । - 
राजा राष्ट्र में सुवणादि धन, घोड़े, वीर पुरुष, गौओं और अन्नादि की 
„डड कर । इसी प्रकार गृहयज्ञ का पति गृहस्थ भी ऐश्वर्य को प्राप्त करे | 


॥ इत्यप्रमाध्यायः ॥ `` 


इति मीमांसातीथ-परतिष्ठितवि्यालंकार-बिरुदो पशोमित-त्रीमत्पाणिडतजयदेवरारमर" 
he > ८. । ई 
यजुवंदालोकभाष्ये5टमो5ध्यायः ॥ 


i SP 40 
5 “< 4 


० ०९ 


\ 


ळक PRIA, 


`  ६३---आपवस्व सौमी गायत्री नेश्रविः कश्यपः । सर्वा० । 
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थ नंकमोऽध्यायः 
१-३४ इम्द्रो वृ हस्पतिश्च ऋषी । 


. ओरशेम॥ देव सचितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यक्षपांत भगाय । 
` बव्या गन्धचः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाज नः 
सदतु स्वाहा ॥ १ ॥ 


सविता देवता । स्वराडार्षी त्रिष्डुप । धैवतः ॥ 


भा०-हे ( सवितः ) सबके प्रेरक, आज्ञापक, ऐश्वयंवन्‌ ! चक्रः 
' भनु! ( देव) दानशील! तेजंस्विम्‌ ! कीतिमन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यज्ञमू' ) 
| पेश प्रजापालन आद्‌ राज्य काय को (-प्र सुव ) अच्छी प्रकार चला और 
` "तिम्‌ ) यज्ञ, सुसंगत राज्य के पालन करने वाले अधिकारी और 
10 को भी (प्र-सुव) उत्तम रीति से चला । (दिव्यः) प्रकाशमान क्षात्र. 
| से सम्पन्न ( गन्धर्व; ) प्रथिवी का पालक,भूसिपति ( केतपूः ) 
' अकेशानां सतिचां को पवित्र रखने वाला, उनमें, कभी दुष्ट विचार न. 
होने देने चाला धर्मात्मा, राजा और-( वाचस्पतिः ) वेदवाणी का. 

दोन्‌, आचार्य ( नः ) हमारे ( केतम्‌ ) ज्ञान और विचारों को. 

) सदा कि जना और वद ( साहा) उतम त 98 बनावे ओर वह ( स्वाहा ) उचस रात से वेदानुकूल 


१ हा पाजपय; । सर्वा० ॥ काण्वशाखायां इतः पूर्व [ अ० ७ । २७¬ 
Ny ? ] सन्या पठ्यन्ते | ततः [ अ० ८ । २३--२७ २८-३२ 
पेस । ER, ४-६० ] एते मन्त्राः क्रमशः पठ्यन्ते | तता दव 
च दि । “में अगाय ।' ० केतपूः० । 'स्पातिर्ना अच' वाज 

काणब० | : | 
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( नः वाजं ) हमारे अन्न आदि उपभोग योस्य ऐश्वय का ( खदतु ) 
उपभोग करे। राजा सबको उत्तम व्यवस्था में चलावे, सबको 


उत्तम शिक्षादे समस्त प्रजा के ऐश्वर्य का भोग करे। शत० ५। 
१।१।१९६॥ 


"ध्रुव त्वा नृषद्‌ मनः सद्‌सुपयामग्रहीतो 5सीन्द्राय त्वा जु 
गृह्णस्य ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । -अप्सुषदै त्वा घृत- 
स व्योससदसुपयामशृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्ट गृहाम्येष त 
यानरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ पृथिबिसदै त्वा5न्तारक्षसद दिवि 
सद्‌ देवद नाकसदसुपयामगंहीतो ऽसीन्द्राय त्वा जुष्टे गृह्ण 
स्यष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ २॥ 


इन्द्रो देवता | ( १ ) आर्षी पाक्तः | पञ्चम; | ( २ ) विकृतिः । मध्यमः॥ 


' भा०-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि ) राज्यव्यवस्था 
में नियुक्त राजपुरुषों, प्रजा के और राज्य के उत्तम पुरुषों और राज्य 
साधनों और उपसाधनों से स्वीकृत है । ( त्वा इन्द्राय ) तुको इत 
के ( जुष्टं ) योग्य जानकर ( गृह्णामि ) इस पद के लिये नियुक्त 022 
हूँ । ( ते एपः योनिः ) यह तेरा आश्रयस्थान और पद है । ( जुष्टतमम्‌ ) 
सब से थोग्यतम ( भ्रुवसदम्‌ ) ध्रुव, स्थिरख्प से विराजनेवाळे ( टसदर » 
समस्त नेता पुरुषों मैं प्र तिष्टित ( मनः-सदम्‌ ) सब £जाओं के मन 
और मनन योग्य विज्ञान में प्रतिष्टित ( त्वा ) तुझको स्थापित करता 
इसी प्रकार, ( अप्सु-सदम्‌ ) प्रजाओं में, समुद्रों में ओवानल या विधुत 
के समान तेज पूवक विराजमान,(घ्वृत-सदम्‌) एत वाजल में अभि के झा 
तेजस्वीरूप से विराजमान, ( व्योम-सदम्‌ ) आकाश में सूर्य के सात हि 
प्रतापी होकर विराजमान ( त्वा ) तुझको स्थापित करता हूं । ( के 


गृहितः इत्यादि, पूववतू । इसी प्रकार ( प्रथिवि-सदम ) प्रथिवी पर पर | 
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' समान स्थिररूप से विराजने हारे ( अन्तरिक्ष-सदम्‌ ) अन्तरिक्ष में वायु के 


[aT = ~ सूः ९ - ~ 
समान व्यापक, ( दिवि-सदम्‌ ) यौलोक या नक्षत्रगणों में सूय या चन्द्र के 


= es को कप AN ६0 
समान विराजमान ( देव-सदम्‌ ) देव, विद्वानों और योद्धाओ में विजिगीपु 


पुरुषों में प्रतिष्ठित ( नाक-सदस्‌ ) दुःखरहित धमं या परमेश्वर में दत्तचित्त, 
(ता ) तुझको मैं राज्यपद पर प्रतिष्ठित करता हूँ । ( उपयाम-गृहीतः' 
भि० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ शत० ₹। १। २।१।६॥ 


पा रससु्ध॑यस ९७ सूय्यं सन्त॑ ॐ समाहितम्‌ । अपा रसस्य 
यो रसस्तं वों गृहाम्युत्तमसुंपयामगुहीतासीन्द्राय त्वा जुष्टै 
गृह्मम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌॥ ३॥ 

इन्द्रो देवता । निचृद्‌ अतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 


भा०--( उद्वयसम्‌ ) उत्कृष्ट दीघं जीचन को देने वाले ( सूर्य 
पम्‌ ) सूर्य में सदा वर्तमान, सूयं की रश्मि द्वारा मास औरः 
समुआहितम्‌ ) उनके बळ पर सर्वत्र व्याप्त, ( अपाम्‌ ) जलों केः 
स ) वीय साररूप जीवन को और ( अपां रसस्य ) जलों के रस 
ह साररूप भाग का भी ( यः रसः ) जो रस, सारि, सब से 
बक साररूप वीय घातु है, विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार ( आपः )' 

कै ( उत्तमम्‌ ) सब से उत्कृष्टस वीये को ग्रहण करते हैं 
मर है ( आपः ) आप्त प्रजाजनो ! ( अपाम्‌ ) सि 
जीवन ( ऑर 2 आप लोगों का ( उदवयसम्‌ ) उत्कृष्ट, Fs 
( Sh, अनुभवी ( सूर्य ) सवं प्रेरक राजा के आश्रय पर 
"तेम ) विद्य 


~ | ७ ५ 
: रहने बाडे मान एवं ( समाहितम्‌ ) उसके प्रति एकाग्र चित्त होकर 


के ग ( रसम्‌ ) वीर्यवान्‌ राजबल को और ( अपां रक्षस्य ) प्रजाओं- 


म्‌) ब गभे से भी जो ( रसः ) उत्तम बल है ( वः तम्‌ उतममः 


भाप लोगों के उस सर्वोत्कृष्ट रस या बळ को मैं राष्ट्र का पुरोहित 
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“( गृह्णामि ) प्राप्त करता हूं और उसे राष्ट्र के कार्य में नियुक्त करता हूं । 
'( उपयाम-गृहीतः असि० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ शत० ५ । ५। २। ७॥ 

t है ETS SS ee पा 2 
ग्रहाउऊजोडुतयो व्यन्तो विप्रय म॒तिम्‌ । तेषां विशिप्रियाणां 
वो हमिषमूज} समग्रभसुपद्यामगृष्चीतो ऽसीन्द्राय त्वा जष्टं गह्वा- 
८ ~*~ ४ गेट चि) 
स्थष त योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । सम्पूचो स्थः सर्मा 

७ ७ ४० च्च > ~ F 
भद्रण पङ्क विपूचो स्था वि मा पाप्मनां पुङ्क्कम्‌ ॥ ४॥ 
लिंगोक्ता राजधर्मराजादयो देवताः | सुरिकृक्कतिः । निषादः ॥ 


भा०- हे ( ऊर्जाहुतयः ) अन्न और बळ को ग्रहण करने और 
अदान करनेवाले ( ग्रहाः ) राज्य के भिन्न २ विभागों और अंगों को 
अपने अधीन पदाधिकारीरूप में स्वीकार : करनेवाले . पुरुषों ! आप लोग 
'(.विध्राय ) राष्ट्र को विविध सम्पत्तियों से पूर्ण करनेवाले . विद्वान राजा 
को ( मतिम्‌ ) सत्‌ मति, मनन योग्य ज्ञान और शा््रुस्तम्भक वर्ण 
"(व्यन्तः ),विविधि प्रकार से देते रहते हो । ( विशि-प्रियाणाम्‌ तेषाम्‌ ) 
यो के प्रिय, या ( वि-शिप्रियाणाम्‌ ) विविधि शक्तियों और वर्ण 
के समर्थय से युक्त ( तेपाम्‌.) उन आप लोगो के लिये मैं (इपम) 
इच्छानुकूळ अन्न, और (ऊर्जम्‌) बलकारी अन्न, रस को ( सम-अग्रभम ) 
सम्रह करता हूँ । ( उपयाम-गृहीतः असि ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । हे राष्ट्र टी 
खरी पुरुषों ! तुम दोनों गण ! ( सम्‌-पृचौ स्थः ) 'परस्पर अच्छी प्रकार, 
सम्बद्ध होकर, इदृतयो पतिपत्नीभाव से बैंत्र कर रहो । अथवा ९ 
न्यायघीश और राजन्‌ ! आप दोनों.कल्याण और सुख से युक्त करते हैं अतः 
आप सम्पक्‌' हो, अतः (मा ) मुझ राष्ट्रपति को ( भद्वेण ) कल्या 
_और सुख से ( सम्‌ पडक्तम्‌ ) - (सप इद्कम्‌ ) युक्त करो । हे न्यायधीश और पालक -.. और पालक 


_ ४०- गदा लिंगोल्देवताइनुष्डप्‌ | सस्पूचा यजुषी । सर्वा० ॥ सम्पूच ° 


'से मा भत्र गे 
1 भद्र्ण एड्त विपूच स्थ वि मा पापन पुङ्त,? इति काणब० । . 
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हे खामिन्‌ ! राजन ! धमं व्यवस्थापक विद्वान्‌ पुरुषो ! हे खी-पुरुषो ! 
तुम दोनों (.वि-प्रचो स्थः ) “विग्रक' हो, क्योंकि (मा) मुझको ( पाप्मना ), 


पाप से (विपृड्क्तम्‌) दूर रखने.में समर्थ हो | शत० ५। ६ । २८-१८ ॥ 


यज्ञ प्रकरण में सोम और सुराग्रह को 'सम्प्रचौ' और अध्वयु और 
नेश को 'विप्रचो' कहा है । प्रतिनिधिवाद से सोम और सुरा दोनों पुरुष 
और सरी के संकेतिक नाम है । और अध्वयु', वायु = विवेचक और नेष्टा, 


प्र रावान्‌ = पालनशक्ति का स्वामी राजा कहाते हें । वे कल्याण और सुख 
` 5 साथ म योग करानेवाळे और पाप से छुडानेवाले होने के . कारण ही 


समक्‌ ओर विएक' कहे जाते हैं । 


ष्ट्रस्य वज्रोऽसि चाजसार्त्वयाऽयं वाज सत्‌ | चाजस्य नु. 
मव मातर महीमर्दित नाम चच॑सा करामहे । यस्यामिदं - 


` पिश भुवनमाविवेश तस्यांच्षा देवः संविता घमै साविषत्‌ ॥५॥ 


RRR किन 11)...“ 
>“. 


सावता दवता । भुरिग्‌ अष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०--हे वीर पुरुष ! तू ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंचान्‌ राजा का ( वज्रः ) 

( वञ्चया खङ्ग के समान शत्रु का नाशक ( असि ) है । तू. 
क ) संग्रामो का पूर्ण अनुभवी है । ( त्वया ) तेरे द्वारा ( अयम्‌) 
(बगर गणम्‌ ) संग्राम को विजय ( सेत्‌) करे। (जु) शीघ्र ही 
बदी ) वीय के या युद्ध के ऐश्वयंजनक कार्य में ( महीम्‌ ) 
पिस्‌ ) अखण्डित, अविनाशी ( मातरम्‌ ) भूम माता को हम 

) अपनी आज्ञा से ( नाम ) अपने आधीन वश ( करामहे ) 
शार बयाम्‌ ) जिसमें (इद) यह ( विश्वं सुवनम्‌ ) समस्त 
वेश) स्थित हे । ( तस्यास्‌ ) स्थित है । ( तस्याम्‌) उसमें . ( सविता ) सब 


it ॥ ह रथः वाजस्य पाथिवी अतिजगती । अन्त्य; पादः सावित्रः 


क्‌ शत काण्व०-। ¢ 
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अधिकारियों का प्रेरक, प्रवत्तक और उत्पादक ( देवः ) देव, राजा ( नः) 
TAS € ~ [a 

हमारे लिये ( धम) धमं, धारण या राष्ट्रञ्यवस्था को ( साविषत्‌) 
चलावे । अथवा ( यस्याम्‌ इदं भुवन आविवेश ) जिसमें यह समस्त 
विश्व स्थित है, उस ( धमं साविषत्‌ ) में सर्चोन्पादक परमेश्वर हमारे 
पालन पोषण की सुव्यवस्था करे ॥ शत० ५ । १ ४। ३। ४॥ 

रथपक्ष में-हे रथ ! तू इन्द्र का संग्रामगामी चत्र है । तुझ से वह 
संग्राम में जावे ( घाजस्य प्रसवे ) ऐश्वय के लाभ के लिये हम अखण्ड 
पृथिवी को ( वचसा नाम करामहे ) अपनी आज्ञा से वश कर । इत्याद 
वूववत्‌ । 
अप्स्वुन्तरस्रतमप्सु भेषजसपासत प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिन! 
देवीरापो यो वऊर्मिः प्रतूत्तिः ककुन्मान्वाज॒सास्तन्नायं वाज 
सत्‌ ॥ 

` अश्वो देवता । भुररेगूजगते। निषादः ॥। 


भा०--( अगतम्‌ ) अग्रत, मृत्यु का निवारण करनेवाला; 
कारण ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर विद्यमान है । और ( भेपजर 
रोगों के दूर करने का सामर्थ्य भी ( अप्सु ) जलों के भीतर है । (3 
आर हे ( चाजिनः ) वीर्यवान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषो! आप लोग (अ 
जळों के ( प्रशस्तिषु ) उत्तम प्रशंसनीय गुणों के आधार पर ही CE 
भवत ) अति वेगवान्‌ और बलवान्‌ हो जाओ । ही 

राजा के पक्ष में--( अप्सुः अन्तः ) आस प्रजाओं के बीच में | 
९ अग्ृतम्‌ ) राष्ट्र के सृत्युरूप शत्र के आक्रमण आदि को निवारण हे 
का बळ है और ( अप्सु ) उन प्रजाओं में ही ( भेषजम्‌ ) सब 


दूर करने का सामथ्य है । हे ( चाजिनः ) वीर्यवाळे योद्धा लोगो, 


६ --'देवोरापा अपां नयाद्या वः ऊर्मिः०? इति काण्व० ॥ 
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रोग ( अपाम्‌ प्रशस्तिघु ) प्रजाओं के भीतर विद्यमान, प्रशसनीय, उत्तम 
गुणवान्‌ पुरुषों के आधार पर ही ( अश्वाः ) शीघ्रगामी अश्व, बलवान्‌ 
क्षत्रिय ( भवत ) होओ । हे ( आपः देवीः ) दिव्य आप्त पुरुषो ! हे राजा 
कीप्रजाओ ! ( थः ) जो ( वः ) तुम्हारा ( ऊर्मिः) उच्च सामथ्यं और 
(प्रतूतिः ) उत्तम क्रिया शक्ति है उनसे यह राजा ( ककुन्मान्‌ ) सर्वश्रेष्ठ 
पद्‌ और सामथ्यं को धारण करने और ( वाजसाः ) बुद्ध में जाने के 
समथं हो । ( तेन ) उस पराक्रम से वह ( वाजं सेत्‌ ) युद्ध को प्राप्त करे, 
युद्ध का विजय करे । 

जां के पक्ष में-जळ के उत्म गुणों पर ही अश्व अधिक वेग वाले 
ेते हैं। उसी से बैल भी हए-पुष्ट और भूमि भी खूब उपजाऊ होती है, 


' ससे भूमि-पति भी प्रभूत अन्न प्राप्त करता है ॥ शत० ५।१।४।७॥ 


७2>२----- >> कअ 


` (नुन्‌) जो 


वातो बा मनो वा गन्धवीः सप्तविंशतिः । 
~ ण द्य 
त 5अग्ने5श्वमयुञ्जँस्ते ऽअस्मिन्‌ जवमादर्धुः ।॥॥ ७ ॥ 
,  सेनापतिदेंवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--( चातः चा ) चायु जिस प्रकार वेग को धारण कस्ता है, 
का ७ ) और जिस प्रकार मन वेग को बारा करता है, और जिस - 
स ( सप्तविशतिः गन्चवीः ) सत्ताइस गन्धनं = प्राण, बल्य और 
१ पशम भूत, सभी वेग धारण करतें उसी प्रकार ( ते ) वे विद्वान्‌ 
भश्च अग्ने ) अपने गाड़ियों और रथों के आगे ( अश्वम्‌ ) वेगवान्‌ 
यन्त्र या अश्व के समान कार्य निर्वाहक अग्रणी पुरुष को 
( दृते हैं और वे विद्वान्‌ पुरुष ( अस्मिन्‌ ) 
५ | न 1. है बल का ( आदधुः) आधान करते हैं ॥ शत० 


चा प न उप कर जातक कस 
सो देवता । सर्वा० ॥ द० । “बातो वो वा मनो वा०' शत काव । 
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वातरंहा भव वाजिन युज्यमान5इन्द्रस्येच दक्षिणःथियैधि। 
र Ad "| €> ७०7 . षः 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो बिश्ववेदसऽआ ते त्वष्टा पत्खु जवं दघातु॥५॥ 


प्रजाप्रतिरश्वा देवता । भुरिक्‌ त्रिष्डपू । धैवतः॥ 


न _ भा०-हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञान और बल से युक्त पुरुष ! वेगवान्‌ अध 
जिस प्रकार गाडी में छगाया जाता है और वह ( वात-रंहा ) वायु के 
समान तीब्र वेग से जाता है उसी प्रकार तू ( चुज्यमानः ) राष्ट्र के; काय 
मे नियुक्त होकर वायु के समान तीब्र वेगवान्‌ ( भव ) हो. । और 
( दक्षिणः ) तु दक्षिण अर्थात्‌ बल के कार्यों में कुशल होकर ( इन्द्रस ) 
इन्द्‌, राजा या सेनापति की (श्रिया) लक्ष्मी, शोभा से युक्त ( एधि ) हो । 
लक्ष्मी से युक्त हो, अथवा ( इन्द्रस्य दक्षिणः इव ) इन्द्र, राजा के दार्ष 
हाथ के समान, उसका सवश्रेष्ठ सहायक होकर लक्ष्मी, धन ऐश्वय से युक्त 
हो । ( विश्ववेदसः मरुतः ) समस्त प्रकार के ऐश्वयों और ज्ञानों के 

मरुत्‌ गण, देव तुल्य राजा, सैनिक, लोग, विद्वान लोग और वैश्यगण(त्वा) 
तुझको उचित कार्य में ( आ युञ्जन्तु ) नियुक्त करें और ( त्वष्टा ) शिल्पी 
जिस प्रकार वेगयुक्त यन्त्र को रथ में लगाता है और उसके (पत्सु ) 


अथवा तू ( दक्षिणः इन्द्रस्य ) दक्ष, वळ, सामथ्यं वाळे इन्द्र राजा की _ 


गमन करने वाले अंगों, चक्रों में, ( जव ) वेग उत्पन्न करता है उसी प्रकार ._ 


(तष्टा) राजा ( ते ) तेरे ( पत्सु ) चरणों में गमन करने के साधतो मै 

९ जवस्‌ आदुघातु ) वेग स्थापित करे ॥ शत० ५!१॥४९ ॥ , ठा 
शिल्प यन्त्र के पक्ष में--हे ( वाजिन्‌ ) वेग वाळे, बळ वाळे पदा 

तु यन्त्र में नियुक्त होकर वायु वेग से चछा । तू ( दक्षिणः इर ) 

बलशाली विद्युत्‌ की दीसि से चमक | सर्वज्ञ ( मरुतः ) विद्वान छोग 5“ 

नियुक्त करें । ( त्वष्टा ) शिल्पी तेरे - के कर । ( जदा ) शिल्पी तेरे पैरों, चक्रो में गति स्थापित कर । करें ।_ 
८--अश्वादेवता । सर्वा० ।.. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मं०९ ] नवमोऽध्यायः २३७ 


*/**”**”*”*”*/४*”*/%” ४४% A ,००,००७ ०००५ 


| 
| 


OATS NI SNAP UN NNN 


इमो यस्तै वाजिन्िहितो गुहा। यः श्येने परीत्तो5अ्रचरच्च वाते । 
तन नो वाजिन्‌ बलवान्‌ वलेन वाजजिच्च भव सम॑ने च पार- 
विष्णुः । वाजिनो वाजजितो वाज॑ सरिष्यन्तो वृहस्पर्तेभांग- 
मवाजप्रत ॥ ६ ॥ 
वोरो देवता | धृतिः । ऋषभः ॥ 
i हे ( वाजिन्‌, ) विद्या, शाख-ज्ञान और संग्राम-साधनों से 
क १छशालिन्‌ सेनापते ! वीर पुरुष ! ( गुहा निहितः ) यन्त्र के गूढ 
[ हि प्रकार वेगजनक पदाथं.रक्खा जाता है उसी प्रकार ( ते यः 
पी रर वेग ( श्येने ) श्येन अर्थात्‌ उत्तम गतिमान्‌ यान, यन्त्र, वा 
र उसके समान आक्रमण करने वाले.तुझ में विद्यमान है 
| है हे हा जो व ( घाते च ) प्रचण्ड वायु में ( अचरत्‌ ) व्यास 
| सके ते ० वेग भोर बल से युक्त सेनापते ! वीर पुरुप ! (र ) 
भे हो नर ( उर्क ) उस बल से तू( -बाजजित्‌ च ) संग्राम / 
' शले वाळ, हि ) संग्राम में भी ( पारयिष्णुः 9 हम सबको संकट से 
भरही 2 हो। हे ( वाजिनः ) वेगवान्‌, बलवान्‌, वीर, 
हैं। ३ ! आप लोग ( वाजजितः ) संग्राम का विजय करने हारे 
पर धावा ' लोग नाज सरिष्यन्तः ) जब संग्राम में. तीब्र वेग से शत्रु 
पाक ... को हों, तब सब लोग ( बृहस्पतेः ) बृहती, बढी भारी 
झे डो सेनापति, या बड़े २ सेना-सञ्चालको के भी स्वामी, 
( भ) र वाणी,आज्ञा के पति स्वामी, आज्ञापक पुरुष के 
शो, सदा भाण करने योग्य आज्ञा-वचन को ( अवजिघ्रत ) सदा सूंघते 
| [Gren nT NT सद हः अहण करते हो,उसकी सदा खोज लगाते रहो, उसके 
वैजिजिच्चैधि स्‌० °? इ > 
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ढडेचस्याह९ सावेतः सव सत्यसवसा ब॒हस्पतरुत्तम नाक४ 
रुहयम्‌ | देवस्याह९$ सावतः सव सत्यसवस $इन्द्रस्यात्तम 
नाक रुहयम्‌। ढवस्याह९ सावतःसच सत्यध्रसषसा बृहस्पत 
रुक्मं नाकमरुहम्‌ ढेवस्याह स(वतः सव सत्यपसवसञ्दन्द् 
स्यात्तम नाकमरुहदम्‌.॥ १० ॥ 
इन्द्राबृहर्पतो देवत । विराड्‌. उत्क्कतिः । पडूजः ॥ 
भा०--( अहम्‌ ) में ( सवितुः ) सवंप्ररक, ( सत्य-सवसः ) सत्य 
मागे पर चलने की आज्ञा देने वाळे, ( त्रृहस्पतेः ) वृहती, बडा भारी 
सेना के पालक, सेनाध्यक्ष के ( सवे ) आज्ञा, अनुशासन में रह कर 
उसी प्रकार ( सत्यसवसः ) स्वप्ररक, सत्यमाग था उचित माग में आज्ञा 
करने वाले, ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंवान्‌ राजा के ( सवे ) शासन में रह कर 
( उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) सव से उत्कृष्ट, सुखमय लोक और पद को ( रुहेयम्‌ 
प्रात होऊ ॥ शत० ५। १। ५। १-५॥ 
परमेश्वर के पक्ष में ( देवस्य ) सवं प्रकाशमान, ( सांव ) सक 
जगत्‌ के उत्पादक, ( सत्य-सवसः ) सत्य ऐश्वयंवान्‌ ( बृहस्पत ) 
वेदवाणी और महती प्रकृति आदि के पालक स्वामी, परमेश्वर के (स 
उत्पन्न किये संसार में ओर. ( सत्यसवसः इन्द्रस्य ) सत्य न्या र 
शासन वाले, इन्द्र, परमैश्चयंवान्‌ सम्राट या राजा के ( सवे ) हट 
सर्द शासन में रहकर सैं ( उत्तम नाकम्‌ रुहेयम्‌ ) उत्तम डु 
ओर सुखमय आनन्द को प्राप्त होऊ । स 
उसी प्रकार ( अहम्‌ ) मैं ( सवितुः ) सकळ पे ४ 
प्रसवसः ) सत्य ज्ञान के प्रसव करनेवाले, सकल बोधों .क क्र मैं 
ताक त NTT भा टा 
. ९१०-ऱदेवस्य बयं स०, “० मार्‌इम्‌ । इन्द्रास्योत्तम नाक । 
इतिकाण्व० । ह न हे 
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(उत्तमं नाकम्‌ अरुहम्‌ ) उत्तम सुखमय स्थिति को प्राप्त करूँ। इसी 
प्रकार ( देवस्य ) धनुर्विद्या में. विज्ञ ( सवितुः ) विजयोत्पादक ( सत्यः 
प्रस: ) सत्य व्यवहारा और विजयों के कर्ता ( इन्द्रस्य) शन्रुनाशक 
सेनापात के ( सवे ) शासन में रहकर में ( उत्तमं नाकम्‌ अरुहम्‌ ) 
उत्तम सुख को प्राप्त होउ ॥ 
वृहस्पत वाजे जय बृह्दस्पतये वाचे वदत बहस्पात वाजं जापयत । 
' इद्‌ वाजे जयेन्द्राय वाचं चदतेन्दं वाजं जापयत ॥. ११ ॥ 
| इन्द्राव स्पती देवते | .जगता । निषादः ॥ 
भा०--हे (बृहस्पते) त्रृहस्पते ! महती सेना के स्वामिन्‌ ? तू ( वाजं 
भ ) संग्राम को विजय कर । ( ब्रहस्पतये ) उक्त बृहस्पति के लिये हे 
न्‌ पुरुषो ! आप लोग ( वाचं.) उत्तम विज्ञानयुक्त वाणी का ( वदत.) 
i र उसके योग्य उसको ज्ञान प्रास कराओ । हे विद्वान्‌ पुरुषों ! 
Er र दहस्णतम्‌ ) महान्‌ राष्ट्र के पालक राजा के ( वाजम्‌ ) 
प जापयत ) विजय कराने में सहायता दो । हे (-इन्द्र) इन्द्र ! 
व पू ( वाजं जय ) संग्राम का विजय कर । हे विद्वान पुरुषो ! 
| गाचे वदत) इन्द्रपद के योग्य ज्ञानवाणी का उपदेश करो । और ' 
रम वाजं जाप र 
न ईन ) इन्द्र; राजा की: युद्ध-विजय में. सहायता करो.। 
के पक्ष मे-वह ( वाज जय ). ज्ञान, विद्या, बोध 


फेरे न 
और ( वाचं ) वेदवाणी का उसको .उपदेश करे । . उसको. ज्ञान“ 
सेब सहायता दें ॥ श० ५। ३ | ५.1 ८-९ ॥ / 

एषा व; 


सा सत्या संवाग भ्रद्यया बहस्पर्ति वाजमर्जोजपता> 

शया से ३हस्पति वाजं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्‌। एषा. वः सा. 
पणे बिमुच्य शंद्ययन्दे वाजमजीजपताओजपतेन्द्रै वाजं वर्नस्प- 

भ्वम्‌ ॥ १२॥ 2 


भा० र्न्द्राबइस्पतो देवते । स्वराड अंतिधृति: | पड़ रः ॥ 


र विद्वान एसपी! (नप की।(हपो ) चह 3 


*>«*/”५/* “९८५ ”५/४./४/”९./'% /%,/०६ ०% /% /#% # 3 # % »* ०० #७ ०० ०० ०० ०० PT ०००० ANNANRAN 
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( सा ) वह (सत्या) सत्य, न्याययुक्त, उचित ( सं-वाग ) सम्मिलित, एक 
दूसरे से संगत वाणी ( अभूत्‌ ) होनी चाहिये (या) जिससे (बृहस्पतिम्‌) 
बृहती, बडी भारी सेना के स्वामी, सेनाध्यक्ष या बृहत्‌ राष्ट्र के पालक 
राजा को ( वाजम्‌ ) संग्राम का ( अजीजपत ) आप लोग विजय कराने 
में समथ होते हें । आपलोग. उस एक सम्मिलित उत्तम ज्ञान-वाणी से ही 
( बृहस्पतिम्‌ ) इस बृहस्पति राजा को ( वाज अजीजपत ) संग्राम का 
विजय कराने में समथ हुए हैं। अतः हे ( वनस्पतयः ) प्रजा-समूहों 
एव सैनिक समूहों के.पालक पुरुषो ! आप लोग ( विमुच्यध्यम्‌ ) अपने 
सैनिकों, अश्चो और दस्तो को बन्धन से छोड़ दो । ( एषा ) यह ( वः) 
तुम लोगो की (सत्या संवाग्‌ ) सच्ची, परस्पर सम्मिलित सहमति (अभूव, 
है ( यया ) जिससे आप लोग ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ राजा को ( वाजम 
अजीजपत ) संग्राम का विजय कराते हो । आप लोग ही ( इन्द्र म ) इद 
को ( वाजम्‌ अजीजपत ) संग्राम विजय कराते हो । हे ( वनस्पत / 
सैनिक समूहों के पालक, अध्यक्ष कप्तान लोगो ! ( विमुच्यध्वम्‌ ) या 
विजय के अनन्तर अपने सनिकों, घोड़ों और रथों को छोड दो, 
बन्धन खोल दो, उनको आराम दो ॥ शत० ५। १ । ५। १२॥ 
समस्त सैनिक सेनानायक लोग मिलकर एक आवाज़, एक आई 
चलकर सेनापति राजा के युद्ध को विजय कराते हैं और विजय । 
पर उनको अपने दस्तो और अश्व आदि के बन्धनमुक्त करने की आशा | 
, देवस्याहं सितुः सवे सत्यप्रसवसा बृह्स्परतेरवाजजि 
वांज जषम्‌। वाजना वाजजितोऽध्वन स्कभ्नुवन्ता 
मिमानाः काष्टां गच्छत ॥ १३॥ ड 
: > दि : = न्न ति) ह 
१३--वाजिनाइश्वा : । सर्वा० । देवस्य वयं०, ०जेष्म । 
जयताध्बन; स्कभ्नन्तः । ०अनुसन्तवीत्वस्प ० इति काण्व० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Coster 


योजना 


। 
| 
| 
| 


॥ 
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भा०--( अहम्‌ ) मैं सेनानायक ( सवितुः ) सर्वप्रेरक ( सत्य 
' अवसः ) सत्य, यथाथ, यथोचित आज्ञा के प्रदाता ( देवस्य ) सवंप्रद, 
| सचग्रकाशक विद्वान्‌ ( ब्रृहस्पतेः ) संग्रामविजयी के ( वाजम्‌ ) संग्राम 
हिरो ( पस ) विजय करूं । हे ( वाजजितः वाजिनः ) संग्राम का विजय 
| चेहे, वेगवान्‌, बलवान्‌ अश्वो ओर अश्वरोही वीर सवार लोगो ! 
| मोप हा ( अध्वनः ) शत्रु के बढ्ने के मार्गा को ( स्कभ्नुवन्तः ) रोकते 
हर ( योजनाः मिमानाः ) कोसो को मापते हुए, अर्थात्‌ वेग से कोसों 


र्प्त F गर ~ ~ छ ९८४ ~ 
ना इए ( काष्टां गच्छत ) परली सीमा तक पहुँच जाओ ॥ शत० ५,। 
. 0 | 1१७५-1७ || : 


| पति बाजी क्षिपाणं तुरण्यति ग्रीवाया बद्धोऽअपिकच्त 
परी कतु दधिका अनु ख ंसनिष्यदत्पथामङ्कछस्यन्वा- 
| रेत्‌ स्वाहा ॥ १५ ॥ 
। खकवा वामदेव्य षिः । वृहरुपतिदेवता । जगतो । निषादः ॥ 
| (RR स्यः ) यह वह वीर सेनापति ( वाजी ) वेगवाच 
सेक्ष से उ 2 कशा या शत्रुनाशक सेना को ( तुरण्यति ) 
गी पर. या आगे बढ़ाता है । ( दधिक्राः) घुड्सवार को 
( पक्षे ) पर्‌ की वेगसे दौड्ने वाला अश्व ( ग्रीवायां ) गदेन, 
गन्न ( काम ) 0 र ( आसनि ) सुख में भी ( बढः ) बंधा हुआ 
भ भी “यावान्‌, ज्ञानवान्‌ कत्ता पुरुष, सवार को लेकर (अनु) 
| पाह) अपने के अनुकूल ( संसनिष्यत्‌ .) निरन्तर दौड़ता हुआ 
पि उत्तम वेग से, अपने पालक की वाणी के अनुसार 
चे नीचे र; (अंकांसि) बीच में लगे समस्त मागंद्योतक चिल्लो को 
भै जाया मेढे समस्त रास्तों को (अनु आ पनीफणत्‌) सुख से पार 
| सेनापति, पेग, क/य, ते, असवार 
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इण्टर लगावे । घोडा मय संवार के सब रास्ते पार करे । ऐसे घुड़सवार 
लेने चाहिये ॥ शत० ५। १ । ४ । १८-१९ ॥ 


डत स्मास्य॒ द्रवतस्तुरण्यतः पणं न चेरलुवाति प्रगांधनः। 
श्येनस्येव धज॑तोऽअंकसं परि दधिक्राव्णः सहोजा तारत्रवः 
स्वाहा ॥ १५॥ 


दधिक्रावा वामदेव्य ऋषिः । वहस्पतिदेवता । जगती । निषादः ॥ . 


[०- ( उत्त) और ( अस्य एव ) इसके ही ( द्रवत ) भागते 
हुंए और ( तुरण्यतः ) वेग से जाते हुए, ( प्रगाधिनः ) प्रबल वेग से 
मार्ग को पहंचने की अभिलापा करनेवाळे,( ऊर्जा सह) पराक्रम के सा. 
( परि तरित्रतः ) बड़े वेग से भागते हुए ( दधिक्रावणः GH 
समस्त बाधाओं को लांघते हए अश्व को ( अङ्कसम्‌ ) ध्वज, चामर 
चिह्न ( चेः पणं न ) वेग से जाते इए पक्षी था तीर के पंखों के समीर 
और ( प्रगधिनः ) मांस य़ा शिकार के अभिलाषी, ( भजत ) हटी 
झपटते हुए ( इनेनस्य इव ) सेन के पंखो के समान ( अनुवात ) 
पीछे ही वंग से जाते हें ॥ शत० ५। १। ५ २० ॥ | 

अथवा - ( अङ्कसं तरित्रतः ) चिह्न से युक्त माग पर चौ न 
अश्व का ( पणम्‌ ) पालनकारी पूंछ और वखादि शिकार पर शी 
बाज के पंखा के समान पीछे को हो जाते हैं। इस स्थळ 
दीपकालंकार से है । | क 
श नो भवन्तु वाजिना हवेषु देवताता म्रितद्रवः स्वका' । १६1 | 
न्ता5ाह वृक९9 रक्षा दास सनम्यस्मद्‌ युंयवन्नमीवाः ' 7 
_______ वसिष्ठ षिः बहस्पतिदेवता । युरिक पंक्ति । पक ऋषि: वहस्पतिदंवता। भुरिक्‌ पाकः । पंचमः॥ ` 


१४, १६०--अश्वदेवत्य जगत्यौ | सर्वा । ` ट 
१६--श्रश्वदेवत्यम्‌ । अनन्त० ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ७ 
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भा०--( हवपु ) संग्रामां में ( वाजिनः ) वेगवान्‌ घोडे और घुड़- 
| सवार ( नः) हमें ( शाम्‌ भवन्तु ) कल्याणकारी हों । और वे ( देवता ) 
देवो, युद्ध के विजय करनेवाले विजेता लोगों के कामों में ( मित-द्रवः ) 
परिमित गति से जाने वाळे, ( सु-अकाः ) उत्तम संस्कार वाळे, खूब सजे 
सजाये हों । ५ ( अहिम्‌ ) सप को, सपे के समान कुटिलता से भागनेबाले 
पा मेघ के समान वायु बेग से जाने या अपने उपर शर वर्षण करनेवाले 
शु को. और ( बकं) चोर -या भेडिये के समान पीछे से आक्रमण 
Re और ( रक्षांसि ) विघ्चकारी दुष्ट पुरुषों को और ( अमीवाः 
रोग के समान दुःखदायी शत्रुओं को ( सनेमि ) सदा या शीघ्र ही ( अस्मद्‌ 
ण्य ) हम से दूर करें ॥ शत० ५। १1 ५। २२॥ : 
पै गोःअरवेन्तो हवनश्चुतो बं विश्वे शणवन्तु चाजिने। मितद्रवः। 
 हेखसा सेघसांता सनिष्यवो महो ये धन॑ समिथेष 
` जगभर ॥ १७॥ | 
| नाभानादैष्ट ऋषि: । ब्रहस्पातडेवता | जगता । निषादः ॥ | 
३ ते अवन्तः ) अश्व, अश्वो के उपर चड्ने हारे राजा के 
शेर रोग ( हवन-श्रतः ) ग्राह्य आज्ञाओं और 'शाख-वचनो का 
गौर चब वाले ज्ञानी पुरुष हों | वे ( विश्वे ) सब ( वाजिनः ) ज्ञान 
पहुंचाने हाक! मित-द्रवः ) शाख से जाने गये. ख पदार्थो तक 
होकर ( मे ) मुझ राजा और राष्ट्रवासी प्रजाजन की 
न ) शान पूर्ण वचन या आज्ञा ( »ण्वन्तु ) सुनें । वे( सहसाः ) 
[का वेतन पाने वाळे (मेध-साता) प्रास होने योग्य अन्नों को (सनिः 
भवः भास करना चत ॐ मिथेपु) संग्रामों 2 ) 
भ मरी चून ह. चहते (ये) जो (समिथेषु) संरमं मे (महः घन 
` फ्रेश ७ `. को (जन्निरे) प्रास करते हैं वे लोग संग्राम के अवसरों 
ह ~ शिखे प्रका लिखे प्रकार से रक्षा करें ॥ शत० ५ । १ | ५ २३ ॥ 
र सरका कर, || शत: 0 


नी लक 


१७. ES का तला? 
भसरसा मेथताता इव त्मना मद्दा०' शंत काण्व० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मध्वः पवत माद्यध्व तृप्ता यात पाथामदंचयानः ॥ १८॥ 
वासए : श्राप: बुहरुपातद्वता । 1नचूत्‌ 1न्रष्डप्‌ । धवतः | 


- ^ बै ° ~ 
भा०- हे (वाजिनः) बल वीय और अन्नादि वाले एवं अश्व के समान _ 


वेगवान्‌, एवं अश्वों पर चड्ने वाळे चीर पुरुषो और ज्ञानी लोगो ! आप 
लोग (वाजे-वाजे) संग्राम संग्राम में (नः अवत) हमारी रक्षा किया करो | 
और हे ( विप्रा ) मेधावी विद्वान्‌ जनो ! हे ( अस्ताः ) अमर, कभी नष्ट न 
होने वाले, एवं जीवन्मुक्त दीर्घजीची लोगो ! हे ( ऋतज्ञाः ) सत्य 
ब्यवस्था के जानने वालो ! आप लोग ( अस्य ) इस ( मध्वः) म, 
मधुर अन्न ओर ज्ञान का ( पिबत ) पान करो, भोग करो ओर ( मादय 
ध्वम्‌ ) तृस होओ । ओर ( तृताः ) तृप्त होकर ( देवयानः पर्थिमि ) 
देवा, विद्वानो के चलने योग्य धार्मिक या उत्तम रथोचित, राजाचत 

से ( यात ) गमनागमन करो ॥ शत० ५। १ ५॥ २४ ॥ 

आसा वाजस्य प्रसचो जगम्यादेमे यावापाथवा विश्वरूप । 
आ मा गन्तां पितरा मातरा चा सा सोमो 5असतत्वेन गम्या 
वाजना वाजाजतो वाज ससवा<सो बह स्पते भौगमवर्जिग्रट 
'नसुजानाः ॥ १६ ॥ 


वसिष्ठ श्प; । प्रजापतिदैवता । निचृद्‌ धृतिः । निषादः 


भा०--( मा ) मुझको. ( वाजस्य प्रसवः ) ज्ञान, बल और भर 
ऐश्वर्य ( आ जगम्यात्‌ ) प्राप्त हो । (इमे) ये दोनों (वि 
समस्त रोचना या दीप्ति युक्त पदार्थों को. धारण करने वाल ( 


थिवी ) आकाश और परथिवी, राजा और प्रजा ( आ गन्ताम्‌ ) मस | 


- २ मा) मुझ ( पितरा मातरा च) पिता और ५ 


| 
: 
| 


हों। (मा) मुझे ( पितरा मातरा च) पिता और माता ख! 


१इति की 
१९-- ०गन्त पितरा मातरा युवमा सरामो भरमृतत्वाय गम्या । इति 
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(आगन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । ( मा ) मुझे ( सोमः ) सवंप्रेरक राजपद, 
ऐश्वयं और औषधियों का परम रस ओर वीयं (अम्वृत्वन ) रोगानवारक 
' दीधजीवन रूप से ( आ जगम्यात्‌ ) प्राप्त हो । हे ( वाजजितः ) संग्रामों 
' का विजय करने हारे ( वाजिनः ) बलवान्‌ अश्वारोही वीर पुरुषो ! आप 
 छोग (वाज ससवांसः) संग्राम को जाने हारे हैं । आप लोग (निम्ठजानाः) 
सवंथा शुद्ध पवित्र चित्त होकर ( बृहस्पतेः भागम्‌ ) बृहती सेना के 
खामी सेनाध्यक्ष के सेवन करने योग्य वचन को ( अवजिघ्रत )आदरपूवक 
सावधान होकर ग्रहण करो । शत्त० ५। १ । ५ । २६, १७ ॥ 


आपय स्वाहा स्वापय स्वाहाऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा 
पेसे स्वाहा 5हपेतये स्वाहाहे मग्धाय स्वाहा मुग्धाय चन 
शिनाय स्वाहा विन ९७शिन 5ग्रन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय 
भवनाय स्वाहा .सुचनस्य पतये स्वाहाऽधिपतये स्वाहा ॥२०॥ 
वास ऋषिः | प्रजापतिदेवता । भुरिक्‌ कृति; । निषादः ॥ 
| भा--सूयं के जिस प्रकार १२ मास हैं और उनमें उसके ११ रूप 
हही प्रकार प्रजापति के भी १२ रूप, तदनुसार उसको १२ अवस्थाए 
उनके अनुसार १२ नाम हैं । [ १ ] (आपये स्वाहा ) सकळ 
याय और सजनां को प्राप्त करने वाळा, बन्डु क समान राजा आफ 
उसको समस्त विद्याएं और ऐश्वय प्राप्त करने के लिये (स्वाहा ) 
किया, यथाथ साधना करनी चाहिये । [ २ ] ( सु-आपयं स्वाहा ) 
पदार्था को प्राप्त करने कराने वाला या उत्तम बन्छु पुरुष, स्वाप 
पदार्था और सुखां की प्रासि के लिये ( स्वाहा ) उसे उत्तम 
कूल आचरण करना चाहिये । [ ३ ] ( अपिजाय स्वाहा ) पुन 
ऐश्वयवान्‌ होने वाला, :पुक के बाद दूसरा आने के कारण राजा 
के क । इस प्रकार पुनः १ प्रतिष्ठा प्रास कर पदाधिकारी होने 
साहा ) पुरुषार्थ युक्त साधना करनी चाहिये । [ ४ ] क्रतव 
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क्त ६ क ० न [a ॥ 

'स्वाहा ) समस्त कार्यों का सम्पादक, एवं सब विद्याओं का विचारक 
~ ८. 4५ कक (> क» २ 

ज्ञानी 'क्रतु' हे । शरीर में आत्मा और राष्ट्र में राजा वह भी क्रतु' है। 


उस पद, के योग्य ज्ञान प्रास करने के लिये ( स्वाहा .) अध्ययन अध्यापन | 


की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिये । [ १ ] ( वसवे स्वाहा ) समस्त 
प्रजाओं को बसाने हारा राजा “वसु” है । उस पद को प्राप्त करने के हिये 
भी ( स्वाहा ) सत्य व्यवहार वाणी और न्याय होना चाहिये । [१] 
( अहःपतये स्वाहा ) सूय जिस प्रकार दिन का स्वामी है, पुरुपार्थ से 
काळ गणना द्वारा समस्त दिवस का पालक पुरुष भी 'अहःपति' है उसके 
ल्यि ( स्वाहा ) वह काल-विज्ञान की विद्या का अभ्यास करे | [°]. 
( सुग्धाय ) जिसको मोह का कारण उपस्थित होजाने पर ज्ञान का 
प्रकाश न रहे ऐसे ( अह्णो ) मेघ से आवृत सूथ के समान ऐश्वय के मद 
में ज्ञान रहित प्रजापालक के लिये भी ( स्वाहा) उसको चेतानेवाली 
वाणी का उपदेश होना चाहिये । [ ८ ] ( मुग्धाय वैनंशिनाय ) नाशवाद 
“पदार्थो और नाशकारी आचरणों में, मोहचश ऐश्वयप्रेमी, विलासी एवं 
अत्याचारी राजा के लिये ( स्वाहा ) सावधान करने और सम्माग मै 
“लानेवाले उत्तम उपदेश होने चाहे । [ ९ ] ( विनंशिने ) स्वयं विनाश 
को भास होनेवाले या राष्ट्र का.विनाश करने पर तुळे हुए ( अन्त्यायना: ) 
अन्तिम सीमा तक पहु'चे हुए, अन्तिम नीचतम कोटि तक गिरे हुए राजा 
क सगदाः) विनाशकारी आचरणों से बचानेवाला उपदेश और उप 
होना ह दै। [ १० ] ( आन्त्याय ) सबके अन्त में बोले 
अ सवाच ( भौवनाय ) सब भुवनों, पदों में व्यापक उनके |) 
क लिये ( स्वाहा ) उन सब पदों के व्यवहार-ज्ञानं के उपदेश न 
आवश्यकता है । [ ११ ] ( भुवनख पतये ) भुवन, राष्ट्र के पालक ps 
को ( स्वाहा ) राष्ट्रपालन की विद्या, दण्डनीति ` जाननी 2 चाहिये र न 
[ १९:] ( अधिपतये स्वाहा ) सत्र अध्यक्षों के उपर स्वामी रूप से 
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मान राजा के कार्य के लिये ( स्वाहा ) उत्तम राज्य-नीति जाननी चाहिये ॥ 
श्त०५। २।:१ । २:॥ i 
श्रायुयवेज्ञेन कल्पतां पराणो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां चचुयेश्षन कल्पता< 
श्रत्र यशेन कहपतां पृष्ठ यज्ञन कल्पतां य॒ज्ञो यक्षेन कल्पताम्‌ । 
प्रजापतेः प्रजाऽ अभूम स्चदेवाऽश्रगन्मामुताऽञ्रभूम॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ ऋीषः | यज्ञः प्रजापतिदेवतां । अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०- ( यज्ञेन ) यज्ञ, परस्पर के आदान-प्रतिदान, राज्य की 
सुब्यवस्था सत्संग तथा प्रजापति रूप यज्ञ से( आयुः ) सब प्रजाओं का दोघे 
जीवन ( कल्पताम्‌ ) स्वस्थ बना रहे । ( यज्ञेन ग्राणः कल्पताम्‌ ) यज्ञ, 
एक दूसरे के अन्न आदि दान से प्राण पुष्ट हों । ( यज्ञेन चक्षुः कल्पताम्‌ > 
प से ज्ञान-व्यवहार के देखने में समर्थ चक्षु बलवान ह । ( यज्ञन 
रोत् कल्पताम्‌ ) यज्ञ द्वारा ही श्रोत्र, श्रवण शक्ति समथ बनी रहे | 
(यज्ञः ) हमारे यज्ञ, ईश्वरोपासना और आपस के धरमेकाये सव ( यशेन 
कताम्‌ ) उत्तम राजा के प्रजा पालन के काय. से बने रहें । हम सब 

जापतेः ) प्रजा के पालक राजा -और परमेश्वर की ( प्रजाः अभूम ) 
प्रजाएं बनी रहें । हम लोग ( देवाः ) विजयी, ज्ञानवान्‌ होकर ( स्वः 
भस्म ) परम सुखमय मोक्ष और सुखप्रद राज्य को मात हों। हमः 
भरता: अभूम ) परमेश्वर के राज्य में अगत, सुक्त हो जाय और उत्तम 

मजापारक राजा के राज्य में ( अस्ताः ) पूणे सौ वंषं और उससे भी 

अधिक आथुयाले हों ॥,शत० ५॥। २ | १ ३-१४ ॥ । 

एह मनुष्यस्यासतत्व॑ यत्सर्वमायुरेति । शत० ९1५1१ | १० ॥ 
एव शर्त वर्षाणि, यो वा' भूयांसि जीवंति स हैवैतदमृतमाप्नात 2१ 


पाल PES eT NFS ने 
° व पट पल 1 या 
र जापतेः स्वस्मृता: यजमानः । सर्वा ॥ “०कल्पताम्‌ । जाय एदि 


नच = 
सवा रोहाव । प्रजापते३०? इति काण्व० । ` | 
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अस्म वाऽआस्त्वन्ट्रियमस्मे नम्णस॒त क्रतरस्मे चची<सि सन्त 
२ (भा 

व; | नमा मात्रे पृथिव्य नमो मात्र पृथिव्या 5इय ते राडयन्तासि 

यमना थवा स धरुणः। कृष्ये त्वा क्तमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय 

त्वा ॥ २२॥ 


~ ~ 


दिशे! देवताः । । नैचृदत्यष्टिः । गाम्धारः॥ 
भा०-हे ( दिशः ) दिशाओं, समस्त दिशाओं के निवासी प्रजा 
जनो ! ( वः ) तुम्हारा ( इन्द्र्यम्‌ ) समस्त पेश्वयं और बल ( अस्मे 
अस्तु ) हम राज्यकतांओं के लिये उपयोगी हो । आप लोगों का ( नुर्णम्‌ ) 
धन, ( उत कतुः ) बळ और ज्ञान ( अस्मे ) हमारी रक्षा और बृद्धि के 
रये हो । ( चः ) आप लोगों के ( वर्चांसि ) तेज ( अधमे ) हमारे लिये 
उपयोगी ( सन्तु ) हों । इसी प्रकार प्रजाजन राज्य के अधिकारियों पे 
यही कहें कि- हे चारों दिशाओं के रक्षक पुरुपो ! आप लोगों का व 
थन, भ्रज्ञान ओर तेज सब हमारी वृद्धि और रक्षा के लिये हों 
सामान्यतः, हम सब परस्पर प्रेम से रहते हुए अपने इन्द्रिय-सामध्य, 
भन, बळ, विज्ञान और तेजो का एक दसरे के लिये उपयोग करें| 
( मात्रे प्रथिव्ये नमः १ ) माता एथिवी जो समस्त प्रजा को उत्पन्न करती 
और अन्न देती और राजा को भी उत्पन्न करती और' पोषती है, उसका 
हम आद्र करते हैं । हे राजन्‌. ( इयं ) यह प्रथिवी ही 
"८ राड्‌ ) राजशक्ति है । तु ( यन्ता असि ) नियन्ता, व्यवस्थापक है | ६ 
( यमनः ) सब प्रकार से नियमन करनेवाला, (ध्रवः ) भ्रव, नक्षत्र 
समान स्थिर, निश्चल, ( वरुणः असि ) राष्ट्र को धारण करनेहारा' 
आश्रय-स्तम्भ है । हे राजन्‌ ! हे पुरुष ! ( त्वा ) तुझको ( कृष्ये ) 7 


१२--नमो मात्र पायन्या शयं०, कृष्य क्षमाय रम्यै पोषाय । शति काण्व । 
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जगत्‌ के कल्याण के लिये, ( त्वा रय्यै ) तुझको राष्ट्र के ऐश्वय वृद्धि के लिये 
(त्रा पोपाय ) तुझको राष्ट्र की पझु-सम्ट्रद्धि के लिये नियुक्त किया जाता 
| हे॥ शत्त० ५ | २। १ । १७-२७ ॥ 
` वाजस्येमं प्रसवः सुषवऽग्र सोम राजानमोषधीष्वप्सु। ता 
` अग्रस्मभ्यं मधमतीभवन्त चय राष्ट जाग॒याम प्राहिता:. 
स्वाहा ॥ २३ ॥ 

" प्रजापातिदेंवता | खराट त्रिष्डुप । धेवतः ॥ 


भा०--( वाजस्य प्रसवः ) संग्राम और वीय का ऐश्वर्य या समृद्धि 

(अग्ने ) सबसे प्रथम ( ओषधीपु सोमम्‌ ) ओषधियों में जिस प्रकार 
पाम सवेश्रे् सबसे अधिक वीर्यवान्‌ है उसी प्रकार ( अप्सु ) प्रजाओ में. 
| (इ राजानम्‌ ).सर्गापरि राजमान सम्राट को ( सुपुवे ) उत्पन्न करता 
| १। (ताः ) वे ओपथियां ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये ( मधुमतीः ) अन्न 
` गि मधुर पदार्थो से सम्पन्न हों और वे प्रजाएं भी अन्न आदि ऐश्वय से 
. ऐ$हे और जल भी मधुरगुण से युक्त हो । ( वयम्‌ ) हम अमात्य आदि 
षक पालक पुरुष ( राष्ट्र ) राष्ट्र मे, राष्ट्रके सब कार्या में ( पुरोहिताः ) अग्न-- 
' ऐकर, मुख्य पद पर विराजकर राष्ट्र में ( स्वाहा ) उत्तम शासन 
| साहृत ( जागृयाम ) सदा जागते रह, सदा सावधान होकर. 
। गन करें ॥ ज्नत९ ५ । २।२।२।७॥ 

सेमा पलव: (शशि दिर्वामेमा च विश्वा भुवनानि सम्राट्‌ ।' 
\सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रयि सवेवीरं नियच्छतु 
[+| ॥ २४ ॥ 

्रजापतिदवता । भुरिग जगती । निषा 


(ज ) अन्न, वीयं और सौग्रामिक बळ का (प्रसवः ): 
(मकम ०00७ 40 


२४... ५६ 
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उत्पादक यह ( सम्राट ) सम्राट, महाराज, ( इमाम्‌ ) इस और ( दिवम्‌) 
आदित्य, के समान प्रकाशमयी और डाकाश के समान विस्तृत ज्ञानपूर्ण 
राजसभा को और विश्वा ( भुवनानि ) समस्त सुवनां, देशों, लोकों को, 
समस्त लोकों को परमेश्वर के समान, विशाल शक्ति से ( शिश्रिये ) धारण 
करता है । वह ( प्रजानन्‌ ) सब कुछ जाननेहारा ( अदित्सन्तम्‌ ) कर 
या किसी की देन को न देना चाहनेवाले से भी ( दापयति ) दिलवाता है। 
€ सः ) वह ( नः ) हमें ( सवंचोरम्‌ रयिम्‌ ) सब वीर पुरुषों से युक्त 
ऐेश्वय को (स्वाहा) उत्तम धर्मानुकूल ब्यवस्था से ( नियच्छतु ) प्रदान करे | 


चाजस्य जु प्रसव आ वभूवमा च विश्वा सुवनान . सवतं' 


० ०१ ०५० 


सनाम राजा परियात विद्वान्‌ प्रजा पुष्टि चघयमानो असमं 


स्वाहा ।। २५ ॥ 


. वासेष्ठ ऋषि: प्रजापतिर्देवता । स्वराट त्रिष्डुप । थेवतः ॥ 


भा०--जो पुरुप ( वाजस्य ) ज्ञान, बल और ऐश्वयं को (३ ) 
बहुत शीघ्र ( प्रसवे.) प्राप्त करने, उत्पन्न करने और साधने में (झा 
बभूव ) समर्थ होता और ( इमा च 3 इन ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
लोकों, उनमें उत्पन्न प्राणियों और अधीन शासंकपदों के भी ( सवतः ग 
बभूव च ) सब प्रकार से उनके उपर शासक, रूप से विद्यमान शी 
( विद्वान्‌ राजा ) विद्वान्‌, ज्ञानी राजा ( अस्मे ) हमारे कल्याण क 
( स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था, नीति और कीर्ति से ( प्रजाम्‌ ) प्रजा 
` ( पृष्टिम ) धन, अन्न और पछुआ की समृद्धि को ( वधयमानः ) वे 
हुआ ( सनेमि ) अपनी सदातन, स्थिर नीति से ( परियाति ) स 


ऊपर के पद को प्रास हो जाता है । वही हमारा राजा ;होने योग्य ४ 
शत० =n Re 110 जी Rd Sn टन ७॥ 


२५-- विद्वान्‌ रयिं पुष्टि इति काण्व०']' ' ` ¦ ' 
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साम राजानमवस ऽाञ्चसन्वारभामह। आादत्यान्चष्ण२ सूयय 
बरह्माण च बहस्पति< स्वाहा ॥ २६ ॥ ऋ० १० । १४१।३॥ 
तापस ऋषि: । सोमाग्न्यादित्याविष्णुसूर्य्रह्मश्ृहस्पतयो विश्वेदेवाश्च देवताः । 
अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--हम लोग ( अवसे ) रक्षा के लिये ( सोमम्‌ ) सौम्य 
सभाव, सबके प्रेरक और ( अझ्निम्‌ ) अझि के समान शत्रुतापक या 
प्राशवान्‌, तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष को ( राजानम्‌ ) राजा ( अनु आरभामहे) 
वडे सोच-विचार के पश्चात्‌ बनावे । और ( स्वाहा ) उत्तम विद्या और 
आचार के अनुसार ही ( आदित्यान्‌ ) ४८ वर्ष के ब्रह्मचारी, आदित्य के 
समान तेजसी विठ्ठानों को ( विष्णुम्‌ ) व्यापक, सव॑ विद्याओं और राज- 
थावस्याओं में व्यापक, विज्ञ या पारंगत ( सूयम्‌ ).सूयं के समान सबको 
पमानरुप से प्रकाश देनेवाळे और ( ब्रह्माणम्‌ ) वेदों के विद्वान्‌ और 
रहस्पतिम्‌ ) बहती वेद॒वाणो बहत्‌ , महान, राष्ट्र ओर बहत्‌ बड़े बड़े 
गत पुरुषों के पालक पुरुष को भी हम ( अनु-आ-रभामहे ) अपनी रक्षा 


फे 
र र. नियुक्त कर, उसको शासक अधिकारी बनाव ॥ शत० ५४। २ । 
८॥ 


ये 

मण वृढस्पातमिन्ढ दानाय चोदय । वाच ।चष्ण२ सर- 

वु सावतार च वाजिन < स्वाहा ॥ २७ ॥ 
त्रर० १०। ११1५ ॥ 


न ता ? 
सि ऋपिः अयैमबहस्पतीन्द्र-बायु- विष्णु-सरस्वत्यो ` मन्त्रोक्का देवताः 


स्वराड अनुष्डप।. गांभारः .॥ नन 30 
( सला राजन्‌ `! तू ( अयंमणम्‌ ) पक्षपातरहित, न्यायकारी 
>~ अवादि समस्त विद्याओं के ` विद्वान, ( रकम / "९२ वेदादि समस्त विद्याओं के - विद्वान, ( इन्द्रम्‌ ) ˆ परम 


२६ ८ 
० आदत्य बि० इति काण्य ० । ` ` 
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ऐश्वयंवान्‌ इन पुरुषों को ( दानाय ) दान करने के लिये ( चोद्य ) प्रेरणा 


कर । न्यायकारी पुरुष उत्तम न्याय दे । वृहस्पति, विद्वान्‌ ज्ञान प्रदान करे 


और इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ पुरुष धन दान दे और ( वाचम्‌ ) वेदवाणी को, 


[ मं० ४२ 


FO >> ७७ ह |] ख्य और 
( विष्णुम्‌ ) व्यापक शक्ति वाले या सकल विद्यापारंगत पुरुष को आर . 


( सरस्वतीम्‌ ) बहुतसे विद्याज्ञानो को धारण करने वाली खियों को, 


( सवितारम्‌ ) सबके प्रेरक, आचार्य, सर्वोपदेष्टा पुरुष को और ( वाजिः 


नम्‌ ) ज्ञानी, बलशाली, ऐश्वयंवान्‌ पुरुष को ( च ) भी ( स्वाहा ) उत्तम 


सदाचार नीति से ( 'वोद्य ) चछा ॥ शत० ५। २। २।९॥ 


°, | ळं 
अझे अच्छा वढेह नः प्रतिं नः सुमनां भव । प्र नों यच्छ॒ सइ 


स्रजित्वछ हि धनदा असि स्वाहा ॥ २८ || ऋ० १०।१४१।१॥ 


तापस श्रषिः । अग्निदेंवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गांधारः॥ 


भा०--डे (अभे ) अग्रणी ! शन्रुतापक ! ज्ञानवन्‌ ! तेजखिन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( इह ) यहां, इस लोक में, राष्ट्र मे ( नः ) हमें ( अच्छ वद ) 


~ चित्त 
उत्तम उपदेश कर । ( नः प्रति सुमनाः भव ) हमारे प्रति उत्तम चित 


वाला होकर रहा । तु ( सहस्र-जित्‌ ) हज़ारों युद्धों का विजय करने हारा 


है। तू ( नः प्रयच्छ ) हमें ऐश्वये प्रदान कर । ( त्वं हि) तु निश्चय से 


( साहा ) उचम नीति, रीति और कीतिं से ही ( नः) हमें ( धनवार 


असि ) धनेश्रय का प्रदाता है ॥ शत० ५ | २। २ । १० ॥ 
प्रनो यच्छुत्वर्य्यमा प्र पूषा प्र व्ृहस्पातिः । | 
प्र वाग्देवी ददातु नः स्वाहा ॥ २६ ॥क्र० १० 1१४१1 १४ 
तापस ऋषि; । भर्यमादयो मन्त्राक्ताः । युरिगार्षीः | गायत्री | षज 
भा०- ( अयमा) न्यायाधीश ( पूषा ) राष्ट्रका पोषक 


० ७ 
२९-- वृहस्पतिः प्र सरस्वती । प्र बागू!० इति काण्त्र० । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


{> 
ना | 
( 


ही 


1 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
में० ३० ] नवमोऽध्यायः - ३५३ 


बेद को विद्वान्‌ और ये सब (भर ' यच्छतु ३) हमें उत्तम २.पदाथ प्रदान करें. 
और.( वाग देवी ) वाणी, देवी: अथवा विद्या से युक्त देवी, .माता 
(नः ).हमें ( स्वाहा ) उत्तम रीति से. ज्ञान ओर. पुष्टि (प्र ददातु ) 
प्रदान करे ॥ शत० ५ । २। २।.३१ ॥ , 


देवस्यः त्वा सबितः प्रस्वेऽश्चिनोबो हुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌।. 
सरस्वंत्य वांचा यन्तयन्त्रिये - दघामि; बृहस्पतेष्ट्वा .सास्राज्यः 
नाभिषिञ्चास्यसो॥ ३० ॥ ः | द 

तापस ऋषिः । सुन्वन्‌ सन्ना , देवता । जगतीः। 1नषाद$ ॥ ..... „` ' 


भा०--( सवितुः देवस्यं ) सविता देव, सर्वोत्पादक परमेश्वर के 
(प्रवे ) उत्पन्न किये संसार में, अथवा सर्वप्ररकं, सर्वोत्पादक पुरोहित 
(देवस ) विद्वान्‌ के ( प्रसवे ) विशेष आज्ञा था नियन्त्रण मैमैं ( सश्च 
बाहुभ्याम्‌ ) शीघगामी सूये और चन्द्र के समानं या दिन और रात्रि 

५ समान खी पुरुषों की ( बाहुभ्याम्‌ ) धारण और. आकषणशीळ बाहुओं, 
( और ( पूष्णः ) पोषक वर्ग ( हस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो' से और 
हल ) सरस्वती, परम विदुषी, परिषद्‌ और ( बहस्पतेः ) महान्‌ 
> महान्‌ राष्ट्र के पालन में समर्थ ( वाचः यन्तुः ) वाणी का 
था अभ्यास करने वाळे के ( यन्त्रिये ) उत्तम नियन्त्रण में ( त्वा ) 


| भे ( दामि ) स्थापित करता हूं। और (असो ) हे अमुक नाम 


स्य ! ( साम्राज्येन ) इस महान्‌ साम्राज्य के पदाधिकार सहित 


१ ( अमि-सिज्ञामि ) ` अभिषिक्त करता हूं ॥ शत० ७1 
रर पारामुद्जयत्‌ तसुजैषसम्विदौ उरे ढि | 


घाणमुर्दजयत्‌ तसज्जषमश्विनो दघक्तरेण द्विपदी, 


२०... न 
१. ससा द देवता? । द० :।“यनतुर्येतर्य दधामिं०? शो० । 'पिब्चामाळिस्य . 
गभाषन्यामि? इति .काण्व० । न 
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मंनष्यानुद्जयतां ताउजेषं विष्णस्त्र्यच्रेण ची रलोकाचुद्जयत्ता 
नुजष सोम्रश्चतुरत्तरेण चतष्पदः पशूनद जयत्तान॒ज्जञेषम्‌।३१ 

तापस ऋषि; । अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः देवत्ताः । अत्यीष्टः । गान्धारः ॥ ' 

भा०-[ १ ] ( अञ्निः ) अभि, जिस प्रकारः जीव, परमेश्वर ( एका 
क्षरेण ) एक अक्षर ओंकार के बळ से, एकमात्र वायु की अक्षय शक्ति से 
९ प्राणम्‌ ) प्राण और महाप्राण चायु को ( उद्‌ अजयत ) अपने वश 
करता है, उसी प्रकार मैं राजा स्वयं ( अञ्निः ) अभि के समान शत्रुओं 
का संतापकारी और अग्रणी , होकर ( एकाक्षरेण ) अपने -क्षीण होनेवाछं, 
अपार बळ से ( तमू प्राणम्‌ ) उस प्राण को, प्रजा के जीवनाधार अन्न 
को ( उत्‌ जेषम्‌ ) अपने वश करूं । 1 
. [१ ] ( अश्विनो ) दो अश्वी, दिन और रात्रि, सूये ओर चन्द्र, 
ओर पिता दोनों अपने ( द्वयक्षर ) दो प्रकार का अक्षय बल, प्रकाश, 
अन्धकार या श्रम और विश्राम, ताप और शीतलता, पराक्रम और श्रम ये 
( द्विपदः मनुष्यान्‌ ) दोपाये मनुष्यों को ( उद्‌ अजयताम्‌ ) अपने 
करते हैं उसी भकार मैं,राजा दिन रात्रि, सूये चन्द्र और माता पिती द 
समान होकर. (द्विपदः मनुष्यान्‌) दो पाये मनुष्या को कामना और भार 
तीव्रता और सौम्यता, पराक्रम और प्रेम इन दो-दो प्रकार के अन 
सामध्यां से ( उत्‌ जेषम्‌ ) अपने वश करूं और उनको उन्नत करू! _ 

[ ३ ] ( विष्णुः ) व्यापक प्रकाशवाला सूर्यं जिस प्रकार ( न 
अपने आदित्य, विद्यत्‌ और अभि इन तीन प्रकार के अक्षय चा रहा 
से ( त्रीन्‌ लोकान ) तीनों लोकों को ( उदू अजयत्‌ ) अपने वश कर ' 
है उसी प्रकार में भी अपने प्रज्ञा, उत्साह और बल इन तीन न 
सामर्थ्या से ( तान्‌ न्नीन लोकान्‌ ) उत्तम, मध्य और निकृष्ट 
प्रकार के उन लोको को ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश कर्छ। -- 
[४ ] ( सोमः ) सोम परमेश्वर जिस प्रकार ( चतुरक्षरेण 
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चार चरणों वाळे एवं जाग्रत्‌, स्वस, सुपुछि और तुरीय इन चार स्वरूप 
या चार स्थिति वाले (पळून) साक्षात्‌ द्रष्टा जीवात्माओं को ( उत्‌ अजयत्‌ ) 
अपने वश करता है उसी प्रकार मैं ( सोमः) सवेश्‍वयेवानू, सबका 
मरक होकर ( चतुरक्षरेण ) अपने चार अक्षय बळ, चतुरङ्ग सेना या साम, 
दान, भेद और दण्ड इन चार उपायों द्वारा ( तान्‌ पश्चन्‌ ) उन पशुओं 
भादि को, वा समृद्धि-ऐइवयो को या पश्चुओं के समान प्राणोपजीवी प्रजा 
पुरुषी को ( उत्‌ जेषम्‌ ) विजय करूं ॥ शात० ५। २। २। १७ ॥ | 
झा पश्चाक्षरेण पञ्च दिश उर्दजयत्ता उज्ेष& सविता षर्ड- 
श षद ज्रत्चुदजयत्तानुजेष सरुतः सप्ाचारेण सप्त ग्रा 
मान्‌ पश नुदजयँस्तानुजेघ बृह्स्पातिरष्टाक्षरेण गायत्रीमु- 
| पजयत्तामुज्जषम्‌ ॥ ३२॥ | 
` तापस ऋपिः । पृपादयो मन्त्रोक्ता देवताः । कृति: । निषाद: । 

[५] (पूषा ) सर्वपोषक परमेश्वर या चन्द्र ( पञ्चाक्षरेण ) अपने 
च अक्षय, अविनाशी और पांच अतरूप पाँच सामथ्यौं से (पंच दिशः) 
| ण, दक्षिण, उत्तर, अधः, ऊध्वं, इन पांच दिशाओं को अथवा - 
' ष्ट जीव संसार में विद्यमान पांच जञानदशंक, ज्ञानेन्द्रियो को ( उद्‌ 
| स ) वश करता है इसी प्रकार मैं राजा ( पूषा ) स्वयं राष्ट्र की 
| फा पोषक होकर ( पञ्चाक्षरेण ) अपने पांचों अक्षय भोग्य साम्यां 

(चिञ उत्‌ जेषम्‌ ) पांचों दिशाओं को वश करूं । 

[६] (सविता ) सूयं या. सर्वात्पादक परमेश्वर (बड्‌अक्षरेण) जह! 
के कै गश बहो से ( पढ्‌ आद उद्‌ अनवत) उह नया 
(करे पा है उसी मकार सैं ( सबिता ) सब क 

पिरह >" ) अपने छः प्रकार के अक्षर, न वित होनेवाळे, सान्य; 
भज यान, जासन, संश्रय, द्वैधीभाव, ( पडू ऋतून्‌ ) इन छहों ऋतुआं 
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के समान ( तान्‌ ) राष्ट्र के छः गुणों पर विचार करनेवाले महामात्यों या 
छहों गुणों पर वश करूं । | 

` [ ७ ] ( मरुतः ) मरुद्गण, ्राणगण जिस प्रकार ( सप्ताक्षरेण ) 
सात अक्षय बलां द्वारा ( सष ग्राम्यान्‌ पशून्‌ ) सातो आम्य-पशुओं को 
अपने वश करते हैं उसी प्रकार में भी ( सप्ताक्षरेण ) - सातों प्रकार के 
अन्ना द्वारा ( तान्‌ ) सातों आम के पछ, गौ आदि को एवं ग्राम अर्थात्‌ 
जन-समूह में विद्यमान शीषेण्य सातों प्राणों वा मुख्य नायक को (उत्‌ 
जेषम्‌ ) वश करूं । 
_ [4] ( बृहस्पतिः ) बृहत्‌ अर्थात्‌ महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी परमेश्वर 
( अष्टाक्षरेण ) अपने आठ अक्षय सामथ्यों से ( गायत्रीम्‌) आठ अक्षरों 
चाली गायत्री के समान अष्टधा प्रकृति से बनी प्राणपालनी-सष्टि को 
वश करता है उसी प्रकार मैं राष्ट्रपति आठ अपने सामथ्यों से खामी, 
अमात्य, सुहृद्‌, कोष, राष्ट्र, दुग, बल और भूमि, अथवा आठ 
से ( गायत्रीम्‌ उत्‌ जेषम्‌ ) सब राष्ट्र के प्राणों की पालिका 
अपने वश करूं । 


[मजा नवाच्रण पञ्चत स्तासम्रद्जयत्‌ तमज्जेषं बरुण 
दशाक्तरेण बिराजसुदजयत्तासुज्जेषमिन्द्र एकादशाक्षरेण जरि; 
सुद्जयत्तामुञ्जष ववश्वे ढवा द्वादशाचक्तरण जर्गतीमुंदजर 
स्तामुज्जषम्‌ ॥ ३३ ॥ | 


` तापस.घ्हपिः । मित्रादयो मन्त्रोक्ताः | कृति; । निषाद: 


[९ ] ( मित्रः ) सब का स्नेही, एवं स्नेहपात्र यह मुख्य ल 

( नवाक्षरेण ) अपने नवद्धारों में स्थित अक्षय साम्ये से (९) 
स्तोमम्‌ ) त्रिडृतू स्तोम अर्थात्‌ नव दरारों में विद्यमान नवां El 

( उद्‌ अजयत्‌ ) अपने वश करता है और जिस प्रकार ( 2 
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'सेही तपस्वी, ब्राह्मण ( नवाक्षरेण ) नवां द्वारों में अक्षर अर्थात्‌ अस्खलित 
रुप से विद्यमान वीय द्वारा ( त्रिवृतं स्तोमम्‌ ) त्रिगुण साम्यं को पालन 
बता है या जिस प्रकार ( मित्रः ) सबका स्नेही परमेश्वर ( नवाक्षरेण ) 
भने अक्षय नव प्रकार के सामथ्यों से अष्ट वसु और नवां कुमार अर्थात्‌ 
नवधा देव सगां को ( उत्‌ अजयत्‌) रचता और वशा करता है उसी 
प्रकार में ( मित्रः ) समस्त प्रजा का मित्र राष्ट्रपति राजा ( नव-अक्षरेण ) 
भने नवों प्रकार के अक्षय कोशों से ( त्रिवृतं स्तोमम्‌ ) मौळ,: द्ृत्य 


भोर मित्र तीनों बळ को ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश करू ॥ 


" | १० ] ( वरुणः ) वरुण, सवेशेष्ठ परमेश्वर जिस प्रकार ( विराजम्‌ ) 
| (र्‌ प्रति को ( दशाक्षरेण ) पांच स्थूळ और पांच सूक्ष्म भूतो द्वारा 
“अ करके उसे अपने ( उदू अजयत्‌ ) वश में रखता है या ( वरुणः ) 
के अगा के वरण करने में समथ योगी अपने दशविध प्राण-बल से 
राजम्‌ ) विविध प्रकाशमान चिति शक्ति पर वश करता है या 
कोर वरुण” मुख्य प्राण, दशविध इन्द्रियों से विराट्‌ = अन्न को 
अहण करता है, उसी प्रकार मैं विजिगीछु ( वरुणः ) सब से 
| र न राजा वरा जाकर ( दश अक्षरेण ) अपने दसौं प्रकार के 
पद्‌ के सदस्यों द्वारा ही ( विराजम्‌) विविध ऐश्वर्यो से 


या अन्य राजा: से. रहित राज्यव्यवस्था को या प्रथिवी को 


। ५ जपम्‌ ) वश करू ॥ र 


रेण i इन्द्र: ) इन्द्र ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर जिस प्रकार ( एकादश 

भत ११ रुद रूप सामथ्यौं से (त्रेष्टुभम्‌ )' त्रिलोकी को 

भौर ३ वश करता है, अथवा .( इन्द्रः.) जीव जिस प्रकार दश 
१ वां मन इनसे ( त्रेष्टुभम्‌ ) तीन प्रकार से स्थित: मन, 
फो वश करता हे उसी प्रकार मैं ( इन्द्रः ) ऐश्वयंबान 


अक्षरेण ) दृश सद्स्य और १५ वें सभापति द्वारा या 
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शत्रुओं को हरानेवाळे ११ मुख्य सेनापतियों द्वारा ( त्रेष्टुभम्‌ ) अपने 
मित्र, शत्र, उदासीन इन तीन प्रकार के राजन्य-बलों को ( उद्‌-जेषम्‌) 
वश करू ॥ ८ | 

[ १२ ] ( विश्वे देवाः ) समस्त देवगण, विद्वान्‌ और उनका खामी 
प्रजापति इसी प्रकार जैसे ( विइवे देवाः) समस्त देव = किरणगण 
और उनका पुञ्ञ सूर्य ( द्वादश-अक्षरेण ) १२ अक्षय शक्ति, ११ मासों से 
( जगतीम्‌ ) जगती इस पिवी. को अपने वश करते हैं और जिस प्रकार 
( विशवे देवाः ) समस्त प्राणगण १२ विभागों में विभक्त प्राणों द्वारा 
गमनशील शरीर को वश रखते हैं उसी प्रकार मैं ( विशवे देवाः ) 
समस्त राजपुरुपों पर अधिकारस्वरूप होकर (द्वादंश-अक्षरेण) १९ भरै” 


अर्थात्‌ प्रबळ सहायकों द्वारा ( ताम्‌ उत्‌ जेपम्‌ ) उस प्रथिवी के 


बसे वैश्यो की व्यवहार नीति को और प्रथिवी को वश करूं! . ~ 
१ बसंबसत्रयोद्शाक्तरेण योदश स्तोमसुदूजयसत सुज्ज | 
रुदाश्वतुदेशाच्तररण चतुदेशईस्तोममु्दजयँस्तसुज्जेषम्‌ .,, 
दित्याः पञ्च॑दशाक्षरेण पञ्चडश दस्तोसमुर्दजचँस्तसुज्नेधम ह, 
षोडशाक्तरेण घोडश” स्तोसमुर्दजयत्तमुज्जेषम्‌ पेज | 
सप्तदृशाक्षरेण सप्तदश" स्तोमसुदजयत्तसुज्जेषम्‌॥ २ = 

तापस ऋपिः । वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवताः । ( १.) निचृज्ञगती । bs 
(२) निचृद्‌ धृतिः । ऋषमः ॥ वारी, 

भा०--[ १३ ] ( वसवः) गृह बसाने योग्य, २४ वर्ष की हम 
विद्वान्‌ पुरुष ( त्रयोदश-अक्षरेण ).नव बाह्यद्वार और चार अन ढे 
स्थित १३ अक्षय वीयों से जिस प्र कार (त्रयोदशं स्तोमम ) डन कमी 
समूह रूप काम पर ( उद्‌ अजयन्‌ ) वश करते हैं उसी सर १६ १ 
राजा, १३ प्रधान पुरुषों के बळ से ( तं त्रयोदशं स्तोमे, . | 
विभागों से युक्त राष्ट्र को ( (जम) वश करू र 


“> 
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[१४ ] ( रुद्राः ) प्राणों के अभ्यासी, ३३ वर्ष के नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
जिस प्रकार दश वाह्येन्द्रिय और ४ भीतरी अन्तःकरणों को वश करके 
(चतुदेशं स्तोमम्‌ उत्‌ अजयन्‌ ) १४ हों के समूहित बलों को वश करते 
है उसी प्रकार सैं रुद्ररूप शत्रुओं को रुलाने में समर्थ होकर, १४ अध्यक्षों 
से युक्त राष्ट्र को ( उत्‌ जेपस्‌ ) वश करूं । | ४ 

[१५ ] ( आदित्यः ) आदित्य के समान तेजस्वी ४८ वषे तक 
्रह्चयपारक विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार ( पञ्चदशाक्षरेण ) मेरुदण्ड के 
चौदह मोहरों और उनमें ब्यापक १५ वें वीयं को सुरक्षित रखकर 
( पञ्चदशं स्तोमम्‌ उदजयन्‌ ) १७ के समूह इस मेरुदण्ड को वश करते, 
उसे खूब रद्‌ करते हैं उसी प्रकार मैं आदित्य के समान तेजस्वी होकर 
१५ राष्ट्र के विभागाध्यक्षों के बळ से ( पञ्चदशं स्तोमम्‌ ) १५ विभागों 
से युक्त राष्ट्र को ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश करूं । क 

[१६ ] ( अदितिः ) अखण्ड ब्रह्मचारिणी जिस प्रकार ( घोडशा- 

.) १६ वषं के अखण्ड तप से. ( पोडशं स्तोमम्‌ उद्‌ अजयत्‌ ) 
१६ वषेसमूह पर विजय प्रास करती है और जिस प्रकार ( अदितिः ) 


ग अखण्ड ब्रह्मशक्ति १६ कला-समूह पर वश करती है, उसी . प्रकार मैं 


(अदिति: ) अखण्ड शासन-से युक्त सूर्यवत्‌ होकर ( षोडशाक्षरेण ) 
१९ सदस्यों द्वारा ( घोडश स्तोमम्‌) उनसे चलाये गये. राज्य-कार्य को 
( उद्‌ जेपम्‌ ) वश करू । A 
१६ [१ वो ( प्रजापतिः ) प्रजा. का पालक परमेश्वर (. सप्तदशाक्षरेण ) 
स्तो केछाओं और १७ वीं ब्रह्मकला के अक्षत बळ से युक्त होकर (ससदश 
मे उद्जयत्‌ ) सप्तदश स्तोम, १७ हों शक्तियों के समूह को वश . 
नसा है उसी प्रकार झैं ( प्रजापतिः ) प्रजा का खामी राजा होकर १९, 
एवं १७ दीं अपनी मति सहित सबके .अक्षर, . अलण्डबल से 
उस सब पर ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश करूं । 
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१ ~ |. अझ्चिः एकाक्षरेण be द्रोणम्‌ उदजयत्‌ 
भश्चिनो दरयक्षरेणः ` ‰ | द्विपदः मनुष्यान्‌| ` 
विष्णुः ` ऽ्यक्षरेण ¦ ` |. त्रीन्‌ लोकान्‌ + 
सोमः चतुरक्षरेण । चतुष्पदः पञ्चून्‌ 9 
| पूषा, पञ्चाक्षरेण | पञ्च दिशः हा 
.। सविता षडक्षरेण. | पड़ ऋतून्‌ » 
- मरुतः | ससाक्षरेण . |ससम्राम्याच | र 
बृहस्पतिः अष्टाक्षरेण गायत्रीम्‌ ` | 1) 
मित्रः नवाक्षरेण: त्रिवृतं स्तोमम्‌ |. » 
वरुण; दशाक्षरेण । विराजमू | शर 
इन्व एकादशाक्षरेण | त्रिष्टुभम्‌ | _ | उद्याच 
(विश्व देवा: | द्वादशाक्षरेण | जगतीम्‌ र्‌? 
वसवः . ' त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदशं स्तोमम्‌| 
रुद्राः | चतुर्दशाक्षरेण |- चतुर्दशंस्तोमम्‌ | ˆ 
आदित्याः पञ्चदृशाक्षरेण | पञ्चदरा स्तोमम्‌ द 
| अदितिः | षोडशाक्षरेण | घोडं स्तोमम्‌ | ˆ 


प्रजापतिः _ 


सप्तदशाक्षरेण 


सप्तदश स्तोमम्‌ 


एष ते निऋते भागस्तं जुषस्व स्वाहा 5सिनेत्रेभ्या देवेभ्यं पुर 
सञ्चय; स्वाहा यमनेत्रेभ्यो इवभ्या दांक्तणासर्धय स्वाहा विश्व 
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NNSA, 


क 


देवनेत्रेभ्यो दचभ्यः परचात्सद्‌भ्य ; स्वाहा सत्रावरुणुनचभ्या वा 

सरुचनभ्या वा दवथ्य उत्तराखद्‌भ्य: स्वाहा सामनत्रभ्या दव भय 

उपारसद्‌ भ्या दुवस्वद््‌भ्यः स्वाहा ॥ ३५.॥। 
वरुण क्रपिः । विश्वेदेवा देवता; । निचुदुस्कृतिः' षड्जः ॥ 


'भा०-हे ( निक्र ते ) सवंथा सत्याचरंण करनेवाळे,  संत्यधमे के 
पाठक राजन्‌ ! अथवा हे ( नित्ऋ ते ) प्रथिवी ! राष्ट्र ! ( एपः ते भागः ) 
पह परां भाग है,विभाग है | (तं जुषस्व ) उसंको तू प्रम से स्वीकार कर | 
{ साहा ) और इस सत्य व्यवस्था को . पालन कर । :( पुरः-सद्भ्यः ) 
एजसभा में आगे विराजनेवाळे ( अझ्नि-नेत्रेभ्यः ) आझ के समान 
'सतापक, सेनानायक पुरुष को अपने नेता स्वीकार करनेवाले ( देवेभ्यः ) 
विजयी वीर पुरुषों के लिये ( स्वाहा ) धर्मानुकूछ उत्तम अन्न और 

भय प्राप हो | ( दक्षिणाः सद्भ्यः ) दक्षिण को ओर, दायां ओर 

| १ यम-नेत्रेम्यः ) दुष्टों के नियन्ता यम को अपना नेता स्वीकार 
ग्य ह ता वायु के समान तीब्रगति वाल, युद्ध-विजयी पुरुषा क 
| ¬ हा ) उत्तम अन्न-भाग प्राक्त हो । ( विश्व-देव नेत्रेभ्यः देवेभ्यः 
पाग ब स्वाहा ) पीछे या. पश्चिम की ओर विराजनेवाल समस्त 

| अपना नेता मानने वाले. उनके द्वारा अपनी नीति प्रयोग 
| श विद्वान्‌ विजयी पुरुषों को उत्तम अन्न ऐश्वये प्रास हो । ( मित्राः 
शरीर म आण-अपान के समान राष्ट्र में जीवन सञ्चार 

भ मित्र = सूर्यं और वरुण = मेघ के समान, नीति वाले 
भा न्यायाधीश और वरुण दुष्टवारक पुरुष को अपना नेता स्वीकार 
| वा) और ( मरुत्‌-नेत्रेम्यः ) मरुत्‌ अर्थात्‌ शत्रुमारण में 
२ पेपर ऐसा गवा ओर विराजनेवाके परया को ( साहा ) उतम भें नेता रखनेवाळे ( देवेभ्यः ) विजयी ( उत्तरा-सद्भ्यः ) 
~ या बायीं ओर विराजनेवाले पुरुषों को ( स्वाहा.) उत्तम 
रैणस्यार्षम्‌ ।. अत; परं राजसुयमम्त्रा वरुणदृष्टाः| सव ॥ 
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अन्न और ऐश्वय, योग्य दूत आदि का कोर्य प्राप्त हो । ( सोमनेत्रेम्यः) 
सोम, सोम्य स्वभाववाले आचाय, योगी पुरुष को अपना नेता बनानेवाठ 
( उपरिसद्भ्यः ) सर्वोपरि विराजमान ( हुवस्वद्भ्यः ) ईश्वरोपासना, 
यज्ञ, विद्याध्ययनादि कायं आचरण करनेवाले ( देवेभ्यः ) इन विद्वा 
पुरुषों को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न, धन ओर ज्ञानेश्वयं प्राप्त हो ॥ शत" 
५.।२।३॥३॥ 

राजा के राजकार्यं को पांच चिभाग में बांटा जिनके नेता, मुख्य 
आधिकारी अभि, यम, विश्वेदेव, मित्रावरुण, मरुत्‌ और सोम है । राज 
दरबार में उनके पांच भिन्न ३ स्थान हों और पृथ्वी के शासन में उनक 
पांच विभाग हां । 


ये देवा अझिनेत्राः पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमत 
दक्षिणासदस्त भय स्वाहा ये देवा चिश्वदेवनत्रा पश्चात लदस्तभ्ट 

स्वाहा ये देया. मित्रावरुणनेत्रा वा: मरुन्षेचा वोत्तरासई 
स्तभ्यः स्वाहा य दवाः सोमनेत्रा उपारेसदा दुरवस्वन्तस्तेग्ट 


स्वाहा ।। ३६॥ 
वरुण ऋषि; । ॥विकृतिः । विश्वेदेवा देवताः | मध्यमः ॥ 


___ भा०--(ये ) जो ( देवाः) देव, राज्यकाय में नियुक्त ला 
( अभिनेत्राः ) “अग्नि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌, तेजस्वी पुरुष को प्रमुख 
( पुरः-सदः ) आगे या पूर्व भाग में विराजते हैं,( तेभ्यः खाई ” आदिं 
उत्तम आदर यश प्रास हो, अथवा ( ये असिनेत्राः ) जो आम, >» (ये. 
तत्त्वों को जाननेवाछे हैं उनको उत्तम यश, धन, ज्ञानैश्यं LS दिराम |: 
देवाः यमनेत्राः दक्षिणासदः ) जो देव, विद्वान्‌ दक्षिण दिशा म 
या बल, शक्ति मे विराजमान अथवा (यमनेत्राः) अहिंसा आंद अस दवाई ) 
निष्ठ, अथवा पूर्वोक्त शत्रुनियामक मुख्य पुरुष के अधीन नेत्री) 


उनको उत्तम आदर, यश, अन्न, ऐश्वर्य प्राप्त हो । (ये देवा वि “न 
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जो विजयी, विद्वान्‌, विश्व देव अर्थात्‌ प्रजा या प्रजापति को प्रमुख मानने 
वाळे या प्रजाओं के नेता ( पश्चात्‌-सदः ) पीछे के, पश्चिम भाग में विराजते 
हैं ( तेभ्यः स्वाहा ) उनको उत्तम यश और आदर प्राप्त हो । ( ये देवाः 
ित्रावरुण-नेत्राः ) जो विद्वान्‌ मित्र और वरुण न्यायाधीश और नगर की 
पोलीस के अध्यक्ष के अधीन (वा) और (मरुत-नेत्राः) वायु के समान तीब्र 
चढाई करनेवाले सेनापति के अधीन वीर पुरुष ( उत्तरासदः ) उत्तर दिशा 
में विराजते हैं ( तेभ्यः स्वाहा ) उनको उत्तम यश, आदर और ऐश्वयं 
प्राप्त हो । ( ये देवाः सोम-नेत्राः ) जो विद्वान्‌ शासक लोग सोम आचार्य 
या राजा के अधीन ( दुवस्वन्तः ) ईश्वरपरिचयों या ज्ञानोराधना, धरम, 
यज्ञ यागादि करते हैं और ( उपरिःसदः ) सबसे ऊपर विराजते हैं, 
( तेम्यः स्वाहा ) उनको उचित आदर, यश अन्न, घन प्रास हो ॥ शत 
५२[४५॥ 5: 
राज्याभिषेक में राजसूय में, पांचों विभागों में विराजनेवाले प्रतिष्ठि 
का आदर सत्कार, स्वागत, धन, अन्न, ऐश्वय से मान, प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये और उनको राज्य में भी उत्तमभूमि और पदाधिकार देने चाहिये । 
` अग्ने सईस्व॒ पृत॑ना श्रीभम(तीरपास्य । 
` दुष्ठरस्तरञ्रातीवचां घा यज्ञवाहसि ॥ २७ || 
` देवश्रवोदेववातश्च %पी भारती । अग्निदेवता । निचुदनुष्डप्‌ । गांधारः ।' 
भा०--( अभिमातीः ) अभिमान और गव. से भरी हुई शकक 
भप्ति ३ को ( अपास्य ) दूर फेंक कर, परास्त करके हे ( अझ ) अर्ण, | 
5 क समान संतापक तेजस्वी सेनापते ! ( प्रतनाः ) समस्त I 
„` कुसेनाओ को तू (सहस्र) बलपूर्वक विजय कर । तू. स्व ९३: तरः) 
रे शशुओों द्वारा दुस्तर, अजेय, अबध्य, अपार, हु होकर 
भराती; तरन्‌ ) ातरुओं को नाश करता हुआ ( यज्ञ-वाहसि ) परस्पर 
राजधमों और ब्यवस्थाओं को धारण करने वाळे राष्ट्र और 
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राष्ट्रपति में :( वचः धाः ) तेज और बळ का प्रदान कर ॥ शत० ५] 
:२४॥ १३:॥ . ५ | १3 


) | $ a A ० ° 
देवस्य.त्वा सबितुः प्रसन्ने ऽश्चिनोबांहुभ्यां पूष्णो इस्ताभ्याम्‌। 
उपाईशोर्वाय्यंण जुहोमि हृत%रच्ञः स्वाह । रक्षसां त्वा वधा- 

le ॥ 
यावधिष्म रक्षा$बरंधिष्मामुमसो हतः ॥ ३८॥ 


देववाता देवश्रवाश्च श्रषी । रचोष्नो देवता । झुरिग्‌ त्राह्मी बृहती | मध्यमः ॥ 


भा०--हे वीर पुरुष ! ( सवितुः ) सबके उत्पादक, कत्ती एवं प्रेरक 
'(देवख) देव, राजा के ( प्रसवे ) ऐश्वयमय राज्य में (अश्विनोः बाहुम्याम्‌ ) 
अश्वियो के बाधक सामथ्यौं से और ( पूष्णः ) परिपोषक मित्र राजा 
के ( हस्ताभ्याम्‌) सब हनन साधनों से और (उपांशोः) उपांछु, प्राणखख्प 
अजापति राजा के ( वीयेंग ) बळ, वीर्य और अधिकार से ( रक्षसां) 
राक्षसों, विश्नकारियों के ( बधाय ) विनाश करने के लिये ही (ला 
जुहोमि ) तुझे युद्ध-यज्ञ में आहुति देता हूं, भेजता हूं जाओ । ( सादा ) 
उत्तम युद्ध की शैली से उत्तम कीर्ति और नामवरी सहित (रक्ष ) 
राक्षसो, राज्य के.विष्नकारी लोगों को ( हतम्‌ ) मारडाछा जाय । हे (रक्ष) 
राक्षस, दुष्ट पुरुप ! ( त्वा ) तुझको युद्धस्थल में हम ( अवधिष्म ) 
नाश करते हैं । इस प्रकार हम ( रक्षः) समस्त दुष्ट पुरुषों को र 
'घिष्म ) विनाश करं। और ( असुम्‌ अवधिष्स ) हम उस अमुक विशेष 
शत्र का नाश करते हैं । इस प्रकार ( असौ हतः ) वह शत्रु. छाँट १ डर 
मारा जाय ॥ शत० ५। २। ४॥ १७॥ 
_ सविता त्वा सवाना  खुवतामाश्षेगृहेपतीना< खोर सोमा वट 


२८-- ०वधिध्म रचोऽपुष्यत्वा वधाया्ुमवधिष्म । जुषाणो$ध्वाज्यस्य क्र 
स्वाहा ॥ इति काण ० .। ६538 
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सतीनाम्‌ । वृहस्पीतवीच इन्डो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो सित्रः 
सत्या,वरुणा. चमपतानाम्‌॥ ३६॥ 


`` पघषिदवत पर्वोक्ते । अतिजगती । निषादः ॥ 


, भा०--हे राजन्‌ ! तू ( सवानां सविता ) समस्त ऐश्वयौँ का. 
उसादक होने से 'सविता” है । ( गुह-पतीनाम्‌ अझ्निः ) गृहस्थो के बीच में 
उनका अभि, ज्ञानवान्‌, अग्रणी नेता एवं तेजस्वी है । ( वनस्पतीनांम ). 
बनसतियों के बीच. में सोम के समान सर्वश्रेष्ठ अथवा वनस्पतियों अर्थात्‌ 
जनसंघ पतियों के उपर उनका अधिष्टाता, उनका आज्ञापक है । ( वाचः ) 
वाणी का (बहस्पतिः) तु बृहस्पति, परम विद्वान्‌ प्रवक्ता है (ज्यैष्ठयाय ) 
री? उत्कृष्ट परमैश्वयंपद्‌ के प्राप्त करने के कारण तु ( इन्द्रः ) इन्द्र? है । 
'उग्थः)पश्युओ के हित के लिये तू साक्षात्‌ (रुद्रः) उनका रोधक, पालक 
(धर है। ( सत्य ) सत्यवःदी तू ( मित्रः ) सवंस्नेही, न्यायाधीश है । 

मपतीनाम्‌ ) घमेपालको में से तू ( वरुणः ) दुष्टों का वारक है । 
) तुझको सब लोग ( सुताम्‌ ) राजपद पर अभिषिक्त करें ॥ 
।३।३।११॥ 


हेमे ~| 

गा वा असपत्न सुवध्व महते क्षत्राय महत ज्येष्ठयाय महत 

बे येन्द्स्वेन्दरियाय । इमससष्य पत्रमसष्य प॒त्रसस्यावश 

राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ९ राजा ॥ ४० ॥ 

वात ऋषा । यजमानो देवता । स्वराड्‌ माही त्रिष्डपू । भैवतः ॥ 

हो क्षत्राय ) बडे भारी क्षात्रबक के जिये ( सहते ( महते क्षत्राय ) बड़े भारी क्षात्रबळ के लिये ( महते 
६ 

पिन; सु बि ६ यजमानः । सर्वा० ॥ “०प्रसवानां०? । “०रुद्रः पशनां 

° इति काणव० | 

°महते ज्येष्ठयाय इममसु०, ०भ्रमुष्याः पुत्र० | एष वः कुरवा 

जा राजा सोमो०? इति काण्ब० | 
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ज्येष्ठयाय ) बड़े भारी सर्वश्रेष्ठ राजपद के लिये ( महते जानराभ्याय ) 
बड़े भारी जनों के उपर राजा होजाने के लिये और ( इन्द्रस्य ) परम 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा के ( इन्द्रियाय ) ऐश्वयप्रासि के लिये ( देवाः ) विजयी 
चीरगण और विद्वान शासक पुरुष ( असपत्नम्‌ ) शत्रुओं से रहित ( इमम्‌) 
इस वीर विजयी, योग्य पुरुष को ( सुवध्वम्‌ ) अभिषिक्त करं । ( इमम ) 
इस ( अमुष्य पुत्रम्‌ ) असुक पिता के पुत्र, ( अझुष्यै पत्रम्‌ ) असुक मात 
के पुत्र को ( अस्यै विशे) इस प्रजा के हित के लिये राज्य पर अभिषिक्त 
:किया जाता है । हे ( अमी ) अमुक २ प्रजाओ ! ( वः एषः राजा ) आप 
-लोगों का यह राजा ( सोमः ) सोम, चन्द्र के समान आहद 
सोमळता के समान आनन्द, तसि, वीर्यं और हषं का जनक और प्रवत्तक 
चह ( अस्माकम्‌ ) हस ( ब्राह्मणानाम्‌ ) वेद-ज्ञान के विद्वान्‌ ब्राह्मणा” र 
भी (राजा) राजा है । व हमारे बीच में शोभायमान हो ॥ शत” 
५।३।३।१२॥ ( i 


है। 


` ॥ इति नचमोध्यायः ॥ | 
शति मोमांसातीै-अतिषठितविद्यालंकार-श्री मत्पाणिडतजयदे बरार" 
यजुवेदालोकमभाष्ये नवमोऽध्यायः ॥ 


LC, ७०८३. TIS I PF शो ॥ 
hae ५ 
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ढ्‌ > | रू 
अथ दशमोऽध्यायः 
अथ राज्याभिषेक; 
. | आेम्‌॥ आपो देवा मधुमतारयणृभ्णन्नूजस्वती राजस्व- 


। | तिना; । याभिर्मित्रावरुणा्भ्याषिऽ्चन्यामिरिन्द्मनयन्नत्य- 
ती; ॥ १ ॥ 


वरण ऋषि; । आपो देवताः । निचृदार्षी त्रिष्ठप । चैबतः || 


` भा०--( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष ( मधुमतीः अपः ) मधुर गुण . 
जेठा के समान ( मधुमतीः ) ज्ञान और बल, क्रियाशक्ति से युक्त 

) आपत ्रजाजनों को ( अशृभ्णन्‌ ) अहण करते हैं | जो स्वयं 
क ) अन्नादि सस्द्धिवाळे ( चितानाः ) ज्ञानवाले या विवेक से 
सते हे और ( राजस्वः ) राजा को बनाने या उसके अभिषेक 
न पु हैं। ( याभिः) जिनके बळ से ( देवाः) विजिगीपु, 
न ( सिन्नावरुणौ ) मित्र और वरुण सवरक्षक और सर्वश्रेष्ठ 


छ द अषिञ्चन्‌ ) अभिपेक करते हें । और ( याभिः ) जिनसे 
अनयन्‌ 


वाल राजा को (अरातीः) कर न देनेवाछे समस्त झत्रओं के 
ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं ॥ शत० ५। ३।४।३॥ 


( 


रैष्ण5 कमिरसि राष्ट्रदा राष्ट मे देहि स्वाहा । 
रास राष्ट्रदा राष्ट्मसुष्मे देहि । 


सहोऽसि राष्टूदा राष्ट्र में देडि स्वाद बनो ऽसि राष्टूदा राष्ट्र में देडि स्वाहा । 


। १>-दृष्ण 
“र ऊर्मि लिगोक्ा । सर्वा । ०बरुणा अभ्य०' इति काणव० |, 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६८ यजुवंदसद्वितायां [ म०२ 


वृषसेनोऽसि राष्टूदा राष्ट्समुष्मे देदि॥ २ ॥ 
वरुण ऋषि: । वृषो देवता । स्वराडू जाह्मा पवितः | पञ्चमः ॥ 


भा०--( १ ) हे पुरुष ! तु ( विष्णोः ) बलवान्‌ पुरुष का (उम 
असि ) ऊंचे पद पर पहुंचाने में समर्थ है । तू ( राष्ट्रदाः ) राष्ट्र को देने 
में समर्थ है। तू ( स्वाहा ) उत्तम नीतिव्यवस्था से ( मे राष्ट्र ) 
मुझे राष्ट्र, अर्थात्‌ राज्यशक्ति ( देहि ) .प्रदाव कर । (:बृष्णः ) तू सख 
वर्षक राज्य का ( ऊर्मिः असि ) ज्ञाता है, तू.( राष्ट्रदाः ) राज्य देने में 
समर्थं होकर ( अमुष्मै ) अमुक नास के पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ दाह ) रा, 
राजपद, या. राज्याधिकार प्रदान कर। | 

(२) हे वीर पुरुष ! तू ( वृषसेनः असि ) दृषछेन, ववाद 
पुष्ट सेना-से युक्त है । तू ( राष्ट्रदाः ) राज्यशक्ति प्रदान करनेहारा र 
(स्वाहा ) उत्तम रीति से ( मे राष्ट्र देहि ) सुझको - राज्यपद प्रदान 
और इसी प्रकार ( वृषसेनः राष्ट्रदाः असि ) बलवान्‌ पुरुषों की बनी दह 
से युक्त होकर राष्ट्र को देने में समथ है । ( अमुष्मै' राष्ट्रम्‌ देहि ) 
पुरुष को राष्ट्र या राज्य-सम्पद्‌ प्रदान करं । पुरै 

इस प्रकार मन्त्र के पूवं भाग से बलवान्‌ और सेनासम्पन्न 9 
राजा बळ की याचना. करे और उत्तर भाग से .पुरोहित 37 हये! 
राज्यपद प्रेदान करने की अनुमति छे । सर्वत्र ऐसा ही समझना 
इस्‌ मन्त्र से तरंग के जलों से राजा को स्नान कराते हैं । 
१श्रर्थत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहार्थत स्थ राष्ट्र 
मुष्म ढत्ताजस्वती स्थ राष्टदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहौजस्वत राष्ट म 
राष्टूदा राष्ट्मसुष्मे दत्तापः परिवादिणी स्थ राष्ट्र, ताप 
दत्त स्वाहापः परिवाहिणी स्थ राष्ठ्दा राष्ठ्मम रार 


पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे * देहि. स्वाडा5पा 
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` राष्ट्ममुष्मे देह्यपां गर्थे ऽसि राष्ट्रदा राष्ट मे देहि स्वाहा पां 
` ग्मोऽसि राष्ट्रदा राष्टसमुष्मै देहि ॥ ३॥ 
अपां पतिदेवता । ( १ ) अभिक्कतिः । ऋषभः । 
( २ ) निचृत्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०--[ राजा ] ( ३ ) हे ( आपः ) आप्त पुरुषो । आप्त समागत 
, अजाजनो ! आप लोग (अर्थेतः स्थ ) अथ-विशेष इष्ट प्रयोजन से बलपूर्वक 
मन करने में, शत्रु पर चढाई करने में समथ हैं, अतएव आप भी (राष्ट्र- 
द्य) राष्ट्रसम्पद्‌ वो देने मै समथ हैं। आपलोग (मे राष्ट्र स्वाहा वत्तम्‌) उत्तम 
' रीति से मुझे राष्ट्र, राज्येश्वर्य प्रदान कीजिये । [ अध्वयु ] हे वीर पुरुषो ! 
भाप ( अथतः राष्ट्र-दाः स्थ ) अथ, धन, सम्पत्‌ के बल पर या उसके 
| शत्रु पर चढाई करने में समथ हें । अतः एव राष्ट्र दिलानेहारे हैं, 
| जप लोग ( अदु राष्ट्र दत्त ) अमुक नाम के योग्य पुरुप को राष्ट्र 


- ईस मन्त्र से बहती नदियों के जळ से राजा को स्नान कराते हैं । 
. शेप (४) [ राजा | ( अजोस्वतीः स्थ राष्ट्रदाः ) आप लोग ओजस्वी, 
से i ओर राष्ट्र को देने में समथ हें । (राष्ट्र मे दच ) 
। भोली ड डान कर । [ अध्वयु ] ( ओजस्वतीः राष्ट्रदा :स्थ ) आप लोग 
५ 9 आप राष्ट्र, राज्य-सम्पद देने में समर्थ हैं । ( अमुष्मै राष्ट्र दच ) 
परप को राज्य प्रदान करें । 
` गछ प्रवाह से विपरीत बहें उन जलों से स्नान कराते हैं । 


I ५ ke 
` सइ ? राजा ] (परिवाहिणीः राष्ट्रदाः स्थ) हे वीर प्रजाजनो ! आप 


की 


| समध रक की उत्तम सेनाओं से युक्त, प्रिय हो, अतः राष्ट्र प्रास कराने 
३७. (मे राष्ट्र दत्त ) मुझे राष्ट्र प्रदान कर । [ be ] 
२28 आप लोग ( परिवाहिणीः राष्ट्रदाः स्थ, राष्ट्र 
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उच ) सब प्रकार से सेनाओं से युक्त, राज्य प्रदान करने में सुमथ हो। 
आप अमुक नामक योग्य पुरुष को राज्य प्रदान करो । 

इस मन्त्र से जो नदियों की शाखाएं फूटकर पुनः उनमें ही जा मिलती 
हैं उनके जलों से स्नान कराते हैं। 


( ६) [ राजा ] ( अपां पतिः असि,) तू समस्त जलों के समान 
प्रजाजनों का पालक है । (राष्ट्र-दाः) तू राष्ट्र प्रात करानेवाला है, (राष्ट्र मे 
देहि ) तू मुझे राष्ट्र प्राप्त करा । [ अध्वयु ] ( अपां पतिः आस, राष्ट्री 
राष्ट्रम्‌ अरुष्मै देहि ) तू समस्त प्रजाओं का पालक है । तू सबका नेत, 
राष्ट्र प्रास कराने मे समर्थ है । तु अमुक योग्य पुरुष को राष्ट्र प्रदान कर! 
इस मन्त्र से समुद्र के जलो से स्नान कराते हैं । 

(७ ) [ राजा ] तु (अपां गर्भः असि, राष्टू-दाः राष्ट्र मे देहि 
प्रजाओं को अपने अधीन उनके बीच और उनको अपने साथ 
समथ है । तू मत्ते राष्ट्र अच्छी प्रकार प्राप्त करा । तू मुझे राष्ट्र प्रदान कर! 
[ अध्वयु ] तू ( अपां गर्भः राष्ट्रदाः असि राष्ट्रम्‌ अमुष्मै देहि ) 
को वश करने में समर्थ है । तू राष्ट्र प्राप्त कराने हारा है । तू अमुक 
पुरुष को राज्य प्रदान कर । [ इस. मन्त्र से निवेष्य, अथात्‌ नदी के 
के जळो से स्नान कराबे हैं ॥ शत० ७ । ३ । ४ । ४।-११ ॥ 


१ सूयत्वचस स्थ रांष्टदा राष्ट मे दत्त स्वाडा सूयत्व 
स्थ राष्ट्दा राष्ट्समुप्मै दत्त *सूयंबचस स्थ राष्ट्री ना 
दत्त स्वाहा स्‌येवचस स्थ राष्टदा राष्ट्ममुष्में दत्त मा 

राष्ट्दा राष्ट्‌ म दत्त स्वाहा मान्दा स्थ राष्ट्दा राष्द्ममुष्म रा 
` ४ वरजक्तित स्थ राष्ट्दा राष्ट में दत्त स्वाहा व्रजच्चित स्थ 
राष्ट्ममुष्म दत्त “वाशा स्थ राष्ट्दा राष्ट मे दच स्वारी र 
स्थ राष्ट्दा राष्ट्ससुष्म दत्त * शावेष्ठा स्थ राष्टूदा री स्थ 
चत्त स्वाहा शावेष्ठा स्थ राष्ट्दा राष्टसमुष्म द | 
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राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शक्क रो स्थ राष्टूदा राष्ट्समुष्म दृत्तं 
"जनभत स्थ राष्ट्रा राष्टू म दत्त स्वाहा जव? स्थ राष्टदा 
राष्टसमुष्म दत्त £ विश्वभ्रत स्थ राष्ट्दा राष्ट म दत्त स्वाहा 
विश्व प्रत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममष्मे दत्त? ° पः स्वराज स्थ राष्ट्रा 
राष्ट्ममुष्म दत्त। १" 'मञ्चुमतीमेछुमतीमिः पृच्यन्तां महि चत्र 
चात्रयाय वन्वाना ऽअ्जनाघषए्ाः सादत सद्दाजसा माह क्षत्र 
पा्रयाय दधतोः ॥ ४ ॥ 

बरुण श्रषिः सूर्यादया मनत्राक्ता देवता: । (१,२) अनुष्दप्‌ । गांधारः । (३,५,) 
बिराइ उष्णिक्‌ (१,७) उष्णिक्‌ श्रपभः | ( ४,८,8 `) श्रार्चीपोक्किः । पंचमः | 

(१०) साम्न्यनुष्ड्प्‌ । गान्धारः । (११) भुरिक तत्रष्डुए्‌। भैततः ॥ 


भा०--( ८ ) हे उत्तम प्रजागण ! आप लोग ( सूय॑त्वचसः स्थ ) 
सूय के दोप्तिमान्‌ आवरण के समान उज्ज्वल आवरणत्राले, धनेश्वयंवान्‌, 
पेजखी हो | ( ९ ) ( सूर्थवचंसः स्थ ) सूर्य के तेज के समान तेजं 
धारण करनेहारे हो । ( १० ) ( मान्दाः स्थ ) सबको आनन्दित, सुप्रसन्न 
हो । ( ११ ) ( ब्रज्षितः स्थ ) आप लोग गौ भादि पश्ओं के 

| मूह के बीच में निवास करनेहारे हो । ( १२ ) ( वाशाः स्थ ) आप 
| थेर कान्तिमान्‌ और जनों को अपने वश करनेहारे, अथवा उत्तम मधुर 
| बोलने और उत्तम सुमधुर गायन या उपदेश करनेहारे वाग्मी हो । 
(१३) आप ढोग ( शविष्ठाः स्थ ) अति बलवान्‌ हो । ( १४ ) आप 
(शक्करीः स्थ ) शक्तिशाली हो । ( १५ ) आपलोग ( जनश्रृतः स्थ ) 
घर गा के कृषि आदि द्वारा, भरण-पोषण करने में सभथ हो । (१६) 
( विश्व-्मुतः स्थ ) विश्व, समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करन 


४--सं मधुमती० । ०“सहाजसा’ इति काण्व० । भरतः परं [ &। २६ 
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पदु, प्रतिष्ठा पर विराजमान हो, आप सब नाना उत्तम गुणों को धारण 
करनेहारे प्रजागण, आप लोग सभी अपने > सामर्थ्या से ( राष्ट्रदाः ) 
राष्ट्र के देने या पालने में समथ हो । (मे राष्ट्र ) मुझे आप सब «ोग राष्ट 
या राज्य का कार्य ( स्वाहा ) अति उत्तम रीति से सुविचार कर ( दत्त) 
प्रदान करो । [अध्वयु] हे उपरोक्त नानागुणवाले प्रजाजनों ? आप लोग 
राष्ट्र के देने मै समथ हो, आप लोग ( असुष्मे ) असुक योग्य पुरुष को 
९ राष्ट्र दत्त स्वाहा ) राज्य प्रदान करते हो,आप सब प्रजाएँ ( मधुमतीः ) 
जिस प्रकार मधुर जळ मधुर जलों से मिलकर और मधुर होजाते हैं उसी 
अकार आप लोग ( मधुमतीः ) उत्तम वाणी और ज्ञान से युक्त होकर 
(मधुमतीभिः) उत्तम बढ और ज्ञानवान्‌ विद्वानों से युक्त अन्य प्रजाओ से 
परस्पर ( पृच्यन्ताम्‌ ) सम्पक करो, मिलके एक दूसरे का सत्संग करो । 
ओर ( झत्रियाय ) देश को क्षति से त्राण करने, पालन करने में समर 
पुरुष को आप सब ( महि क्षत्रम्‌ ) बढ़ा भारी पालक बल, वीय 
€ वन्वानाः ) प्रदान करते हुए और स्वयं भी ( क्षत्रियाय ) बलवा 
शूरवीर राष्ट्र को क्षति होने से त्राण करने या बचाने वाले राजा के डयि 
( महि क्षत्र दुधतीः ) बड़ा भारी बल-सामथ्य धारण करती 

९ सहोजसः ) उसके समान एक साथ ही पराक्रमी, बलशाली रा 
( अनाएष्टाः ) शत्रुओं से कभी भी पराजित न होने वाली, अजेय होकर 
( सीदत ) इस राष्ट्र मै विराजमान रहो । प्रतिनिधिवाद से इन '' 
प्रकार की प्रजाओं के द्वारा राज्याभिपेक को निबाहने के लिये 

में १३ प्रकार के भिन्न २ प्रकार के जलों को ग्रहण किया जाता है | वगर 
राजा रानी को सभी अमात्य, पुरोहित, बाह्मण, वैश्य एवं प्रजा के भिन्न | 
प्रतिनिधिगण बारी २ ते स्नान कराते हें । गौणवृत्ति से ये सब वि 
उन नाना जलों में भी संगत होते हें । ये सोलह प्रजाएं राष्ट्रकेछश  , 
रपजाकी १९ कलाएं वा अङ्ग समझने चाहिये । १६ प्रकार की प्रजा 
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भौर १७ वां राजा स्वयं वह प्रजापति का सप्तदश” स्वरूप भी स्पष्ट है ॥ 
शत० ५। ३।४। २२-२८ ॥ 


Las 


उक्त १७ प्रकार के राष्ट्रदा जला के मिन्नलिखित रूपसे गौणाथं 
जानने चाहिये-- 
(१ ) ( बृष्णः ऊमिः ) जल में प्रविष्ट पद्चु या पुरुप के आगे की 
पण का जल, ( वृष्णः ) संचन में समर्थ पुरुष का ( ऊर्मिः ) तरंग है । 
(२) उसी पुरुष या पशु के पीठे की तरंग का जल ( वृषसेनः 
भस, ) बलवान्‌ समथ पुरुष की सेना के समान है । 
(३) ( अर्थेतः स्थ ) किसी अथं या प्रयोजन अर्थात्‌ यन्त्रचालन 
भादि में प्रेरित जळ । 
( ४ ) ( ओजस्वतीः स्थ ) विपरीत दिशा में लोट के ज।नेवाछे 
बढ वा विशेष बळ से युक्त प्रजा 'ओजस्वती' 
(५) ( परि-चाहिनीः स्य ) नदी के माग को छोड़कर शाखा फूटकर 
बाळ जल “अपयतीः आपः? कहाते हैं, वे 'परिवाहिणीः? हैं । 
(६) ( अपांपतिः ) समुद्र के जळ | 
७ ) ( अपां गर्भा ) नदी में पडे भँवर अर्थात्‌ निवेशय जिन जलों 
गम सें लेता है । 
) (सूय-त्वचस ) बहते जलों में से जो जल स्थिर हों, जो सदा 


| है र `) धप के रहते २ जो जल बरसते हों वे “आतपवर्य' जल कहाते 


( स ) 'सूथवर्चस' कहाते हैं । 


रै मोन? ) तालाब के जळ ( मान्दाः ) नाना जीवों के प्रमोद हेतु होते 
केहात हैं | 


बत १)कुए के जल ( त्रजक्षितः ) मेघ के जल ब्रजक्षित्‌' 
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( १२) ओस कें बिन्डुआं से संग्रह किये जळ ( वाशाः ) 'वाशा 
कहाते हैं । 

( १३ ) मधु को ( शविष्ठाः ) “दाविष्ठा’ कहा जाता है । 

( १४ ) गो के प्रसव के पूव गर्भाशय से बाहर आनेवाले जछ 
( शक्करीः ) 'शक्करी' कहे जाते हैं । 

( १५) ( जनभृतः ) दृध 'जनभ्टत' कहाते हैं । 

( १६) घृत ( विश्वम्मृतः ) 'विश्वम्टृत्‌ कहाते हैं । 

( १७ ) स्वयं घाम से तपे जल ( स्वराजः आपः ) खराज्‌ 
कहे जाते हें। | 

ये नाम गोणवूत्ति से कहे गये हैं। यज्ञ में या अभिषेक के अवसर 
पर ये प्रतिनिधिवाद से राज्यपद देनेचाली उचम गुणवती प्रजाओं र 
आस पुरुषां के गुणों का छेष से वर्णन किया गया है, और ये नाना ब 
भिन्न २ गुणों के दशक हैं । 

ad द्‌ 
सिहासनरोहण 
सामस्य त्वाषरासे तवेच स॒ त्विषिभूयात्‌ | अग्नय कक 
सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाह! सर॑स्वत्यै स्वाहा. पूष्णे स. 
वृढस्पतयं स्वाहेन्द्राय स्व हा घोष।य स्वाहा र्ठाकाय स्वाद 
शाय स्वाहा भगाय स्वाहादेस्णे स्वाहा ॥५॥ 
अग्न्यादयो म.त्राक्का देवता; | भुरिगतिधृ'तेः । अषभः | . 


भा०--हे सिंह! या सिंहासन-पद ! तू (सोमख) राजा बी 
आसि) कान्ति, तेज या शोभा है । (तव इव) तेरे समान, तर भूर्याव. ) 
_( मे) मेरी, युझ राजा की भी ( त्विषिः ) कान्ति, तेज, शोभा > मे ) मेरी, मुझ राजा की भी ( त्विषिः ) कान्ति, तेज, शोभा ( दई 
४-- सोमस्य रिविपिरस्यञ्य०? इन्द्राय स्वाहांशाय डाकाय स 
स्वाहा भगाय०? इति काण्व० | - 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 


Digitized 8५ 5940011318 eGangotri Gyaan Kosha त्‌ 
में० ५ ] दशर्माडध्याय; ३७५ 


NAN RARNANNAA AA AAAS AAAI 


हो। ( भम्नये स्वाहा ) हे राजन्‌ ! तू अझ्नि के उत्तम तेज को (धारण कर । 
( सोमाय खाहा ) हे राजन्‌ ! तुझे सोम राष्ट्र का क्षात्रबळ उत्तम रात 
से प्राप्त हो । .(.सवित्रे स्वाहा ) समस्त दिव्य तेजो के उत्पादक सूये का 
तेज तुझे भली प्रकार प्राप्त हो । ( सरस्वत्ये स्वाहा ) सरस्वती, वेदवाणी 
का उत्तम ज्ञान तुझे प्रास हो । ( पूष्णे स्वाहा ) पुष्टिकारक पशुओं की 
समृद्धि तुझे प्राप्त हो । ( ब्रहस्पतये स्वाहा ) व्रह्म, वेद के पालक विद्वान 
पुरपों का ज्ञान-बळ तुझे प्राप्त हो । ( इन्द्राय स्वहा ) परम चीयंवान्‌ 
राजा का वीर्य तुझे प्राप्त हो । ( घोषाय स्वाहा ) घोष, सबको आज्ञा 
प्रदान करने और घोषणा करने का उत्तम अधिकार तुझे प्राप्त हो । 
( शोकाय स्वाहा ) समस्त जनों द्वारा स्तुति और यश प्रा करने का पद॒ 
गुम प्राप्त हो । ( अंशाय स्वाहा ) सबको उचित उनके अंश, धन, भूमे 
भादि के बांटने का अधिकार तुझे प्राप्त हो । ( भगाय स्वाहा ) समस्त 
ऐशयों का स्वामित्व तुझे प्राप्त हो । ( अयस्णे खाहा ) सब राष्ट्र पर 
जाती: होकर उनको न्याय प्रदान करने का अधिकार तुझे प्राप्त हो ॥ 
भत? ५।३।५। ६-९ ॥ 
` तेजो वां असिः । तेजसा एवैनमभिषिश्नति । क्षत्र वै सोमः । क्षत्रेणे 
र । सविता वै देवानां प्रसविता । साचितृप्रसूत एव एन- 
पचति । चाग चे सरस्वती । वाचैवैनमेतदमिषिञ्चति। पश्वो वै 
हे रह्म चे बृहस्पतिः । वीयवा इन्द्रः । वीय वै घोषः । वाय वै शोकः । 
पा अशः। वीर्य वै भगः। अर्यम्णे स्वाहा । तदेनमस्य सवस्य 
करोति ॥ शत० ७ | ३। ५। ८-९ ॥ | 
है। हे राजन्‌ ! तू ( सोमस्य स्विः ) परम ऐश्वय की A 
दि ऐसी शोभा प्राप्त हो । ( अझये स्वाहा ) विद्युत्‌ आदं 
के ल्यि स्वि ( सोमाय ) ओपधि-ज्ञान के लिये, ( सवित्र ) म 
( सरस्वत्ये ) वेदवाणी के लिये, ( पुरणे ) पछ पाळ 
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( बृहस्पतये ) परमेश्वर के ज्ञान के लिये, (इन्द्राय) जीव के ज्ञान के हिपे 
( घोषाय ) वाणी, ( छोकाय ) काव्य गद्य-पद्य, इन्दोज्ञान के लिये, 
८ अशाय ) परमाणु ज्ञान के लिये, ( भगाय ) ऐश्वय्राप्ति के लिये, और 

अयेग्णे व्र TA ~ 
( अयम्णे ) न्यायाधीश पद के लिये हे राजन्‌! तू उनके योग्य (स्वाहा १२) 
विज्ञानो का अभ्यास कर । 

वा ९ ७०७ ७० ७”. होते 

अथवा--सूय के १३ मासो के जिस प्रकार १२ रूप होते हैं उसी 
प्रकार अभि, सोम आदि भिन्न २ गुणों, अधिकारों और सामथ्यों के सूचक 
१९ पद्‌ था अधिकार राजा को प्राप्त हों । 

पवित्रे ~ घे ON ~ [। «> (232. : 
पाचित्र स्थो वेष्णव्यो सबितुवेः प्रसव 5उत्पुनास्यच्छिंद्रेण पवित्रेण 

श्र ८७ ०] el हर सोमर 

सूयस्य राश्मिभिः | अनिभ्रष्टमसि वाचो वन्धुस्तपाजाः सोमस्य 

le 22 
दात्रर्मास स्वाद्दा राजस्व: ॥ ६ ॥ 

वरुण ऋषिः । आपो देवताः । स्वराड्‌ त्रा्मी बृहती । मध्यमः । 
टर भा०- हे स्त्री पुरुषो ! दोनों प्रकार की प्रजाओ ! तुम ( पवित्र ) 

पावत्र, ड्द आचरणवाली ( स्थः ) होकर रहो । तुम दोनों ( वैष्णब्यौ ) 
समस्त विद्या में निष्णात होओ । अथवा ( वैष्णब्यौ ) राष्ट्र की व्यापक 


राजशक्ति के सुख्य अंग होवो। (वः) तुम लोगों को ( सवि 


सर्वोत्पादक परमेश्वर और सर्वप्रेक राजा के ( प्रसवे ) बनाये ऐश्वयमप 


जगत्‌ और राजा के राज्य में (अच्छिद्रेण) छिद्र या त्रुटि रहित ( पवित्रेण | | 


शुद्ध पवित्र, ब्रह्मचय, विद्या, शिक्षा आदि के आचार व्यवहार तै 
(उत्पुनामि) पवित्र आचारवान्‌ करके उन्नत करूं । और (सूर्य॑स्य दमं) 
सूय की किरणों से झुद्ध पबित्र होकर जळ जिस प्रकार उध्वं भर्ग 
में जाता है उसी प्रकार मैं भी शद्ध उत्तम शिक्षा आदि द्वारा ऑप 


की टि ००००० ७ वाई न लि [ $॥ 
५<-६--सोमस्य चर्म । अग्नये लिङ्गाक्कानि । अनिभृष्ट आपम्‌ । सर्वी 
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और हे राष्ट्रवासी प्रजाओ ! तुम (अनिशष्टम्‌ असि) शत्रु और दुष्ट पुरुषों से 
कभी सताए न जाओ । और तुम ( वाचः बन्धुः ) वाणी द्वारा परस्पर 
प्रिय भाषण करते हुए एक दूसरे के बन्धु समान प्रेम में बद्ध होकर रहो । 
आप लोग ( तपः-जाः ) तप, ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन आदि तपों द्वारा अपने 
को बढाओ, परिपक्व वीयौं से सन्तान उत्पन्नु करों । आप लोग (सोमस्य )- 
सोम अर्थात्‌ राजा के पद को ( दात्रम्‌ ) प्रदान करने में समथ ( असि )- 
हो। ( स्वाहा ) इसी कारण अपने - सत्याचरण और ब्यवहार से आप 
(राजसखः ) राजा को उत्पन्न करने में समर्थ हो। शत० ५।३।५।१४॥ 
राजा, खियो, पुरुषों दोनों प्रजाओं को उन्नत करे । दोनों तपश्चर्या करें,- 
वढ बढ़ोवं और राज्य कार्यों में भाग लें, दोनों राजा का अभिषेक करें । 
सधमादो घुम्निनारापंऽएताऽअरनाषृष्टाऽअपस्यो वसानाः । 
सेवासु चक्रे वरुणः सधस्थ॑म्पा शिणमातुतमास्वन्तः ॥७॥. 
वरुणा देवता । विराडापीं त्रिष्ड _। धैवतः ॥ 


का क एताः ) ये ( आपः ) आञ्त प्रजाएं ( सधमादः ) समरत 
| ही आनन्द अनुभव करनेहारी और ( दयुञ्िनीः ) धन, ऐश्वर्य 
॥ इ A वाली हों । वे (अपस्यः) उत्तम कमं करने में कुशळ, ( अना-. 
तौ क से धर्षित और पीडित न होकर, एक ही राष्ट्र म (वसानाः): 
| दन द्वारा जी (पस्त्यासु ) गृह बना कर रहनेवाली प्रजाओं में ( वरुणः ): 
| भर व्यापत करने योग्य सर्वोत्तम राजा ( अपां शिद्युः ) जलां ड 
कैसी... नशि के समान और ( मातृतमासु अन्तः ) उत्तम माताभा 
| जिस प्रकार बालक निर्भय होकर रहता और पालन पोषण पाता. 
| प राजा उन ( मातृतमासु ) राजा को सर्वोत्तम रूप से माता 
| शिका मान करनेहारी प्रजाओं के बीच ( शिः ) व्यापक रूप से 
भे दही ( सधस्थम्‌ ) अपना आश्रय स्थान ( चक्रे ) बनांता है 
हौ रमता है । शत्त० ५॥ ६ ॥ ३ १९ ॥ 
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“> कल | ~ ~l ९० | 
क्तत्रस्योरवमासे च्षत्रस्य जराय्वास ज्ञत्रस्य योनेरासे चत्रस्य 
छ| | [५ _ क | [xs ड ७" 
नाभिरसौन्द्रस्य वात्रध्नमसि सित्रस्यासि चरुणस्यासि त्वयायं 
f Ye ~~ ~ €< ० ७ ७" प्र 
चृत्र वघेत्‌ । दुवासि रुजासि क्षमासे । पातेनं प्राञ्च पातैनं परत्य 

(| oe AS 
जच पातैनं तिर्यञ्चं डिगभ्यः पांत ॥ ८ ॥ 
यजमानो देवता । करात । निषादः ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! तू ( क्षत्रस्य ) राष्ट्र के क्षात्रबळ का ( उल्बम्‌ 
HR oS ¢ ० ~ 5 
'असि ) गभ की रक्षा करनेवाले आवरण के समान रक्षक है । ( क्षत्रस 
जरायुः असि ) तू क्षात्रबळ का जरायु, जेर के समान आवरण है । ६ 
स्वयं ( क्षत्रस्य योनिः असि ) क्षात्रबल का आश्रय है । तू ( क्षत्रस्य नाम 
असि ) तू क्षात्रबर का केन्द्र है। हे शख और शखधारित्‌ ! ४. 
'( इन्द्रस्य ) राजा के ( वात्रन्नम्‌ ) शान्रुनाशक बल-स्वख्प he a 
“( मित्रस्य वरुणस्य ) सव॑स्नेही और शन्नुआं के वारक राजपदा ट 
के योग्य अख-शख्त्र ( असि ) है । ( त्वया ) तुझ द्वारा ( अयम्‌ ) ie 
'राजा ( वृत्रम्‌ ) विघ्नकारी शत्रु को ( वधेत) विनाश करे । र 
असि) शत्रुओं के गढ़ों को तोड्ने हारा है । तू (रुजा असि) बाण के 


~ ड ७ देने 
'शत्रुओ को पीडादायक है । तु ( क्षुमा असि ) शत्रुओं को कपा दु 


वाली शक्ति है । हे वीर सैनिक पुरुषो ! आप लोग ( प्राचं ) आणे 

हुए ( एन ) इस राजा की ( पात ) रक्षा करो । ( एनम्‌ प्रप्य त 
'इसकी पीछे जाते की रक्षा करो । ( एनं तिर्यञ्च पात ) इसका दमस 
जाते की रक्षा करो इस राजा की आप लोग ( दिग्भ्यः पात 240 


_दिशाओं से रक्षा करें॥ ५।३।५२०-३०॥ __ या ॥५॥३॥५ २०-३०॥ ., --- 


® [| t £ स्य Fl 
- `८--चत्रस्य चतुर्णा तार्प्यं ३ाफ्ड्त्राधे।रासाष्णाषाशि । सर्वो० ॥- ठ ब्‌ 
मित्रस्य बाहू । त्वया थत्‌ । दुवा पणाभिषः । “वात्रघमसि त्वयायं. 
मित्रस्या० । ०क्नुपासिः । काणव० | 


cd 
~ 
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इस मन्त्र से राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को ताप्यं,पाण्डव,अ\ध- 
बास नामक तीन वस्र, एक उष्णीष, धनुष और तीन वाण दिये जाते हैं! 
ग्राविमय्यो ऽञअ्वित्तोऽअञ्निगेहपतिरावित्तऽइन्द्रो वृद्धश्रबाऽञआः 
वित्तौ मित्रावरुणो घध्रतव्रतावाचित्तः एषा विश्ववेदा ऊ आवित्त 
चावापूथिवी विश्वशम्सुवावावित्तादातरुरुशमा ॥ & ॥ 
प्रजापतिर्देवता । भुरिगष्टिः। मध्यमः॥ ` 
भा०- हे ( मर्याः ) मनुष्यो ! आप लोगों ने यह (.अझिः ) 
अग्नि, अग्रणी, अभि के समान तेजस्वी, (गृहपतिः) गृह के स्वामी के समान 
राष्ट्रपति, और आप सबके गृहो का पालक ( आविः ) साक्षात्‌ ( आवित्तः,) 
प्राप्त किया है । आप लोग इसे गृहपति के समान अपना स्वामी जान। 
आप लोगो को यह (वृद्ध-श्रचाः) अति प्रभूत धनैश्वयंसम्पन्न, बहुज्ञ (इन्द्र) 
वान्‌, राजा (आविः आचित्तः) साक्षात्‌. विदित एव प्राप्त हो । ( तः 
नतौ) सव राज्यव्यवस्थाओं को धारण करनेवाले ( मित्रावरुणो ) मित्र, 
श्यायाधीश और वरुण बलाध्यक्ष दोनों ( आवित्ती ) आप छागां को 
क्षात्‌ विदित हाँ । ( विश्ववेदा ) समस्त धनेश्वयवाजू , ( पूषा ) सबका 
पोषक यह राजा तुम्हें ( आवित्तः ) प्राप्त हो । तुम लोगों को ( विश्व 
शसुवो ) समस्त संसार को शान्ति, कल्याण देनेवाली ( द्यावापुथिवी ) 
पौ बर पथिची,माता पिता,(आवित्तो) सब प्रकार से प्राप्त हा । ( उरुशमों 
जतिः) बहुतों को शरण देनेवाली अखण्ड राजनीति, या इथिवां या 
न योग्य भूमि, खरी भी तुम्हें ( आवित्ता ) प्राप्त हो । राजा ही तुम्हें ये 
अबेर करावे ॥ शत्त० ५। ३। ९॥ ३१-३७ ॥ 
रक दन्दशूका: प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर साम 
स्तोमो वसन्त ऋतुत्रह्म द्रविणम्‌ ॥ १०॥ विज 


१०--अदेष्ट मृत्युनारानम्‌ । थ्राचीपत्नानां यजमानः ॥ सवी० ॥ 
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भा०--(( दन्दशूकाः ) मधुमक्खी, ततैये, वर,आदि के समान दुःखदायी 
प्राणी ( अवेष्टाः ) नीचे गिराकर मार डाले जाँय । अब हे राजन्‌ ! तू 
 प्राचीम्‌ ) प्राची दिशा अर्थात्‌ आगे की ओर ( आरोह) चढ़, उधर 
बढ़, ( गायत्री ) गायत्री छन्द, ( रथन्तर साम ) रथन्तर साम और 
( त्रिवृत, स्तोमः ) त्रिबृत्‌ स्तोम, ( वसन्तः ऋतुः ) वसन्त ऋतु और 
( ब्रह्म द्रविणम्‌ ) ब्राह्मण रूप धन ( त्वा अवतु ) तेरी रक्षा करें ॥ शत" 
%।४।१।१-९ ॥ 


दाक्षणामारोह त्रिष्टप त्वावत बहत्साम पश्चदशस्तोमो ग्रीष्म 
उकाटुः त्तत्र द्रावणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अताचीमाराह जगती त्वावत वरूप९७ साम सप्तदश स्तोमा वषा 
करठावडू द्रावेणम्‌ ॥ १२ ॥ ड्‌ 
उदाचामाराहानुष्टप्‌ त्वावत वैराज सामैकबिंश स्तोम 
शरदः फल द्रचिणम्‌ ॥ १३॥ 

११-१२--यजमानो देवता । (११-१ ३) आची पंक्तिः पंचम ¦ । (१ !) 
नचृदाष्यनुष्ड _। गान्धारः । 


1०-- (दक्षिणाम्‌ आरोह) तू दक्षिण दिशा पर चढ़,उस पर आक्रम 
या वश कर । ( त्रिष्टुप्‌ ) ब्रहत्साम, पन्चदश स्तोमः, ग्रीष्मः कतुः, कषत्रम 
द्रावणम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ , बृहत्‌ साम, पञ्चदश स्तोम, ग्रीष्म ऋतु और क्षत्र ब 
रूप द्वावण, धन ( त्वा अवतु ) तेरी रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

( प्रतीचीम्‌ आरोह ) तू प्रतीची, पश्चिम दिशा की ओर बर्ढ । (ला) 
तुझको ( जगती, वैरूपं साम सप्तदश स्तोमः, वर्षा ऋतुः, विडं ॐ बिद 
अवतु ) जगतो छन्द, वैरूप साम सप्तदशा स्तोम, वपा कठ, और १८ 


अथात्‌ वैदयरूप धन रक्षा करे । 1 
( उदीचीम्‌ ओरोह ) उदीची दिशा पर चढ़ । वहां ( र 


साम एकचिश स्तोम शरद्‌ ऋतु: ) फल द्रविणम्‌, त्वा अवतु ) 
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छन्द, वराज साम, एकविरा स्तोम, शरद्‌ ऋतु और फल अर्थात्‌ श्रमं द्वारा 
आह अन्न आद्‌ छाप तरा रक्षा करे ॥ ५। ४ । १ । ४-६ ॥ 


इध्वामाराह पडक्कस्त्वावत शाकेररवत सामनी जिणुवत्रय- 


'स्छशां स्तामा हमन्ताशाशेरावत वर्चा द्रावण प्रत्यस्त नमचे 
शर; ॥ १४॥ 


~ 


यजमानो देवता । भुरिगजगती । निषाद: | । - 


| ee आरोह ) उध्व दिशा की ओर चढ़, उधर आक्रमणः 
कररेवते सामनी, त्रि-नव-त्रयसिंशौ, स्तोमौ हेमन्त-शिरिरौ 

दावण त्वा अवतु ) पंक्ति छन्द, शाक्वर और रेवत साम 
द र चर्याखश नामक दोनों स्तोम, हेमन्त और शिशिर दोनों ऋतु 
ख-तेजरूप धन ये तेरी रक्षा करे । ( नमुचेः ) पापाचार को 


न 
हार का ( शिरः ) शिर ( प्रति अस्तम्‌ ) काटकर फेंक दिया 
। शत० ५। ४ | १ । ७-६ ॥ 


( १०५. 
` सनकाः । १४) (१ ) दल्दश॒काः--नैते क्रिमयो नाक्रिमय यदू 
[च ग इव हि दन्दशूकाः | श० ५। ४1 १। २ ॥ लाळ 
क रु वर 'दन्द्शूक' कहाता है, वह विना प्रयोजन काटता है । 
(३ 3 वाळे व्यय परपीडक लोग भी दन्दशूक कहाते हैं । 
` भके २ माची--प्राची हि दिंग्‌ अभ; । श०६॥ ३। ३। २॥ 
फिट ज थि घुरःसद्भ्यः स्वाहा । यजु० ९। ३५ ॥ अयैनः 
५ घ्या दिशि 
षा एरा वसवो देवा अभ्यषिन्चन्‌ साम्राज्याय । ए० ८1 १४॥ 
पेनो घे पिञ्चतु गायत्रेण छन्दसा ! तै) १। ७। १५। ५ ॥ 
भाची दिक ॥ ऐ ० १।८॥ 


( सेय सो कल ) कह 
ककत गायत्री --सेयं सर्वा कृतना मन्यमाना अगायत्‌ । यदयायद 


त्यस्तं भारत । सवा । ०।शाशारा श्वतू? इति काण्व० | 
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तस्मादियं प्रथिवी गायत्री । श० ६ । १ | १ । १५ ॥ गावत्रोऽयं भूलोंकः। 
कौ० ८। ६ ॥ गायत्री वसूनां पत्नी । गो उ० २ । ९ ॥ ` गायत्री बै 
रथन्तरस्य योनिः । ता १५।१०।५॥या द्यौः सा अनुमतिः सा 
एव गायत्री । ऐ० २। १७ ॥ 
(४ ) "रथन्तरं साम--अभि त्वा झर नोनुम ( ऋ० ७ । शर! 
२२ ) इत्यस्या्ूचि उत्पन्नं साम रथन्तरम्‌ । ऐ० ४ । १३ ॥ सायणः 
इयं वैं परथिवी रथन्तरम्‌ । ऐ० ८। १ ॥ वाग्‌ वै रथन्तरम्‌ । पे 
२८ ॥ रथन्तरं वै सम्राट | तै १। ४। ४1 ९ ॥ 
(१) 'त्रिवृत्‌ स्तोमः वायुचा आशुः त्रिवृत्‌ । श० ८1 ४1! । 
६ ॥ बच्नो वै त्रिवृत्‌॒। श० ३। ३। ४ तेजो वै त्रिद्वत्‌ तां० २ । १” १ 
8 ॥ त्रह्यावचंस वै त्रिवृत्‌ । ता ७ । ६। ३ ॥ | | 
_ (६ )'वसन्त ऋतुः तस्य अभः रथगृत्सश्र, रथौजाश्च सेनानी 
इति वासन्तिकौ ताब्वृतू | श० ० । ५। १ । १६.॥ वसन्तो ये वा 
ऋतुः।ते० १।१।१६॥ | छट 
सोम॑स्य त्विषिरसि तवैव मे त्विषिभूयात्‌ | . 
मत्योः पाह्योजे। 5खि सहोस्यस्ृतमासे ॥ १५ ॥ 
परमात्मा देवता । उष्णिग्‌ । ऋषभः । र ) | 
भा०- हे सिंहासन ! एवं राज्यपद ! हे परमेश्वर द.' ( )है। | | 
सरवभ़ेरक राजा की ही ( स्वपः ) कान्ति या शोमा (अत) 
( मे त्विषिः ) मेरी शोभा भी ( तव इव ) तेरे ही समान ( तेरी. 
हो जाय । हे परमेश्वर ! तू अमृत है, तू ( खव्योः पाहि ) & खर्छ तह ह] 
कर ! ( ओजः असि, सहः असि, अगतम्‌ असि) तूओज द ` ` 
बळ है, तू अखतखरूप है॥ शत० ५1४ -१॥ ४१५ या 
१५--तोमस्य सुन्वन्‌ । सवो० । भृत्याः ओजोऽसि र्वः ' 
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` अथवा राजा के प्रति प्रजा का वचन है.। तू सोम, अधिकारी या 
राज्य पद के योग्य शोभा है । झुझ प्रजाजन की भी तेरे सामने कान्ति 
हो। हे राजन्‌ ! तू राष्ट्र को मृत्यु से बचा । .तू ओज, पराक्रमरूप बलरूपे 
भौर अमृत है । परमेश्वर के पक्ष में स्पष्ट है! 
हिरएयरूपा उषसो चिशोकऽ उभाविन्दाऽउदिथिः सूयश्च । 
श्ारोहत वरुण मित्र गर्तं ततश्चक्ताथामदिति दिति च 
मित्राऽसि वरुणोऽसि ॥ १६॥ ` ; | 

मित्रावरुणे। देवत । स्वराडापीं जगती । निषाद: ॥ 

"मा०--हे मित्र और हे वरुण ! ( उभा ) आप दोनों ( हिरण्यरूपौ ) 
खण के समान तेजस्वी ( इन्द्रौ ) राजा के समान ऐश्वयवान्‌ ( उपसः ) 
उपाओं के ( विरोके ) विशेष प्रकाश द्वारा ( सूयः च ) सूर्य और चन्द्र के 
समान नांना कायाँ और विद्याओं को प्रकाशित करते हुए ( उदिथः ) 
उद्य होवो । आप दोनों हे वरुण ! हे मित्र ! ( गत्तम्‌ ) रथ पर और 
प्रजाओं के ऊपर ( आरोहतम्‌ ) आरूढ होओ और उन पर 
हि करो । ( ततः )और तब ( अदितिम्‌ ) अखण्ड राज्यव्यवस्था या 

(दितिम्‌ ) खण्ड २ रूप से विद्यमान समस्त विभक्त 

र “स्था का भी ( चक्षाथास्‌ ) उपदेश करो या उनका निरीक्षण करो । 

सि रजन | ( मित्र: असि ) तू ही स्वयं मित्र, सवस्नेही है और ( वरुणः 

है ॥ त्री वरुण, सब शात्रुओ को वारण करने में समथ, सवेश्रेष्ठ 
सोमर *५॥७॥१॥ १६-१७॥ ल्न 
स्पा य त्वा दुस्नेनाभिषिञ्चाम्यम्नेथ्राजसा सूथस्य वचसन्द्र- 

'शयण । ज्ञत्राणा क्षत्रपंतिरेध्याते' दिद्यून्‌ पाहि ॥ १७॥ 
दिक अहे. जणेपतिर चत्रपतिरेवता । आफैँ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


> १९ ~ 
क डादेत०? इत काण्व० । 
मिस ुन्चनू । सर्वा ० 1० इन्द्रियण मर्तागोजसा,च्षत्राएं ०॥ इति काण्व ० ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! वीर पुरुष ! (त्वा) तुझको ( सोमस) 
'सोम, सवंग्रेरक, सर्वश्रेष्ठ राजपद के योग्य ( द्यम्नेन ) यश और ऐश्वय से 
{ अग्नेः ) अभि या अग्रणी नेता के ( भ्राजसा ) तेज से और ( सूयं 
-वचंसा ) सूय के तेज से और ( इन्द्रस्य इन्द्रियेण ) इन्द्र, विद्यत्‌ या वायु 
'के बल से ( त्वा अभिषिञ्चामि ) तेरा अभिषेक करता हूं । हे अभिपिक्त 
राजन ! तू ( क्षत्राणाम्‌ ) वीयंवान्‌ क्षत्रियो, राजाओं का ( क्षत्रपतिः एधि ) 
'क्षत्रपति, राजाधिराज होकर रह । ( दिद्यन्‌ ) प्रजा के नाश करनेवाली सब 
'विपत्तियो को ( अति ) पार करके प्रजाओं की ( पाहि ) रक्षा कर । अथवा 
4 दिद्यन्‌ ) विद्या और धम के प्रकाश करनेवाले व्यवहारों और विद्वान 
'को ( अति पाहि ) सब कष्टों से पार करके भी रक्षा कर अथवा ( दिध) 
बाण आदि शख्त्रों की खूब ( पाहि ) रक्षा कर । उन पर पर्याप्त प्रातबन्ध 
“रख जिससे वे परस्पर हिंसा का कारण न हों ॥ शत० ५ । ४। १1 २॥ 


-इमे देवाऽअसप॒त्न ४ सुवध्व महते क्षत्राय महुते ज्येष्ठथाय मद्दत 

'जानराज्यायन्द्रस्यान्टयाय। इममस्चष्य पत्रसमष्य पत्रमस्य [वश 

-5एष वाउमी राजा सोमो स्मारक ब्राह्मणाना राजा ॥ १८॥ 
यजमाना देवता । खराड ब्राह्मो त्रिष्ठप । धवतः ॥ 


भा०--च्याख्या देखो अ० ९। ३० ॥ शत० ५। ४ | 3 | 

हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( इमम्‌ ) इस योग्य ड 
'को ( महते क्षत्राय ) बड़े भारी क्षात्रबळ सम्पादन करने के 
:ज्यैष्ठयाय ) बढ़े भारी उत्तम राज्य प्राप्त करने के लिये, (महते जानररी 
बड़े भारी जत्रराज्य स्थापित करने के लिये और ( इन्द्रस्य रा ) | 
'इन्द्रपद के रामथ्ये प्रास करने के लिये ( असपत्न ) शत्रु रहित इस .. 
'पुरुष को ( ध्रुवध्वम्‌ ) अभिषिक्त करो । ( अमुष्य पुत्रम्‌ ) विशे) 
पुत्र, ( अमुष् घुत्रम्‌ ) अमुक माता के पुत्र ( इमम्‌ ) इसको हो ! 
इस प्रजा के कल्याण के लिये अभिषिक्त करो । हे ( अमी ) असुक 
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(एषः वः राजा ) यह आप लोगों का राजा है । ( एपः सोमः ) यह 
राजा सोम ही ( अस्माकं ब्राह्मणानां राजा ) हम वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
का भी राजा है । यह हम विद्वानों को भी अभिमत है । 


प्रपवतस्य वृषभस्य पष्ठाञञावश्वरान्त स्वसिच इयानाः। ता 

5भ्राववृत्रत्न घरागु दक्का5 आहि बध्न्युमनु रीयमाणाः । विष्णार्वि- 

केमणमासे विष्णोविक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तम॑सि ॥ १६ | 
आप; 1वष्णुश्व देवताः । विराड ब्राह्ला त्रिष्दप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( पव॑तस्य प्रष्ठात्‌ ) पवत या मेघं के पृष्ठ से 

( इपानाः ) निकलनेहारी ( नावः ) जल-घाराएं बहती हें । उसी प्रकार 
(पमस ) नर-श्रेष्ठ राजा के पीठ पर से भी ( इयानाः ) जाती हुई 
(ख-सिच 2 शरीर का सेचन करनेवाली ( नावः ) जलधाराएं अभिषेक 
काल में (चरन्ति) बह । (ताः) वे (अधराक उदक ) नीचे और ऊपर सवंत्र 
बनि ) सबके आश्रय में स्थित ( अहिम्‌ ) अहन्तव्य, जिसको कोई न 
स+, ऐसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को, पवत की जलधाराएं जिस प्रकार उसके 

ग को घेरती हें उसी प्रकार ( रीयमागाः ) घेरती हुईं ( ताः ) वे 
आवबत्रनू ) उसको घेर या प्राप्त करें ॥ शत० ५। ४। २। ५, ६ ॥ 
पजा प्रजा पक्ष में - ( नावः ) स्तुति करनेवाली प्रजाएं (खसिचः ) 
घन से राजा को सेचन, वृद्धि करनेवाली ( पव॑तस्य ) पव॑त के 

सेमान पु एव ( वृषभस्य ) वृषभ के समान बलवान, अथवा मेघ क 
पीर काम्य सुखों के वर्षक, अति दानशील पुरुष के ( प्रष्ठात्‌ ) 
आश्रय लेकर ( इयानाः ) सवत्र गमन.करती हुईं (चरन्ति) 

भाग्रयभूत हूं । ( ताः ) वे समस्त. प्रजाएं अपने राजा को ( बुध्न्यम्‌ ) 
सब के अहन्ता,पालक का ( अनु रीयमाणाः ) अनुगमन करती 

आप इ ( अधराक्‌ ) नीचे से और ( उदक ) ऊपर सें ( आवदत्रन्‌ ) 


२ । उसको घेरे रहती हैं । . 
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हे प्रथिवी ! तू (विष्णोः क्रमणम्‌ असि) व्यापक राजशाक्ति का विक्रम 
करने का स्थान है । हे अन्तरिक्ष ! शासकगण ! तू ( विष्णोः ) वायु के 
समान बलशाली राजा का ( विक्रान्तम्‌ असि ) नाना प्रकार के पराक्रमा 
का स्थान है । हे स्वः लोक ! राज्यपद ! तूं आदित्य के समान ( विष्णोः) 
राजा के. ( क्रान्तम्‌ असि ) पराक्रम.का. स्थान है । .. : 


प्रजापते न त्वढेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परे ता बभूव । यत्का | 
मास्ते जहंमस्तन्नों अस्त्वयमसुष्यं पिंताऽसाव॒स्य पिता ब! ` | 
स्याम पत॑यो रंयीणाईस्वाहां । रुट यत्ते क्रिवि परं नाम sh | 
हुतमस्यम्रेष्टमसि स्वाहा ॥ २० || ऋ० | । १० १२१ ।.१० 


| क 
00 


1 


प्रजांपातिदेवता. । स्वराड्‌ श्रातषाति: षड्जः ॥ 


| 
भा०--हे ( प्रजापते ) प्रजा के पालक राजन ! अथवा परेर 
९ एतानिं ) इन ( ता विश्वां रूपाणि परि.) समस्त नाना खूपवार्ट 
और चर अचर प्राणि शरीरों के ऊपर (त्वत्‌ अन्यः न बभूव) तुर 
. कोई स्वामी नहीं है ।.हम लोग ( येत्‌-कामाः ) जस पवा 25. i 
या: अभिळापा,करते हुए ( जुहुमः ) तुझे कर प्रदान करत (अबब) 
(स्वीकार करते हैं ( तत्‌ नं: अस्तु ) वह हमारा प्रयोजन पश हो । । 
यह राजा ( अमुष्य प्रिता ).असुक बालक का पिता € पिता त 
इस राजपद. पर, आरूढ पुरुष का.( असो पिताः) अमुक पुरु यम ) | 
( हम उसं प्रकार तुझको अपना राजा, स्वीकार करते है। तर 
हम सब ( स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था और, धमोनुकूळ 
¦ णाम्‌ ) ऐश्रर्यो.के.( प्रतयः स्याम ) पालक, स्वामी बन ३ 
हर हल urna, sve) tap गन DN 1९, Tone बक छ उतै? 


६ 


` ` -२०--रुद्र यद रौद्रस्‌ ।.सर्वा०-॥ तषो अस्तु „¦ | 
० (ह j * ८ आ fy? 
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हे ( रुद्र ) रुद्र ! सब अजाओं के पाळक और सब प्रजाओं के रोचक 
वशकारक एव शत्रुओं को रु लानेहारे ! (ते) तेरा (यत्‌) जो (परं नाम) पर, 


' सवात्कृष्ट स्वरूप ओर नाम (क्रिवि) क्रिवि अर्थात्‌ सब काय करने में समर्थ 


एव सबको मारने में समथ, सवशक्तिमान्‌, सर्वहन्ता का पद या अधिकार है 
(तस्मिन्‌) उस पर तू ( हुतम्‌ असि ) स्थापित किया गया है । तू (अमा ) 
घर घर में ( इष्टम्‌. असि ) पूज्य और आदर के योग्य बनाया जाता है 
(साहा) यह सब तेरे उत्तम आचरण और सत्य ब्यवस्था काही परिणाम है । 


इन्द्रस्य वज्रोऽसि सित्रावरुणयोस्त्वा प्रशासत्रोः प्रशिषा युनज्मि। 
अव्यथाय त्वा स्वचाये त्वारिष्टो अजनो सरतां प्रसवेन जयापाम 
मनसा समिन्द्रियेण ॥ २१ ॥ 


जन्नपातंदवता । -सुरिग आह्मी बृहती | मध्यमः ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! तू ( इन्द्रस्य ) परम ऐेश्वयंचान्‌ राजपद का ( वज्रः 
भस्‌) चत्र अर्थात्‌ उस पर विराज कर सब दु्टों का दलन करनेहारा है। 
चा ) तुझको ( मित्रावरुणयोः ) पूर्वे कहे हे मित्र ओर वरुण, सभाध्यक्ष 
सेनाध्यक्ष, न्यायाधीश और  बलाध्यक्ष ! (प्रशाख्रोः ) इन दोनों उत्तम 

के ( प्रशिषाः ) उत्तम शासनाधिकार से ( युनज्मि ) युक्त करता 

। (त्वा ) तुझको ( खधायै ) स्वंकीय राष्ट्र के पालन पोषण और 
१७ शरीर मात्र की मति प्रास करने और ( भव्यथायै त्वा ) 
ह किसी : प्रकार की ब्यथा न हो इस लिये नियुक्त करता 
३ अरिष्टः ) किसी सेःभी हिंसित न होकर और ( अञ्चनः ) अति 
य 'सुमतिष्ठित होकर, वा अति प्रदीस,तेजस्बी होकर (मरुतां) प्रजाओं 
00७." रि धतव हव. 


रा 
रिट १ सरस्य लिंडगोक्कान | सर्वा ० [रथा घुया यजमानश्च दवता? । अनन्त०॥ 


फेल्गुन; ०डात'काणब० | . । ' र 
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(मरुतां प्रसवेन) विद्वानों के आज्ञानुकूल (जय) विजय प्रास कर और हमे लोग 
(मनसा) मन से और (इन्द्रियेण) शरीर और ऐश्वयं बल से भी (सम्‌ आपाम) 
तेरे साथ मिळे रहेँ,तेरी भली प्रकार रक्षा करें ॥ शत० ५।४। ३। ५-१० ॥ 
मा त७इन्द्र ते वयं तुराषाडयुक्तासो 5श्रज्रह्मता विद॑साम । तिष्ठा 
रथमघि यं बज्रहस्ता रश्मीन्वेव यमसे स्वश्वान्‌ ॥ २२ ॥ 
संवरण ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचचृार्षौ त्रिद्धष्प्‌ । धैवतः ॥ 
भा०- है (वज्रहस्त) वज्र,खड्ग वा दण्डविधान को हाय में लिये हुए 
राजन्‌ ! तु (तुरापाड ) शीघ्र ही शत्नुओ को पराजय करने में समर्थ होकर 
( यम्‌ रथम्‌ ) जिस रथ पर, रथ के समान राज्यपद पर भी ( अधिति् ) 
अधिष्ठाता में होकर विराजता है और हे (देव) राजन्‌! जिसके ( स्रा, 
उत्तम घोड़ों या अश्वों के समान राष्ट्रःसम्चालक उत्तम पुरुषों को (रश्मी) 
उनकी बागडोरों से ( यमसे) अपने नियन्त्रण में रखता है (ते) र 
उस राज्य में ( वयम्‌ ) हम निवास करें । ( ते ) तेरे प्रति (अयुक्त 
अयुक्त अधर्माचरण करते हुए ( अत्रह्ता ) वेद और ईश्वरनिष्ठा, री 
रहित होकर या ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान और अन्न से रहित होकर हॅम (2 


वि-दसाम ) कभी नष्ट न हों ॥ शत० ५। ४। ३। १४ ॥ | 
2 ; हों में न लगने 


राजा जिस रथ पर चढ़े उसमें लगे घोड़े भी जिस प्रकार र _ | 
केअवसर पर भी चारा पाते के राज्य में नियमपूवंक कार्यों में ळग ' द 
बेरोजगार होकर भी (अब्रह्मता) अपराध में,या अन्ना-भाव से भुखे न ' 5 
अये गहपंतय स्वाहा सोमाय बनस्पत॑ये स्वाद । मरताम 
स्वाहेन्द्रस्येन्द्रि याय स्वाइ/। पृथिवि मातमा मा हिथुंखीमी--. 
त्तीम्‌ ॥ २३ ॥ 
Se © © TOA Mead Rast जगती सी अगन्यादये। देवताः। जगती । निषादः ॥ 


= 0 इति का? 

२२--मा न इन्द्र! इदि शातप्रथपाठः । ०यदूवन०,०्य्‌ ९. = _., 
२३--० स्वाद्य मरुतामाजसे स्वाह । इति काण्व० | 
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भ।०--( गृहःपतये ) शृहां के पालक या गृह के समान राज्य के पति 
अझ्नये ) अभि, अग्रणी या विद्वान्‌ पुरुष का ( स्वाहा ) हम आद्र कर । 
वनस्पतये सोमाय स्वाहा ) बन अर्थात्‌ सेना समूह के पालक सोम राजा 
का हम आदर सत्कार करें । (मरुताम्‌) शत्रु को मारने में समथ, वायु के 
समान तीत्रगामी भटां के ( ओजसे ) बल के लिये ( स्वाहा ) हम अन्न 
धनादे के प्रदान करें । ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ राजा के ( इन्द्रियाय ) बल 
का हम आंदर कर । राजा भी प्रजाजन से कहे- हे (प्रथिवी मातः) मात 
शथवा | पाथिवीवासी जन ! ( मा ) मुझको तू ( मा हिंसीः ) विनाश मंत 
फेर और ( अहम्‌ ) मैं ( त्वाम्‌ ) तुझको भी ( मा ) विनाश न करूं। 
भजावासी लोग गृहों के पालक, तेजस्वी, सेनाओं के पालक और बलवान 
ऐश्वयवानू राजा का आदर कर । वह प्रजा का नाश न कर और प्रजा उसका 
नाश न करे | उसी प्रकार सामान्यतः भी पुत्र माता को कष्ट न दे और मांता 
उन को कष्ट न दे । विद्वान्‌ गृहपति, वनस्पति आदि सोम ओषधि, प्राणों 
वद्वाना आर केवल इन्द्र, जीव की इन्द्रियां का उनकी उत्तम विद्या 

* अनुकूल उपयोग ले ॥ शत० ५। ३ । ३ । १६-२० ॥ | 


हसः शाचेषद्वसुरन्तरिक्तसद्धोता वोदेषदाताथदुराणसत्‌ | 
सद्दधोमसदब्जा गोजा5ऋतजा3गश्राद्रजा5ऋत 
॥ २४ ॥ ऋ० । ४ | ४० । ५ ॥ FF 
वामदेच ऋषिः । सूर्या देवता । भुरिगार्षी जगती । निषादः ॥ 
भा०--हे)राजन्‌ ! तू (हसः ) शत्रुओं का नाशक है । तू ( छचिषत्‌) 
आचरण और व्यवहार में वर्तमान, निशछल, निलोभ, निष्काम- 
सत्‌ ) परायण है । तू (बसुः) प्रजाओं को .बसानेहारा है । मनोर 
(हे के समान प्रजा के ऊपर रहकर उसका पालन करता 
) राष्ट्र से कर ग्रहण करने और अपने आपको उसके लिये युद्धयज्ञ 
देनेवाला है । तू ( वेदिषत्‌ ) भूमिख्प वेदिः में प्रतिष्ठित है 
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( अतिथिः ) राष्ट्र में, राष्ट्रकाय से बराबर भ्रमण करनेवाला, एवं अतिथि 
के समान सवत्र . पूजनीय है । ( दुरोण-सत्‌ ) बड़े २ कष्ट सहन करके 
पालन योग्य राष्ट्ररूप गुह में विराजमान, ( नृ-पत्‌ .) समस्त नेता पुरुषों में 
प्रतिष्ठित, ( ऋतसत्‌ ) ऋत्‌ = सत्य पर आश्रित, ( व्योम-सत्‌.) ,विशेष 
रक्षाकारी . राजपद . पर स्थित, ( .अब्जाः ) प्रजाओं द्वारा प्रजाओं में 
विशेषरूप से प्राढुभुत, ( गोजाः ) , पृथ्वी .पर विशेष सामध्यवान्‌ 
(ऋतजाः) सत्य और ज्ञान से विशेष सामध्यवानू, ( अद्विजाः ) न विदीण 
होनेवाले, अभेद्य बल से सम्पन्न या उसका उत्पादक और साक्षात्‌( बृहत). 
स्वयं बड़ाभारी (ऋतम्‌) सत्यरूप बल वीयं है ॥.रात०५। ४। ३ | .९२॥ 
परमात्मा पक्ष में--( हंसः ) सव पदार्थों को संघात करनेवाले 
९ जुचिपत्‌ ) शुद्ध पवित्र पदार्थों और योगियो के हृदयों में और. परित 
गुणा म॑ विराजमान, ( अन्तरिक्ष-सतू ) अन्तरिक्ष में व्यापक, ( होता ) 
सबका, दाता, सबका गृहीता, ( अतिथिः ) पूज्य, ( दुरोणसत्‌ ) तरह 
में व्यापक, ( नृसत्‌, वरसत्‌ ) मनुष्यों में और वरणीय. श्रेष्ठ 
हृदयों में विराजमान, ( व्योमसत्‌ ) आकाश में व्यापक, ( ऋतसत्‌ ) स. 
में व्यापक, ज्ञानमय, ( अब्जाः ) जला का उत्पादक, ( गोजाः ) गौ परि 
व्यादि लोकां और इन्द्रियों काउत्प दक, ( ऋत-जाः ) सत्यज्ञान वेद का 
उत्पादक, ( अद्रिजाः ) मेघ पवतादि का जनक, स्वयं ( बृहत्‌ तम्‌ ) 
महान्‌ सत्यस्वरूप है । अध्यात्म मै और सूर्य पंक्ष मै भी यह ह है! 


इयढस्यायुरस्यायुमीये धेहि युङ्ङसि वर्चोउसि वचा मा! ना 
गस्यूज माये घेहि । इन्द्रस्य वा 'वीर्यक्तो वाहू भ्यु 
रामि ॥ २४॥ 


| 555 ता आरपी जगती) निषार EN ती सूयों देवता । आर्पी जगती 1 निषाद : ॥ 


9 २५--श्यञ्छतमानो. । ऊर्गसि शाखा । इन्द्रस्य बाहू । .सर्वा० ॥ 


“देहि ०? “वीयक्ृता उपा०? इति काण्व०। , 
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भा०- हे परमेश्वर ! तू (इयत्‌ असि) इतना बडा है । हे.जीव स्वरूप! 
( इयत्रं असि ) इतना छोटा ही है । तू (आयुः असि) हे देव ! तू आयु 


. जीवन सरूप है । ( मयि आयुः धेहि ) मुझ में आयु प्रदान कर । तू 


( युङ असि ) सबको झुम “कार्यों में जोइनेवाला एंव अपने से मिलाने 

हारा है। हे परमेश्वर ! तू ( वर्चः असि) तेजःस्वख्प है. (मयि वचः धेहि ) 
तू मुझे तेज प्रदान कर । (ऊगं असि) तू बलस्वरूप है (.मंयि.ऊज घोहि ) 
त्‌ मुझे बल प्रदान कर । हे सभाध्यक्ष और सेनापते ! मित्र और वरुण .! 
( वाम्‌ ) तुम दोनों! ( वीर्यक्कतः सामर्थ्यवान ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयवान्‌ 


` राजा के ( बाहू ).दो बाहुओं के समान हो । मैं पुरोहित या. राजा तुम 


` है। 


। 


दोनों को, ( अभि उप आहरामि ) राजा के समक्ष उसके अघीन' स्थापित 
करता हूँ । अथवा--हे राजा और, प्रजाजनो ( वां बाहू इन्द्र अभ्युपा- 


वहरामे `) तुम दोनों के बाहबल को परमेश्वर के अधीन करता हूँ.॥ 
शत०.५। ४ | ३। २७-५७ ॥ 


स्यानास सषदास क्षत्रस्य योनिरासि | स्योनामासाद सुषदामा 
साद चत्रस्य यो निमासीद्‌ ॥ २६.॥ Fe 


ह आसन्द्री राजपत्नी देवता । झुरिगनुष्डप्‌। गांधारः ॥ 


भा०--हे प्रथिवि ! और हे आसन्दि ! तू. (स्योना असि) सुखकारिणी 
।व( सुपदा असि ) सुख से. बैठने योग्य है । त्‌ (क्षत्रस्य योमिःअसि ) 
शन, राष्ट्र के रक्षाकारी बळवीर्य -का. आश्रय -और उत्पत्तिस्थान है । हे 
नेत | तू ( स्योनाम्‌ आसीद.) सुखकारिणी उस राजरह्ट। और इस 
म पर अधिकारी होकर विराज .। ( सुपदाम्‌ आसीद्‌ ) सुख से बढ्ने 
इस गद्दी पर विराज ओर ( क्षत्रस्य योनिम्‌ ) क्षात्रबल के परम 
चूप इस्‌ स गाती पर ( आसीद ) नि || त त लाची पर ( आसीद ) विराज ॥ शत० ५ । ४। ४ | ७॥ 


२६ -स्यानास्यासन्दी । चत्रास्याधीवासम्‌ । स्योनां स्वन्‌ |.सवा०। 
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निषसाद घरतत्र॑तो. वरुणः पस्त्यास्वा । 
साघ्राज्याय सक्तः ॥ २७ ॥ ऋ० १।२५।१०॥ 


शुनःराप शषः । वरुणो देवता | पिपीलिकामध्या विराड गायत्री | षडज ॥ 


1०--( इंत-ब्रतः ) वृत, प्रजा-पालन के शुभ ब्रत और राज्य 
व्यवस्था को धारण करनेवाला ( सुक्रतुः ) उत्तम क्रियावान्‌, प्रज्ञावान्‌, 
८ वरुणः ) सवश्रेष्ट राजा ( पस्त्यासु ) न्याथ-गृहों सें और प्रजाओं के 
के बीच ( सात्राज्याय ) साम्राज्य की स्थापना और उसके संचालन के 


लिये ( आ नि-ससाद ) अधिष्ठाता रूप से. विराजमान हो | ५1४ । 
४।५॥ 


आभभूरस्यतास्ते पञ्च दिशः कल्पन्तां ब्रह्मंस्त्वं ब्रह्मासि सा 
तास सत्यप्रसवो वरुणोऽसि सत्यौजा इन्द्रोंडसि विशाजा 
हाउस सुशेवः। बहुकार श्रेयस्कर भूर्यस्करेन्द्रस्य वज्ोऽ 
तन मे रध्य ॥ २८॥ 
यजमाना देवता । विराड धृतिः । अषमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तु ( अभिभूः असि ) शत्रुओं का पराजय करने 
में समथ है । ( एताः पंच दिशः ).ये पांचों दिज्ञाएं ( ते कल्पन्तार्‌ ) 
तर लिये सुखकारी और बल-पुष्टिकारी हों । हे ( ब्रह्मन्‌ ) महान 
वाळे ! ( ब्रह्मा असि ) तू महान्‌ शक्ति सम्पन्न,सबका वृद्धिकार है । | 
९ सत्य-प्रसवः सविता असि ) सत्य ऐश्वयंवाला, सत्य व्यवहार का के 
सविता! है । तू ( सत्यौजाः वरुण: असि ) सत्य पराक्रमशीछ वरुण जर 
चू( विशोजाः इन्द्र: असि ) प्रजाओं के द्वारा पराक्रम करनेहारा 


२०--शराभभूरस्यचाः यजमाना वा । बह्यस्त्वमामत्रणानि पन्च ३ ० 


कतानि । इन्द्रस्य स्फ्यः । सवा० | अभिभूरस्यया नाभतारप्र० । प्रियकर 
इति काण्व० | 
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है। तू (सु-शेवः) सुखपूर्जक्र सेवन करने योग्य,उत्तम सुखदायक (रुद्रः असि) 
प्रजाओं का रोधक और शत्रुओं को रुलानेहारा एवं ज्ञानोपदेष्टा भी है । हे 

{बहुकार) बहुत से कार्यों, अधिकारों के निमाने में समर्थ ! हे (श्रेयस्कर) 
प्रजा के कल्याण करनेवाले ! हे (भूयस्कर) अति अधिक सम्दद्धि के कत्ता ! तू 
विद्वान्‌ पुरुष ( इन्द्रस्य ) इन्द्र राजा, का भी ( वञ्न' ) वज्र है, उसको 
पापमार्गो से वजन करने में समथ और उसको ऐश्वर्य पद का प्रापक है । 

(तेन ) उससे ( मे ) मुझे ( रध्य ) अपने वश कर । अथवा मेरे लिये 
राष्ट्रको वशकर ॥ शत० ५। ४। ४ । ६-२६ ॥ 


Re | 5 जा र नि 
शाः पृथघमेणस्पतिजुघाणो श्राश्निः पृथुधेमेणस्पतिराज्यस्य 
तु स्वाहा स्वाहाकताः सूर्यस्य राश्मिभिरयतध्वछं सजातानां 
मध्यमेष्ठयाय ॥ २३ ॥ 


~‘ 


असिदवता । स्वराडार्षी जगती । निषाइ$ ॥ 


अन्तिमान्‌ भा०--( अझिः ) अग्रणी, दुष्टों का संतापक राजा सूर्य के समान 

| ( एथुः ) बड़ा भारी ( धर्मणः पतिः ) धमं का पालक है । 
“सो प्रकार वह ( अझिः ) राजा भी अभि के समान तेजसी होकर ( इडः ) 
शक्तिसम्पन्न होकर ( धर्मणः पतिः ) राजधर्म का पालक होकर 
कण ) उत्तम, सत्य व्यवहार और व्यवस्था से ( आज्यस्य ) संग्राम 
पेज, पराक्रम को ( वेतु ) पराप्त करे । हे ( स्वाहाकृताः ) उत्तम घन, 

व ल आदि देकर बनाये गये अधिकारी पुरुषो ! आप लोग ( सूर्य्यं 
हैं उसी क की किरणों से बलवान्‌ होकर जिस प्रकार आंखे fe 
वधे ३... र के समान तेजस्वी राजा की ( रस्मिभिः ) रर डु 
सम गोट द्वारा आप लोग ( स-जातानां ) इसके समान शाक्त हित 


२ न क विक मय) म्य साच अ ” 
*--स्वाहाकृता भचा; । ०ज्यस्य हविषा वेतु० इति काण्व० ॥ 
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(१९०... 


७ ~. छिये ~ 
योग्य काय. करने. के लिये ( यतध्वम्‌ ) यल ' करो ॥ शत० ५।४। 
३।२२,२३॥ ॒ "RR 
~ १ | [| ४ न । ८२ व 
सचित्रा .प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा. त्वष्टा रूपैः पणा पशुः 
[८ भरन्द्रणार ~ ~ हि है ह र [| 
भिरन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणेनोजसा शिना तेजसा 


~ कर ~ A 0 
सोमेन राज्ञा विष्णुना. दशम्या देवतया प्रसूतः प्रसंपामि॥१० | 


सवित्रा मंत्रोक्ता देवताः | भुरिग ब्राह्मी त्रिष्डप्‌ | धैवतः ॥ ` 


भा०--( १ ) ( प्रसवित्रा ) समस्त ऐश्वयौं के उत्पादक, सब कमो 
के प्रक ( सवित्रा ) सविता सूर्य या वायु के समान विद्यमान £र% | 


आज्ञापक और. कायग्रवत्तंक के दिव्यगुण से, ( २ ) ( सरखत्या वाचां) 
उत्तम विज्ञान युक्त चाणी से, ( ३ ) ( रूपैः ) नाना प्रकार के प्राणियाँ 
की नाना जातियों के द्वारा प्रसिद्ध ( त्वष्ट्रा ) प्रजापति, त्वष्टा के समान 
प्रजा और राष्ट्र के पशञ्ुओं के नाना भेदो से प्रसिद्ध त्वष्टा या प्रणा 
पति के रूप से, अथवा नाना. प्रकार के विविध शिल्पो से उत्पन्न दा 
सहित त्वष्टा, शिल्पी वा तीइग विवेक युक्त न्यायसे (४) (पछमिः पृष्णा) पड 


ओले घुक्त पूषा,या सर्वपोषक प्रथिवी से ( ५) (ब्रह्मणा) वेद कॅ ज्ञान सै | 


राजा रूप से, ( ७ ) ( ओजसा वरुणेन ) पराक्रम से युक्त वरुण % हि 


( तेजसा अग्निना ) तेज से युक्त अग्रि से, ( ९ ) ( राज्ञा सोमेन ) ) 


सोम ~ पि र ~ (९० 
स्वरूप सोम से, ( १ ° ) (दशम्या) दश संख्यापूर्ण करने वाळे ( विष्य 
ब्यापक . राजशक्ति रूप या समस्त राष्ट्रमय यज्ञ ,या प्रजाप गा 
~ ली 3 ४ (५ ९ न ~ [es ब 
विष्णु इन दस ( देवतया ) देव अर्थात्‌ राजा होने योग्य. विधी | 
और सामथ्यौं द्वारा ( प्र पूतः ) प्रेरित याः शक्तिमान्‌ होकर मैं (सस 1 

>. 02२ . ५ 4 १०७ 
आगे उन्नत, उत्कृष्ट मागे पर गमन करूं ॥ शत ५॥ ९1 ५! , 

ह ol पञ I ® 3 4 i र्या 
अश्विभ्यां पच्यस्व सररूत्ये पच्यस्वेन्द्रॉय सुत्राम्णे पर 
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, वायुः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्क्सोसो अतिस्जुतः । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३.१ ॥ 


. अश्विनावृषो | सोमः क्षत्रपतिदेवता। आषा त्रिष्डुप्‌ | घैवतःः॥ 


भा०- हे पुरुष ! हे राजन्‌ ! तू. ( अश्विभ्याम्‌) खरी पुरुषां, राजा 

और प्रजा, गुरु और शिष्य उनके हित के लिये ( पच्यस्व ) अपने को 
परिपक्व कर, तप कर अर्थात्‌ उनको सेवा के लिये श्रम कर, अथवा स्वयं 
उत्तम माता पिता बनने के लिये श्रम और तप कर । ( सरखत्ये पच्यस्व )' 
 'सरखती; वेद की : ज्ञानवाणी के प्राप्त करने और उन्नति करने के लिये 
भने को परिपक्व: कर,' श्रम और तप कर । ( सुत्राम्णे ) राष्ट्र की उत्तम 
गति से रक्षा करने हारे; ( इन्द्राय ) परमैश्वयवान्‌ राजपद या राज्यः 
' अवस्था के लिये ( पच्यस्व ) स्वयं परिपक्व, बलवान्‌ होने का यल कर । 
| बायु ) वायु के समान सववत्र गतिशील, यत्रवान्‌ ज्ञानी, ( पवित्रेण 

: ए.) पवित्र आचार व्यवहार और तप से पवित्र.होकर ( प्रत्यङ्‌ ) 
| कषात्‌ पूजनीय ( सोमः). सोम, सौम्यगुण से युक्त राजा रूप से 
| (तित ) सबको लांघ कर सबसे उच्च हो जाता है और जिस प्रकार 
' ` त्रक्रने की विधि से पवित्र होकर ( वायुः ) व्यापक प्राण शरीर से 
(त सोमः ) चय बनकर उत्कृष्ट रूपः धारण करता है और वह इन्द्र 

का मित्र हो जाता है, अथवा पवित्र आचार से पवित्र होकर वायु 

"ण का अभ्यास .स्वयं चायु के समानः शुद्ध पवित्र, ( सोमः ) योगी 

- ('अति्ततः ) अति ज्ञानी हो जाता है ' और वह ( युज्यः ) 
है होकर ( इन्द्रस्य सखा.) इन्द्र, परमेश्वर का मित्र बन जाता 
फी जार पवित्र आचार से पवित्र होकर जञानवान विद्या उ पवित्र आचार से पवित्र होकर ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ उरु 


ड रै. अथ चरकसौत्रामणी । अमिनोराधम्‌ । अखिस्याँ त्राण लिगा? 
। सवा७ ॥ 
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'( अतित्नतः ) सबले आगेबढ्कर ( इन्द्रस्य) ऐश्वयेवान्‌ राजा का ( युः) 
उच पद पर नियुक्त होने योग्य, ( संखा ) मित्र के समान अमात्य आरि 
हो जाता है ! इसके लिये भी उस पुरुष को परिपक्व होने अर्थात्‌ ता 
(2 को आवश्यकता है ॥ शत० ५। ५। ४ | २०-२३॥ 

कुविदङ्ग यवमम्तो यवं चिद्यथा दान्त्य॑नुपर्व बियूय । इदे 
कराड भोजनानि ये वहिंषो नम७उक्कि यज॑न्ति उपयामगुही- 
तोऽस्यश्चिभ्यः त्वा सरस्वत्ये त्वन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ॥ ३२॥ 

| घ० १० | १३१ ॥ १॥ 
काक्षीवत: सुकोत्तिकलोष:। सोमः क्षत्रपतिद्ेवता। निचूद्‌ जह्य विप | धैवतः! | 


जौ OR (अङ्ग) हे ज्ञानवान्‌ पुरुष ! (यथा) जिस प्रकार (यवमन्त) 
_ के खता वाळे किसान लोग ( यवं चित्‌ ) जौ को ( दान्ति ) काट 
( अनुपुवंम्‌ ) क्रम से, नियमपूवंक उसको (वियूय ). विविध 
हट से, सूप, छाज आदि द्वारा फटक कर, तुप आदि से अलग कर 
आवा (ये) जो (बहिषः) समृद्ध प्रजा के योग्य गुरु, अतिथि, माता पिता 
क त यत हैं वे ( नमः उक्तिम्‌ ) नमस्कार योग्य वचन, आदर 
( यजान्त ) प्रास करते हें उनको ही ( इह इह ) इस इस स्थान में 3 
प्रत्येक स्थान भं ( एषां ) उनको ( भोजनानि कृणु ) भोजन प्रात करा | 
सी क विद्वान्‌ पुरुष ( यवमन्तः ) शत्रुनाशक राजा, सेनापतिं 
यच चार पुरुपो से सम्पन्न होकर ( यवम्‌ ) एथक करने योग्य शर्ट 
कट देते हं और क्रम से उनको ( वियूय ) प्रथक्‌ करके, नाश करके ₹ 
ही र देते हे और जो ( वर्िंपः ) राष्ट्र के परिवर्धक, पाड) हु र 
रिन) र र आदर वचनों को प्रा करते लगा हा 
मदान करते ह (हर Sn क वचनों > | | | 
न नानि कृणुहि ) उन उन 
'तू भाजन आच्छादन आदि को अबन्ध कर | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. छ 
रर 


ee a 


मर ३३ ] Dozer Gyaan Kosha ३६७. 


NSS ANTS *“*”**/”*””*/*/४*”*५”*”* IANNIS NAAN, 


हे योग्य पुरुष ! तु ( उपयाम-गुहीतः असि ) राज्य के उत्तम नियमों 
और व्रह्मचय सदाचार के नियमों द्वारा सुबद्ध है ( त्वा ) तुझको ( अश्वि- 
भ्याम्‌ ) माता पिता, राजा और प्रजा के उपकार के लिये नियुक्त करता 
हैँ। (त्वा ) तुझको हे योग्य पुरुष ! ( सरस्वत्ये ) ज्ञानमयी वेदवांशी 
५ 6 AA ४०. र ~ तुझको 
के अजन के लिये नियुक्त करता हूं । हे योग्य पुरुष ! ( त्वा ) तुझको 
न ५३ ७. ~ ~ € 
(सुत्राम्णे इन्द्राय ) प्रजाओं की उत्तम रक्षा करने वाले (इन्द्र ऐश्वयंवान्‌. 


™ 


राजपद के लिये नियुक्त करता हुँ ॥ शत० ५। ५। ४ | २४ ॥ 
र 0 | । च | 
युव९७ सुराममश्चिना नसुचावासुरे सचा । 
विपिपाना शुंभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌1। ३३ ॥ 


डु ऋण १०॥ १३१।४॥ 


आश्विनो देवत । निचृदनुष्डपू । गांघारः ॥ 


भा०- हे ( अश्विनौ ) प्रजा के खी पुरुषो ! अथवा सूर्य चन्द्र के. 
समान सभापति और सेनापते ! तुम दोनों ( नमुचौ ) कभी भी न छ्ट्ने 


ठे ७५, ० 
' पले, अथवा कत्तव्य कर्म को न छोड़ने वाळे, ( आसुरे ) असुर, बलवान्‌ 
। एरु द्वारा किये जाने योग्य, मेघ के समान शत्रु पर किये गये शरवषण 


सपो शुद्द 


भादि युद्धकाय्ये में अथवा ( नमुचौ) शरीर से कभी न छूटनेवाळे 
( आहुर) भासुर, भोग विलासादि के काय्य में भी वतमान ( सुरामम्‌ १ 
रमणीय, अति मनोहर राजा को ( विपिपाना ) विविध उपाया 

९ उ करते हुए या ( सुरामम्‌ सोमम्‌ विपिपानौ ) उत्तम रमणीय 
ह, य समृद्धिका भोग करते हुए ( झुभस्पती ) भ गुणों के पालक: 
*₹ ( युचम्‌ ) तुम दोनों (कर्मसु ) सब कार्यों में ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्रय्यंवान्‌ 
En ( आवतम्‌ ) रक्षा करते रहो ॥ शत० । ५। ४ | 09 Ue 
समय आसुरकर्म नमुचि'है । उसको “अपां फेन अथात्‌ आप्त 
स्वच्छ ज्ञानोपदेश से नाश करें । ऐश्वय्य जिसको भोग- 
मले हुए था उसको भोगविळास से बचाकर रजो-विमिश्रित ऐश्वथ्य 
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का नरनारी आनन्दुप्रद भोग करें । तो भी वे इन्द्र अर्थात्‌ अपने राष्ट्र भौ 
राष्ट्रपात की सदा रक्षा करें । 
पुत्रमिव पितरांवश्विनो सेन्द्राचथः काव्य दे <४सनाभिः। यत्सुरा 
व्यापब; शचाभः सरस्वती त्वा मघवन्नमिष्णक्‌ ३४ 
ऋ० १० । १३१ | ५॥| 
; आरवना दवत | सारक पातः | पचमः ॥ 
भा०--( पितरों घुत्रम्‌ इव ) जिस प्रकार भाता और पिता पुत्र की 
रक्षा करते हूँ उसी प्रकार ( अशिनों ) राष्ट्र में व्यापक शक्तिवाY 
समाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष या रक्षक दो घुड्सवार अथवा राष्ट्र के नर भौर 
नारीगण ( काव्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रचे गये ( दंसनाभिः ) उपर्या 
और प्रयोगों द्वारा हेः ( इन्द्र,) इन्द्र! राजन्‌! तेरी ( अवधुः ) रक्षा कर | 
ओर ( यत्‌ ) जव. तू अपनी ( शचीभिः ) शक्तियों के बल 
(सु-रामम्‌ ) अति सुन्द्र,रमणीय,सुख से रमण करने योग्य सोम राज्यपद 
का ( वि अपिवः ) भोग क़र रहा हो तब हे (मघवन्‌ ) ऐश्वयवन, राज 
(सरस्वती) विद्या या ज्ञानमयी वाणी के समान सुखप्रदा पत्नी भी (त्वा ) 
तुजे (अभिष्णक्‌ ) प्रास हो, तुझे सुख प्रदान करे ॥ शत० ५७1५1१५ १ 
अर्थात्‌ सभाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष राजा को अपने पुत्र के समान नाती 
उपायों से रक्षा करे और राजा की शक्तियों. द्वारा सुरक्षित राष्ट्र | 
राजा विदुषी पत्नी से गृहस्थ का. सुख. ले । इतिराजसूयः ॥ 


I । इते दशमांध्यायः ॥ 
/ [तंत्र चतुर्त्रिशरचः ] 2 
शते मामां सांतीथे-पतिष्ठितंबिचांलंकारं-भीमत्पाणेडतजयदेवर मत 
| 0110 अं दालोकमाथ्थ'ननमाच्याय॥ 0 ` २ नवमोऽध्यायः ॥ 
३३-३४--युवमनुष्डप्‌ । “पत्रमित बरिषदप आिवसरस्वतीरि 
सर्वा० ॥ श्ति राजसूयः ॥ 
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१ « ११--१८ श्रध्यायानां छि साध्या वा ऋषयः ॥ 


॥ ओरेम्‌ ॥ युञ्जानः म॑थमं. मन्नस्तत्त्वायं सबिता घियः। 
` अरग्नर्ज्योतिनिचाय्य॑ पृथिव्या अध्यामरत्‌ ॥ १ ॥. 
' सविता ऋषि: । सविता देवता । विराड्‌ आरष्यनुष्डपू । गांधारः ॥ 
भा०--९ सविता ) सवे-उत्पादक, प्रजापति परमेश्वर (प्रथमम्‌) सब 
से प्रथम अपने ( मनः ) ज्ञान और-( धियः ) समस्त: कर्मों या .धारण 
` समश्य को (तत्वाय $ ) विस्तृत करके ((अभ्नेः) अभि तत्त्व से या सूर्य से 
. (ज्योतिः ) ज्योति, दीसि, परम प्रकाश को ( निचाय्य ) ; उत्पन्न . करके 
( थव्या अध्रि ) पृथिवी पर ( आभरत्‌ ) फैलाता है। .. 
_ सत के पक्ष मॅ--( सबिता ) खुब गित मकार आपने भणं को 
छाकर अपने भीतरी ( अशे: ज्योतिः निचाय्य ) अभि तत्त्व की दीसि को 
एकत्र करके ( पृथिव्याः अधि आभरत्‌ ) प्रथिवी. पर. पहुंचाता है 'उसी 
“कार ( युजानः ) योग सुमाधि'का अभ्यासी,आदित्य योगी पुरुष (प्रथम ) 
सबसे प्रथम ( मनः ) अपनी मनन वृत्ति और ( धियः ) ध्यान करने और 
अणक की बृत्तियों को ( तत्वाय ) विस्तार करके अथवा ( कया की बृत्तियों को ( तत्वाय ) विस्तार करके अथवा ( तत्त्वाय 
| ५7 ; मुजापतिरपश्यत्‌ । -साझ्यावापश्यनू जो आ 
| हि तायन्‌ । पवि च 
eee) स्मष्टिन;' । अथ प्रतिकर्म द॑रिनः॥ . है 
। क युजानाइशै सावित्राणि संवितापश्युत्‌॥  ' `. 


तरवा’ ति उब्बटमंदीधरसम्मर्त: पाठ! । ` ` 
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युजानः ) तच्च ज्ञान के लिये समहित या एकाग्र करता हुआ ( अ्नेः) 


ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के ( ज्योतिः ) परम ज्योति का (निचाय्य) निश्चित ज्ञान 
करके ( पृथिव्या अधि ) इस प्रथिवी पर, अन्य वासियों को भो ( आमरत्‌) 
प्राप्त कराता है ॥ शत० ३ । ३। ५। १२ ॥ 


. अथवा--( सविता ) सूय के समान तीवर सात्विक ज्ञानी ( प्रथमं) 
सबसे प्रथम सृष्टि के आदि से ( तत्त्वाय मनः धियः युञ्जानः ) परम त 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिये अपने मन और बुद्धि वृत्तियो को योग 
समाधि द्वारा समाहित, स्थिर, एकाग्र करता हुआ ( अझेः ) परम परमेश्वर 
के ( ज्योतिः ) ज्ञानमय प्रकाश को ( प्रथिब्याः अघि ) प्रथिवी पर 
( आभरत्‌ ) प्राप्त करता है, प्रकट करता है । इस योजना से आदित्य के 
समान अभि, वायु, आदित्य, अंगिरा चारों एक ही कोटी के तेजखी 
ज्ञानियों द्वारा वेद-ज्ञांन का योग हारा साक्षात्‌ करना हर पुनः प्रकाशित 
करना जाना जाता है । | 


राजा के पक्ष में-( सविता ) विद्वान्‌ राज्यकर्ता पुरुष अपने मन, 


ज्ञान और नाना कर्मों को ( तस्वाय ) विस्तृत करके प्रथम जब ( युजानः) 
कत्ताओं को नियुक्त करता है तब ( अशे: ) मुख्य. अग्रणी, नेता पुरुष 
ही ( ज्योतिः ) पराक्रम और तेज को ( निचाय्य ) स्थित करके, 
प्रबळ करके ( प्रथिव्या अधि आभरत्‌ ) प्रथिवी पर अधिष्ठाता रुप 
फैला देता है । 

> | ~ क स 1॥२॥' 
युक्केन मनसा चयं देवस्य॑ सवितुः सवे | स्वग्य़ाय शक्कण ॥ ` 

ऋषिदेवते पूर्वोक्ते । शंकुमती गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( चयम्‌) हम क्षब लोग ( युक्तेन मनसा ) योग 2 

_ दल) एकाम, स्थिर ( मनसा ) चित्त से(सबिठुः) - एकाग्र, स्थिर ( मनसा ) चित्त से ( सवितुः, ) सुवा 


२--एकास्मिनू पञ्चके पाद छन्दः राकुमती । श्रनन्त० । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


RB i 0100? 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मं० ३ ] एकादशोऽध्यायः ४०१ 
Poi 0 रि 
(देवख ) परमः देव, परमेश्वर के ( सवे ) उत्पादित जगत्‌ में (शाक्त्यो) 
अपनी शक्ति से ( स्वर्ग्यांय ) परम सुख लाभ के लिये (ज्योतिः आः भरेम) 
` उस परम ज्ञान को प्रा्.करे । 
राजा .के पक्ष में--एकाग्र, शुद्द चित्त से हम प्रेरक राजा के राज्य में 


भपनी शक्ति से सुखमय राष्ट्र की उन्नति के लिये यत्न करें ॥ द्वात० ३-1 
 ३।१।१४॥ | ३ 


युक्त्वाय सचिता दवान्त्स्वयंतो थिया दिवम्‌ | 
योतिः करिष्यतः संचिता प्रसुवाति तने ॥३॥ 
| ऋषरवते पूवत्रत्‌ । निचृदनुष्डुप। गांधार: ॥ 


भा०--( सविता ) जगत्‌ के समस्त प्रकाशमान पदार्थों को उत्पन्न 
र लेवाळा परमेश्वर (“स्वः यतः ) सुख और प्रकाश और ताप को प्रास 
या देनेवाले ( देवान्‌ ) विद्वानों, एवं दिव्य गुणों, सूक्ष्म दिव्य तत्वों 
या ) अपनी धारण शक्ति और क्रिया शक्ति से ( दिवम्‌ ) तेज के 
के बराम ) युक्त करके बाद ( ब्रृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः ) बड़े भारी 
शान को पैदा करनेवाले ( तान्‌ ) उको ( प्र सुवाति ) 
रीति से प्रेरित करता है । उसी: प्रकार ( सविता ) वैज्ञानिक पदार्थों 
विद्वान्‌ पुरुष ( दिवं स्वः यतः ) प्रकाश;और .सुख या ताप 
करनेवाले ( देवान्‌ ) दिव्य सूक्ष्म उन तत्त्वों को जो ( ब्रहत्‌ ज्योतिः 
है वेडू २ भारी प्रकाश या विज्ञानसिद्ध कार्य को “करने में समथ 
नको ( सुचाति.) उत्प संयो ॥ शत० 

॥ नन करे, प्रेरित करे जित , करे ॥ शत 

| १५५६७ / 5 “(ims ) 
थो बा में-- सविता, आदित्य-योगी ( स्वः यतः देवांच ) सुख 
रफ जानेवाले इन्द्रियख्प प्राणों या साधनों को ( दिवम्‌?) 
(सविता परमेश्वर के साथ ( युक्‍त्वाय-) योग .द्वारा समाहित करके 
संमानः `या प्रजापति के समान :इहत (( ज्योतिः 
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करिष्यतः तान्‌ प्र सुवाति) कालान्तर मे महान्‌ ज्योति को साक्षात्‌ कराने 
झं समथ उनको प्रेरित करे । 
परमेश्वर के पक्ष में-सविता परमेश्वर (स्वः यतः दिवम्‌ ) सुख ओर 
मोक्ष की तरफ जानेवाले ( देवान्‌ ) विद्वानों को अपने ( थिया ) ज्ञान सै 
युक्त करके (बृहत्‌ ज्योतिः) महान्‌ त्रह्म तेज का सम्पादन करनेवाले उनके 
९ प्र सुवाति ) और भी उत्कृष्टरूप से प्रेरित करता है। ` * 
राजा के पक्ष में--प्रेरक,आज्ञापक सेनापति अपनी बुद्धि में सुख 
तेज को प्राप्त देवान्‌ ) विजयेच्छु पुरुषों और विद्वानों को स्थान ' पर 
नियुक्त करके (बृहत्‌ ज्योति: करिष्यतः तान्‌) बडे भारी वीय, बळ या रा”. 
के वैभव को बनाने या देनेवाळे उनको ( सविता ) प्रेरक भाझापक र 
९ प्र सुवाति ) उत्तम रीति से चरता है । इति दिकू। ` वि 
-युञ्जते मनं उत युञ्जते घियो विप्रा विप्रस्य बृहतो बिपि | 
बि द्रां दघे वयुनाविदेक इन्मद्दी देवस्य सवितुः पा" ऽ 
| ॥ ४ ॥ त्०५॥८१॥४१ 
क्रपिदेवत पववत्‌ | जगती । निषादः ॥ 
ना से परे क 
भा०--( विप्राः ) ज्ञान को विशेष रीति से पूण करने क 
दूसरों को ज्ञान देने और अन्यों से ज्ञान ग्रहण करनेवाळ मा यन 
पुरुष ( द्रृदतः ) बढे भारी ( विपश्रितः ) ज्ञान के संग्रही, स 
के भण्डार के समान स्थित, परम गुरु ( विप्रस्थ ) (वरच रु डेड 
संसार को अपने ज्ञान से पूर्ण करने हारे परमेश्वर के प्राप्त पुकार छ 
€ मनः ) अपने मनको उसमें ( युञ्जते) योगाभ्यास वीर कृत्तियों 
उसका चिन्तन करते हैं (उत) और (धियः) अपनी धारण  _है। # 
भी ( युअते ) उसी से जोडते हैं और उससे ज्ञान प्रास है जो (44 
“(विप्रः) पूर्ण ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (एक इत्‌ ) एक ही पेस हारा होर 
सित. ) समस्त प्रकार के विज्ञानों, कर्मों और छोकों की ग 
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संसार को (विद्धे) विविध रूप में बनाता और उसे विविध शक्तियां से 
धारण करता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( सचितुः ) उस सर्वोत्पादक ( देव- ` 
स्य ) ज्ञान-प्रकाशस्वरूप, समस्त अर्था के द्रा और प्रदाता परमेश्वर की 
€ मही ) बड़ी भारी ( परिःस्तुतिः ) सत्य वर्णन करने वाली वेदवाणी 
या बढ़ी भारी स्तुति, या महिमा है ॥ शत० ६ । २। २। १६ ॥ 

इसी प्रकार जिस पणे विद्वान्‌ के पास अन्य ज्ञानपिपासु लोग मन 
और बुद्धियों को एकाग्र कर विद्याभ्यास करते हैं वह सविता आचाय्ये 
समस्त ज्ञानां को जानता है, उसकी बड़ी महिमा है । 


युजे वां ब्रह्म पूयं नमोभिर्वि श्छोक पतु पथ्येव सरेः । 
गणवन्तु विश्वे ऽअ््रत/्यऽपत्रा आ ये धार्मानि दिव्यानि तस्थुः 
(Sees ॥ ५॥ ० १०।१३।१॥ 
( शऋषिदेवते पूर्वोक्त । विराडार्षी तत्रिष्ड॒पू । धैवतः ॥ 


भा०- हे खी पुरुपो ! और हे गुरुशिष्यो ! हे राजा. प्रजाजनो ! 

( वासू ) आप दोनों के हित के लिये मैं विद्वान्‌ पुरुष ( नमोभिः ) उत्तम 
भामा को विनय सिखानेवाळे उपायों द्वारा, ( पुष्य ) पूर्ण योगिं- 
चना, ऋषियों से साक्षात्‌ किये गये ( त्रह्म ). ब्रह्मज्ञान को, वेद को, या 
परमेश्वर को ( युज ) अपने चित्त में एकाग्र होकर साक्षात्‌ करू और 
जप रोगों को उसका उपदेश करूं । वह ( शोकः ) सत्यवाणी से युक्त, 
पैद ज्ञान अथवा सत्य ज्ञान से युक्त, विद्वान्‌ अथवा ( सूरेः छोकः ) सूय 
र विद्वान्‌ का वह “छोक' अर्थात्‌ ज्ञानोपदेश ( वां ) आप दोनोंके 
( पथ्या इव ) उत्तम मार्ग के समान ( वि एतु ) विविध उद्द इया 
पहुंचे । ( थे ) जो ( दिव्यानि ) दिव्य ज्ञानमय ( धामानि ) तेजो 
(विशे कोया, उच्च स्थानां पदों को (आतस्थुः ) प्राप्त हैं उन लोगों से हे 
याता ) समस्त घुत्रजनो.! आपलोग ( अस्तस्य ) उस अस्टतखरूप 
ज्ञान का (८ण्वन्तु):श्रत्रणा कर ॥ शत? १ ।२।-३।१७॥ 
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है की 


यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुदेवा देवस्य महिमानंमीजसां। 
यः पार्थिवानि विममें स एतंशों रजाईसि देवः ' सविता महिः 
त्वना ॥ ६।। ऋ० ५1८१.) ९३ ॥ . .: RR :2 1, 


हल 


* आषिरेवते पूर्वोक्क ॥ निचृद्‌ 'जगती ॥ निषादः ॥ =. ` (४४५ 


 भा०-( यस्य देवस्य ) जिस देव के ( ओजसा ) वीय से पराक्रम 
“पूवक किये गये ( प्रयाणम्‌ ) प्रकृष्ट या गमन के ( अनु )..पीछे पा 
९ अन्ये देवाः) अन्य देव, बिद्वान्‌गण ( इत्‌ ) भी ( ययुः ) गमन करत 
हैं और जिसके ( महिमानम्‌ अनु ययुः ) महान्‌ सामभ्य का, अन्य विद्वान 


अनुगमन करते हैं और ( यः ) जो - ( पार्थिवानि ) प्रधिवी. पर -प्रसड 


९ रजांसि ) समस्त लोकों को ( महित्वना ) अपने महान्‌ 'समध्य से 
€ विममे )विविध प्रकार से बनाता है । ( सः) वह ( एतशः ) सर्व 
जगत्‌ में व्यापक ( देवः :) प्रकाशस्वरूप देवः ही ( सविता ) सांवता, 
सबका उत्पादक है ॥ शत० ३। २ । ३ ॥ १८ ॥ द 

राजा के पक्ष) में ( यस्य देवस्य प्रयाणम्‌ अनु) जिस देव(राजा के 
प्रयाण अथात्‌ विजय यात्रा के पीछे (अन्ये देवाः ययुः) विजयेच्छुक अन्य राजा 


लोग गमन करते: हैं, (ओजसा) बल पराक्रम से जिनके. (,महिमानम्‌ नङ 


यचुः ) महान्‌ सामथ्य का भी वे अनुकरण करते हँ, ज प्रथिंव्री क्र समस्त हे 


ज्नोःको अपने ( महित्वना) बड़े भारी बळ से ( विममे ) वश करता ह 
(सः एतशः ) वह सूयं के समान तेजस्वी ( देवः ) राजा ( सविता ई 
सविता” कह जाता है । _ 
देव. सवितः ` प्रसव यज्ञ प्रव य॒ज्ञप॑तिं भगाय । ES 
गन्धचे कतपूः केत नः पनात वाचस्पतिवांच नः स्वदतु | 
८ ` ` जुः अ० ९1 १ ॥ ) 
वाक शरदेव पूर्वोक्ति | आर्षी त्रिष्डपू । थेवतः ॥ ` '-_ | 
भा०--व्याख्या:देखो अ० ९॥.मं९३.॥),. कक ``" 
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है ( देव! सवितः.) सूर्य के समान सव कार्यों के. प्रवर्तक : तेजस्वी 
पुरुपः! वद्वा! तृ ( यज्ञ) सुखप्रद राष्ट्र-व्येवस्याः को; ( यज्ञ-पतिम:ः ) 
राष्र. कः पालक राजा. को (*भगाय' प्रसुव २ ) ऐश्वय को. प्रास. करने के 
उत्कृष्ट, माग ःपर-'चला ।' ( दिव्यः ) विजय करने में समथ, उत्तम, गुणवान 
गन्धवः ) पृथ्वी या वाणी का पालक, सबको . ज्ञानं से पवित्र. करने 
वाळा,(. नः केत॑ पुनातु ) हमारे ज्ञान को. सदा . पवित्र निर्मळ :बनाये । 
€ वाचः पतिः.) वाणी, वेद का.रक्षक विद्वान्‌ ( नः ) हमें (“वाचं स्वदतु > 
ग, चेदवाणी को भानन्दप्रद. रीति. से. आखादुन करावे. ॥.. शुत० ६ .॥-२-॥ 
१९ | बत 25: 


इम नो देव सवितर्यंज्ञ प्रणंय देवाव्यथ्$ै सखिविद॑०; सत्रा- 
जित घन्नजित ९७ स्वाजतस्‌.। ऋचा. स्तोम समंधेय ग़ायत्रण 
अत्तर, वृह्दद्गायत्रवंत्तनि स्वांदा.॥ ८ ॥ 


१5 जार ~~ dB OR 


9 ` ! ` - ऋआषिदेवते पर्वोक्ते । शक्करी ।; धैवतः ॥ ˆ ¦ 


५ भ०~हे ( देव सवितः ) देव ` ! विद्वान्‌ ' ! सवितः! सवम्रेरक ! 
क क ) इस ( नः यज्ञम्‌) हमारे यज्ञ को, राष्ट्र को; यज्ञ प्रजापति 
प्रस को भी ( देवाव्यम्‌ ) विद्वांनां का रक्षक्र, ( संखिःविंदम्‌ ) मित्रों का 
ज्ये करनेवाला, ( सत्राजितम्‌ ) संत्यं की उन्नति करनेवाला था शुद्ध 
( धन-जितं ) घनैश्वयं के विजय करनेवाला और  ( खर्जितम्‌ » 
(च बढानेवाला (.प्रणय ) बना, या. उसको उत्तम माग. पर' चळा.। 
( भः) करने योग्य, पुरुष या राष्ट्र को (ऋचा ) ऋग्वेद के ज्ञान 
पम्‌ अधेय ) ससद्ध कर । ( गायत्रेण ) ब्रह्म-यज्ञ से ( रथैन्तरं ) , रथो 
म तरण अर्थात्‌ श _ सकट से पार करनेवाले क्षात्रबळ को और 
(कत नि) बाहा-बलपर अपने मार्ग बनानेवाले (बृहत्‌) बडे भारी राष्ट्र 
भत ६। I अ ओर ज्ञानोपदेश से ( समघय ) ससद्ध कर ॥ 
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„[-१ ] अध्यात्म मे--गायत्रः प्राणः | ता० १९ । १६ ।५ ॥ वाग्‌ वै 
रंथन्तरम्‌ । ता? ७ ।  । २९ ॥ अर्थात्‌ प्राण के बल से वाणी को समुद 
करो । मनो वै बृहत्‌ । तां ७। ३ । १९ ॥ ( गायत्रवत्तेनि बृहत्‌ खाहा 
समधय ) प्राणमागं से चलनेवाले मन को उत्तम प्राणायाम. विधि से 
समरूद्ध, बलवान्‌ करो । . Fd 


[ २ ] भौतिक विज्ञान में--अझ्निगायत्री गायत्रो वा. अग्निः । कौ९ 
१ । ७ ॥ इयं प्रथिवी रथन्तरम्‌ ॥ अग्नि, विद्यत्‌ आदि के बल से प्रथिवी को 
समेद्ध करो, अभि के द्वारा प्रथिवी को, यन्त्र कला-कौशळ आदि से सम्पन्न 
करो और ( गायत्रतंनि ) अभि के द्वारा जलने वाळे ( बृहत्‌ ) बढ़े बट 
काय सन्पत्न करो । ` 

[३ ] तेजो वै रथन्तरम्‌ । तां० १५ । १० । ९ । रथन्तरं वै सम्राट, 
तै०। १।४।१।९॥ गायत्रो वै ब्राह्मणः | ऐ० ९। १८॥ गायत्री 
ब्रह्मवचसं । तै० २। ७। २॥ ३ । वीर्य वै गायत्री । तां? ७ । ३। 
१३ ॥ वाहंतोऽसौ स्वगो छोकः । गो० ४ | १२ ॥ पशवो बृहती । 
१७ । २.॥ अर्थोत्‌' ब्राह्मण-बळ से सम्राट को सम्दद्ध करो ऑर 
दिखाये मार्ग पर बढा भारी राष्ट्र.सस्द्ध हो । दूसरे, ब्रह्मचयं से तेज 
कर और त्रह्मचय के द्वारा ही पशुओं की वृद्धि करो । इत्याद नाना 
के अथ जानने चाहिये ॥ 
देवस्य॑त्वा ` सवितः प्रसव 5श्विनोबाहुभ्या पु गी हस्त, 
भ्याम्‌। आद्दे गायत्रेण छुन्वसाङ्गिरस्वत्पृथिव्याः सघ 
पुरीष्यमङ्गिरस्वदाभर नेष्डुमेन छुन्द्साङ्गिरस्वत्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रजापति: साध्या वा श्रषयः । सविता दवता । भारगात शर्करी । पल है 
| (त्वा 

_-भा०-है वन्न! हे वज्र धारक, राष्ट्र के बलघारि दी न “हे वत्र! हे वज्र धारक, राष्ट्र के बल्घारिन्‌ क्षत्रपते 
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तुझको ( सवितुः ) सूय के समान देव, राजा या परम विद्वान्‌ के ( प्रसवे.) 
शासन में रह कर ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) प्राण और उदान, खी पुरुणें, 
राजा प्रजा के बाहुओ या वाधक बलों से और (पूष्णः) पोषणकारी राजा के' 
( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( आददे ) ग्रहण करता हूँ । ( गायत्रेण छन्दसा ) 
गायत्र च्छन्द से, ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगारा के समान जाउ्वल्यमान' (पुरीष्यम्‌ 
अम्निम्‌ ) पुरीष्य अभि को ( प्रथिव्याः ) पृथिवी के आश्रयपर ( आ भर ) 
प्राप्त कर और इसी प्रकार ( त्रेष्टुमेन छन्द॒सा ) त्रष्टुभ छन्द, अंगारे के 
तुल्य अभि को स्वयं ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगारा के समान विद्याप्रकाश से 
प्रकाशमान होकर (आभर) प्राप्त करा ॥ शत० १ । १। ३ । ३८-३९ ॥ 


( १ ) ( गायत्रेण छन्दसा अंगिरखत्‌ पुरीव्यमझिम्‌ आभर )गायत्नोः 
ऽयं भूरोकः । को० ८ । ९ ॥ इमे वे लोकाः गायत्रम्‌ | ताँ ७ । ३ । 
\ ॥ यदु गायन्तं त्रायति तद्‌ गायत्रस्य गायत्रत्वम्‌ । जै० उ०३ | ३८। 
९ ॥ अंगिरा हि अग्निः । श० १ । ४। १ । ( पुरीष्यम्‌ ) इति वै तमाहुर्य*. 

थियं गच्छति | श० ३ | १ । १ | ७ ॥ पुरीषं वां इयं पृथिवी । शश 

१ १।५।२॥५।॥ यत्‌ पुरीषं स इन्द्रः । ५ | १० । ४ | १ ॥ ७ ॥. 
धो पुरीपम्‌ । श० ८ । ७ । ४ । १७ | प्रजाः पुरीषम्‌ श० ९ । bs ।, 
१६ । पशवः पुरीषम्‌ । अर्थात्‌ ( गायत्रेण छन्दसां ) प्रथिवीलोक आयात 
निवासियों को अपने अभिलाषा के द्वारा अथवा विद्वान्‌ पुरुषों की 
मति से( पुरीष्यम्‌ ) इन्द्र पद के योग्य, ऐश्वयवानू, प्रजा, पछ और 
पदानं के हितकारी, ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अभि और अंगारों के समान तेजस्वी 
(00 को (आ हर ) राजारूप से प्रास करा। कहां सें म स क य क्र ? 
वा लात, ) प्रथिवी पर एकत्र निवास करनेवाले जन समुदायों. 
ही । वह पुरुष किस प्रकार अभि के समान तेजस्वी रहे 1 (त्रु 

| न न्दा अंगिरस्वत्‌ ) वञ्रः ्निष्ड्प्‌ । कौ० ३। ३१ | शत» 1३॥ 
' २९ ॥ त्रिष्टुप्‌ इन्द्रस्य वज्रः । ऐप २ । २.॥ बढे वै वीय त्रिष्टुप । 
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कौ० ७-[ २ ॥ त्रेष्टुभो वैः राजन्यः.। क्षत्र जिष्टुप । कौं०: ३॥ ५ ॥ था 
या राका सा त्रिष्टुप। ऐ० ३:। ४७ । ४८ ॥ हे राजा वज्र): आरुधबह 
और; राजशक्ति या पूर्णिमा के समान सर्वप्रिय, सर्वाङ्ग पूर्ण शासकशक्ति के 
€ छन्द॒सा ) स्वरूप से ( अंगिरस्वत्‌ ) असि. सूयं, और विद्यत्‌ के समान 
तेजस्वी हो । | 


` अस्रिरसि नायंसि त्वया वयमाशझि९७ शकेम । 
खानतुन४ सधस्थ आ। जागतेन छन्दसा ङ्गिरस्वत्‌॥१०॥ 


6, «...: सवेता देवता | भुरिगनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 


» , भा०-हे वज्‌! तु (अश्रिः असि ) तू अग्रि, प्रथ्वी. खोदने वा 
यन्त्र के समान तीक्ष्ण स्वभाव, एवं शत्र के बीच में. विना किसी रोक क 
घुस जाने में सम है । तुझे कोई भी रोकने में समथ नहीं है ! अतः 
९.नारी असि ) तू नारी, खां के समान सर्वकायंसामिका, एवं सवया शत्र 
रहित या नेता पुरुषों द्वारा बनी हुईं सेना वा सभा रूप हैं,। (त्वया ) 
तुझसे ( वयम्‌ ), इम ( सधस्थे ) समान आश्रय-स्थान, इसी समा भवन 
भे, जिसमे हम और हमारे प्रतिद्वन्द्वी एवं आधीन लोग भी रहते है उस 
स्थान में ( अझिम्‌ ) सोने के समान दीसिमान्‌ पदार्थों को जिस म 
रम्भा या कुदाली से ( खनितु' शकेम ) खोद या पा सकत है उसी प्रकार 
हम लोग ( त्वया )तुझ अप्रतिहत वीयंवाली सेना या सभा से ( अगिम) 
अअणा पुरुष या अभि के समान तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करें | वह 
के समान तेजस्वी पुरुष किस प्रकार का हो ? वह ( जागतेन छन्दसा ॥ 
जागत छन्द, अथात्‌ वैश्यवक्‌, घनबलु अथवा ४८ वर्ष के ब्रह्मचयं (a 
रसवत्‌), असि के समान तंजस्वी ऐश्वयंचान्‌ हो ॥ शत० ६ 1३13 1, 


जजगतिभवर्ति € /!। 
(१) _) ५९ १ ) जागतेन छन्दूसा’--जगती गततमं छन्दः । जज छन्दसा --जगती गततमं छन्दः । 9354 
१०--भभ्र:॥ सर्वा० | 
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क्षत्रगांतः जज्मला कुन्‌ आसजत इत ब्राह्मणम्‌ । द्‌० य०.३:।:१:७.॥ 
जगती ह. इय प्रथिवी । श० २। १॥ १ | १.० ॥ जगत्य ओपधयः । - ० 
1।.२। २ | ९ ॥ पशवो चे जगती । गो० पु० ५। ५। ॥ जागतोऽश्वः 
प्राजापात्यः | तै ३ । ८ । ८। ४ ॥ जागतो वै वैश्यः । ऐ० १ ।:२८ ॥ 
इादशाक्षरपदा जगती । तां ६। ३ । १३ ॥  अष्टाचत्वारिदादक्षरा जगती | 
जगत्यादित्यानां पत्नी । गो० उ० २ ० ॥ जागतो वा एष य. एष सूयः 
तपति । बरं चै वीय जगती । कौ० ११ | २ ॥ ` जागतं ` श्रोत्रम्‌ । तां 
२० । १३ । ५ ॥ जागता वै ग्रावाणः । को २९ । १ ॥ अर्थात्‌ (9) 
युद्ध से तीमगति से राजा तेजस्वी बने । ( २(-इस ! प्रथिवी के राज्य से 
बस्वान्‌ हो । (३ ) पशु, ओषधि । और अश्वादि सेना ` द्वारा प्रजा. का 
गक होकर तेजस्वी हो । ( ४ ): चैजंयों की समृद्धि, व्यापार; १२ 
'ाषिकारियों की सगठित, सभा सूथ के :समान प्रखरता, बह्मचय बल 
चैष द्वारा तेजस्वी हो और श्रोत्र द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानवान्‌ हो । 
ह Se वाणी अञ्चि है । वेदवाणी के अभ्यास से हम : विद्वानों 
कर । और वह ( जांगतेन छन्दसा ) ४८ .वषं के आदित्य ब्रह्म 
भव से तेजस्वी हो 2532 ॐ वकक 1501 en ४ 


दद 
स्ते आधाय सावि ता गबञ्रदाञ्चेछ॑हरणययाम्‌। अञ्चज्यात- 
प्राथव्या अभ्याभर दानुष्टुभन छन्द्साङ्गरस्वत्‌ ॥ ११] । 
प्र मजात षि. | सविता दवता । सरग र्षी पाक्तः । पञ्चमः ॥ A 


चमकती मा० ( सविता ) शिल्पी जिस प्रकार ( हिरण्ययीम्‌, ) लोहे .की 
( इई ( अन्नम्‌ ) कुदांली को ( हस्ते आधाय ) हाथ में लकर 
) एयिवी के गर्भ से ( अझेः ज्योतिः ) अभि के मूलभूत ज्यात- 
। स्म आहि पदार्थं को'( अधि आभरत्‌) खंन कर शतं करता 
गवाक्त सवप्रेरक सविता, विद्वान्‌ (हिरण्ययीम्‌) सुवर्णमण्डित 
वजू बल, तेज से. बने या सेनाबळं को अपने/हाथ,'में रखकर' 
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(प्रथिव्याः अधि) प्रथिवी के निवासियों में से ही ( अझेः) अग्नि के समान 
तेजस्वीपुरुष के (ज्योतिः:) वीयं, अर्थात्‌ बलानुसार अधिकार सामथ्यं की 
(निचाय्य) उत्पन्न कर (अधि आभरत्‌ ) प्राप्त करता है । वह अग्रणी पुश्प 
किस प्रकार तेजस्वी हो ? वह ( अनुष्टुभेन छन्दसा ) आनुष्टुभ छन्द छे 
(अङ्गिरस्वत्‌) अभि के अट्ारों के समान तेजस्वी हो ॥ शत० ३ । २।६॥ 
“आनुष्टुभेन छन्दसा अनुष्टुप्‌ अनुस्तो भनात्‌ । दे? ३ ।७॥ 
ष्टुभ स्तम्भे । भ्वादिः । यस्थाष्टी ता अनुष्टुभम्‌ । कौ० ९। २ ॥ हन्न 
शादक्षेरानुष्ट्प । कौ० २३.। १ ॥ अनुष्टुम्मित्रस्य पल्ली | गो० ३० 3 
९ ॥ वाग अनुष्टुप। कौ० ५। ३ ॥ ज्येष्ठय वा अनुष्टुप । यां ८101 
३ .॥ प्रजापतिर्वा अनुष्टुप्‌ । ता० ४ । ८ । ९ ॥ आनुष्टुभः प्रजापति | 
तै०३।३। २।१॥ यस्य ते ( प्रजापतिः ) अनुष्टुप छन्दो$स्मि । ऐ० 
३ । १२ ॥ अनुष्टुप्‌ सोमस्य छन्दः कौ० १५ । १२ ॥ विश्वदेवाः आठ. 
दटुअ समभरन्‌ । जै>उ० १ । १८।७॥ आनुष्टुभो राजन्पः | तै” 
१। ३.। ८। २॥ सत्यानृते वा अनुष्टुपू । तै० ३ । २० । १० | र ० 
आनुष्टुझी रात्रिः । ऐ० ४ । ६ ॥ उदीची दिक्‌ । श० ८1 ३ । ? ' हैः 
ष्टिः । तांश १२। ८ | ८ ॥ अर्थात्‌ शत्रुके स्तम्भन करने वार्ण 
अष्टप्रधाना आमात्य-परिषद्‌ से, मित्र अर्थात्‌ मरण से न्राणकारी बरी ! 
राजा की पालनी शक्ति, से सब से बडे पद से, प्रजापति के पद से, 
सन्तोषकारक, सत्य और अनृत के विवेकबळ से राजा तेजसी वने! 
विद्वान्‌ पुरुष वाणी के अभ्यास से और ३२ वर्ष के ब्रह्मचय से तेजखी 1 
भरतूत्त बाजिच्ञाद्रेव वरिष्ठामच संचत॑म्‌ । दिवि ते जन्म तज 
मन्तरिज्ञ तव नाभिं: पृथिव्यामधि योनिरित्‌॥ १२॥ 


पि न ५5 :॥. 
नाभानदिष्ठ ऋषि: | वाजी देवता । आस्तारपोकि; । पञ्चम; । [ 


~ विद्वा राजी, हे 
भा०-हे ( वाजिन्‌) ज्ञान और बळ से युक्त ! विजा 
चोर ! ते ( प्र-तूत ) अश्व जिस प्रकार अच्छी भूमि में बड़े वेग | 
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इसी प्रकार ( वरिष्ठाम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ ( संवतम्‌ ) सेवन करने योग्य पदवी. 
को ( प्रतृतंम्‌ ) अति वेग से, (आ द्रव) प्राप्त कर । (ते) तेरी (दिव्रि) 
| तेनखितो में, ज्ञान-प्रा् में और विजय में या विद्वानों की बनी राजसभा 
| में ही ( परमम्‌ जन्म ) परम, सवोत्कृष्ट प्रादुभाव होता है । 
` (अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष या वायु जिस प्रकार सब संसार पर आच्छादित 
है उसी प्रकार प्रजा के ऊपर पक्षपात रहित होकर, सबको सुखादि देकर 
पालन करने के कार्य में ( ते नाभिः ) तेरा बन्धन . अर्थात्‌ नियुक्ति की 
जाती है । और ( प्रथिब्याम्‌ अधि ) प्रथिवी पर ( तव ) तेरा ( योनिः ) 
आश्रयस्थान है । अर्थात्‌ प्रथिवी की प्रजाओं में ही राजा का परम आश्रय 
है। प्रजा के आश्रय पर राजा स्थित है | भौतिक विज्ञानपक्ष में- हे 
विद्वान्‌ शिव्पिन्‌ ! शिल्पविद्या में तुम्हारा उत्तम प्रादुर्भाव है । अन्तरिक्ष 
में तुम्हारी ( नामिः ) स्थित है । प्रथिवी पर आश्रय है । तू विमानों द्वारा 
श्र गति से जाने में समथ हो ॥ शत० ६३ 1 ३.। १५। २ ॥ ` 


युञ्जाथां रासं युवसस्मिन्‌ यामें वृषण्वस्‌। 
अझि भरन्तमस्मयुम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुश्रिश्वषिः । रासमो देवता । गायत्री । षडूजः ॥ 
वाले न (बृषण्वसू) समस्त सुखों के चषंक और सबको बसाने 
“छै खो पुरुपो या विद्वान्‌ गण ! ( युवम्‌ )तुम दोनों ( याने ) गमन' 
चि में समय रथ में जिस प्रकार ( रासभम्‌ ) शब्द और दीस से युक्त 
प्र र शिल्पी लोग प्रयोग करते हैं उसी प्रकार, हे ( दृषण्वसू ) प्रजा 
( सेख वषण करनेहारे वीर पुरुष ! और हे वसो ! वासशीछ प्रजाजन 
( 3) आप लोग ( अस्मिन्‌ यामे ) इस राज्य की यक्सा में 
पोहे ल हमें मुख्य उद्देश्य तक पहुंचाने में समर्थं यां i चाहने 
चान प्रिय, हितैषी, ( भरन्तम्‌ ) राष्ट्रके भरणपोषणकाराँ या डप, 
( रासभम्‌ ) विज्ञानोपदेश से प्रकाशमान, ( अभि ) 
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ज्ञानवान्‌ पुरुष को (युञ्ञाथाम्‌ ) उत्तम पदपर नियुक्त करो । अथवा (भै 
भरन्तम्‌ = हंरन्त)*अभि के समान तेजस्वी 'विजिगीपु राजा को. और सन्मां 
पर लेजाने हारे विद्वान्‌ पुरुष को नियुक्त करो ॥ शत० ६।३। २1 ३॥ 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे इवामहे सखये इन्द्रमूतये ॥४ 
„= शुनःशेप ऋषिः | इन्द्र: चत्रपतिदेवता । गायत्री । 'षड्जः ॥ _ ` 
: :भा०--हे ( सखायः ) मित्रजनो ! .( योगे-योगे.) प्रत्येक निघुक 
होने के पद पर (-तवस्तरस्‌.) औरो से. अधिक बलशाली. (इन्द्रम्‌), ऐसा 
वान्‌ पुरुप, को ( उतये ) अपनी रक्षा. के लिय़े..( वाजे-वाजे ),अलेक 
संग्राम के अवसर पर (. हवामहे ) हम आदर से बुळाव.। उसे अपना 
नता बनावं ॥ शत. ३।३।२।४ ॥ 5 ६ री 
“ध्य तूउेह्म॑वक्ासन्नश॑स्ती रुद्रस्य गार्णपृत्य)'मयो मूरेहि | 
उच्जन्तरिच्ने,वीद्वि स्वस्ति गव्यूतिरभयानि कृएवन्‌ „` ` 
पूष्णा सयुजा सह॥.१५॥ . , , 5.7 - 
अश्वरासभी गणपांतर्वा देवत[,। अपर्धी जगती:॥ निपादई,॥ 


भा०- हेः वीर पुरुष ! तू ( तूवन्‌ ) :अतिवेग से गर्मनः करता हुम 
६ अशुस्तीः ) अशस्त, शासना .को उ््धंघन. करने. वार्को,.या-उच्छुङ्व डन 
पुरुषों को और, शत्रु सेनाओं को या उनकी की हुई अपकी चि. 
€ अवक्रामन्‌ ) पददलित करता हुआ (प्र एदि) :आगे ,बढ। 
मयोभूः ) सबके सुख और कल्याण की भावना. करता हुआ, ( झर) 
ह के चन बडे स न) गण मे 
पद्‌ अर्थात्‌, सेनापतित्व को. ( एहि ) प्रास कर 1.. और तू. ९ टी 
गव्यूतः ) सुखपूवक निष्कण्टक मागवाला होकर और (सुन). be 


# 
_ रहने बाळे ( पूष्णा) सटू परथिवी वासी राष्ट्र, जन ee पु शं 


साथ रहने वाळे ( पूष्णा ) पुष्टिप्रद पृथिवी । वासी, «राष्ट्र, जन फु र; 


OP CS 558; rE DRS 
` "१३ विराडू रूपा यजुगर्मा (सर्वा, || ¦ 1) ) 1141: 
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पेनाबछ के (.सह,) साथ -सब : स्थानों ' को (अभयानि) भय रहित 
(भन्‌ ),करता हुआ: ( अन्तरिक्षम्‌.) अन्तरिक्ष मार्ग को अथवा विशाल 
अत्तारक्ष क समान सवाच्छादक -सवापरि ' विद्यमान राजपद को ( वि 
| इह) विशेष रूप से प्राक्त कर ॥ श्ात० `३ । ३ 1 २। ७-८ ॥ ` . . 


पधिव्याः संघस्थाद्चि पुरीष्रमङ्गिरस्वदाभराञ्जिं पुरीष्यमः 
छेमो ठग्न पुरीष्यमङ्गिरस्वद्भ रिष्यामः॥ १६ ॥ 

अभ्नःग्ता | मुरिक पोक्के8 ।' पंचमः ॥ हि 

भा०- हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू ( प्रथिव्या: ) प्रथिवी-कों ( सधस्थात्‌ > 

से एक स्थान से ही जहां प्रजा बसी है ( पुरीष्यम्‌ ) समस्त: प्रजाओं 

पालन करने में समर्थ, ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अभि या सूर्य के समान तेजस्वी 

भिम्‌) अग्रणी नेता पुरुष को ( आ भर ) प्रास कर | हम लोग भी 

| kr ) पालन करने में समर्थ, सझद्ध (अङ्गिरस्वत्‌) ..सूर्य या 

समान'तेजस्वी, ( अभिम्‌ ) अभि के:समान शत्रुसँतापक नेता 

भच्छ इमः ) प्रासः हों ।. ( पुरीष्यम्‌ आङ्ग्रस्वद्‌ भरिष्यामः ) उक्त 

*समद तेजस्वी नेता को हम भी धारण करेंगे और हम उसको 


३।। ५, उसको , पालन पोषण करेंगे । शत० ३। ३1 २ । ८-९. 
४॥ 


न भवी के जिस स्थान की. प्रजा हो ( सधस्थ) उसी स्थान का 

त बह नेता, होना चाहिये । वे उसको स्वयं. चुने, और उसको . 

भरन चिुषसांम/मख्यदन्व नि प्रथमो जातवेदाः। . . 
स्य उुरुना च रश्मीनन द्यावापृथिवी आततन्थ ॥१७॥ 

1? ५ उषस ऋपयः । अझि‡वता । निचृत्‌ त्रिष्डपू । घैवतः, Uses 

पधान र ( अभि: ) महान्‌ अभि (अथमः) सबसे प्रथम ( जातवेदाः ) 

| ` नवान्‌ परमेश्वर ही.( उषसाम्‌ ) उषाओं. के ( अप्रम्‌ ).अम 
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मुख्य भाग सूथ को भी (अख्यत्‌) प्रकाशित करता है । (अनु) उसकेपप्चाद 
स्वयं सूयं तदनुसार अन्य उत्कृष्ट विद्वान्‌ पुरुष भी व्यवहारो को प्रकाशित 
करें । ( अनु अहानि अख्यत्‌ ) वही परमेश्वर दिनों को प्रकाशित करता | 
है । (सूयंस्य ) वही सूय की ( पुरुत्रा ) बहुतसी ( रश्मीन्‌ ) | | 
किरणों को भी प्रकाशित करता है (अनु) वही ( द्यावाएयिवी ) | 
आकाश और पृथिवी को भी ( आततन्थ ) सत्र विस्तृत करता है। उसी | 
प्रकार राष्ट्र में ( प्रथमः जातवेदाः ) सब से श्रेष्ठ विद्वान ह | 
( उपसाम्‌ अम्रम्‌) उद्य कालों को प्रकाशित कर ( अहानि च प्त 
.दिनो को प्रकाशित करे । (सूयंस्य पुरुत्रा ररमीन्‌ ) सूर्य क ह समान 
राजा के नाना प्रबन्ध-व्यवस्थाओ. और कार्या को. प्रकाशित करे। १६ | 
५ द्यावा पृथिवी ) राजा प्रजा दोनों की वृद्धि करे ॥ शत० १। ३ 
आगंत्यं वाज्यध्वांनर सर्वा स्धो विधूचुते । 
श्रञ्िषंसघस्ये महति चक्षुषा नि्चेकीषते। १ 


~ ~ 2. म [धारः 
मयोभुव ऋषयः । अभिदेंवता । निचृददष्डप । गान 


।३।६॥ 


द्‌ ॥ 
॥ 
| 
भा०--जिस प्रकार ( वाजी ) वेगवान्‌ अच ( अच्चय) | 
पर आकर अपनी सब थकावटों को झाड़ फॅकता है उसी रकार). 
'बलछवान्‌ राजा ( अध्वानम्‌ आगत्य ) राष्ट्र को प्राप्त करक (घ है। 
समस्त संग्रामकारी शत्रुओं को (वि धूनुते) कंपा देने मै | 
और ( महति ) बड़े महत्व युक्त प्रतिष्ठा के ( सघस्थै ) आ 
पर ही ( अझिम्‌ ) ज्ञनवान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( चक्षुपा ) साम्ये सै धु | 
से ( निचिकीपते ) देख छेता है। या ( चक्षुपा ) दर्शन ह। इ 


९।३।३।८॥ | हे तन ई 
५ राजा बलपूर्वक शन्रुओंका दुमन करके प्रजा के , 
विद्वान्‌, को अपना स्थानापन्न नियुक्त करे. । 
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आक्रस्य वा जिन्‌ पुथिवीसञ्चिमिच्छ रुचा त्वम्‌ । 
[| | © 
सम्या वत्वाय नो जूडि यतः खनेम तं चयम्‌॥ १६ ॥ 
अझ्निवीजी देवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधारः॥ ' 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) वेगवान्‌ अश्व के समान बलवान, एवं संग्राम 
मै शूर पुरुष ! ( त्वम्‌ ) तू ( पृथिवीम्‌ आक्रम्य ) प्रथिवी पर आक्रमण 
करके (रुचा) दीसि या कान्ति या अपनी रुचि, प्रीती के अनुसार (असिम्‌) 
अभि के समान तेजस्वी पुरुष या उस पद को ( इच्छं) चाह । ( भूम्या ) 
भूमि पर ( ब्वाय ) पूणे अधिकार करके तू ( नः ) हमें ( नूहि ) स्वयं 
बता ( यतः ) जहाँ से हम ( तं ) उस ज्ञानवान्‌ . तेजस्वी पुरुष को 
९ खनेम) प्राप्त करें या जहां उसको स्थापित करें ॥ शत० १ । ३ । 

३। ११ ॥ 


सते पृष्ठ पुथिवी सघर्थंमात्मान्तरिंत्त्ं समुद्रो योनिः। 
हिस्याय च्ुघा त्वमभि तिष्ठ पृतन्यतः ॥ २०॥ 

चत्रपतिदेबता । निचृदार्षी बृहता । मध्यमः ॥ | 

भा०--हे राजन्‌ ! प्रजापते ! ( ते ) तेरा ( प्रष्ठम्‌ ) पालन सामथ्यं 

शा को अपने ऊपर उठाने का बळ ( द्यौः) आकाश के समान महान्‌ 

पि सबको जल वर्षा कर अन्न-सुख देने हारा है । ( सधस्थम्‌ ) रहने का 

ध आश्रय ( पृथिवी ) प्रथिवी या एथिवी के समान विस्तृत और घ्रव 

९1 ( आत्मा ) अपना स्वरूप ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष या वायु के 

नै सब का आच्छादक, शरणदायक है ( योनिः) तेरा आश्रय तुझ 

बनानेवाछे, तेरा राज्य स्थापन करने वाळे अमात्य आदि या, अन्य 

ग ( समुद्र : ) समुद्र के समान गम्भीर और अमर्यादित, अगाध है।_ 
१९--०'भूगे दृत्वाय०? इति काएव० । । i 

छे 2 अशवदेवत्या । अनन्त० । 
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( चक्षुपा ) अपने चझ, दशन शक्ति से ( त्रिख्याय ) विशेषरूप, से आहो 
चना करके ( त्वम्‌ ) तू ( प्रतन्यतः ) अपनी सेना से ` आक्रमणः करने 
वाले शत्रुओं पर (अभि: तिष्ठ ) आक्रमण कर ॥ शत०:१। ३1३ १२॥ 
उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद्‌ः द्रविणोदा वाजिन | 
बय स्याम सुसतो पीथव्या अञ्िं खनन्त उपस्थं अस्याः ॥२१॥ 
` =, । , द्रबिणोदा वाजी देबता.। आर्षी पाक्कः । पंचमः ॥ 

स्रा८--हे ( वाजिन्‌ ) ऐश्वेय और बल से सम्पन्न राजन्‌ ! तू ( द्रवि 
णोदाः ) प्रजा ओर नियुक्त पुरुषों को यथोचित धन प्रंदान करने में समथ 
होकर (महते) बड़े भारी ( सौभगाय.) यज्ञ में शोभ॑नेयोग्य ऐश्वय को प्रा 
करने क्रे/लिये ( अस्मात्‌ आस्थानात्‌ ) इस निवास स्थान से ( उळाम ) 
ऊपर उठ । ( वयम्‌ ) हम लोग ( अस्याः पृथिव्याः ) इसी ` परथिवी क 
( उपस्थे ) पीठ पर ( अझिम्‌ ) असि के समान ज्ञानवान्‌, अग्रणी, ते 
स्वी पुरुष को श्रम से ( खनन्तः ) प्राप्त करते हुए वा स्थापितं करते इ? 
उसके ( सु-मतौ ) उत्तम ज्ञान और मन्त्रणा के अधीन ( स्याम 2027: 
शत० ३1 ३। ३।१३॥ ` 
उदक्रमीद्‌ द्रविणो दा वाज्यवांक' सुलो क खुछत पूथिव्याम्‌ | 
ततः खनेम सुप्रतीकमद्निं स्वो रुहाणा अघि नाकमुत्तमम्‌ [Es 

1 द्रावणादा वाजी दवता । निचूदार्षी त्रिष्डप्‌ । थवतः ॥ _ | 

1०--( अर्वा ) अश्व के समान बलवान्‌ एवं ( वाजी ) Ei 

( द्रविणोदाः ) प्रकाशंप्रद'सूर्य के समान विद्वान्‌ राजा ( उत्‌ अक्रमीव ) 

- उंदय को प्राप्त होता है और ( पृथिव्याम्‌ ) इस 'प्रथिवी पर की, 
समस्त लोक, जन-ससुंदाय को ( सुकृतंम्‌ )  पुण्यं क 
( सु अकः ): बना देता है ।” हम लोग ( उत्तमम्‌) उत्तम, कल 
( नाकम्‌ ) सुखमय लोक को ( अधिरुहाणाः )-प्राप्त-कर.( तत ) समा | 

_ ( सुप्रतीकमर ) उत्तम, कान्तिमान्‌ सुन्दरः ( अभिम( )` खर्ण के”... 
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AANA ८ -> rN विलिन 


| विद्वान्‌ पुरुष को ( खनेम ) प्राप्त करें । उत्तम राजा राज्य को 
उत्तम बनावे, प्रजा के उस उत्तम राज्य में से ही विद्वान्‌ नर-रत्न उत्पन्न 
हाँग३१।३।३.। १४ ॥ : 


| ग्रात्वा जिघमि मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वा । 
पथ तिरश्चा वयसा बहन्त व्यचिष्ठमन्न र भसं दशानम्‌ || २३॥ 
गृ समद त्रांषे: । अग्निः प्रनापातदेवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 
भा०--( शतेन ) घी से जिस प्रकार अभि को आहुति द्वारा सेचन 
या जाता है उसी प्रकार ( विश्वा भुवनानि ) समस्त पदार्थों के भीतर 
( अति-क्षयन्नम्‌ ) निवास करनेवाले, व्यापक ( त्वा ) तुझ शक्ति को 
(मनसा ) मन से, ज्ञान द्वारा ( आ. जिघर्मि ) प्रज्वलित करता हुं । 
(तिरश्ना ) तिरछे गति करनेवाले ( वयसा ) जीवन सामथ्यं से (प्थुम्‌ ) 
' भत विस्तृत, ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌, ( व्यचिष्ठम्‌ ) सबसे अधिक व्यापक 
,"सूदम । ( रभसम्‌ ) बलस्वरूप, ( दृशानम्‌) दर्शनीय उस. आत्मा को 
(अननै ) अन्न और उसके समान . भोगयोग्य सुखों द्वारा (आ जिधामे ) 
करता हूं । इसी प्रकार राजा और विद्वान्‌ के पक्ष में-समस्त 
गरी पर अपने बळ से रहनेवाले विद्वान्‌ राजा को दूरगामी बळ से विशाळ 
| यवान दर्शनीय, बळवान्‌ पुरुष को हम ( अन्नैः ) 
१ पदार्थों से उसी प्रकार जैसें घत से अभि को प्रदीप्त करते 
| केर ॥ शत० ३।३।३।१९॥ 
“पते; प्रत्यञ्चं जिघम्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत। मयश्री 
| हेयडणा असिनेभिसश तन्द्रा जर्भुराणः ॥ २४॥ 
/ _ रत्समद ऋषिः। अग्निर्देवता । आर्षी पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भौर भा०--जिस प्रकार अभि में घृत का आसेचन करके उसको प्रज्वलित 
दीसिमानू किया जाता है उसी प्रकार" हे राजन ! मैं (विश्वतः) 


तेव 3... 
5 ( प्रत्य्चं ) शत्रु केः प्रति आक्रमण करनेवाले तुको 
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` ( आजिघमि ) सब प्रकार से उत्तेजित, प्रदीप्त करूं । वह राजा (तत्‌) | 

: इस प्रेम से दिये उत्त जना-सामग्री को ( अरक्षसा ) निविष्न, राक्षस या | 
करर स्वभाववाछे दुष्ट पुरुष से विपरीत, सज्जनस्वभावयुक्त, ( मनसा) . 
चित्त से ( जुषेत ) स्वीकार करे । वह ( अझिः ) अश्रणी,राजा ( मयंशर) | 
मनुष्यों द्वारा आश्रय करने योग्य या मनुष्यों के बीच विशेष शॉभावाग | 
उनका . शिरोमणिस्वरूप और ( स्पहयद्‌-वणेः ) प्रेमयुक्त पुरुण दव 
अपना नेता चुना गया,.या कान्तिमान्‌ आझ के समान तेजस्वी ( तन्वा ) 
अपने विस्तृत शक्ति या अपने स्वरूप से ( जभुराणः ) अंगों को उप | 
नीचे नमाता हुआ, लचकती ज्वलाओं से ( अझिः ) .अभि जिस प्रकार | 
अति तीक्षण होकर ( अभिमशे न) स्पश करने के योग्य नहीं होता, १” | 
कोई छू नहीं सकता उसी प्रकार वह भी युद्ध में जब अति तीक्ष्ण 
अपने गात्र नमाता या पैतरे चलता है तब (अभिः ) आग के सु 

. तेजस्वी होकर ( अभिम्रशो न) चह किसी भी द्वारा आभमशन, या त 
(करने योग्य नहीं रहता, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता ॥ शत 
३।३।३।१५॥ 


“ “ हु >> हु 
| परि वाजपंतिः कविरझिहेंव्यांन्यक्रमीत्‌। 
£ :. दधद्रत्नानि दाशुषे॥ २५॥ . | 
सोमक ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृद्‌ गायत्री । 


पडूजः ॥ ` 


& ैं ०. विः ) { | 
भा०-- ( वाजपति; ) संग्राम का पालक, सेनापर्ति हुक | 


देश तक दशन करने में समर्थ, क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी ( आझ' ) 4 
समान तेजस्वी, एवं अग्रणी होकर ( हव्यानि ) प्राप्त करने दे नौ 
करने योग्य स्थानों पर ( परि अक्रमीत्‌) सब' ओर से (र्ग | 
(दाझुपे) करादि दान देनेवाळे था दान देने योग्य र | 
(:ज्ञाना रमणीय, रत्न, सुवण आदि पदार्थ ( दधत्‌. ) प्रदान श्री | 


गुहपति के पक्ष में--( वाज-पतिः ) अज्ञादि का पालक 
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~= 


के समान तेजस्वी होकर ( हब्यानि“) ग्रहण करने योग्य: पदार्थो को प्राप्त 
करे । ( दाशुषे ) दान योग्य व्राह्मण, अतिथि आदि को ( रल्लानि दधत्‌ ) 
सुवण रत्नादि प्रदान करे । ॒ 
पारि त्वाग्न पुर वयं विप्रछं सदस्य घीमहि। 
ध्रषद्वण दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऋ० १० | ८७। ९२ ॥ 
पायुऋषिः । अग्निदेवता । अनुष्डप । गांधारः ॥ 


~ 


भा०--हे ( अम्ले ) अझ्ने ! अग्रणी, अभि के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ | हे ( सहस्य ) अपने बल को चाहने वाले ! ( वयम्‌ ) हम प्रजा 
` लोग (विप्रम्‌) विविध प्रकारों से राष्ट्र को पूणं करने वाळे और (पुरम्‌) 
. गर के कोट के समान पालन करने में समथ (दिवेदिवे) प्रतिदिन, नित्य 
( भङ्गुरावताम्‌ ) [वनाठा करने योग्य, दुष्ट स्वभावा वाल पुरुषा क 
धारम्‌ ) नाश करनेवाले और ( षदू-वर्णम्‌ ) प्रगल्भ, तीक्षण, असह्य 
स्वभाव वाळे, तेजस्वी ( त्वा ) तुझको अपने ( परि घीमहि ) 
तरफ रक्षा करने के लिये नियुक्त करते हैं | वीर पुरुप को रक्षा के 
रों तरफ़ नियुक्त करना चाहिये । 
'पे परत चा भर्त्वमाशु शद्तणिस्त्वमद्धयस्त्वमश्म नस्पार । 
षे पनभ्यस्त्वमोषंधीभ्यस्त्व नणां नंपते जायसे शुचिः ॥ २७॥ 
; | ` ऋ०२।१।१॥ 
गृत्समद ऋषि; | अग्निर्देवता ।- प्तः | .पंचमः॥ . 


भ्र हे (अभे) अभेः! अग्रणी ! तेजस्विन्‌ ! ( नुपते ) मलुष्यों_ हे ( अभे ) अग्ने.! अग्रणी ! तेजस्विन्‌ ! ( नृपते ) मनुष्या 


~ “3 


२६ 

. . 0 दिवे भत्तारं भङ्गु०' इति काण्व० । | 

भकस "गिनेष्दरपू इति सर्वो० । पंक्तिः । वराटस्थाना त्रिष्ड्पू वा । जगता । 
१।० || हर क ॥ ag 


० पी | 
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के पालक राजन्‌ ! (त्व मिः जायसे.) जिस प्रकार प्रंकोशमान किरणों से 
सूय प्रकाशित होता है और प्रकाशमान तेजों से अञ्चि दीप्त होता है,उसी प्रकार | 
न्याय, विनय, प्रताप आदि तेजस्वी गुणों से तू भी प्रकाशमान होता दै। | 
( स्वम्‌ आझुझुक्षणिः ) अशि या सूर्य जिस प्रकार शीघ्र ही अन्धकार का | 
नाश करता है उसी प्रकार तू भी दुष्टों का शीघ्र नाश करता है । (अश्मनः | 

परि ) जिस प्रकार विद्यत्‌ मेघ से उत्पन्न होता और प्रकाशित होता है 
उसी प्रकार ( त्वम्‌ ) तू ( अइमनः ) व्यापक सामथ्य या वज्ररूप शे 
बळ के ऊपर ( परि जायसे ) वृद्धि को प्राप्त होता है । ( वनेभ्य ) किरणा | | 
से जिस प्रकार सूर्य. प्रकाशित होता है और वनों से जिस प्रकार सवदाहक | 
दावानल पैदा होता है उसी प्रकार ( त्व ) तू भी ( वनेभ्यः) सेवत | 
करने योग्य प्रजाजनों के बीच में से उत्पन्न होता है। (त्वम्‌ ओषधीम्य) 
ओपधियों के बीच में से, काष्ठ आदि में से जिस प्रकार अभि प्रकट 

है अथवा जिस प्रकार ओपधि-रसों से, तेजस्वरूप दाहक रस उत्पन्न होत 
है, अथवा दाह या ताप धारण करनेवाले रश्मियो से जैसे सूर्य प्रकट होता 
उसी प्रकार तू ( ओषधीभ्यः ) दाह, प्रताप, पराक्रम को धारण 
वीरों के बीच में से प्रकट होता है । ( त्वं नणाम्‌ छचिः) ३ 
मनुष्यों को छुद्ध, उज्वल करनेवाला और उन सब में स्वय ( डच 

. तेजस्वी, एवं निरछल, निष्कपट, शुद्ध व्यवहारवान, सत्यवादी, 

` ( जायसे ) प्रकट होता है । 

“शुचिः? शो चतेउ्वळतिकमणः । अयमपि इतरः झचिरेतस्मादेव 
निष्षक्तमस्मात्‌ पापकम्‌ इति नैरुक्ताः । निरु० ६ । १ ॥ 1 
ढेवस्य त्वा सवितुःप्रसवे ५श्रविनोर्बाहुभ्य़ा पृष्णो इस्त ति” 
पृथिव्याः सचस्थाढाय़न पुरीष्यमङ्किरस्वत्‌ खंनामि । ज्य ञ्यो” 
न्त त्वाग्न सुपतीकमज॑स्रणं भानुना! दीद्यतम्‌। शिव प्रजा 201 


दिसन्त पृथिव्याःसधस्थाददाग्न पुरीष्यमञ्िगस्वत्‌ 
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अग्निदेवता । भुरिक्‌ प्रकृतिः | घेवतः ॥ 
भा०-हे अभे ! विद्वन्‌! ( सवितुः देवस्य प्रसवे ) सवंग्रेरक देव, 
राजा और परमेश्वर के शासन में रहकर ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) इस 
संसार में यौ, और एथिवी के धारण और आकर्षण के समान राजा और 
प्रजा, खरी और पुरुप दोनों के ( बाहुभ्याम्‌) बाहुओ से ओर (पृष्णः) 
पुष्टिकारक, 'प्राण-के बळ और पराक्रम के समान पोषक राजा के बळ 


. पराक्रम स्वरूप (हस्ताभ्याम्‌) हनन करने के अख और शान्तरूप साधनां 


/ अम ढ कक 


से (अंगिरखत्‌) शरीर में विद्यमान प्राणवायु, अन्तरिक्ष में व्यापक वायु या 
आदित्य के समाज बलवान्‌ तेजस्वी, ( पुरीष्यम्‌ ) राष्ट्र के पूर्ण करने वाले 
साधनों से सम्पन्न, (अभिम्‌) अभि के समान तेजस्वी पुरुष को.( एथिव्याः 
सधस्थात्‌) परथिवी अर्थात्‌, एथिवी निवासी प्रजाजन के एकत्र होने के सभा- 
भवनरूप स्थान से ( खनामि ) प्रथिवी से खोदकर जिस प्रकार अंग म 
रसस्बरूप, पुष्टिकारक, पशब्य अग्नि अर्थात्‌ पश्चपयोगी घास आदे पदाथ 
भे या अङ्गिरस्वत्‌, तेजोमय शोभा जनक सुवर्ण आदि ' धातु को खना 


जाता है उसी प्रकार राजा को मैं मुख्य पुरोहित, प्रजा की परिषद्‌ में छुपे . 


3५ गुप्त, वीर्यवान्‌, उत्तम पुरुष को उपर उठाता हूं, उसे मानो नरसमा में से 
शोता हुँ, उच्च पद प्रदान करता हूं । हे ( अझे ) अझे ! तेजस्वी पुरुष ! 
इभतीकम्‌ ) सुन्दर शोभावान्‌ ( अजस्रेण भानुना ) निरन्तर कान्त, 
पतिले ( दीद्यतम्‌ ) चमकनेवाले, ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्योतिष्मान्‌, सूर्य 
भमान देदीप्यमान, कान्तिमान्‌, यशस्वी, तेजस्वी, ऐश्वयवान, (प्रजाभ्यः) 
के लिये ( शिव ) कल्याणकारी, ( अहिंसन्तम्‌ ) प्रजा का नाश 
इंए ( त्वा ) तुझको ( एथिव्याः सधस्थात्‌) इस पृथिवी से 
निवासियों. के एकत्र होने के सभास्थान से ( अंगिरस्वत्‌ पुरीष्यम्‌ 
) अंगारों के समान जाज्वल्यमान, समृद्धि से सम्पन्न, अग्रणी नेता 
नमः) रल सुवणादि के ही समान यत्नंपूवक ऊपर खादुत, निकालते 
उच्च पद्‌ पर लाते हैं ॥ शत० ६।४।१।२॥ 
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अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌। वर्धमानो 
महॉ२5 आ च पुष्करे दिवो मात्र॑या वरिस्णा प्रथस्व ॥ २६॥ 
अग्निर्देवता । स्वराट्‌ पंक्केः । पंचमः ॥ का 
भा०--हे राजन्‌ ! ( अपाम्‌ ) जिस प्रकार जलों का .( प्रम) 
पृष्ठ या पृष्ठ पर स्थित पद्मपत्न आदि पदाथ उसके ऊपर विद्यमान रहता है 
उसी प्रकार तू सी ( अपां ) प्रजाओ के भीतर ( प्रष्टम्‌ ) उनका ४8 
स्वरूप, पोषकरूप, उनका धारक, उनके ऊपर आच्छादक, रक्षकख्प में 
रहकर उनसे उपर और उनसे अधिक वार्यवान्‌ होकर ( असि ) रहता है। 
हे. विद्वान्‌ !.तू ( अभेः योनिः असि ) जिस प्रकार वेदि अभि का आश्रय 
है. उसी प्रकार तू ( अझेः ) अभि के समान तेजस्वी राजा ,के पद, प्रत 
का (.योनिः ) आश्रय है । तू ( अभितः ) सब ओर ( पिन्वमान ) 
ऐशयं द्वारा सुखों का वर्षण करते हुए या बढ़ते हुए, ( समद्रम्‌ ) पर 
के.समान गम्भीर राजपद को वेला के समान धारण कर | 
(पुष्करे) महान्‌ आकाश से सूय के समान, (पुष्करे) अपने पुष्टिकत्ता राई | 
के आधार पर तेजस्वी होकर ( वर्धभानः ) नित्य बढ़ता हुआ, (महान च | 
सबसे अधिक महान्‌ होकर ( दिवः ) सूर्य की ( मात्रया ) तेज“शार्फ | 
और ( वरिम्णा ) प्रथिवी की विशालता से ( आ प्रथस्व च ) चारों 
स्वयं विस्तृत राज्यसम्पन्न हो ॥ शत० ६ | ४। १1 ८ ॥ 


इस मन्त्र में राजा और उसके पोषक दोनों का वर्णन 
मन्त्र में स्पष्ट है । 


है। जो कटे 


| ० 
शमे च स्थो चमे च स्थोऽछिंद्रे बहुलेःडभे । अ 
SiN el ७० कै ~ 
व्यचस्वती संचंसांथां भ्रतमग्नि पुरीष्यम्‌ ॥ २० र 
मपी ठेवत विराधम्‌ रि देवते । विराडाष्यनुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ 


२३-अपां. पुष्करपर्णं स्वराट्‌ पार्तः ॥ सर्वा० ॥ 
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„ भा०--हे खी पुरुषो ! हे राजा और प्रजा, तुंम दोनो. ! ( शम चड 
स्थः) एक : दूसरे के सुखकारी, गृह के समान आश्रयप्रद्‌ हो। (वम चः 
स्थः) कवच के समान एक दूसरे की सब ओर से. रक्षा करनेवाळे हो) न 
(उभे) तुम दोनों (अच्छिद्रे) छिद्र रहित, कष्ट न देनेवाळा.भौर (बहुले) बहुत से. 
पदार्थ,एव सुखों को प्राप्त करानेवाले, (व्यचस्वती) एक दूसरे के लिये विशाल । 
अवकाश वाले होकर (सं-वसाथाम्‌) एक दूसरे को अच्छी प्रकार चख के . 
के-समान आच्छादित किये रहो, धारण किये रहो । और जिस प्रकार खरी : 
पुरष मिलकर वीर्य धारण करते और गर्भस्थ बालक की रक्षा और धारण 
पोषण करते हैं उसी प्रकार तुम दोनों राजवग और प्रजावगों ! ( पुरीष्यम्‌ 
अग्निम्‌ ) पालन-कार्यों में उत्तम, अझ्नि के समान तेजस्वी, ऐश्वयंवान्‌ पुरुष | 

“को (म्रृतम्‌ ) धारण करो, उसे सुरक्षित और सुपुष्ट बनाये रक्खो । शत० 
१।४। १ । १० | 


२४ (२६ न | 2. | 
सवसाथा स्वर्विदा खमीची उरखा त्मना i 
अञ्चिमन्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिंष्मन्तमजस्जसित्‌ ।।३१।। 


जायापती-देवते । विर डू श्रनुष्डपू | गाग्धारः ॥। 


भा०--( खर्विदा ) सुख को प्राप्त करनेवाळे ( उरसा ) उरःस्थर - 
उरःस्थळ को और ( त्मना ) पूर्णा देह से ( समीची ) पूर्ण देह को - 
भिन करते डुए' एक दूसरे से ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजोयुक्त, छड, 
(अजम्‌) अविनाशी, ( अग्निम्‌ ) तेजः या वीय को ( अन्तः भार. 
भन्ती ) गर्म के भीतर धारण करते हुए खी पुरुष जिस प्रकार ( से वसा: : 
पाम्‌ ) एकत्र संगत होते हें, गृहस्थ बनकर सन्तानोत्पतति करते हैं, उसी 
मकार-हे राजा-प्रजाजनो !.आप दोनों ( खर्विदा ) एक दूसरे को क 


२०,२१ शाम द्वे गनुष्डभौ कृष्णा जनपुष्कर पणे क ला सर्वा० ॥ 
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और प्रजाजनं (त्मना ) अपने वैश्य भाग से ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) . तेजखी 
32533 इत्‌ ) और अविनाशी, अक्षय ( अभिस्‌ ) ऐश्वय को ( भरिष्यन्ती) | 
धारण करते हुए ( समीची ) एक दूसरे से संगत, परस्पर. सुसंबद्ध रहक | 
(सं वसाथाम्‌ ) एकत्र होकर रहो, एक दूसरे की रक्षा करो ॥ शत० ६। | 
४।२।११॥ | ~ 
पुरीष्योऽसि विश्वभरा अर्थर्वा त्वा प्रथमो निर॑मन्थदग्ने । 
त्वामेग्ने पुष्करादध्यर्थर्बा निरमन्थतामुध्नों विश्व॑स्य वाघतः॥३२। | 
__ भरद्वाज ऋषि: । अग्निदेवता त्रिष्ड॒पू । धैदतः ॥ । 
. भा०-हे ( अभे ) अभे ! तेजस्वी पुरुष ! तू ( पुरीष्यः असि). | 
पुरीष्य अर्थात्‌ नाना ऐश्वर्यों से सम्पन्न है । तू ( विश्व-भराः असि ) सूय | 
के समान समस्त विश्व का भरण-पोपंण करने में समर्थ है, ( त्वा) 
तुझको ( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रथम विद्वान्‌ ( अथवा ) प्रजापालक, | 
अहिंसक विद्वान्‌, अभि को जिस्‌ प्रकार मथकर निकालता है उसी प्रकार. 
परस्पर संघष या प्रतिस्पद्धां द्वारा ( निः अमन्थत ) मथन करके पाप | 
करता है । हे ( अझे ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! ( अथर्वा ). अथवा, व्याप 
वायु जिस प्रकार विद्युत्‌ को ( पुष्करात्‌ ) पुष्कर, अन्तरिक्ष से म । 
करके प्रकट करता है और जिस प्रकार ( अथर्वा ) अथर्वा, प्राण, हैं ग | 
जाउर अझ ! तुझको ( पुष्करात्‌ ) पुष्टिकर अन्न से प्रास करता ही १. । 
प्रकार हे अझ ! राजन्‌ ( वाघतः ) मेधावी, ( अथर्वा ) प्रजाओं म | 
वीर पुरुष को द्रंढकर प्राप्त करने में कुशल वेदवित्‌ विद्वान ( विश्वस ) ४ ई 
समस्त राष्ट्र के ( मून्नं: ) मूघोस्थल, उद्यपद पर विराजमान (पुष्कर. 
पष्टिकारी अंश से ही (त्वाम्‌ निः अमन्यत) तुझे अभि के समान संघ | | 
प्रति स्पर्धा द्वारा मथन करे ही प्राप्त करता है ॥ शत० $ | ४। २ ।* ; 
तसु त्वा दुध्यङ्ङषिः पुत्र 5ईंघे 5 अर्थर्वणः | 
“वृञ्जद्वण पुरन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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भरद्वाज ऋषिः । शाग्नेद्वता । निचुद्‌' गायत्री । पड्जः ॥ 


भा०--हे अम '! तेजस्विन्‌. ! राजन्‌ ! ( तम्‌ त्वा उ ) उस तुझको 
(अथवेणः ) अहिसक, रक्षक विद्वान्‌ के ( दृध्यडः ) प्रजा के धारण करने 
बोले समस्त साधनों को प्राप्त करने में समथ; (पत्रः) पुरुषों का त्राणकत्ता, 
( त्रहणम्‌ ) मेघों के सूय के समान शन्नु के हन्ता और ( पुरन्दरम्‌ ) 
भुआ के गढ़ तोड्ने में समर्थ तुझको (ईधे) तेजस्वी, मन्यु और पराक्रम 
से प्रचलित करे ॥ शत० ३ । ४। २। ३३ ॥ 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ 
धनञ्जय रणेरणे || ३४ || ऋ० ६।१३। १५॥ 
भरद्वाज ऋषिः । आर्नदेवता । निचृद्‌ गायत्री षड्जः ॥ 
क पाथ्यः षा ) पाथस्‌ = अन्तरिक्ष में उत्पन्न, वर्षण समर्थ 
पाघु जिस प्रकार विद्युत्‌ रूप अञ्चि को संघर्षण द्वारा मेघो के जलों में 
| अन्न करता है उसी प्रकार ( पाथ्यः ) राष्ट्रपालन के समस्त मार्गों का 
` शाता, (दषा ) सब पर उत्तम व्यवस्था-बन्धन करने वाला विद्वान्‌ 
(क ) प्रजा के नाशकारी चोर डाकुओं के सब से प्रबळ विना- 
हरे (त रणे धनन्जयम्‌ ) प्रत्येक संग्राम से ऐश्य-घन के विजय करने 
री ei उ ) उस तुझको ही ( समे ) युद्धादि में भली प्रकार 
॥॥ न से युद्ध करने के लिये उत्तेजित करता है ॥ शत० 
सीर 2 , ` 
शकी स्व ड लोके चिंकित्वान्त्सादयां यज्ञ सुकृतस्य योनों। 
. >परन्द्रविषा यजञास्यय्ें वृहद्यजमाने वयो घाः ॥ ३५॥।, 
जक ८ ९।८॥ 
दवश्रन्रो देववातश्च ऋषी | अगिनःवता | Fe i धेबतः | । । 
| भ भा०-हे(द्दो EN र फे किसी वि विभाग के दाना- 
सश के पदा तः )'राजपद्‌ या उसके किसी विभाग क दा 
.  पाधिकार को स्वीकार करने वाळे योग्य विद्वान ! द॒ ( स्वे उ) 
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अपने ही या. सुखमय या शन्तिप्रद.( लोके ) स्थान; प्राप्त पद्‌ या अधिकार 
में ( सीद ) प्रतिष्टित हो । और ( यज्ञम्‌ ) धर्मानुकूल परस्पर संगत, 
राजा-प्रजा के व्यवहाररूप राज्य-कायं को ( सु-कृतस्य ) उत्तम पुण्या 
चारान्‌ धार्मिक ( योनौ ) आश्रय या आधार, मूल पर (. सादय ) त्या 
पत कर | हे ( अझ ) तेर्जास्वन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( देवावीः ) विद्वान और | 
उत्तम गुणों की रक्षा करने हारा, वा स्वयं सुरक्षित होकर (हविषा ) उनके, 
अन्न आदि दातव्य वेतनादि पदार्थों द्वारा (देवाच) विद्वान्‌,शासक आधिकार | 
को ( यजासि ) प्राप्त कर, राष्ट्र में नियुक्त कर । और ( यजमाने ) समस्त 
राज्य व्यवस्था को संचालन करने, सर्वोपरि राजा में या करादि देने वा 
प्रजाजन में ( बृहत्‌ वयः ) बड़ा भारी दीघं जीवन, और ऐश्व्य (धा ) 
धारण करा ॥ शत० ३ । ४ | १ । ६ ॥ ह 


नि.होता होतषदने विदानस्त्वषो दींदिवॉ२5 असदत्खुदष् | 
अद्ग्घत्रतप्रमातवासष्ठःस हस्त्रस्भर शुचिजिद्दो श्रश्निः ॥ ३६ 
ऋ० :२ । ९। ११॥ 
गृत्समद ऋपिः । अग्निदैवता । त्रेष्डुपू । वेतः ॥ 


भा०-- ( विदानः ) विद्वान्‌ पुरुष, ( त्वेषः ) सूर्य "या 
समान कान्तिमान्‌, ( दीदिवान्‌ ) तेजस्वी, ( सु-दक्षः ) उत्तम क 
समथ, प्रज्ञावान होकर (होता) आदान-प्रतिदान करने में चर 
( होतृू-सदने ) होता’ के पद पर ( नि असदत्‌ ) विराजे । वह 
' सब से .अधिक वसुमानू, ऐश्वयंचान्‌, सब को बसाने वाला, दरे | 

( सहस्रम्भरः ) सहस्रो, अपरिमित प्रजाजनों के पालन पोषण प्रमति ) 
समथ, ( झुंचि-जिहृः) शुद्ध सत्य वाणी बोलने वाळा (अदन्धत्रत द्वारा उर्दी | 
अखण्डित तों, ब्रह्मचय, धर्माचरण और नियम, व्यवहारा जान 
मतिमान्‌ पुरुष भी ( अभिः ) अभि. के समान तेजस्वी और 5% 
“अभि” कहाने योग्य. है ॥ शत० ३ | ४। २। ७ ॥ 
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संसीदस्व महाँ२४ असि शोचस्व देववीतमः । वि धम 
मग्ने 5अड्ष मियेध्य स्रज प्रशास्त दशतम्‌ ॥३७।। ऋ० १।३६।९॥ 
प्रस्कण्व ऋपिः ।. अग्निईवता । निचुदार्षी बृहती | मध्यमः ॥ 
भा-हे ( अझे ) अझे ! विद्वन्‌ ! योग्य. अधिकारिन्‌ ! राजन्‌ ! तू, 
भपने पद, आसन पर ( सं सीदस्व ) अच्छी प्रकार विराजमान हो । तू. 
( महान्‌ असि ) महान्‌ है । तू ( देव-वीतमः ) देवों, विद्वानों, अधीन 
राजाओं और शुभ गुणों से, प्रकाश युक्त किरणों से सूयं और अभि के 
समान ( शोचस्व ) कान्ति. युक्त हो । और.हे ( मियेध्य ) दुष्टों के दछन 
कने हारे! और हे ( प्रशस्त ) सबसे 'छाध्यतम ! राजन्‌! विद्वन्‌ ! 
भभ | ( वि-धूमम्‌ ) धूम से रहित ( अरुपम्‌ ) उज्ज्वल, ( दशतम्‌ ) 
वसनीय, तेजोमय अभि के समान तू भी ( वि-धूमम्‌) भय न दिलाने वाळे 
सैमी (अरूपम्‌ ) रोपरहित प्रेमयुक्त, (दशतम्‌ ) दशनीय, सुन्दर, कल्याण 
को ( सृज ) प्रकट कर ॥ शत० ३ । ४ | २। ९ ॥ 
अपो दवीरुप सज मधुमतीर्यदमाय प्रजाभ्यः । 
तोसासास्थाना दुज्जिहतामोषधयः सुपिप्पलाः ॥ ३5॥ 
चिन्बुद्दीप ऋषिः । आपो देवताः । न्यडकुसरिणी बहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे चद्घान्‌ पुरुष ! हे राजन्‌ [हे सद्वैद्य तू ( प्रजाभ्य ) 
के ( अयक्ष्माय ) रोगों को नाश करने के लिये ( मधुमतीः ) 
रुण युक्त, ( देवी: ) दिब्य गुणसम्पन्न ( अपः ) जलों को ( खज ) 
फेर । ( तासाम्‌ ) उन जलों के ( आस्थानात्‌ ) आश्रय स्थान से या 
सवत्र बने रहने से ही (सु-पिप्पलाः) उत्तम फल वाली (ओपषधयंः): 
( उत्‌ जिहताम्‌ ) उत्पन्न हों, उगे । दात १ । ४ । ३। ३ ॥ 
यो वायुमातारेःव! दधघातूत्तानाया हृदय यद्विकस्तम्‌ | 
देवानां 
0 अर पाणथच करपे देव वाटर 0025006995: चरसि प्राणथेन कस्मैं देव वषडस्तु तुभ्यम ॥ २६॥ 


*३--सन्ते निष्प पार्थिवा ऽधों वायब्यो,5र्घः । सर्वा१॥ ¦ : 
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पृथिवी वायुश्न देवत । विराट्‌ त्रिष्डुपू । थेवत: ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उत्तानायाः ) ऊंपर को विस्तृत रूप से फैली 
'एथिवी का ( यद्‌ हृदयम्‌ ) जो हृदय के समान भीतरी भाग, गदा | 
( विकस्तम्‌ ) खुळ जाता है उसको ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में गति. 
करनेवाला ( वायुः ) वायु भर देता है उसी प्रकार हे खी ! (मातरिश्वा) 
अन्तःकरण में प्रियतम रूप से व्यापक, हृदयगत ( वायुः ) विवाहित 
पति ,प्रजापति, स्वामी भी ( यत्‌ ) जब (ते ) तेरा ( हदयं ) हृदय 
९ विकस्तम्‌ ) खूब खिले प्रसन्न हो ( उत्तानायाः ) तब उत्सुक एवं उतान 
हुईं तेरे साथ ( दधातु ) संग कर गर्भ धारण करावे. । खी कहे- हे (दैव) 
स्वामिन्‌ देव ! जो तू ( देवानां ) विद्वान्‌ उत्तम पुरुषो के बीच में मेरे 
९ प्राणथेन ) प्राण के समान प्रिय होकर ( 'वरसि ) विचरते हो ( तुम्यम ) 
तुझ ( कस्मै ) क = प्रजापति स्वरूप, सुखप्रद पति के लिये ( वषड्‌ अस्त ) 
सदा सत्कार हो और मेरा सर्वापण या कल्याण हो ॥ त० ६ । ४1३ ' | 
राजा के पक्ष में--हे प्रथिवीवासिनि प्रजे ! ( मातरिश्वा वार्छ ॥ | 
आकाशचारी वायु के समान प्रथिवी या माता अर्थात्‌ राष्ट्र निर्माता "| 
राजसभा में प्राणरप से विराजमान वाचु, प्रजापति, राजा ( यत) टु | 
८ उत्तानायाः ) उत्सुक हुई प्रजा का ( हृदयं विकस्तं ) हृदय हे. | 
खिले, अति प्रसन्न होः, तत्र २ वह (त संघातु) प्रजा के साथ | 
मिळे, संधि से रहे, या उले खूब भरण - पोषण: करे | ( थः ) दे | | 
९ देवानां ) राजाओं और अधीन शासकों, विद्वानों के बीच राजन्‌! 
९ प्राणथेन ) प्राणरूप से ( चरसि ) विचरे, हे ( देव ) देव) ९ तु. 
' कस्मै ) प्रजा के सुखप्रद प्रजापति स्वरूप ( तुभ्यम्‌ वपट अस्ठ / 
सत्कार, यश, बल, क्षेम प्राप्त हो । व 
वायुः-वायुवी उशन्‌ । तां ७ । ५ । १९ ॥ वायुने न | 
न्‌ । तां ७। १ 
ड० ३ । ४ । ८ ॥ एतद्‌ वै प्रजापतेः प्रत्यक्ष रूपम्‌ । कौ० १९ ! 
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अयं वै पूषा । श० १४ । २। १ । ९ ॥ एष स्वर्गस्य लोकस्य अभिवोढा ।. 
ऐ० ४। २० ॥ वायुरेव सविता (उत्पादकः) | श० १४। २। २।९॥ 

वपड्‌' - वाग्व वषट्कारः । वाग्‌ रेतः । रेत एव एतत्‌ सिञ्चति वषड्‌ 
इते । तरतुष्वेद.तद्रेतः सिञ्चति । तदृतवः रेतसिक्तमिमा प्रजाः प्रजन- 
यात तस्मादेच वषट करोति । एते वे वषटकारस्य प्रियतमे तनू यदोजश्च 
सहश्च । ऐ० ३ । ८ | 


सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमा सदत्स्वः | 

वासा आग्ने वेश्वरूप २९ सव्ययस्व विभावसा ॥ ४० || 
आझदत्रता । भाग्ग अनुष्ड | गाव रः ॥ न 
` भा०-हे ( अझे ) अझ ! तेजोमय राजन्‌ ! तू ( ज्योतिषा सह ) 
भोति, प्रकाश और तेज के साथ ( सु-जातः ) उत्तम रूप से प्रकट होकर 
(वरूथम्‌ ) श्रेष्ठ, उत्तम ( स्वः) सुखकारी ( शर्म ) गृह को ( आसदत्‌) 
। हे ( विभावसो ) विशेष कान्ति से युक्त ऐश्वयवान्‌ स्वामिन्‌ ! 
प. विश्व-रूपं ) उत्तम गृहपति के समान विविध प्रकार के चित्र विचित्र 
खूप के ( चासः ) वस्त्र को ( सं व्ययस्व ) सुसजित दुलहे के समान 
भरण कर, । शतपथ में यह प्रजोत्पत्ति सम्बन्धी प्रकरण अद्भुत रहस्य 
* साथ वर्णित है, जो प्रजनन-संहिता के ब्याख्यान में संगत होता है । 


मारा अभिमत राजोत्पत्ति प्रकरण हे इसलिये यहां उस परक संगात 
आई है ॥ शत० ६। ४ । ६८ ॥ 


होट स्वध्वरावा नो देव्या घिया । 


«५ च आसा बृहता खुंशुक्कनिराम्ने यादि सुशस्तिभिः ॥ ४१ ॥ 
ऋ० । ८ | २३.। ५, ६ ॥ 


ES ऋषिः | अझ्निदेवता । भुरिगनुष्डपू । गान्शरः ॥ 
Me ( अझे ) अभे ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ | तु ( सुःअध्वरावा > 
यज्ञमय रक्षा के कार्य व्यवहारो वाळा होकर .( नः ) 
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हमारे बीच में से ( देव्या ) देवी, अपनी धर्मपत्नी, रानी सहित गौर 
“( धिया ) धारण-पोषण समथ शक्ति एवं ध्यान करने में समथे बुद्धिः क | 
साथ ( उत्‌ तिष्ठ उ ) उठ खड़ा हो, उन्नत पद्‌ पर स्थित हो । और | 
-( बृहता भासा) बड़े भारी प्रकाश, तेज से सूर्य के समान ( सुःझुक्वनिः) 
उत्तमं पवित्र, कान्ति या पवित्र आचारां से युक्त हो कर ( सु-शस्तिनिः) | 
उत्तम कौर्तियो और उत्तम शिक्षाओं और उत्तम गुणां सहित, उपम 
सधे घोड़ों से रथी के समान ( आ याहि ) हमें प्राप्त हो ॥ शत० ६ 
३।३।९॥' ! 


ऊध्वं ऊ घु ण ऊतये तिष्ठा देवो न संविता । ऊध्वं वारस 
सनिता यदज्िरभिर्वाधद्विर्विह्वयामहे ॥ ४२॥ ऋ० १।३६।१३॥ | 
कण्व चापः । अग्निईवता | उपारिष्टाद बृहती | मध्यमः ॥ ` , 
भा०- हे राजन्‌ ! विद्वन्‌! ( देवः सविता न) प्रकाशमान क 
के समान आप भी (देवः) विद्या और बल से तेजस्वी, विजयशीछ होक 
( ऊतये ) राष्ट्र की उत्तम रीति से रक्षा करने के लिये (नः) 
( ऊध्वः ॐ ) ऊपर उच्च पदस्थ होकर ही ( तिष्ठ) विराजमान | 
( उध्वेः) उध्वं, सबसे ऊपर सूर्य के समान रहकर अपने ( अजि 
प्रकाशमय ( वाघद्धिः ) सूयं की किरणों के समान ज्ञाना » ) 
वेद्वानों द्वारा अथवा अति गतिशील योद्धाओं द्वारा ( वाजख की ) 
अन्न, बल और युद्ध विजय का देनेहारा होः। तुझको हम ( वि है 
विविध प्रकारा से स्तुति करें ॥ शत्त० ३। ४। ३। १० ॥ 
स जातो गर्भा असि रोदस्योरग्ने चार्विभरत ओषधीडु | डि 
शिशा परि तमा स्यक्तून्‌ प्र मात्भ्यो श्राध कनिक्रव॒हा' ग 
ऋण १०१1 | 
नित ऋषिः । अश्वोडभिदेंवता । विराट त्रिष्डपू । घेवतः ॥ की | 
` ` भा०-_हे ( अभे ) राजन्‌ [हे विद्वन्‌! ( सः) वह आप 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मं ४३] एकादशोऽध्यायः ४३१ 
Mand ००० 00: तहका 

नव उत्पन्न ( गर्भैः ) गर्भ के समान है । (रोदस्योः) आकांश और पृथिवी 
` के बीच में सूर्य के समान ( चारुः) अति सुन्दर और ( ओषधोषु ) 
माता पिताओं के द्वारा धारण किया गया गर्भ जिस प्रकार ओपधियों के 
द्वारा (विश्वतः) विशेषरूप से धरित-पोषित होता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
हे विद्वन्‌ ! ( ओषधीपु ) दुष्टो के सन्तापजनक चीर पुरुषों के बीच में 
बिशेपरूप से स्थित, एवं ( ओपधीषु निग्ट्तः ) तापधारक ररिमयों के 
भीतर विशेषरूप से विद्यमान, तेजस्वी सूयं के समान है । आप (चित्रः) 
नानावर्णे की ररिमयों से विचित्र, एवं ( शिशु: ) बालक के समान अदू 
भुत और अद्भुत पराक्रमी, ( शिः ) प्रशंसनीय है । और सूय जिस 
भकार ( अक्तूनू, ) रात्रिरूप ( तमांसि ) अन्धकारों को ( मातृभ्यः ) परि- 
माण करनेवाली दिशाओं से ( परि) दूर करता हुआ ( अघि कनिक्रदत्‌ 
भगाः ) पृथिवी के भागों पर फैलता हुआ आता है । और बालक जिस 
पकार ( मातृभ्यः ) अपने मान करने योग्य माताओं से (तमांसि अक्तुन्‌) 
| अन्धकारा को दूर करता हुआ ( अधि कनिक्रदत्‌ प्र गाः ) हष- 
` “अन्न करता. हुआ जाता है उसी प्रकार तु. सुप्रसन्न होकर ( रोदस्यो 
भभ: जातः ) रोध्रकारी सर्यादाशील राजप्रजा वर्गा के बीच वश करने में 
| )॥ होकर ( ओपधीपु चारुः विशत) शत्रुसन्तापक वीर पुरुषों के 
ल चरण करनेवाला एव सुरक्षित, ( चित्रः ) पूजनीय, चेतनावान्‌ 

न्‌, ( शिशुः ) अतिप्रशस्त ( तमांसि अक्तून्‌ परि ) घोर अन्धकार 
ज दूर करता हुआ ( सातृभ्यः ) राष्ट्र के बनानेवाले, बड़े!|अनु- 

से अथवा ( मातृभ्यः = प्रमातृभ्यः 3 उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ गुरुओं 


से 
शत अघि कानिक्रदृत्‌ ) विद्याओं का. अध्ययन करके ( प्र गाः ) आव ॥ 
०३ ।४।४ २॥ 


| ~ 


इसमें. वाचकलुसोपमा' द्वारा गर्भजात बाळक और सूयं की उपमा 
राजा का 'फ्रिष्ट “वर्णन किया है। ०। ('' 
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स्थिरो भव वीड्वङ्ग आशुभेव वाज्यवेन । 
पृथुभव सषदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः ।। ४४ ॥ 


रासभो ऽरनर्देवता । विराडू अनुष्टुप्‌ स्वराड्जीष्णग्‌ वा । गांधार ञ्षभाश॥ 


भा०- हे ( अवन्‌ ) विज्ञानयुक्त ! अति शीघ्रगामिन्‌ ! विद्वान्‌ वीर! 
ब्रह्मचारिन्‌ ! तू ( स्थिरः ) स्थिर ( वीडवङ्गः ) इद्‌ अंगों वाळा, (आशुः) 
अश्व के समान वेगवान्‌ और ( वाजी ) ज्ञानवान्‌, बलवान्‌, ऐश्वयवान्‌ 
( भव ) हो ( त्वम्‌ ) तू ( प्रथुः ) विशाल शारीरवाला ( सुंपदः ) 
सुख से आश्रय करने योग्य, या गुणों का उत्तम आश्रय और (अग्नः) 
अग्रणी राजा क [लये ( पुरीष-वाहन ) उसके ऐश्वय को वहन करनेवाला 
(भव ) हो । अश्व के पक्ष में स्पष्ट है ॥ शत० २।४।४३॥ 
शिवो भव. परजाभ्यो मानुषीस्यस्त्वमङ्गिरः । मा द्यावापृथिवी 
आभ शोचीमान्तारक्षे मा वनस्पतीन्‌ ॥ ४४॥ : 
आग्नदवता | विराट पथ्या बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे ( अङ्गिरः ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌! हे आण ३ 
समान प्रिय विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( मानुपीभ्यः प्रजाभ्यः ) मानव "` 
के लिये ( शिवः भव ) कल्याणकारी हो । तू ( द्यावाप्रथिवी 
और प्रथिवी इन दोना के बीच के प्राणियों को ( मा आभ हि 
संतत मत कर । ( अन्तरिक्षम्‌ मा ) - अन्तरिक्षस्य प्रोणियोंकों ५ स | 
सता । (वनस्पतीन्‌ मा) वनस्पतियों को भी कष्ट मत दे, उनका व्यथ 
मत कर ॥ शत० ६ | ४ | ४ । ४ ॥ 


न मा. 

_मैतु बाजी कर्निक्रदानदद्वासंअः पत्वा | भरररिन $: बाजी कर्निक्रदन्ञानदद्रास भः पत्वा । भरक्षांग्न पुरीष्ड ८ | 

४४-—्तरथरा रासभय्यनुष्ट्बु्ण्रवा | सवा० ॥ ॥ | । 
५--शंनोभवाजी पध्याबईती ॥ सर्वा० । अनुष्डप्‌ बुहृती ^ 


भाव्याः । अनन्त० । ०'रासभस्पत्वा?० इति काण्व०॥ : - 1 
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एद्यायुषः पुरा । वृषाग्निं दषणं भरक्षपां गर्भे समुद्रियम्‌ । 
अन आयाहि वीतये ॥ ४६ ॥ अग्ने ऋ० १ । १६ । १० ॥ 


वाजा रासंनारनदवता । ब्राह्मा बहता | मध्यमः ॥ 
भा०--( वाजी ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, (कनिक्रदद्‌ प्रएतु) उपदेश करता 
हुआ आंवे । अथवा--( वाजी ) बलवान्‌ पुरुष ( कनिक्रदद्‌ ) मेघ के 
समान गर्जन करता हुआ, या विद्यत्‌ के समान कड़कता हुआ ( ग्र एतु ) 


शत्रु पर आगे बढ़े ( रासभः ) बल से शोभायमान या ज्ञानसे तेजस्वी - 


पुरुष ( पत्वा ) शीघ्रगामी अश्व के समान, एवं विद्याओं में गतिशील होकर 
(नानदत्‌ ) सिंह के समान गता हुआ (प्र एतु) आगे बढ़े। 
(परीष्यम्‌ ) प्रजाओं के पालन करनेवाले, समृद्धिशाली (अभिम्‌) तेजस्वी 
राजा को ( भरन्‌ ) पुष्ट करता हुआ ( आयुपः पुरा मा पादि) आयु के 

न भरे । अथवा विद्वान्‌ पुरुष ( पुरीष्यम्‌ अझ्निम्‌ भरन्‌ ) पालन था 

झा कार्यो में समर्थ विद्यत्‌ अभि को धारण करता हुआ ( आयुषः पुरा 

` त पादि )अपनी आयु के पूर्व विनष्ट न हो । (वृषा ) बलवान्‌ वायु 
पकार ( समुद्रियम्‌ 3 समुद्र या अन्तरिक्ष से उत्पन्न होनेवाळे (अपां- 

। धारण ) जलं के भीतर छुपे, ( वृषणम्‌ ) वषणशील विद्युत्‌ को ( भरन्‌ ) 
' करता है उसी प्रकार ( वृषा ) बलवान्‌ पुरुष ( समुद्रियम्‌ ) सेना 
ते से के बीच में तेजस्वी ( अपां गभम्‌ ) आसत प्रजाओं को वश 
समथ, उनके मध्य में विराजमान, ( ब्ूपणं ) सुखों के वपक 

खतः वलवान्‌ राजा या सेनापतिं को (भरन्‌) धारण करे । हे (अग्न) 
चेरे शानवान्‌ तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! आप ( वीतये ). कान्ति या प्रकाश 
था विविध ऐश्वर्यों के भोग करने के लिये ( आ याहि ) हमें प्राप्त 


~ ऐ>-महापॉकिरूयवसाना । अग्नंगायत्र्यकपदा । सर्वा० | षडष्टका मदद 
। अनन्त ० || ~ 


२८ 
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ऋत सत्यसत ९७ सत्यम्ने पुरीष्यमङ्गिरस्वञ्गरामः। ओषधय, | 
ग्रातेमोद्ध्वसाञ्चमेत शिवसायन्तमभ्यत्र य॒ष्माः । व्यस्यन्‌ 
विश्वा अनिरा अमीवा निषीदभ्नो अप दर्सति जहि ॥ ४७॥ 


श्राभदवत[ । विराड त्राह्मी त्रिष्टुप । धंवतः " ` 


भा०--( अङ्गरिस्वत्‌ ) वायु जिस प्रकार ( पुरीष्यम्‌ अझ्निम्‌ ) रक्षा 
कारी साधनों में सबसे उत्तम मेघस्थ विद्यत्‌ को धारण करता है । ओर जिस 
अकार (अङ्गिरस्वत्‌) तेजस्वी विद्वान्‌ (पुरीष्यम्‌) पालन करने में समथ सम 
च (अग्रिम) अभि के समान परंतप राजा को पुष्ट करता दै उसी प्रकार हम 
लोग ( सत्यम्‌) सत्य, यथार्थ ज्ञान को या ( सत्यम्‌ ) सत्‌ पुरुण 
(विद्यमान, ( ऋतम्‌ ) यथार्थं ज्ञान अकाश, और कमै को, या वेदशात 
को ( भरामः.) धारण करें: (ओपधयः) जिस प्रकार - बिजली श्राप 
-जैले -ओषधियां अति प्रसन्न होकर ` लहळहाती हें. उसी प्रकार है 
'( ओषधयः )/वीर्यो को धारण करने वाळे वीर. पुरुषों ! आप थी 
:( शिवम्‌) कल्याणकारी ( युष्माः'अंभि ) आप लोगों के प्रात ( 
आयन्तम्‌ ) ` इधर, ,इस राष्ट्र में प्राप्त होते हुए ( एतम्‌ अग्निम्‌ ) श 
तेजस्वी शन्रुसंतापक राजा को प्रास कर ( प्रति मोदंध्वस्‌ ) सक्र 
इप प्रकट करो । हे. राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! तू ( विश्वाः ) समस्त 
( अनिराः ) अन्नादि समृद्धियों को न देने वाळी अथवा ( a ; 
अन्नादि के नाशक दैवी विपत्तियो को (वि-अस्मनं) दूर करता हुआ हो 
स्वयं रोग रहित होकर (नि षीदन्‌ ) विराजमान होकर (नः 
( दुमातम्‌ ) दुष्टमति या दुष्ट मार्गों में जाने वाली दुःखदायी म बिना 
( नः दुमतिम्‌ ) हमर्मे से दुष्ट बुद्धि वाळे पुरुष को (अप ज )' 
कर । दूर कर शत० ६॥ ४ | ७ ९ ०--१६ ॥ 

है” 
कालिदास ने वसिउ का वर्णन इस प्रकार रघुवश में लिला 
पुरुषाजुषजीविन्यो निरातङ्काः निरीतयः न J 
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न्मदीयाः प्रजात हेतुस्त्वद्त्रह्चचसस्‌ ॥ १ । ६३ ॥ 
उपपन्न ननु शिवं सप्तस्वद्ञेपु यस्य मे । 
देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ ॥ १ । ३० ॥ 
हविरावजितं होतस्त्वया 'विधिवदग्निपु । 
. बृष्टिमंवति सस्यानामवश्रहविश्योपिणाम्‌ ॥ १। ६२ ॥ 
ओषधयः प्रतिग्रभणीत पुष्पवतीः खुपिप्पला: | 
अय वा गभ ऋत्वयः प्रत्न सघस्थमासद्त्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभिदवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-- जिस प्रकार ( पुष्पवतीः ) फूलश्वाली और (सुपिप्पलाः) 
वम फल देनेवाली ( ओपघय़ः ) ओपधियाँ गर्भ ग्रहण करती हैं 
उसा प्रकार हे ( ओषधयः ) वीर्य को धारण करने में समर्थ खियो ! 
भप सभी (पुष्पवती;) रजस्वला एवं ( सुपिप्पलाः ) उत्तम, सफल होकर 
. >तिगृम्णीत) प्रत्येक, एथक ९ गर्भ ग्रहण करी । (वः) तुम्हारा (अयं) यह 
| म ) ग्रहण किया हुआ गर्भ (ऋत्वियः) ऋतुकाल में प्राप्त होकर (प्रत्नस्‌ ) 
प्रथम प्राप्त ( सधस्थम्‌ ) स्थान पर ` ही ( आसदत्‌ ) स्थिर रहे । 
राजा के पक्ष में--हे(ओपधयः ) वीर प्रजाजनो ! आप लोग (पुष्प- 
) पुष्टिप्द अन्न आदि से ससद्ध और ( सुःपिप्पलाः ). उत्तम रक्षा- 
से युक्त होकर ( प्रतिगुभ्णीत ) प्रत्येक सुरक्षित रहो । ( अय- 
( 4३ राजा तुम्हें ( गर्भ: ) अहण या वशं करने में समथ है । वहः 
रेव प्रास ( सधस्थम्‌ ) उच्च आश्रय को ( आसदत्‌ ) प्राप्त किये 
* अपने पूव पद से न गिरे ॥ शत» ६ | ७ । ४॥ १७ ॥ | 


घे 
से बानि 1 प॒थुना शोशुचानो बाधस्व ड्विषा रच्तसा 5श्रमावाः 
ॐ ण बृहतः शमाण स्याम्रग्नरह सुहवस्य प्रणीतो ॥४६॥ 


| वि स यवा १ भ्र 


७ 
४८--ओपभय स्त्रिष्टुबनष्टुंबाषधिदेवत्ये । सर्वा० । 
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उत्कील कात्य ऋषिः । अभिदेवता । त्रिष्टप्‌.। थेवतः ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! प्रथिवीपते ! पालक ! तू ( प्रथुना ) बढे (विस्तृत 
पाजसा ) वीयं, बल से ( शोशुचानः ) तेजस्वी होता हुआ ( अमीवाः ) | 
राष्ट्र के रोग खरूप ( रक्षसः ) विश्नकारी, दुष्ट (द्विपः) शत्रुओं को (वि | 
बाधस्व ) नाना प्रकार से पीडित कर । ( बृहता ) बड़े भारी (सु-शमंगः) 
उत्तम सुखकारी शरणवाले ( अग्नेः ) अभि के समान तेजस्वी राजा के 
( शर्मणि ) गृह में, पति के गृह में पल्ली के समान (अहम्‌) मैं प्रजां बग 
( सु-हवस्य ) उत्तम रूप से ग्रहण करने वाळे एवं उत्तैम ऐश्वय, वीय के 
देने वाळे पालक स्वामी के ( प्र-नीतो ) उत्कृष्ट नीति में ( स्याम्‌ ) र ! 
शत० ६। ४।४।२०॥ 
आणो हि छठा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे दघातन। - 
महे रणाय चक्षसे ॥ ५० ॥ [ऋ० १० | ९ । १॥ यजु० ३२ 

सिन्धुद्दीप ऋषि: । आपो देवता । गायत्री । पडजः ॥ 

भा०--हे (आपः) आप्तजनो ! आप लोग अपनी 'जळ्धारा के समात 
शीतल एवं ज्ञानरस से युक्त ( हि. ) ही सदा (स्थ) रहते हो, अत. (ता) | 
वे आप लोग (मयोभुवः) सुख को उत्पन्न करनेहारे होकर ( अर्ने ) ॥ 9 
पराक्रम और ( महे ) बढे भारी ( चक्षसे ) दर्शनोय ( रणाय ) स । 
के समान साहस योग्य उत्तम कार्य करने के लिये (नः) हमें ( दात | 
पुष्ट करो ॥ शत० ६।५। १ ४ ॥ 

विद्वानों के पक्ष मै--(आपः) आघ पुरुष (ऊर्ज) बलस्ख्प ह | 
प्ृजनीय, ( चक्षसे रणाय ) दशनीय, परम रमणीय उपास्य देव की करें! | 
के लिये हमें ( दधातन ) धारण करें, अपने शिष्यख्प से स्वीकार ( 

स्त्रियों के पक्ष में--(आपः) जल के समान शीतछ,सरछ सू रथ 

खियें हमें ( महे रणाय चक्षसे) बड़े भारी, दशनीय, उत्तम कार क्र 


रमणीय ८ ल्> ~ 
[मणीय कायं,गृहस्थ आदि के लिये (दधातन) पति आदि रूप से 
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SN १००"७०" 


यो वः शिवत॑मो रखर्तस्य भाजयतेह नः । 
उशतीरिव मातरः ॥ ५१ ॥ यजु० ३६ । १५॥ ० १०।९।२॥ 
सिन्धुद्दीप ऋषि; । आपो देवताः । गायत्री । पडूजः ॥ 

भा०--( उशतीः मातरः इव ) पुत्रों के प्रति कामना युक्त, स्नेह से 
युक्त माताएं जिस प्रकार अपने उत्तम कल्याणकारी दुग्धरस से उनको 
पुष्ट करती हँ उसी प्रकार, हे ( आपः ) जलो ! और जलो के समान ज्ञान- 
रस से पूर्ण आप्त पुरुषों ! एवं खीजनो ! आपका जो ( शिव-तमः ) 
सब से अधिक कल्याणकारी ( रसः ) रस, बळ, प्रेम है । ( तस्य ) 
उसको ( इह ) इस लोक में ( नः ) हमें ( भाजयत ) प्राप्त कराओ ॥ 
शत १।५।१०५॥ , | 
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तस्मा $ अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयंथा च नः ॥ ५२ || ऋ० १०।९।३॥ यजु० ३५।१६॥ 
क्रपिरेवताच्छन्दःस्वराः पूर्वोक्ताः ॥ 
भा०--हे ( आपः ) आप्त पुरुषो ! आप लोग ( यस्य ) जिस ज्ञानः 
स से ( क्षयाय ) सुखपूर्वक इस संसार में निवास करने के ल्यि 
करे ) समस्त प्राणियों को तृप्त करते हो, अपना ज्ञानरस प्रदान 
प्रास ही, ह ( तस्मै ) उस रस को ( अरम्‌ ) पर्याप्त रूप से ( गमाम ) 
भी हा! ओर हे ('आपः ) आप्त पुरुषों ! आप' लोग (नः च ) हमें 
( जनयथ ) योग्य बनाओ ।॥ शत० ५॥ १1 २ ॥ 
e के पक्ष भें--हे ( आपः ) जळ के समान शीतल स्वभाववाळी 
काये के 


त ०७ 
भोर तस्मै ) उसी प्रेम-सुख को ( अरम्‌ गमाम ) भछी प्रकार भास कर 
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सत्र: सर्थसुज्य पृथिवीं भाम च ज्योतिषा सह । 
छुजात जातवेद्समयच्माय त्वा खंस्जामि प्रजाभ्यः ॥ ५३॥ 

“भित्रो देवता । उपरिष्टाद्‌ बृहती । मध्यमः॥ :. 

भा०--( मित्रः) सूयं के समान स्नेही परमेश्वर ( प्रथिवीम ) 
विस्तृत अन्तरिक्ष और ( भूमिम्‌ च ) भूमि को ( ज्योतिषा ) अपने 
प्रकाश से ( संसुज्य ) संयुक्त" करके जिस प्रकार ( सुःजातम्‌ ) उपम 
गुणों से युक्त, ( जातवेदसम्‌ ) अभि को भी (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के (अब 
क्षमाय ) रोगों के नाश के लिये ( ज्योतिपा सह संसजति ) तेज के सहित 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार (मित्रः) सबका स्नेही राजा मैं ( प्रथिवीम्‌ ) 
विशाल राजशक्ति ओर ( भूमिम्‌ च ) जनपद, भूमि को ( ज्योतिषा सर्द 
ससज्य ) तेजोमय ऐश्वय से युक्त करके ( प्रजाभ्यः अयक्ष्माय ) प्रजाना 
के रोग-सन्ताप के नाश करने के लिये ( त्वा ) तुझे . ( सु-जातम्‌ ) उत्तम 
गुणों और विद्याओं में सुविख्यात ( जात-वेदसम्‌ ) विज्ञानवान 


चद्वान्‌ पुरुष को ( सं सजामि ) भली प्रकार नियुक्त करता हूँ ॥ शत 
६।७।१।५॥ 


" इद्वाःखसुज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे। 
तेषां भनुरज ख इच्छुक डेवेछं रोचते ॥४४॥ 
रुद्रा दवता । अनुष्टुप । गान्धारः ॥ 
भा०--( रुदाः ) प्राणरूप से सूक्ष्म, प्राकृतिक, जीवनम’ > 
रूप वायुए या रश्मियां जिस प्रकार ( बृहत्‌ ज्योतिः ) महान्‌ ) 
स्वरूप सूय तेजको (संसज्य) परस्पर मिलकर उत्पन्न करके 
प्राथवी को भी ( सम्‌ इंधिरे ) खूब प्रज्वलित और प्रकाशित 
( तपाम्‌ ) उनमें से ( भानुः इत्‌ ) यह ज्योतिमंय “अभि तत्त्व 
( अजः ) कभी क्षीण न होकर, ( झुक्रः ) सदा कान्तिमान 
समस्त ( देवेषु ) देव, दिव्य पदार्थों में ( रोचते ) प्रकाशित 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उसी प्रकार (रुद्राः) दुष्टों को रुलाने वाले वीर पुरुप (संसज्य ) परस्पर मिल 
` कर एक व्यवस्थित राष्ट्र बनाकर ( पृथिवीम्‌ ) परथिवी पर (बृहत्‌ ज्योतिः) 
सूय के समान बड़े भारी तेजस्वी सम्राट्‌ को ( सम्‌ इंधिरे ) मिल करः 
प्रचलित करते, उसको वहुतः तेजस्वी बना देते हैं । ( तेषाम्‌) उनमें 
पे ( अजः ) शत्रुओं से कभी विनष्ट न होने वाळा ( भानुः ) सूय केः 
समान तेजस्वी, ( शुक्रः ) शुद्द, कान्तिमान्‌ वह राजा ( इत्‌) ही 
(देवेषु) विद्वानों और राजाओं में ( रोचते ) बहुत प्रकाशित होता है। 
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शत०६ | ५।.१।७॥ 


सश सृष्टा वसुभी रुद्रेधीरें: कसंण्यां सदम्‌ । 
हस्ताभ्यां मृद्धी कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 


Nn ७ 


सिनीवालो देवता । विराडनुष्डपू । गान्धारः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( खदम्‌ ) मिट्टी को 

' \ श्वं कृत्वा ) कोमल करके, सान २ करके, जलों से मिलाकर शिल्पी या 
भार उसको ( कर्मण्यां करोति ) घडा आदि नाना पदार्थों को बनाने के 
भिम का बना लेता है, उसी प्रकार ( सिनीवाली ) परस्पर बांधने में 
शक्तियों को अपने में गुदुरूप से धारण करनेवाळी, महती ब्रह्मशक्ति 
( घोरे: ) क्रियाशील, घारणपोषणसमर्थ, !( वसुभिः) जीवों को वास 
| (इह शठ विकारों और ( रुद्रः ) रोदनकारी रोगंहारी, प्राणों से 
>> ) भली प्रकार संयुक्त हुई ( ग्ट॒दम्‌ ) सब प्रकार से मर्दून करने 
गाना विकारवती प्रकृति को ( हस्ताभ्यां) संयोग, विभागरूप 

( श्वी कृत्वा ) मदु, विकृत होने योग्य करके ( कमंण्याम्‌ 2 

* नाना पदार्थों के रचने योग्य ( कृणोतु ) करती है । इसी प्रकार 
भ्पाओं 00 (सिनीवाली?) मचा 0 पक्ष म-- ( सिनीवाली ) प्रेमबद्ध कन्यां की. राक्षका, हाथों 


00 
१ ससृष्टोद्व सिनीवाली देवस्यः। सर्वा० ॥ 
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वतचा क ह 


"४ 


से कोमल करके मिट्टी को जिस प्रकार जलों से मिलाकर योग्य बना हे 
हैं उसी प्रकार ( वसुभिः ) २४ वर्ष के, ( रुगे ) ३६ वर्ण के ( धीरे) 
बुद्धिमान धारणावान्‌ विद्वान्‌ पुरुषों से (संसष्टा) संसग को प्राप्तहोने, योग 
कन्याओं को ( कर्मण्यां कृणोतु ) गृहस्थ के प्रजोत्पादन आदि कायी हे 
योग्य ( कृणोतु ) बनावें ॥ शत० ३।५।१।९॥ 


राजपक्ष मे--( सिनीवाली ) राष्ट्र को नियम में बांधनेवाली राज 
सभा ( वसुभिः ) विद्वान्‌ ,( रुदर ) वीयवान्‌, धीर पुरुषों से ( संसशं ) 
चनी हुई ( दम्‌ ) एथिवीवासिनी प्रजा को ( हस्ताभ्यां ) दमन करने के 
चाह्य और आभ्यन्तर, प्रकट और अप्रकट साधनों से ( सद्दी ) कोमछ 
विनीत बनाकर ( कमण्यां करोतु ) उत्तम कर्म करनेवाली. बनाये । गत 
यहा सामान्य प्रजा का वाचक उसी प्रकार है जैसे वह प्रजा का वाचक है! 


सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा | 
सा तुभ्यमदिते सह्योखां दधात हस्तयोः ॥ ५६ ॥ 
अदितिदेवता । विराड अनुष्टुप । गान्धारः स्वरः ॥ | 
भा०- हे ( अदिते ) अखण्डित प्रजातन्तुरूप आनन्दवाली ग 
हे ( महि ) पूजनीय ! जो (सिनीवाली ) प्रेमबन्धन से युक्त (छु | 
उत्तम कंशवाली, ( सु-कुरीरा ) उत्तम आभूपणवाली, Ee | 
अगांवाली है (सा ) वह ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( ) 
में (उखाम्‌ इव) डेग या पात्र के समान (उखाम्‌ ) उखां श क 


_अजापात क सन्तान प्रसव के कमं को ( आदधातु ) धारण करे 
३॥५।१। १० ॥ | 
और गे 

अथात्‌ घर में सुन्दर सुभुषित, सुकुमारियां वधू आव | 
५६---उखामादैत्या । अनन्त० ॥ १ 

CC-0, Ean Kanya Maha Vidyalaya Collection. र र: 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मं०५७] ` एकादशोऽध्यायः ४४१ 
ISH SNES 1220-22 पपपयय 
'उखा'--आत्मा वा उखा | श० ६।५।३।४॥ उदरम्‌ उखा । 
| श०७।५।१।३८॥ योनिर्वा उखा। श० ७। ५।३।२॥ 
| इमे वै लोका उखा । श० ६ । ४। २। १४ ॥ प्राजापत्यम्‌ एतत्‌ कमे 
। यटुखा। श० ६।५।२।१७॥ & 


ब्रह्मपक्ष मै--हे अदिते ! अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मशक्त ! ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे प्राप्त करने के लिये ( सिनीवाली ) सवेनियमकारिणी ( सु-कपर्दा ) 
सुखमयी ( सु-कुरीरा ) उत्तम कर्ममयी, ( खोपशा ) उत्तम योग-निद्रा, 
समाधिकाल में स्थिर ( सा ) चह चित्तस्थिति ( उखां आदधातु ) उध्व 
सद्‌ को प्राप्त करनेवाले आत्मा को सदा धारण करे । 
राष्ट्र पक्ष में--हे ( अदिति ) अखण्ड शासनशक्ति ! सिनीवाली 
नामक सभा ! उत्तम कपर्द = अर्थात्‌ राज्य प्रबन्चवाली वह राजनीति उत्तम 
कमेवाली, उत्तम व्यवस्थावाली, तेरे समस्त प्रथिवीनिवासी लोगों को 
हाथ में कलसी के समान धारण करे । 


उखां छणोतु शक्वय। बाहुभ्यामविंतिर्धिया | साता पुत्र यथो- 
पस्थे सान विभत्त गर्भ आ | मखस्य शिरोऽसि ॥ ५७ ॥ 
'अदितिदेंवता । भुरिग्‌ बृहती । मध्यम: | 

भा०- शिल्पी जिस प्रकार ( वाहुभ्याम्‌ ) अपनी बाहुओं से ( उखां 
शेगोति ) मट्टी से हांडी बनाता है. उसी प्रकार परमेश्वर ( धिया ) 
धारण आकषण करने वाली ( शक्त्या ) शक्ति से ( उखां ) इ स प्रथ्वी को 
(इणो) बनाता है। और (यथा) जिस प्रकार (साता)मातां ( उपस्थे ) 
अपनी गोद में ( पुत्र आ बिभात्त ) पुत्र को धारण और पालन करती है 
डिसी मकार (सः) वह ( उखा ) प्रथिवी ( गभें ) अपने भीतर ( अझ्म्‌ ) 
असि के समान 5 समान तेजस्वी राजाको गा 0 2 राजाको (आ बिभत्त ) धारण करे और उसी 


१७--मखस्य मृत्पिण्डः | सर्वा० ॥ 
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अकार (सा) तरह परथिवी के समान (उखां) उत्तम सन्तान उत्पन्न करे में 
समथ खी सी (गर्भ) अपने गर्भ में (अझिम्‌.) तेजस्वी वीर्य को (आ विभन्न) 
प्रम से धारण करे । हे राजन्‌ ! हे गृहपते ! तू ( सखस्य शिरः आसि) 


ऐ ९ त्र ~ 
. यज्ञ और ऐश्वयमय राष्ट्र का शिर, मुख्य है । इसी प्रकार हे गभगत वीय! 


३६ लस्य ) शरार रचना रूप यज्ञ का ( शिरः असि ) आश्रय रुप 
मुख्य अंशं या भारम्भरूप है ॥ शत० ६।५।१।३१३॥.. 


| / | 
' वसवस्त्वा कृषवन्तु गायत्रेण छुन्द्सा ५ङ्गिरिस्बद्धुवासि पृथि 
व्यास तारया मये प्रजा९ रायस्पोषं गीपत्य सुवीर्यथ सजा- 
तान्यजमानाय *रुदवास्त्वां छृरवन्तु चैएमेन छुन्बसाङ्गिरस्वद्‌- 
सुवास्यन्तरिक्षमसि धारया मयिं प्रजा< रायस्पोषं गोप्य 
छबी सज़ातान्यज॑मानाया डित्यास्त्वा कृण्वन्तु जागतेन 
छेन्द्साङ्गरस्वद्धवासि चोरसि धारया माये प्रजा रायस्पोषं 
गोपव्य सुवीर्ये सजातान्यज॑मानाय “विश्वे त्वा! देवा वेश्वा” 
जप छरवन्त्वानुष्ड्भेन छन्द॑साङ्गिरस्वद्‌ शुवासि दिशोऽसि 
2110010110. 

४ बसुरुद्रादित्यावेश्वदेवा देवताः | ( है ,२ ) भरिग जगती । (३ ) जगती 

. ..६ ४ ) भुरिगृतिजगत्ती । निषादः ॥ 


~ भा०--गृहस्थ भकरण में-हे खि ! तुझे ( बसवः.) राष्ट्र बल क 
र निह्वान्‌ परत ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्र. छन्द से ( अरे हु ७ 
oe म वद्यमान प्राण के समान मेरे . हृदय-ग्ृह में | 
` कृण्वन्तु ) बनावे ।. तू रि मे अंडर 
एव । तू ( ध्रवा असि ) गृहस्थ व्रत यि 

बुवा असि ) गृह (मगि) 

१--चतुर्थ्यथ सप्तमा । ; ४ 
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मेरे लिये (प्रजास्‌) सन्तान को अपने भीतर (धारय) धारण कर,(रायस्पोष) 
धनैश्वर्य की समृद्धि,(गोपत्यम्‌) गौ आदि पछुओं की सम्पत्ति और (सुवीयंम्‌) 
उत्तम वीयं से उत्पन्न, अनुरूप पुत्रों और भाइयों को (यजमानाय) विद्या के 
प्रदान करने वाले आचायं के अधीन कर । इसी प्रकार खी भी वरण योग्य 
पति से कहे-हे प्रियतम ! ( वसवः) वसु नाम विद्वान्‌ गण (गायत्रेण च्छ- 
नसा ) वेदोपदिष्ट प्राणों, इन्द्रियां और वीयौं की रक्षा के सुद्दढ उपाय से 
तुको ( अङ्गिरस्वत्‌ कृण्वन्तु.) अभि के समान तेजस्वी. और अंग या 
शरीर में रस के समान प्रवाहित होने वाले प्राणके समान प्रिय बना देवें । 
है प्रिय़यम ! आप (शरवः प्रथुः असि) पव॑त के समान अचल और पृथ्वी 
के समान विशाळ स्वाश्रय हो । आप ( मयि ) सुझ अपनी प्रियतमा स्त्री 
में ( प्रजाम्‌) प्रजा ( रायः-पोपम्‌ ) धन समृद्धि ( गौपत्यम्‌ ) पछ 
सम्पत्ति ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीय (थारय) धारण कराओ और (सजातान्‌) 
हम दोनों के समान चीर्य से उत्पन्न पुत्रों को (यजमानाय) विद्या के प्रदाता 
आचार्य विद्वान्‌ पुरुष के अंधीन रख । इसी प्रकार ( रुद्रः ) रुद्र नामक 
विद्वान्‌ नैष्ठिक पुरुष ( त्रेष्टुभेन छन्दसा ) वेदोक्त त्रिष्टुभ्‌ छन्द से ( अङ्गिरः 
खत्‌ कृण्वन्तु ) ज्ञान और वीर्य से.'तेज़स्ती बनावें । ( आदित्याः ) 
भादित्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ ( जागतेन छन्दसा.) जागत, र 

छेकोपकारी वृत्ति की शिक्षा से तुझे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) ज्ञानवान्‌, तेजखी 
वें । और ( वैश्वानराः > समस्त नेता पुरुषों के नेताओं में भी उच्चपदों 


. पर विराजमान ( विश्वे देवाः) समस्त दानशील एव दशनशील राजा 


भौर विद्वान्‌ लोग ( आनुष्टुभेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ कृण्वन्तु ) झा 
अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे के अनुकूल व्यवस्था पूवेक रहने RT 

जात्मक यायु के समान प्रिय बनावें ( ध्रुवा मंसि आ 
रैयादि ) पूववत्‌ । शत ६। ७ | ५१ | दे ॥ 


राजपक्ष में-- हे प्रथिवि! हे राजन! तुको ( गायत्रेण छन्दसा ) 
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८०७, 
गायत्रछन्द, अथात्‌ ब्राह्मण बळ से ( वसवः ) वसु नामक विद्वान 
अंगिरस्वत्‌ ॥4 [कन सूः 6 और 
५ अंगिरखत्‌ 2 अभि, सूयं और वाचु और आकाश के समान तेजसी 
बलवान्‌ और व्यापक बनार्वे । ( रुद्राः ) शत्रुओं को रुलाने में समर्थ वीर 


सैनिक (न्रेष्टुभेन छन्दसा) क्षात्रबल से तुझको तेजस्वी वनावें । (आदिः) , 


ह ड्ड ~ हर ७७ | 
आदान कुशळ वश्यगण से तुझको. तेजस्वी ऐश्वयवान बनावें । (वेश्वानराः) । 


समस्त प्रजा के नेता लोग ( आचुष्टुभेन छन्दसा ) परस्पराजुकूल व्यवहार 


[a 6 ७ क > ~ २ ४०, पृथिवी 
से युक्त श्रमी वर्ण के बल से तुझे बलवान्‌ बनावे । हे प्रथिवी ! तू प्रथिवी 


है । तू ( श्र वा असि ) ध्रव, स्थिर है। तू ( मयि ) मुझ राष्ट्रपति के 
व्या प्रजां, रायःपोपम्‌, गौपत्यं, सुवीय धारय ) प्रजा, धनैश्चयं, प 
साद, उत्तम वीय धारण कर । ( यजमानाय सजातान्‌ ) मेरे समान 
बलशाली राजाओं को भी मुझ यज्ञशीळ राष्ट्रपति के अभ्युदय के ह्यि 
५ धारय ) घारण कर । 


rl AINE ० | 
आदित्यं रास्नास्यदितिष्टे बिलं ग्रम्णातु। कृत्वाय सा महीमुखा 
` 


~ 


बळ 92 ७० व्य पद ~ 
सुन्मया यो निम्रग्नये । पुरेभ्यः प्रायच्छ दितिः थ्रपयानात ॥५९॥ | 


अदितिदेवता । आर्षी त्रिष्डुपू । थेवतः ॥ 


2१ भा?--हे विदुपि खि ! तू ( अदिन्यै ) अदिति अर्थात्‌ अड 
वद्या का ( रास्ना ) दान करनेवाली ( असि ) है । हे बिच 
'विलम्‌ ) तेरे विज्ञानप्रकाश, या गूढ़ रहस्य को ( अदितिः ) अ 
का पालन करनेवाला कुमार और कुमारी ( गुम्णातु ) अर्हेण 
५ अदितिः ) पुत्रों की माता जिस प्रकार ( म्रन्मयीम्‌ उखां । 
सट्टी की हांडी को बना कर ( पुत्रेभ्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रों को दे दैती 


और आज्ञा दे दिया करती है कि ति) उसको आ" 
श्रपयान्‌ इति ) 
( न्‌ इ ) पूजनीय 


पओ | उसी प्रकार ( सा ) वह विदुषी माता ( महीम्‌) >>“ । उसी प्रकार ( सा ) वह विदुषी माता ( महीम्‌ 


५९--अदित्य रास्ना देवता । सर्वा० । 
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(अग्रये ) अझ्निस्वरूप ज्ञानवान्‌ आचार्यं के अधीन ( योनिम्‌ ) अपने 
। पुत्र पुत्रियो के आश्रय निवासस्थान में प्राप्त होनेवाळी ( उखाम्‌ ) उत्तम' 
' फलदात्री विद्या को ( कृत्वाय ) प्राप्त करके ( अदितिः ) स्वयं अखण्डः 
ब्रत होकर, विद्या का, प्रदानकर्ता आचार्य, ( पुत्रेभ्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रों को 
विद्या प्रदान करे । और कहे कि इस ब्रह्मविद्या रूप परम आनन्द्रस कोः 
दात्री को (श्रपयान्‌ इति) तप द्वारा परिपक्व करो ॥ शत० ३ ।५।७।१२ ॥' 
बसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्‌ रुद्रास्त्वा धूप 
यन्तु चष्ठुभेन छुन्दसाङ्गिरस्वदाढित्यास्त्वां घपयन्ठु जागर्तच 
इन्द्साङ्गिरस्वत्‌। विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धृपरयन्त्वानुप्ठुभेन 
इन्द्साङ्गिरस्वदिन्द्र रत्वा घपयतु वरुणस्त्वा धपयतु विष्णुर्त्वा 
धूपयतु ॥ ६० ॥ 
वस्वादयो लिङ्गोक्ता देवताः । स्वराट्‌ सेक्कति गाम्धारः ॥. 
भा०-हे पृथिवि ! ( गायत्रेण ) पूर्वोक्त गायत्र छन्द, ( त्रेष्टुभेन 
छन्दसा ) त्रेष्टुभ छन्द और ( जागतेन छन्दसा ) जागत छन्द और 
भानुष्टुभेन छन्दसा ) वेदोक्त अनुपुभ छन्द॒ इन सबके अध्ययन, मनन 
द्वारा एवं पूचाक्त ब्राह्मण क्षात्रय, वैश्य एवं श्रमी प्रजाओं के परस्पर 
पम ब्यवहार से ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अभि या ज्ञानवान्‌ क समान विडुपा, 
पेजाखनी सम्बृद्ध ( त्वा ) तुझको ( वसवः ) वसु नामक विद्वान्‌ मजा" 
रुद्राः ) रुद्र नामक नैष्टिक, राष्ट्र के प्राणस्वरूप शत्रुनाशक 
थे ( आद्त्याः ) आदित्य के समान तेजस्वी और ( विश्वदेवाः ) 
पस्त देवगण जो ( वैश्वानरा ) वैश्वानर अभि कें समान सब प्रकार 
ग समस्त प्रजा के नेता लोग हैं वे लोग ( धूपयन्तु ) तुझे सुसस्छृत कर 
स शिक्षित करें । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( चरुणः त्वा 
विष्णु श्रेष्ठो का वारक, शासक तुझे उत्तम सस्कृत 
"णु: ) व्यापक शक्तिका स्वामो राजा ( त्वा धूपयतु ) तुझे शुद्ध 
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एव संस्कृत, सुशिक्षित करे । ब्रह्मचारिणी पक्ष में--वसु आदि विद्वान 
गायत्री आदि वेदोक्त मन्त्रों द्वारा कन्याओं और कुमारों को शिक्षित भौर 


सस्कार शुक्त कर । ( वरुणः विष्णुः ) आचार्य, विद्या के लिये गुरुखूप से 
वरण करने योग्य ओर समस्त विद्याओं सें व्यापक विद्वान्‌ आचाय जन | 


भा तुझ [शाक्षत करे ॥ शत० ६ | ५। ३ | १० ॥ 


धुपयन्तु धूप भाषाथः । चुरादः ॥ सुरगन्धान्नादाभः, विद्या 
सुंशक्षाम्या, सत्यव्यवहारग्रहणेन राजांचद्यया राजनीत्या सस्कृत्रन्तु, दात 
श्राद्यानन्दाषः | 


CNL 


आदातष्द्वा देवी चिश्वदेव्यावती पथिव्याः सधस्थै 5 अङि 
स्वत्‌ खनत्वचर द वानां त्वा पत्नी देवी विश्वदेव्यावती: पथिव्याः 
सघस्थ आङ्गरस्वददचतूख धिपणास्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावती 
ट्राडव्याः सघस्थ अङ्गिरस्वद भौन्धताम्‌ रउखे वरूत्राष्ट्वाम्‌ 
दवावश्वदेढ्यावतीः प॒थिव्यांः सघस्थे अङ्गिरस्वच्छपयन्तूख 
रनास्त्वा दवावश्वद्व्यावतीः पथिव्याः सघस्थे अङ्गिरस्व 
पचन्तूखे जनयस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवीर्बिश्वदेव्यावतीः पृथिव्या 


सधस्थ आङ्गरस्वत्पचन्तस्र || ६१ ॥ 


~ 


अरित्यादयो लिङ्गोक्ता देवताः । ( १ ) भुरिक्‌ कृतिः । निषाद 
( २ ) प्रकृतिः । धेवतः॥ 


भार विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार गढे को खोदता है उसी 
अवट ) रक्षणं करनेहारे पुरुष ! ( विश्वादेऽत्र-चतीः ॐ ) समस्त विडा 
के योग्य ज्ञानो से पूण ( अदितिः ) अघण्डितर ।जशक्ति (व 
सधस्थं ) पृथिवी. के पीठ पर ( अङ्गिरस्वत्‌ ) शारीर म प्राणशर्ण 


समान ( त्वा ) तुझे ( खनतु, ) खने सहर में थि, छत 
SMS 02? ७७02090011 


१३१ 
६१--भदितिरावस्‌। देवानां पन्नौखानि । पर्वा «॥।मतौ दीर्घः पा०६।३। 
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AAT 


प्राप्त कर । ओर ( देवानां पन्नीः ) देवों ,विद्वानों और राजा के पालन 
करनेवाली राजसभाएं, राजपिं महपिओं के समान (विश्वदेव्य-वतीः) समस्त 
विद्वानों से प्राप्त ज्ञानों से युक्त होकर (परथिवयाः सधस्थ) एथिवी के उपर, 
हे (उखे) उखे ! परथिवी ! ( त्वा. दधतु ) तुझे वे धारण करें । हे ( उखे ) 
` उखे! एथिवी.! ( विश्वदेन्य-वतीः.) विद्वानों के ज्ञानों से पूर्ण ( धिपणाः 
देवीः ) उत्तम वाणी से युक्त बुद्धियां .या सभाएं .( प्रथिव्याः सधस्थे ) 
एथिवी के उपर ( त्वा .अभि इन्धताम्‌ ) तुझे प्रज्वलित करें । तुझे तेजस्वी 
और यशस्वी करें । हे ( उखे.) उखे ! एथिवि ! प्रजे ! ( विश्वदेव्य-वतीः ) 
समस्त ज्ञानों से युक्त ( वरूत्रीः देवीः ) श्रेष्ठ, राजशक्तियाँ ( एथिव्याः 
सधस्थे ) प्रथिवी के ऊपर ( त्वा श्रपयन्तु. ). तुझे परिपक्क, 'तपस्वी और 
६३ बलवान्‌ बतावें । हे ( उखे ) प्रथिवि ! प्रजे ! . ( विश्वदेब्य-वतीः ग्नाः 
देवीः ) समस्त ज्ञानों और राजबलों से युक्त.व्यापक ब्रेदवाणियाँ और खिया 
या व्यापक राजशक्तियां ( प्रथिव्याः सधस्थे ) प्रथिवी के ऊपर ( अङ्ग 
रखत्‌ ) आग पर रक्खी हांडी के अंगारों के समान (त्वा पचन्तु ) 
पैसे परिपक्व करें । और ( अछिल्नपन्नाः ) अछिन्न या अखण्डित रथों 
पाली ( जनयः )' प्रंजांएं ( विश्वदेव्य-वतीः ) समस्त , विजयोपयोगी 
सामग्री से युक्त इस ( प्रथिन्याः सधस्थे ) थिवी के उपर, हे ( उखे ) 
उखे! पृथिवि ! हे प्रजे ! ( त्वा ) तुको. ( अङ्गिरस्वत्‌ ) हंडी को 
*गारां के समान (पचन्तु) पक्व करें । कन्या आदि सन्तानों के पक्षसें -< 
(अदिति ) बिहुपी माता ( अवटं त्वा खनतु-) तुझ बालक को प्राप्त कर । 
पण: ) विदुपी स्त्रियां ( वख्त्रीः ) श्रेष्ठ रक्षाकरत्री स्त्रियां, भा ) 
ेदवाणियों के समान ज्ञानपूर्ण वा उत्तम आचारवाली (स्त्रियां और 
( मछन्नपत्रा: जनय ) अखण्डताचार वालो स्त्रिया अंगारो पर जिस्‌ 
कार हांडी पकाई जाती है उसी प्रकार प्रजा - को भी ( दघतु ) धारश 
कर, ( अभि इन्धताम्‌ ).विद्यादि गुणो से प्रज्वलित करे, ( श्रपयन्तु, 
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पचन्तु, पचन्तु ) ब्रह्मचय बत पालनादि से मन वाणी और शरीरको 
परिपक्व, चढु करें शत० ३ । ५। ४ | १-८ ॥ 
मित्रस्य चषेर्णाधूतो वो देवस्य सानसि । 
म्न चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ - 
विश्वामित्र श्राप: । मित्रो देवता निचृद्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
भा०--( मित्रस्य ) प्रजा को मरने से बचानेवाले ( चपणी-रतः ) 
प्रजाओ को धारण पोषण करने में समथ, ( देवस्य ) देव, राजा के 
( सानसिं ) सदा से चळे आये, ( चित्नश्रवः-स्तमम्‌ ) विचित्र अन्न आदि 
भोग्य पदार्थों से समृद्ध ( य॒ञ्नम्‌ ) ऐश्वयं को हे प्रजे! हे पृथिवि ! तू. 
( अवः ) प्राप्त हो । इसी प्रकार खरी के पक्ष में--स्त्री अपने मित्रभत, 
प्रजा के पालक ( देवस्य ) कमनीय पति की नाना धनःसम्पत्ति को प्रा 
करे ॥ शत्त० ३ | ५।.४। १० ॥ रि 
देवस्त्वा स चितो दे पतु खपा णा: स्वङ्गुरिः सुवाहुरुत शक्ती 
अव्य थमाना पृथिव्यामाशा दिश आपण ॥ ६३ ॥ 
सविता देवता । सुरिगवृतो । मध्यमः ॥ 
भा०--( सविता देवः ) सूयं के समान तेजस्वी राष्ट्र का संचालक 
देव, विद्वान्‌ राजा हे प्रथिवि ! ( सु-पाणिः ) उत्तम पाल्न न करनेवार्छ | 
'साधनों से युक्त, ( सु-भड्गुरिः ) उत्तम अंगों, राज्य के समस्तं ” _ 
सम्पन्न, ( सु-बाहुः ) शत्रुओं को बांधनेवाळे उत्तम सेना, आयुध 
से युक्त होकर ( उत ) और ( शक्त्या ) शक्ति से युक्त होकर 001 ) 


तुझको (उद्‌ वपतु) स्वीकार करे और उत्तम बीज वपन करे । इसी परका 


( सुःपाणिः ) उत्तम हाथोंवाला ( सु-अङगुरिः ) उत्तम अंगुछियों वा । 
( सु-बाहुः ) उत्तम बाहुबल ( उत शक्त्या ) और उत्तम शक्ति ते यु 


० करे! | 
होकर हे स्त्रि ! ( त्वा उद्वपत्त ) तुझ में सन्तानाथ बीज वपन गब) | 
हे प्रजे ! तू (अन्यथमाना) किसी प्रकार का कष्ट न पाती हुईं (ब्रि 
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इस भूतल पर ( आशाः दिशिः ) समस्त दिशाओं और उपदिशाओं को भी 
| (आ प्रण ) पूर ले, अर्थात्‌ फल फूलकर सववत्र फैल जा । और हे खी ! तू 
'भपने पति द्वारा कभी पीडित न होकर इस पृथिवी पर ( आशाः दिशः ) 
अपनी समस्त कामनाओं और दिशाओं, उत्तम शिक्षाओं को भी पूर्ण कर ॥ 
शत०॥ ६ | ५। ४ | ११, १९ ॥ 
उत्थायं बृहती अवो डु तिष्ठ चा त्वम्‌ । 
मेतां त उखां परिंद्दाम्यभिंत्या .5एपा मा भेदि ॥ ६४ ॥ 

उस्ता [ कन्या ] मित्रश्च देवते । अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--हे प्रजे ! तू ( उत्थाय ) उठकर, अभ्युद्यशील होकर (बृहती 
भव ) बहुत बड़ी हो । तू ( उत्‌ तिष्ठ ) उदय को प्राप्त हो, उठ, ( ध्रुवा 
) र भुवा है, सदा स्थिर रहने वाली है। हे (मित्र) प्रजा के सुहृद्‌ 

ल्ह राजन्‌ ! (उखाम्‌) नाना ऐश्वर्यो को प्रदान करने वाली इस प्रजा 

| हदन र समान ( ते परि ) तेरे अधीन (अमित्ये ) कभी छिन्न भिन्न न 
| करे) कमी लिये ( ददामि) प्रदान करता हूँ । देखना, ( एपा ) यह (मा 
| इट न जाय, कभी छिन्न भिन्न न हो, कलह से नष्ट न हो ॥ 
| , इसी भकार हे स्त्री ! तू .उठकर बड़े पुरुषाथ वाली हो । उठ, तु 
FE, त हो हो। हे मित्रवर ! स्नेहशीळ इस (उखां) प्रजाको खनन 
(पसेर क वाली खी को तुझे सौंपता हुँ, तुझ 'से कभी अलग न होने 

व बाई । यह तुझ से भिन्न होकर न रहे ॥ शत०३ । 
चा गायत्रेण छन्दसारि स्त्वाछन्द्‌ 
| $ष्भेन्न „15 गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वदुदास्त्वाडन्दन्तु 
| सानिरस्वादि साङ्गरस्वदाईदित्यास्त्वा छुन्द्न्तु जागतेन छन्द 
| [ पना क NR श्व.त्वा देवा वेश्वानरा 5आछ्छन्दन्त्वाडष्टुभन छन्द 

च्त्‌। ६५ ॥ os: | 

थाय पूवेधच औख उत्तरो मैत्रः । सर्वा० ॥ 
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वस्वादयो लिङ्गोक्का दवता: । भारेग्‌ धृतिः । पड्ज; ॥ 
भा०- हे उखे ! एथिवीवासिनी प्रजे ! ( त्वा ) तुझको ( वसवः) 
प्रजाओं को बसाने में समर्थं वसु नामक विद्वान्‌ ( गायत्रेण छन्दसा) 
पूर्वोक्त गायत्र छन्द, व्राह्मण शक्ति से (अंगिरस्वत्‌) अभि के समान > ते 
युक्त होकर (आछुन्दन्तु) तेजस्वी बनावे । ( रुद्राः त्रेष्टुमेन छन्दसा भार 
सत्‌ आछुन्दन्तु ) अंगारे जिस प्रकार हंडिया को तपाते हैं उसी प्रकार छ 
नामक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष तुझको त्रिष्टप छन्द से तेजस्वी, और ज्ञानवाद 
करें । (आदित्याः त्वा जागतेन छन्दसा आछन्दन्तु अङ्गिरस्वत्‌) आदित्य नामक 
विद्वान्‌ अशि के समान तुझको जागत छन्द से तेजस्वी, पराक्रमशील सगर 
मान्‌ करें । ( वैश्वानराः ) समस्त प्रजाओं के नेता ( विश्व देवाः) समता 
विद्वान्‌ पुरुष ( आबुष्टुभेन छन्दसा ) अनुष्टुभ छन्द से ( गिर) 
प्रदी अभि के समान या सूर्य की किरणों के समान (त्वा आछुन्दन्ठ) र” 
अदीप्त, उज्वल, सम्पन्न, वैभवचुक्त करें | शत० ६। ५1 ४1 १९ ॥ 
हे खी वा पुरुष ! तुमको वसु, रुद्र, आदित्य और विश्वेदेव नाक | 
विद्वानगण गायत्री आदि वेद मन्त्रों से ज्ञानवान्‌ तेजस्वी कर । | 
ल प्रयुज<स्वाहा मना म घासाग्न प्रयुज ४ सा | 
चित्त विज्ञातमार्ग्न प्रयुज स्वाहा वाचो विश्वेति ति | 
स्वाहा । प्रजापतय मनव स्वाद्वाग्नयें वैश्वानराय स्वाहा | ` 


~ ~ का 2 है वर्तः ॥ 
अग्न्यादया मन्त्रोक्का देवताः । वराड ब्राह्मं त्रिष्डप्‌ । घे 


भा०--(आकूतिम्‌ ) समस्त अभिप्रायों का ज्ञान करनेवाली " द्व 
शक्ति और उसळे (प्रयुजम्‌) प्रयोग करनेहारे (अभिम ) जानाः ) म 
९ स्वाहा ) यथाथ सत्य क्रिया के अभ्यास से जानो । ज्य (अक 
करनेवाले अन्तःकरण ओर (मेघाम्‌ ) घारणावती बुद्धि को 1 


६६ ग्राकूतिं लिगाक्तान्याद्य्भणानि | सवा० । 
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प्रयुजम्‌ ) उसके प्रेरक अभि आत्मा को या विद्यत्‌ शक्ति को ( स्वाहा) 
उत्तम योग-क्रिया द्वारा प्रास करो । (चित्तम्‌) चिन्तन करनेवाले ( विज्ञा- 
तम्‌ ) विशेष ज्ञान के साधन और ( प्रयुजम्‌ ) उसके प्रेरक ( अभिम्‌ ) 
भाभझ क समान प्रकाशित आत्मा को ( स्वांहा ) उत्तम रीति से जानो । 
(वाचः विष्तिस्‌ ) वाणी को विशेपख्प से धारण करनेवाले अझि 

विद्युत्‌ शाक्त को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्राप्त करो । हे पुरुपो ! आप 
शेंग ( मनवे ) मननशीळ (प्रजापतये) प्रजा के पालक पुरुष का (स्वाहा). 
उत्तम आदर सत्कार करो, ( वैश्वानराय ) समस्त पुरुषों से प्रकाश- 


गान, सवके हितकारी ( अझये ) सबके प्रकाशक, परमेश्वर या विद्वान्‌ 
` अ( खाहा ) उत्तम रीति से स्तवन, गुणगान करो ॥ शत० ३। 


\।१। १५-२० ॥ 


विश्वो देवस्य नतुमत्तां बुरीत खख्यम्‌ । 
पेश्वा राय ऽइषुध्यति दस्रं शीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ६७॥ 
आनय अपिः । सबिता देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( विश्वः मत्तः ) समस्त मनुष्य ( देवस्य नेतुः ) सबके नायक 
चे न एवं सब सुखों के प्रापक परमेश्वर के ( सख्यं वुरीत ) 
ता को चाहें । ( विश्वः ) समस्त मनुष्य ही ( राये ) ऐश्वर्य के 
इउव्यति ) इश्वर से प्रार्थना करते अथवा ( इपुध्यति ) पराक्रम से 
धारण करते या आकांक्षा करते हैं और (पुष्यसे) पुष्ट होने के लिये 
) 2 व्यवहार द्वारा वे ( दन्न बृणीत) धन ऐश्वय को प्रास कर ॥ 
। १ । २१ ॥ 


मा ै 

1 र ध्या मा सु रिषो$म्ब धष्णु वीरयस्व खु | 
१४दं करिष्यथः ॥ ६८॥ 

अम्बा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


अस्व) राजा के मातृवत्‌ मान्य प्रजे ! एवं पुरुष के आदर योग्य 
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स्त्री ! तु (मा सु भित्थाः) राजा एवं अपने पालक पति से भेद या द्रोह म 

कर । (मा सु रिपः) अपने हित के लिये कभी विनष्ट मत हो, अपना वापर 
मत कर या अपने पालक पति या राजा का घात मत कर । हे (अख) 

हे खि ! पुत्रां की माता के समान तू ( प्णु ) दृढ़ता से ( सु वीरयख ) 

अपने ही हिंताथं पराक्रम और बल के कायं कर । तू ( अञ्निः च) 

के समान तेजस्वी राजा और प्रजा दोनों मिलकर राज्य के समस्त काप 

करें और अभितत्त्व-प्रधान पति, वीय॑वान्‌ पुरुष और सोम प्रधान खी देगा 
मिलकर गृहस्थ कार्य (करिष्यथः) करें ॥ शत० ६।६।२।५॥ 


~ | ८ | 
ड९$हंस्व देविपृथिवि स्वस्तय 5 आसुरी माया स्वता छ 
जुष्टं देवेभ्यऽइदमस्तु हव्यमरिंष्टा त्वमुर्दिहि यज्ञे ऽश्जास्न्‌ ॥ 
अम्वा देवता । त्रिष्डपू । षड्जः ॥ 
| 4 और 
भा०- हे ( देवि प्रथिवि ) देवि ! प॒थिवि ! तू (स्वधया) pF 
जळ से या खधा = अर्थात्‌ शरीर को धारण पोषण करने श 
( असुरी माया ) प्राणों की या ग्राणों में रमण करने वाली की 
बलवान्‌ बुद्धिमान्‌: पुरुषों की प्रज्ञा या बुद्धि या चमत्कार 
अदभुत शक्ति से (कृता असि) बनाई जाती है, तैयार की वक 
(खस्तये) कल्याण के लिये(इंहस्व) रद हो, वृद्धि को प्रास हो । हा वी 
यह अन्न,उपादेय भोग्य पदार्थ (देवेभ्यः) विद्वान्‌, विजयी उस जन रा 
अस्तु) प्रिय लगे । (त्वम्‌) तू (अस्मिन्‌ यज्ञ) इस यज्ञ में, इस कक 
राजा के आश्रय रहकर (अरिष्टा) विना छंश पाये, कर, 
रहती हुई ( उद्‌ इहि ) उदय को प्राप्त हो, डति 
भीतर अभि है, उखा नाम हांडी के भीतर अभि रक्छी 
अर्थात्‌ विस्फोटक बॉम्ब आदि में भीतर अभि दै, इस 
६८,६६-मास्वोख्यौ । सर्वा० ॥ 
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| गवो निवासी प्रजा भी अपने भीतर राजा, विद्वान्‌ रूप अन्नि को धारण 
' करके और ग्रहपत्नी पति के वीर्य रूप अभि ( तेज) को धारण करके आसुरी 
| प्राणधारक जीवन को गभ में धारनेवाली भूमि के समान हो जाती 
| है॥ शत० ६ | ६। २ । ६ 
पक्ष म हे दोव ! तू ( स्वघया कृता असि ) अन्न से पुष्ट होकर 
ब््याण के लिये ( हस्व ) वृद्धि को प्राप्त हो । तेरा यह अन्न विद्वानों ' 


अ तकर हो । तू इस यज्ञ, प्रजापति या गृहस्थ कार्य से ( उदिहि ) 
उदय को प्राप्त हो । 


ट्वन्नः सर्पिराछुतिः प्रत्नो होता वरेणयः 
सहसस्पुञो ऽअ-्गतः ॥ ७० ॥ ऋ० २।७। ६ ॥ 
सोमाहुतिमगेव ऋषि: । अभिदेवता । विराड गायत्री | षड्जः ॥ 
८ अर दु-अन्नः ) अभि जिस प्रकार काष्ठो को जलाता है, वे ही 
| चि है। इसी प्रकार मनुष्य भी (दु-अन्नः) 'दु' अर्थात्‌ ओषधि वनस्प- 
है हार करने हारा है । (सर्पिरासुतिः) अग्नि जिस प्रकार घी से 
त मकार तु भी घृत के सेवन से वृद्धि को प्रास होने वाला 
| पे के यात वीर्यं को आसेचन करने में समर्थ है । वह (म्रः) सदा 
पनन का स्वीकार करने योग्य (होता ) वीयं आदि का आधानकत्तो 
इस." गता है । वह ( सहसः पुत्रः ) बळ से उत्पन्न एव बलवान्‌ 
बा हौकर इत्र रूप से. ( अदूसुतः ) आश्चर्यजनक गुण, कम, 
पु होता है ॥ शत० ३ । ६ । २। १४॥ 
भेर में--प्रथिवी रूप उखा में राजा रूप अग्नि ( हुःअन्नः ) 
( पी तारे अग्नि के समाम तेजस्वी, ( सपिरासुतिः ) तेज 
त” होता) सभापतिरूप से वरने योग्य, सबका दाता, 
कने ) अपने बळ पराक्रम से युक्त, (पुत्रः) बहुतों को दुःखों 
में समरथ ( 


) आश्चर्यकारी, प्रतापवान्‌ है । 
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इसी प्रकार खी रूप उखा में ओपधि वनस्पतियों का परिणाम भूत वीय. 
तेजोमय, स्वीकार करने योग्य, गर्भ में आहुति के तुल्य है। वह बल से उत | 
आश्रयकारी है, जो पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । 


पर॑स्या अघि संवतो ऽबर/२5 अभ्यातर । 
यत्राहमस्मि त२.5 अव ॥ ७१ ॥ ६० ८ । ३४ | १५ ॥ 
विरूप आांगिरस ऋषिः । 'अभिढेवता । विराड गायत्री । कक ॥ 
भा०--खी-पक्ष मैं--हे कन्ये ! परस्याः ) उत्कृष्ट । 
की अपेक्षा (संवतः अधि) समान कोटि के और ( अवरान्‌ ) नीची र 
पुरुषों को तू ( अभि आतर ) त्याग दे, मत वर । और (यत्र) 
पदपर ( अहम्‌ अस्मि) मैं उत्कृष्ट पद का पुरुष स्थित हु १. 
अव ) उनको वरण कर, उनको प्राप्त हो । 


; ) शत्रु सेना केस 
राजा के पक्ष में-हे राजन्‌ अग्ने ! ( परस्याः ) शरद न) सर 
होनेवाळे (संवतः अधि) युद्ध में स्थित हम ( अवरान्‌ अभ्या नअ) 


स्थों की रक्षा कर ( यत्र अहम्‌ अस्मि ) में जहाँ स्थित हू 
उन सब की रक्षा कर ॥ शत० ६।६।३। १ । 

व |~ 
परमस्याः परावतो रोहिदश्व इ हार्गीह | 
पुरीष्यः पुरुप्रियो «ग्ले त्व तरा मूधः ॥ ७२ || न 
ष्णिक्‌ । श्रम: 
वर्ण केया 
के (परावत 


'आरुणिश्वषिः । अञ्निदेबता । सुरि 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( रोहिदश्षः ) छाल 

से युक्त होकर (परमस्याः) दूर से दूर की दिशा | 
भी (आ गहि ) यहां आकर. प्राप्त हो । हे अग्ने ताप बहु सी | 
( पुरीच्यः ) सुदधिमानू, इन्द्रपद के योग्य, (इर मिय | 
को प्रिय होकर ( त्र सघ: ) तू झत्रु सेनाओं को ८ न ४ | अनि ४ | 
गृहपति पक्ष में--हे अग्नि के समान तेजस्विन a खीरी | 
वाहन:ब्लाध्रत्ों। से। सउ दोस्त /(अरमब्एः हिते, र 
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करने के लिये (परावतः) दूर देश से भी (इह आगहि) यहां आ और (म्रधः 

तर) शत्रुओं या रोगां, कष्टों को विनाश कर, उनसे पार हो ॥शत० ३।१।३।४॥ 

यदग्ने कानिकानि चिदा ते दारुणि दध्मसि । 

सवं तदस्तु ते घत तज्जषस्व यविष्ठ्य ॥७३॥ क्र» ८। ९१।२०॥ 
जगद।अत्रशापः । आझरबता । नचूदनुष्ड्रप । गाधारः ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप तेजस्विन्‌ अग्ने ! (यत्‌ ) जब (ते) 
तेरे लिये ( कानि कानि चित्‌ ) जो कुछ भी नाना प्रकार के ( दारुणि 
= दारूणि) काष्ठ जिस प्रकार अभि में रक्छे जाते हैं और उनको प्रज्वलित 
करते हैं उसी प्रकार, हे राजन्‌ ! ( ते ) तुझे हम ( कानिःकानि चित्‌ ) 
गाना प्रकार के कितने ही ( दारुणि ) हिंसा जनक, शत्रु के भयजनक, 
शत्र सेनाओं के विदारण करने में समर्थ शखरा, साधन, अथवा आदर 
पोग्य उत्तम २ पदार्थ ( आ दध्मसि ) प्रदान करते हैं (तत्‌) वह (सवम्‌) 
पत्र ते ) तेरा ( घृतम्‌ ) तेजोवर्धक, प्रिय (अस्तु) हो । हे ( यविष्ठय ) 
बवन, सबसे महान्‌ ( तत्‌) उसको (जुषस्व) तू प्रेम से स्वीकार कर ॥ 
शत, ६।१।३।५॥ | 
दारुण'-दारूणि इति यावत्‌। 'दारूणि” इति ऋग्वेदीयः शत- 
पयीयश्च पाठ: । दारुणि’ इत्यत्र’ रुः दांत हस्वश्छान्द्ंसः | दारु दुणाते- 
«गातेचो तस्मादेव द्रुः | इति निरु ४ । ३।७॥ इसनि’ ० इति 
शादि नुणू । दारु । रङ आद्रे, द॒ भये, भ्वादी । दु हिसायाम्‌, भ्वादि: । 
क्र्यादिः । द्र हिंसायाम्‌ व्रयादिः । तेभ्यो नुण्‌ । हिंसासाध- 
भाद्रयोग्यानि, दारणसाधनानि आयुधानि दारूणि । दाण हात 
ते पदम्‌ इति $ दया० ॥ 
पति पक्ष मै- हे पते ! हम जितने भी ( दारूणि ) अभि में काष्ठं के 
दुर योग्य पदार्थ तुझे प्रदान करें वे सब तुझे. शत क समान 
नक जोवधक हों । हे उत्तम युवक ! उनको तू स्वीकार कर । 
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यदस्युपजिल्विका यद्वम्रो ऽअतिसपेति। सर्व तद॑स्तु ते घृतं 
तज्जुषस्व यविष्टथ ॥७४॥ ऋ० ८ । ९१ । २१॥ 
जमदसग्निश्रषिः । अग्निदेवता । बिराडनुष्डुप्‌ | गांधारः ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( उपजिह्विका ) दीमक (अत्ति) 
काठ को खाजाती है और ( यत्‌ ) जिस प्रकार (वम्रः) बडा दीमक(भरि 
सपति ) फैलकर.लग जाता है और जिस प्रकार आग तीव्रता ते परज्वडित 
होता है ( तत्‌ ) उसी प्रकार (सव ते घृतम्‌ अस्तु) सब पदाथ तरा शत 
के तुल्य तेज बढानेवाला हो और तू उसे ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर | 
अथवा = है राजन्‌ ! ( उपजिह्विका ) शत्र के बीच उपजाप 
संस्था और ( यत्‌ ) जो कुछ खाजाती है ( बच्रः ) दीमक के समान 
समस्त वृत्तान्त को राजा के सन्मुख वमन करनेवाला चर-विभाग ( यद) 
जस पदाथ तक भी ( अति सपति ) पहुंच जाय ( तत्‌ सव ) वह सत 
( ते शृतम्‌ अस्तु ) तेरे लिये यशोजनक एवं तेजोवर्धक ही हो । 
९ यविष्ठय ) उत्तम बलवान्‌ राजन्‌ ! (तत्‌ जुषस्व) उसका तू. सेवन कर । 
शत० ३।३१।३।३॥ 1 
स्री पक्ष में-हे पुरुप ( उप-जिहिका ) जिह्वा को वश केर | 
[नलाभ खी जो पदाथ और जो ( वम्रः ) प्राणों द्वारा बाहर आवे व | 
सब तुझे पुष्टिकारक हो। _ | 
अहरहरप्रयावं भरन्तो 5श्वायेव तिष्ठते घालमस्मे 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो ग्रे मा ते प्रतिवेशा 
| ५५ । १ ॥ 


॥७५॥ 


अथव० १९ 

नाभानेदिष्ठ षिः | अग्निर्देवता । विराट त्रिष्डपू । चैवतः ॥ 

भा०--( तिष्ठते अश्वाय घासम्‌ इव ) घर पर खड़े घो कारे | 

प्रकार नित्य नियम से, विना नागा, घास दिया जाता है पीने गोग 
राजन्‌ ! इम लोग ( अइः-अहः ) प्रतिदिन ( घासम्‌ ) 
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मोग्य-सामग्री को ( भरन्तः ) प्राप्त करते हुए और तुझे प्रदान करते 


. हुए ( रायः पोषेण ) धनैश्वय की समृद्धि से और ( इपा ) अन्न की 


समृद्धि से ( सम्‌ मदन्तः ) अति हर्षित, आनन्द, तृप्त होते हुए, हे (अझ) 
गृहपते ! राज्यपते ! हम लोग ( ते प्रतिवेशाः ) तेरे पड़ोसियों के समान 
तेरे म॑ प्रविष्ट, तेरे अधीन, तेरी बनाई धर्म-सर्यादाओं में रहते हुए इम 


मा रिपाम ) कभी पीडित न हों ॥ शत० ।६।३।७॥ 


नाभा पृथिव्याः समिधाने ऽअग्नौ रायस्पोषाय बृह॒ते हवामहे | 
इम्म्‌ बृहदुक्थं यजञ जेतारमार्ग्न पृतनासु सासहिम्‌ ॥७६॥ 
नाभानदिष्ठ ऋषि: । अग्निदेवता । स्वराडार्षी त्रिष्डपू । भैवतः ॥ 
भा०--( प्रथिव्याः नाभा ) प्रथिवी के नाभिस्थान, केन्द्र या मध्य . 
भाग में ( समिधाने ) अति प्रदीस ( अझौ ) अम्नि में जिस प्रकार 
हुति दी जाती है उसी प्रकार हम लोग ( दृहते ) बड़े भारी ( रायः 


पेय) यों की बृद्धि के ख्ये ( इरम्मद ) अनादि पदा्थो और 


वी आदि ऐश्वय से प्रसन्न होनेवाळे, ( इहदुक्थम ) महान्‌ कीर्ति से 


युक्र, ( यजत्रम्‌ ) दानशील ( प्रतनासु ) संग्रामों में (सासहिम्‌ ) शत्रु को 


रावर पराजय करने में समर्थ ( जेतारम्‌ ) विजयी ( अभिम्‌ ) अभि, 
जसी, प्रतापी पुरुष को ( हवामहे ) हम लोग आदर से बुलाव,.उसका 


आदर करें ॥ शत्त० ६३ | ३ | ३-1 ९ ॥ 


सेना अभीत्बरीराव्याधिनीरुगंणा ऽउत । 
स्वेना ये च तर्स्करास्ताँस्ते ऽद्जग्नेऽपिंदधाम्यास्ट्ं || ७७॥ 
झ्षिरेवता । भुरिगनुष्डप्‌ । गान्धारः । 
भा०--राजा को आभ्नेय स्वरूप । हे (अझ ) शत्रुसंतापक राजन्‌ ! 


र जो ( अभीत्वरीः ) हम पर आक्रमण करनेवाली, ( भाव्याधिनी: ) 
( भोर ले शस्त्र प्रहार करने वाली, ( उगणाः ) शस्त्र आद उठाये हुए 


रैना: ) सेनाए हों ( उत ) और ( ये स्तेनाः ) जो चोर और ( ये च ) 
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जो (तस्कराः) नाना हत्या आदि पाप करनेवाले डाकू हँ (तान्‌) उन सबके 
(ते ) तेरे ( आस्ये ) शत्रुओं के विनाशकारी बल में मुख में जिस प्रकार 
. ग्रास डाला लिया जाता है उसी प्रकार ( दधामि ) झाक दूं । तु उनको 
अस जा, [वनाश कर ॥ शत० ३ । ३ । ३ । १० ॥ 


द्‌७एाभ्या मालम्लुञ्जम्भ्यस्तस्करो २५ उत । हनुभ्याथ 
स्तनान्‌ भगवस्तास्त्व खाद सुखादितान्‌ | ७८ ॥ 
आग्नदवता । भारणाष्णक | ऋषभः ॥ 

भा०--जिस प्रकार मनुष्य अपनी ( दुष्टराभ्यास्‌ ) दाढों से चवाकर 
(जम्भ्येः) मुखके, अगले कुतरनेवाले दांतों से कुतर २ कर (हनुभ्याम) दर्ता 
दाढ़ों और जबाड़ों से कुचिळ २ कर उत्तम रीति से ( सु-खादितान्‌ ) 
गये ग्रासों को खा जाता है, उसी प्रकार हे अथे ! राजन्‌! हे (भगवः ) 
ऐृश्वयचन्‌ राजन्‌ ! ( दृष्टाम्याम्‌ ) दांतों के समान दशन करनेवारु श 
के दोनों दलों से ( साळम्लून्‌ ) मलिन काय करने, एव प्रजाओं की ४3 
करनेवाले उपायों और दुष्टों को और ( तस्करान्‌ ) छुपे पापों; हत्यागा 
करनेवाले पुरुषों को (जम्भ्यः) बांध २ कर मारनेवाळं उपायों से, और (हठ 
भ्याम्‌) हनन करनेवाले द्विविध उपायों से.(स्तेनान्‌) चोर, डाक इदे । 
(स्व) तू (खाद्‌) चबा डाळ, कुचिल २ कर ग्रस ळे ॥ शत० ६।३।३।१° 


य जनपु मालम्लव स्तेना सर्तर्करा वने । 
य कच्षाष्वघायचस्तास्त दधासि जम्भयोः ॥ “६ ॥ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । सनाऽतिरागनिदेंबता । निचृठ तुष्डप । ME ) 
भा०--( ये ) जो ( जनेषु ) प्रजा के लोगों में ( स 
मछिनाचार वाळे और. जो (वने ) वन में ( स्तेनासः ) चोर es नदी. 
रासः ) डाकू छिपे हों, ( कक्षेपु ) हमारे गृह्दों के इधर उब 
पवताद के तरों में या राजा के पार्श्ववर्ती सामन्त राजाओं चाहते हँ 
आदि में ( अघायवः ) अपने पाप से दूसरों पर पापाचार कर 
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( तानू ) उन सबको ( जम्भयोः ) दाढ़ों में आस के समान (ते) तेरे वश 
में ( दधामि ) धरता हूं ॥ शत० ६॥। ३।३। १० ॥ 
यो ऽग्रस्मभ्य॑मरावीयाद्यश्चं नो द्वेषते जनः | | 
निन्दाद्यो ऽअस्मान्‌ थिप्लाच सर्व तं मंस्म॒सा कुरु ॥ ८० ॥ 
अध्यापकोपेदेश कोभिदेवता । अनुष्डप्‌ । गान्धार ॥ | 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे प्रति ( अरातीयात्‌ 9, 
शत्रु के समान वर्ताव करे (य: च) और जो (जनः) जन (नः) हम 
से ( द्रेपते ) द्वेष, अप्रीति का वतीव करे। (यः च ) जो ( अस्मान्‌ ) 
हमारी ( निन्दात्‌ ) निन्दा करे और (धिप्सात्‌ च) हमे मारना या हम व 
छलकर हमें हानि पहुंचाना चहाता है (सवं तम्‌) उन सबको हे म 
(मस्मसा कुरु) दांतों में अन्न के समान पीस डाल ॥ शत० २ 1३1३ 1१ ७ 
स शित म ब्रह्म स्खशित चीझ बलम्‌ । सहीत = 
जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहिंतः ॥ ८१॥ अथवे० ३। १९। १ ॥ 
अभि; पुरोहितो यजमानश्च देवत । निचृदार्पी पतित; । प्म ५ 
भा०--( यस्य ) जिसका ( अहस्‌ ) में (पुरोहितः) पुरोहित, माग- 
दर्श ( अस्मि ) होऊं । उसका ( जिष्णुः ) जयशील' ( क्षेत्रे) क्षात्रवः 
अथवा वही ( जिष्णु क्षत्रम्‌) विजयशील क्षत्रिय कुळ ( संशितम्‌ ) खूब 
अच्छी प्रकार तीव्र रहे । और (मे) मेरा (बरह्म) ब्रह्म ववेदज्ञान ओर ३ 
बल भी (संज्ञितम्‌ ) खूब तीक्षण रहे । और मेरा (वीर्य बळ ) 004 
बक पराक्रम भी (संशितम्‌ ) खूब तीण) म रहे ! णोमि व य 
उर्देषां बाहू ऽश्तिरमुद्गचो ऽञ्रथो बलमा ०" 
मित्रानुक्षयामि स्वाँ २५ श्रष्टम्‌ ॥ ८२ ॥ अथव० ३ ञाता स्वाँ २०श्रहम्‌ ॥ ८२ ॥ अथव० है । २ क जामा 
c°— ०*्मस्मसा कुर’ इति० द० । तन्मत भस्मसात पक छान्दस 
मस्मसा इति सवेत्र पाठः । “सर्वान्‌ निमष्मषाकरं दृषदा खल्वा इव’, [ इति अथव० 
९॥ ३ । ८ ॥ ] अथवेगतः पाठस्तत्रानुसंधेयः । 
८१--सशितं म इद जह्म० चत्रमजरमस्तु जि 


यषाम० इति अथवेपाठः ॥ 
पी | 
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आग्नः सभापतिर्यजमानो वा देवता | विराडनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 


, , भा०--( एषाम्‌ ) मैं इन दुष्ट पुरुषों एवं शत्रुओं के ( बाहू ) बढ 
वीर्यो को ( उत्‌ अतिरम्‌ ) उल्लंघन कर जाऊं | ( अथो ) और उनके 
॥ चचेः ) तेज और ( बलम्‌) शरीर-बल या सेना-बलकों भी (उद्‌ 

अतिरम्‌ ) अतिक्रमण करः जाऊं, उनसे अधिक होजाऊं । ( ब्रह्म) वेद 
शान क बळ से अथवा अपने बड़े भारी क्षात्रबल से मैं ( अमित्रान्‌ ) 
'शनुआं का ( क्षिणोमि ) विनाश करूं। और ( अहम्‌ ) मैं ( खान्‌) 
अपने पक्ष के योद्धा, वीर पुरुषों को ( उत्‌ नयामि ) ऊंचा उठाऊं, उनको 
व पद्‌ प्रदान करू ॥ शत० ३1३६ | ३। १७ ॥ 
अज्नपते5न्नस्य नो देह्यनमीवस्य शष्मियः । 
अभ दातार तारिष 5ऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ८३ ॥ 
अन्नपत्तियजमानः पुरोहितश्च देवता: | उपरिष्टाद्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे ( अन्नपते ) अन्नों के पालक स्वामिन्‌ ! तू ( नः ) हमे 
' खुष्मणः १ बलकारी, ( अनमीवख ) रोगरहित ( अन्नस्य ) अन्न 
(देहि) दे और ( दातारम्‌) दानशील पुरुष को ( प्रश्न तारिष) 
हि र । उसे भरा पूरा, सन्तुष्ट रख । ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) वो 
हाद और ( चतुष्पदे ) चौपाये गौ आदि पशुओं के छिगे 
'( ऊर्ज धेहि ) बळकारी अन्न प्रदान कर ॥ शत० ६१।६।४।७॥ 
॥ इत्येकादशो-ऽध्यायः ॥ 
म [ तत्र ऽयशीतिमन्त्राः ] 
शत मोमांसातीर्थ-प्तिितविचालंकार-श्मत्पाणिडतजयदेवशा्म कृते 
८३--विश्वकर्मण स्वाहा | इति काण्व० । 
अतः पर्‌ १२ | ४४ मन्त्रः पठ्यते । काण्व० | | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
| 


>> -_ >> 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छण इादशोऽऽ्फायः 


| त्त्य 
॥ ओम्‌ ॥ दृशानो रुक्म ४उव्यो व्यद्यौद्‌ दुमैषेमायुः शरि 
| त NIRS NS ब? लि 
रुचानः | अञ्चिरसृतोऽअभवद्वयोभियेद्‌नं द्योरजनयत्सुरताः । १४ 
ऋ० १०।४५।८॥ 

वत्सप्रीत्र्ीपः । अग्निदेवता । भुरिक्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०--( दृशानः ) साक्षात्‌ स्वयं दीखता हुआ, और समस्त पदार्थों 
को दिखानेवाळा, स्वयंद्रष्टा, ( रुक्मः ) दीसिमान्‌, ( उव्यां ) बडी भारी 
कान्ति से या विशाल इस प्रथ्वी सहित ( श्रिये) अपनी परम कान्ति से 
( सुवानः ) प्रकाशित होता हुआ, सूयं जिस प्रकार ( दुमंपम्‌ आयुः )' 
अविनाशी, जीवन सामर्थ्य, अन्नादि को ( वि अद्यौत्‌ ) विविध प्रकार से 
प्रकाशित करता है । उसी प्रकार (दृशानः) सवे पद॒थों को विज्ञान द्वारा 
देशनि वाळा, ( श्रिये रुचानः ) महान्‌ लक्ष्मी की इच्छा करता हुआ, 
( स्मः ) कान्तिमान्‌, तेजस्वी, ऐश्वयंवान्‌, विद्वान्‌ राजा ( दुमंपंस्‌ )' 
शयुओं और बाधक कारणों से अपराजित जीवन को ( उब्याः ) इस विः 
शा पृथ्वी पर ( वि अद्यौत्‌ ) नाना तेजों ले प्रकट क्रता है और अपना 
पज दिखाता है । ( अग्निः ) अभि, दीसिमान्‌ सूय जिस प्रकार (वयोमिः)' 
ह शफियो, तेजो, किरणों से ( अखतः ) अस्त, अमर ( अभवत्‌ )' 
उसी प्रकार ( अझिः ) विद्वान्‌ ज्ञानी एवं अग्रणी के समान तेजस्वी 
गजा भी ( वयोभिः अस्त: अभवत्‌) अपने ज्ञानबछों और भन्नों से, 
( वयोबृद्ध सहायकों से अग्रत, अमर, अखण्डित होकर रहता है । 
पत्‌) क्योंकि ( एनं ) उस सूर्य को ( सुरेताः ) उत्तम वीय वाळा, 
९--अत: परमुखाधारणम्‌ [ १--४४ ] 
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समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पादन सामथ्य से युक्त, ( यौः ) तेजोगुक्त, महात्‌ . 


-हिरण्यगर्भ (अजनयत्‌) उत्पन्न करता है । इसी प्रकार (एनम) इस विद्वान 
को और तेजस्वी राजा को भी ( सुरेताः यौः ) उत्कृष्ट वीर्यवान्‌ तेजसो 
'पिता और आचाय ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न, करता है । अस्त पराक्रमी, 
“तेजस्वी पुरुष को तेजस्वी पिता माता ही उत्पन्न करते हैं । शत" 


६।७।२।१॥ 

नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक सम्रीची | 

२५ | (५ ~ ~ [J कः = ५ 

'द्याचाक्षामा रुकमो५श्रन्तर्विभाति देवा अभि धा रयन्द्रविणोदा॥२ 
अग्निदेवता । आर्षी त्रिष्डुप्‌ । भैत्रतः ॥ 


भा०--जिस प्रकार (नक्तोषासा) रात्रि और दिन दोनों (वि-ख्पे) कर 
“दूसरे के विपरीत कान्ति वाळे, तमः स्वरूप और प्रकाशस्वरूप होकर(समोची) 
'परस्पर अच्छे प्रकार मिल कर सूय को छारण करते हैं उसी प्रकार मात 
:पिता दोनों (समनसा) एकचित्त होकर (चि-रूपे) विचित्र स्वरूप, या विविध 
रुचिवाळे और (समीची) परस्पर संगत होकर (एकम्‌) एक (शिसम) बाड. 
'को ( धापयेते|) दुग्ध-रसपान कराते और अन्न सै पुष्ट करते Ee छु 
प्रकार (नक्त-उषासा) रात दिन के समान अप्रकाश, अज्ञानी, या निर 
'निबंछ और ज्ञानी, सतेज और सबल दोनों प्रकार [के जन ( स 
परस्पर संगत होकर ( शिञ्स्‌ ) बालक के समान ही प्रेमपात्र ( 
एकमात्र राजा को ( धापयेते) रस, अन्न और बलद्वारा पुष्ट करत 
भी ( द्यावाक्षामा ) आकाश और प्रथिवी के ( अन्तः ) भीतर ( 


हे व 
रुवमः ) 
दीसिमान्‌ सूर्य के समान तेजस्वी और पुत्र के समान माता-पिता ps 
निवळ प्रजा और सबल शासकों के बीच तेजस्वी होकर राजा 
प्रकाशित होता है। ( द्रविणोदाः ) वीर्यं, बळ, अन्न को प्रदान १ 
(दिवाः) वीर, विजयी, पराक्रमी राजगण, उस ( भझिम्‌ ) अभि के 

पुरुष को ( धारयन्‌ ) धारण करें ॥ शत० ३1७1२ 
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द्रविणोदाः कस्मात्‌ । धनं द्रविणस्ुच्यते ददेनमभिद्रवन्ति । . बळ वा 
द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्ति । तस्य दाता द्रविणोदाः । निरु० ८। १। २ ॥ 

| €> लट! सु SC ।_८५ 2. बिळे हु ~ 
विश्वा रूपाणि प्रातिसुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ भद्रं ड्रिपडे चतुष्पद्‌ । 


[a ~ ~ | ०. ही ~ 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्यो ऽनु प्रयाणसुषखो विरांजाति ॥३॥ 


श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता । विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
भा०--( कविः ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ पुरुप (विश्वा रूपाणि ) समस्त 
अकार के पदार्थों को (प्रति सुन्चते) धारण करता, और प्रकट करता है और 
(द्विपदे ) दो पाये, मनुष्यों और ( चतुष्पदे ) चोपाये, पशुओं 
के लिये ( भद्रं ) सुख, कल्याण को ( प्रासावीत्‌ ) उत्पन्न करता है 
और वह सब का ( सविता ) प्रेरक. ( वरेण्यः ) सब के वरण करने 
योग्य, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ( नाकम्‌ ) अत्यन्त सुखस्वरूप, खग आर 
मोक्ष को भी (वि अख्यत्‌ ) विशेषरूप, से प्रकाशित करता, उसका 
उपदेश करता है । और ( उपसः प्रयाणम्‌) मातः, प्रभात के प्रास होने 
के ( अनु ) समय में, जिस प्रकार सूय चमकता है उसी प्रकार वह 
भी ( उपसः ) अपने दाहक, शत्रुनाशक तेज के ( प्रयाणम्‌ अनु ) अच्छी 
अकार प्राप्त हो जाने पर ( विराजति ) तेजस्वी होकर विराजता है ॥ 
अत० ३।७।२।७२॥ 
पुप्णोऽसि गरुत्मै।स्त्रिवत्त शिरों गायत्रं चक्षुपेहद्रथन्तरे पत्तों 
_ स्तो ५ ट > ४९ i तनू- 
पाम आत्मा छन्दा९स्यङ्कानि यजू९बि नाम । सामल तनूः 
पामदव्य यशायज्षिय पुच्छं चिष्णयाः शफाः । सुपस ऽसि गरु. 
त्सान्दिब गच्छ स्वः पत ॥ ४ ॥ | 
गशमान्‌ देवता । रिग्‌ धरति चृत्‌ कृतिवां व्यूइन । श्ुषभो निषादो वा ॥ 


~ ( सुपर्णः ) उत्तम क्षानवान, उत्तम 7 पाठन करने के 
४--सुपण: कृतिशचतरवासाना गारुत्गी ववपच्नी । सर्वा० ॥ 
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साधनों से सम्पन्न, “सुपर्ण, और ( गरुत्मान्‌ ) महान्‌ गम्भीर भाज्मा- 
वाळा है । (त्रिदृत्‌) कमं, उपासना और ज्ञान इन तीनों से युक्त साधना 
( ते शिरः ) शरीर में जिस प्रकार शिर मुख्य है उसी प्रकार तेरा सुल 
नत हैं, जो ( शिरः ) स्वयं समस्त दुःखों को नाश करता है। अथवा 
( त्रिबृत्‌ ) तीनों लोको में व्यापक वायु के समान बलशाली पराक्रम, 
अङ्गार, अचि और धूम के समान शान्रुआं के जलाने, अपने गुणो के 
प्रकाशमान और सबको भय से कंपाने इन तीनों गुणों से युक्त तेज होना 
हे राजन्‌ ! ( ते शिरः ) तेरा शिर के समान मुख्य स्वरूप है । ( गायत 
चक्षुः ) गायत्री से प्राप्त वेदज्ञान तेरी चक्षु है । अथवा गायत्र अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, विद्वान्‌, वेदज्ञ घुरुप और स्वतः गान करनेवाले को विपत्तियों पे 
ज्ञान द्वारा त्राण करने में समर्थ वेद का परमज्ञान ( ते चक्षुः ) तेरे मे 
सब पदार्थों का दर्शन करानेमें समर्थ चक्ष के समान है । (बृहद सत्ते 
पक्षौ ) बृहत्‌ और रथन्तर ये. दोनां साम जिस प्रकार यज्ञ के पक्ष या 
बाजू के समान हैं उसी प्रकार यज्ञमय प्रजापति राजा के बृहत्‌ अथ 
सवश्रेष्ठता, सवज्येष्ठता, अथवा उसका अपना ज्येष्ठ पुत्र युवराज या 
विशाल क्षात्रळ और "रथन्तर? अर्थात्‌ यह समस्त पृथिवी निवासी 
प्रजाजन और या वेदुवाणी का ज्ञाता विद्वान्‌, या सेनापति या सम्राट 
ये दोनों तुझ राजशक्ति के दो पक्ष अर्थात्‌ बाजू हैं । ( स्तोमः बा ) 
स्तोम अथांत्‌ ऋग्वेद तेरी आत्मा अर्थात्‌ अपना स्वरूप याँ देह र 
मध्य भाग के समान है । अथवा ( स्तोमः आत्मा ) परम वौ | 
ह्न प्रजापालक प्रजापति, राजा का आत्मा खरूप है। ( 
छन्दाँसि ) नाना छन्द॒ जिस प्रकार यज्ञ के अङ्ग हैं उसी प्रकार ड 
रूप राष्ट्र के अन्तरगत राष्ट्र को विपत्तियों से बचाने वाले एव्र 
- आश्रय स्थान होने से वे उसके अङ्ग हैं । (यजूंषि नाम) यजुर्वेद की मुत | 
ही उसके स्वरूप के समान हैं। अर्थात्‌ यजुर्वेद में 
CE-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मे० ४] द्वाइशो ऽध्यायः ४६५ 


>->>>>- ~ 


™ 


राष्ट के पालको के विभाग ही राजा के कीर्तिजनक हैं। ( वामदेन्यम्‌ 
साम ते तनूः) हे यज्ञ ! तेरा शारीर वामदेव्य नामक साम है । जिस साम 
को वाम, वननीय एकमत्र उपाधय देव परमेश्वर ने ही सबको दर्शाया है । 
बह साम यज्ञ का स्वरूप है । और राट्रमय प्रजापति का भी ( वामदेव्य ) 
समस्त. प्रजा के पालन करने का सामर्थ्य, सबके सम्भजन या 
शरण करने योग्य राजा का अपना ( साम) शान्तिदायक सुखकारी 
उपाय ही ( ते तनूः ) तेरा विस्तारी राज्य है । ( यज्ञायज्ञियं पुच्ठम्‌ ) 
यज्ञ का यज्ञायज्ञिय नामक साम पुच्छ के समान है । प्रजापति का 
भी ( यज्ञायज्ञियम्‌ ) पु और अन्न आदि भोग्य समृद्धि और जन 
समृद्धि राष्ट्र या प्रजापालक राज्य के ( पुच्छम्‌) पुच्छ अर्थात्‌ आश्रय- 


, थान के समान है । उसी प्रकार (धिष्ण्याः शफाः ) यज्ञ के 


धिष्ण्य नामक अभि यज्ञ का आश्रय होने से वे शरीर में शर्फो या 
खुरा के समान हें । उसी प्रकार .राष्ट्रमय प्रजापति रूप यज्ञ के 
( धिष्ण्याः ) धारण करने, और मार्गोपदेश करने में कुशळ, विद्यावान्‌, 
वाग्मी या अन्तपाल अधिकारी लोग ( शफाः ) शफ, खुरों यां चरणों 
के समान आश्रय हें। इस प्रकार हे यज्ञ और राष्ट्रमय प्रजापतिं ! तू 
( गमान्‌ ) पक्षवाले ( सुपर्णः ) विशाल पक्षी के समान ( गरुत्मान्‌ ) 
महान्‌, शक्तिमान्‌ और ( सुःपर्णः ) उत्तम पालनकारी साधनों से युक्त 
असि) है, तू (दिव) सुन्दर विज्ञान, प्रकाशमय लोक या राजसभाभवन 

गच्छ ) प्रास हो । ( स्वः पत ) और सुख को. प्रास कर ॥ शत? 
\१।७ ।१। ३ ॥ | , 


डि ८ ४०. च ९० ; 
रै. 'व्रिददतू? ¬ वायुर्वा आश्ञुः त्रिवृत्‌ | स पप त्रिषु लोकेु वतत । श० 


९। 
४।१।९॥ त्रिद्ृत्‌ अझिः । श० ३।३।१। १५ ॥ ब्रह्म चै 


श० ३।३।४॥ 
३० , 
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¢ गायन्न यद्‌ 
२. "ण थद्‌ गायन्नत्रायत तदू गायत्रस्य गायत्रत्वम्‌ । जै० उ०। 
१ । ३८ । ४॥ गायत्री वा इयं पुथिवी। श० ४७ । ३। ४ । ९ ॥ गायत्रो 
चै ब्राह्मण: । ऐ० १ । १८ ॥ ब्रह्म वै गायत्री । ऐ०४।१॥ 


३ बृहृत्‌”श्रेषठृय वे बृहत्‌ । तां० ८ । ९॥ ११ ॥ जवेच्येपै 
बृहत्‌ । ऐ० । ८ । २ ॥ यथा वै पुत्रों ज्येष्ठः एवं वै बृहत्‌ प्रजापतेः ॥ तां 
७। ३ । ६ ॥ द्योबृहत | तां १३। १० | ८॥ क्षत्र बृहत्‌ । ऐ० ८1१२ ॥ 

४. रथन्तर' साम--अयं वै लोको रथन्तरम्‌ । ऐ० ८ ।२॥ 
वागू वै रथन्तरम्‌ । ऐ० ४। २८ ॥ रथन्तरं चै सम्राट | तै० १ 1४1४९) 
९ ॥ अझिव रथन्तरम्‌ । ए० ५1३० ॥ > 

९. स्तोमः- वीर्य चै स्तोमाः । ता० ९ | ५॥ ४ ॥ 

६. ( छन्दांसि ) इन्द्रिय वीय छन्दांसि | श० ७॥ ३। १ । ३९॥ 
प्राणाः चै छन्दांसि । कौ० ७ । ३ ॥ छन्दांसि वे देवाः साध्याः । ते भ्र 
अपिना अगिमयजन्त । ऐ० १।१६॥ प्रजापतेचा एुतान्यंगानि यच्छन्दाँसि | 
ऐ० २ । १८ ॥ 


७. 'वामदेव्यं साम'--पिता चै चामदेव्यं पुत्राः पष्ठानि ता? " | 


& । १ ॥ प्रजापतिचें वामदेव्यम्‌ । तां० ४1८ । १५॥ श० 1३।३ | ९ 
३ ॥ पशवो वे वामदेव्यम्‌ | तां ४ । ८ । १५॥ 
4, 'यज्ञायज्ञियम्‌-अतिशयं चै द्विपदां यज्ञायज्ञियम्‌! तां ` | 
३ ॥ १६ ॥ वागू यज्ञायज्ञियम्‌ 1 ५। ३। ७ ॥ पशावोच्नाच 

` याज्ञयम्‌ | ता० १५ । ९ | १४५ ॥ ५ , 
९, “धिष्ण्याः वाग्‌ चै घिषणा । शा० ६।५। ४। ४ ॥ छ 

वै घिषणा तै० ३।२। २। ६ ॥ अन्तो वै धिपणा। ऐ ५७ दर 
[ स्वानः Sd भंघारिः बस्भारिः हस्तः सुहस्तः कृशाः ] <r 
नामानि । श० ३।३।३।३१॥ . bai 


० ही 
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विष्णोः क्रमो डि सपत्नहा गायत्रं छुन्द॒ ऽश्रारोह पर्थिवीमनु 
विरमस्व विष्णोः कमो ऽस्याभिमातिद्दा जैष्डुभ छन्द ऽश्रारो- 
डान्तारक्षमनु विक्कमस्व । विष्णोः कमोऽस्यरातीय॒तो इन्ता 
जागतं छुन्द5श्रारोह दिवमनु वि क्रमस्व विष्णोः कम्रोऽसि 
शत्रूयता डन्ताचुष्टुमं छुन्द 5आरोह दिशोऽलु विक्रंसस्व ॥५॥ 
विष्णुदेवता । भुरिणुत्कातिः ॥ पड्जः ॥ 

भा०--हे यज्ञमय प्रजापति, प्रजापाळक के प्रथम क्रम अर्थात्‌ प्रथम 
व्यवहार ! तू ( दिष्णोः ) राष्ट्र में व्यापक सत्तावाळे राजा का ( सपलहा ) 
शत्रु को नाश करनेवाला ( क्रमः असि ) क्रम, अर्थात्‌ प्रथम चरण, कार्य 
का प्रथम भाग है । तू ( गायत्रं छन्दः आरोह ) गायत्र छन्द॒ अथात्‌ 
विद्वान्‌ वेदज्ञ पुरुषों के न्राण करनेवाले पवित्र कायं पर आखझूद हो | तू 
( एथिवीम्‌ अनु ) प्रथिवी और प्रथिवी वासी प्रजा के अनुकूल रह कर 
६ वि करमस्व ) विविध प्रकार के कार्य कर । इसी प्रकार तू (विष्णोः कमः 
असि ) व्यापक शक्ति का दूसरा स्वरूप है (*मिमातिहा असि) अभिमानी 
वैरी लोगों का नाश करनेहारा है । तू ( त्रेष्टुमं छन्दः ) तीन प्रकार के 
बलशाली क्षात्रबल पर ( आरोह ) आख्द हो ' और ( अन्तरिक्षम्‌ जु 
पक्रमस्व ) अन्तरिक्ष के समान सर्वाच्छादक पुर्व सर्वप्राणप्रद वायु के 
समान विक्रम कर । तू ( चिष्णोः क्रमः ) विष्णु, सूर्य के समान ससुद्रादि 
से जरादि अहण करनेवाले ब्यापक शक्ति का स्वरूप है । तू.( अराः 


'तौयतः ) कर-दान न करनेवाले शत्रुओं का ( इन्ता ) विनाशक है। तृ. 


(जं उन्दः) आदित्यां के कायं व्यवहार पर और वैश्यवग पर (आरोह) 
छ प्राप्त कर । तू ( दिवम्‌ अनु विक्रमस्व ) सूयं या मेघ के समान पृथ्वी 
ब. से जळ लेकर उसी पर वर्षा कर, जगत्‌ के उपकार ' करने का 
मत धारण कर, अपना ( वि क्रमख ) पराक्रम कर । (विष्णोः क्रमः आस 
न वायु के समान कार्य करने में कुशछ उसका प्रतिख्प है।(तृ) 
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~ 
( शत्रुयताम्‌ हन्ता ) शत्रु के समान आचरण करने वाले द्रोहियों को नाश 
करने हारा है । तू ( आनुष्टुभं छन्दः आरोह ) समस्त, प्रजा के अनुकूल 
सुख बृद्धि के कायं-ब्यवहार को प्रास कर । (दिशः अ नु विक्रसख) तू दिशाओं 
को विजय कर अर्थात्‌ दिशाओं के समान सब प्रजाओं को. आश्रयं देने में 
समथ हो ॥ शत० ३। ७। २। १३-१६॥ 
'अक्रन्ददझि स्तनयनिव दो: ज्ञामा रोरिइद्वीरुधः सम | 
| = 2] म द्वारुथः समञ्जन्‌। | 
स॒द्यो जज्ञानो वि हीम्रिद्धो ऽअख्यदा रोईसी भाजुनां भात्यन्तः ६ | 
i व्रर० १० । ४५।४॥ | 
वत्सप्राश्मापः | असिदेवृता । निचृदापी तरिष्ठपू । धैवतः ॥ | £: 


भा०--( अझ्निः ) अभ्न, विद्युत्‌ जिस प्रकार ( अक्रन्दत्‌ ) गजना 
करता है 2 और ( दयौः ) जल दान करनेवाला मेघ जिस प्रकार . ( स्तमयन्‌ 
इव) गजना करता है उसी प्रकार ( अझिः ) ज्ञानी, विद्वान्‌ गम्भीर! खंर 
'से उपदेश करे और मेघ के संमान समान भाव से सबको ज्ञान प्रदान 
करे, इसी अकार तेजस्वी राजा सिंह गर्जना करे और मेघ' के संमान 
गम्भीर ध्वाने करे । मेघ ( क्षामाः ) क्षामा अर्थात्‌ प्रथ्वी-को जिस प्रकार 
जलधारा रूप से प्रास होकर (-वीरुघः सम्‌ अञ्जन्‌: ): नाना रकारं से 
` उत्पन्न होने वाली लताओं को प्रकट करता है उसी प्रकार वह तेजखी 
राजा भी ( क्षामाः ) प्रथिवी को ( रेरिहत्‌ ) स्वयं भोग करता. हुँगा | 
< वीरुधः ) नाना' प्रकार से उन्नतिशील प्रजाओं को: ( सम्‌ -अजन्‌ ) | 
ज्ञानादि से प्रकाशित करता है । वह ( सद्यः ) शीघ्रं ही ( जज्ञानः) 
प्रकट होकर अपने गुणों से ( इद्ध: ) तेजस्वी एवं प्रकाशित होकंर (दि) | 
निश्चय से ( ईम्‌ ) इस लोक को (वि अख्यत्‌) विशेष प्रकार से परारि | 
, करता है । और ( रोदसी ) आकाश और प्रथिवी के अन्तः ) बीच | 
सूय के समान राजा प्रजा के बीच और विद्वान्‌ पुत्र माता पिता के बीच | 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( मानुना ) अपनी कान्ति से ( आ भाति ) प्रकाशित होता है ॥ शत० 
१।७।३।२॥ 
क १ NR ७० 
अग्न-भ्यावात्तन्रामि सा नि वत्तेस्वाय॑पा वच॑सा प्रजया घनेन | 
एच्या मेघया र॒य्या पोषेण ॥ ७ ॥ : 
'अर्निःबता । भुरिगाध्यंनुष्ड॒प्‌ । गान्धारः | 


“4 9 “है (अम्यावर्तिन्‌ अझ) सम्मुख आनेवाले या घर में पुनः 
24 गृहपते ! एच शत्रुओं को बार २ विजय करके पुनः छौटने वाळे 
, विजयशील राजन्‌ः! तू (मा अभि) मेरे प्रति ( आयुषे ) दीघ जीवन, 
( बा ) तेज, ( प्रजया ) प्रजा, ( धनेन ) धन, ( सन्या ) धन लाभ 
द i मेधा बुद्धि, ( रय्या ) ऐश्वयं और ( पोषेण ) पुष्टि इन सब के 
. भेष (नि वत्तस्व) सम्पन्न होकर पुनः प्राप्त हो ॥ शत० ३। ७ | ३।६॥ 
अररः अङ्गिरः ५ ७९ = Its ol [| 
पोष क $ शत त सन्त्वावृतः सहस्त्र त 5उपावतः । अधा 
चर [९२ ~ ~ 
_ "नेश पुनना न्ष्टमाकृधि पुननों रयिमा कृषि ॥ ८॥ 
अज्नद्रेवता । आर्षी त्रष्ठपू । धेवतः । 
रे नस भ०- हे (अङ्गिरः अञ्ने) ज्ञानवन ! अंगारों के समान देदीप्यमान 
भी ( ! राजन्‌ ! (ते आवृतः) तेरे हमारे प्रति लौट कर आगमन 
02 ) सैकड़ों हों और ( ते ) तरे ( उपादृतः ) हमारे समीप 
पक्का Ar ह ९ सहस्र सन्तु ) हज़ारों हों । ( अथ ) और. ( पोषस्य ) 
शर हाव से ब दि की ( पोषेण ) बहुत अधिक वृद्धि ते ( नः नष्टम्‌ ) 
झारे( 0 ७ पन को भी ( पुनः कृधि ) हमें पुनः प्रास करा ( नः ) 
( रायम्‌ ) ऐक ~ ANE 
1॥ 3] बय को (पुनः आ कृधि) फिर १ प्रदान कर ॥ शत० 
ऐना दि) ३ ॥ 
"स्व पुनर इषायुषा | पुननः पाह्यार्थद्सः &॥ A ° 
न चत्तर्व पुनर ऽहषायुषा | पुननः पाह्मझुंहसः &॥ 


७, 
<--अग्न = . ४ 
न ऊध्व बृइता । अग्न महाबइता । सर्वा० ॥ 
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NISSAN, 


अग्निदेवता । निचृदार्घी गायत्री । पड़ न: ॥ 


भा०- है ( अभे ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( पुनः ) वार २( ऊर्जा) 
बळ पराक्रम से युक्त होकर और ( पुनः ) वार २ ( इषा ) अन्न और 
( आयुषा ) दीघं आयु से युक्त होकर ( निवत्तेख ) लौट. आ ; ( नः) 
हमें ( पुनः ) वार २ ( अंहसः ) पाप से ( पाहि) बचा ॥ शत० ६ | 
७।३।६॥ 

सह रय्या निव्॑ञस्चाग्ने पिन्व॑स्व॒ घारया। 
` विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ १०॥ 
अरिनर्देवता । निचृद्‌ गायत्री | षड्जः ॥ 


भा०- हे ( अशे ) अझे ! ज्ञानवन्‌ ! राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू ( रय्या ) 
ऐश्वयं के ( सह ) साथ और ( विश्वप्स््या ) समस्त योग्य पदार्थों का भोग 
प्राप्त करानेहारी और ( धारया ) धारण करनेहारी विद्या और शक्ति ते 
( विश्वतः परि ) सब देशों से ऐश्वर्य को छा-छाकर ( पिन्वख ) देश >) 
समृद्ध कर ओर (नि वत्तेख) पुनः अपने देश में आ ॥ शत० १1७1३१ | १.४ 
आ त्वाहाषमन्तरभूध॑वस्तिष्ठाविंचाचलिः । 
विशस्त्वा सबीं वाञ्छन्तु मा त्वदाष्ट्रमाधिश्चशत्‌ ॥ ११ । 
जु घट्ट १० । १७३ | १ | 
भुव ऋषिः | अग्निर्देवता । आष्यंनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ | 
भा०--मैं पुरोहित, हे राजन्‌ ! ( त्वा आहाषंम्‌ ) तुझको शा 
करता हूं । तू ( अन्तः ) प्रजा के भीतर ( अभूः ) सामध्यवान्‌ क रु 
( अविचाचलिः ) अचल, ( ध्रुवः ) ध्रुव, स्थिर, दृढ़ होकर CR 
बैठ । ( त्वा ) तुत्को ( सवाः >) समस्त ( विशः ) प्रजाएं ( वान्छन् 
चाहें। ( त्वत्‌ ) तेरे हाथ से कहीं ( राष्ट्रम्‌) राष्ट्र, राज्य का 
९ मा अधिभ्रशत्‌ ) न निकल जाय ॥ शते ६ । ७ । ३1७ ॥ 
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इत बरुण पाशमस्पद्वाधम वि मध्यम श्र॑थाय | 
श्रथा वयमादित्य बते तवानागसो 5 अ्रढ्षितिये स्याम ॥ १२ ॥ 

३ ऋ० १ | १४ | १५॥ 
गुनःशप ऋषि: । वरुणें। देवता । राड आर्षी त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे ( वरुण ) शात्रुओं को बांधने वाळे या वारण करने हारे 

राजन्‌ ! ( अस्मत्‌ ) हम से ( उत्तमम्‌ पाशम्‌ ) शरीर के ऊपर के भाग में 
वध बा को ( उत्‌ श्रथय ) ऊपर से दूर कर । ( अधमं पाशम्‌ अव | 
प्रयय) i के बन्धन को नीचे गिरादे । (मध्यमं वि श्रथय) बोच के बंधे 
भन को विशेष रीति से शिथिल कर । ( अथ) ओर हे (आदित्य ) 


` ' क समान समस्त राष्ट्र को अपने वश में होकर लेनेहारे तेजस्वी पुरुष ! 


78 ) हम ( तव अते ) तेरी रक्षण-ब्यवस्था में रहते हुए ( अदितये ) 
„ ` रेउ्य भोग के लिग्रे ( अनागसः ) अपराध रहित होकर ( खाम ) 


रह ॥ शत 
त २।1७।३।८॥ 


शोप अस्थान्नि्ेगन्वान्‌ तम॑सो ज्यो तिषागात्‌। 
1 सशता स्वङ्ग 5आ जातो विश्वा सप्मन्यप्राः१३॥ 
"१ यत । अग्नदयता । भूगियार्षी पाक; ।\ पचमः ॥ 
ब) सत्र से व (दहत) महान्‌ सुये जिस प्रकार (उषसाम्‌ 
पे विराज 3 डॉ प्र भात वेलाओं के भी ऊपर ( अस्थात्‌ ) प्रखर तेज 
ग ३ ओर ( ज्योतिपा ) अपनी दीघ से ( तमसः ) अन्धकारको 


भवर 
(पिः 
इ ) दुर हटाता हुआ ( अगात्‌ ) उदित होता है ( अझ्निः ) 


७ 


पुत १ ( रुशता ) कान्तिमान्‌ ( भानुना ) अपने तेज से ( स्वङ्गः ) 
( शोमा वाला "ळू A कन 
पाश ३, ला होकर ( विश्वा सद्मानि ) सव घरों को भी ( अप्राः ) 
शकि ए करता है, उसो प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( बृहत्‌ ) महान्‌ 
गोध$ होकर ( सलाम ऊध्वः ) शत्रुदाइक सेनाओं के ऊपर, उनका 
( ज्योतिषो ) अपने पराक्रम रूप तेज से ( तमसः ) आवरण- 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कारी शवत्रुखूप अन्धकार को दूर हटाता हुआ उदित हो । ऐसा तेजी 
होकर ( रुशता भानुना ) शत्रु के नाश करने वाले तेज से ( जातः) 
सब प्रकार से सम्बद्ध होकर ( सु-अङ्गः ) उत्तम राज्य के अँगों से बलवान्‌, 
स्वयं भी सुदृद अंगों वाला होकर (विश्वा सद्मानि) सब स्थानों को, सब के 
घरों को, समस्त विभागों को (आ अप्राः) पूर्ण कर, ससद्ध कर । शत० ९। 
७।३।१०॥ 
हंसः शुचिषद्दखरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद तिथ दुरो रासत्‌ । 
नृषद्वरखदतसद्‌ व्योस सह पजा गोजा 5 ऋतजा 5अंद्वि जाऽऋते 
ब्रहत्‌ ॥ १४ ॥ ऋ० १० । ४०। ५॥ यजु० १०। २४॥ 
जीवेश्वरी देवते । भ"ग्‌ जगती ॥ निषादई ॥। 

भा०- व्याख्या देखो अ० १० । २४ ॥ शात० ६1७1 ३।११।१२ ॥ 
सीद त्व मातुरस्या उपस्थ विश्वान्यञ्च वयुन नि विद्वान्‌ | मना 
तपसा मार्चिषा$भिशोचोरन्तरस्या२७ शक्रज्योतिविभाहि । १४ 

` झीर्नदेवता । विराट्‌ ।त्रष्डपू i घेवत: ॥ 


` भा०--( मातुः ) माता के ( उपस्थे ) समीप जिस प्रकार, विद्वान 


पुत्र विराजता है और उसके सुख का कारण होता है, उसी प्रकार, हे (अ) 
अझे ! सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! हे राजज्‌ !.( त्ग्म्‌ ) तू ( मातुः ) अपने 
बनाने वाले, उत्पादक ज्ञानचान्‌ पुरुष, अथवा भूमि या प्रजा के (3 
समीप, उसके पृष्ठ पर ( विश्वानि वशुनानि ) समस्त उत्कृष्ट ज्ञाना 
जानता हुआ ( सोद ) विराजमान हो । ( एनाम्‌) उसको ( तपसां ) 
से, तापजनक ( अचिपा ) ज्वाळा के समान शाख बळ से (मा. 
झोचीः ) संतप्त मत कर । तू (अस्याम्‌ अन्तः) उसके भीतर (क्यो) 
छद, प्रकाशवान्‌, तेजस्वी, बलवान्‌, निष्पाप रीति से ऐश्वयवात | 


(छे भाहि) विविध रूपों और गुणों से प्रकाशित हो ॥शत० ६ (३ 


[ 00 


१४ प्रत्ते वृद्ाराति यजुः । सर्वा० ॥ 
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ग्रन्तरग्र रुचा न्वमखायाः सदन स्व । 
तस्यास्त्वं हरसा तएञ्जातवेदः शिवो भव ॥ १६॥ 
आग्नदवता । त्रराड अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
भा०- छे (अग्ने) अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू ( उखायाः 
बन्तः ) नाना ऐश्वर्या को खोद्कर निकालने की एकमात्र खान रूप भूमि 
एवं राष्ट्र की प्रजा के भीतर और ( स्वे सदने ) अपने आश्रयस्थान या 
भासन पर विराजमान रहकर ( रुचा ) दीसत से सूयं के समान प्रज्वाळत 
हो। ओर ( त्व ) तू (हरसा) अपने ज्वालावत्‌ तीव्र तेज के समान परराष्ट्र 
$ हरण करने में समर्थ बल से (तपन्‌) तपता हुआ 
भी, हे ( जातवेदः ) ऐश्वर्यों से महान्‌ ! तू ( तस्याः) उस प्रजा के लिये 
(शिवः भव ) सूयं और अभि के समान ही कल्याणकारी हो ॥ शत० ६ । 
७।३। १५ ॥ 
शिवो भृत्वा मह्यमग्ने ऽ अथो सीद शिवस्त्वम्‌ । 
शवाः कत्वा दिशाः सर्वाः स्तव योनिसिहासद्‌ः || १७ || 
आरनदवता । 1व4रुड अनुष्ठप । गान्चार३ ॥ 


भा०-हे (अग्ने ) अशे ! तु ( मह्यम्‌ ) मुझ राष्ट्रवासी प्रजा के लिये 
( शिवः भूत्वा ) कल्याणकारी होकर ( सीद ) सिंहासन पर विराज । 
(सिम्‌ शित ) तु कल्याणकारी है । इसलिये (सर्वाः दिशः) समस्त दिशाओं 
भे ( शिवाः कृत्वा 3 कल्याणमय, सुखकारिणी बनाकर ( इह ) इस राष्ट्र 
(सव यानम्‌ ) अपने आश्रय स्थान, प्रजा के ऊपर (आ सदः) विराजमान 
॥ शत? ६।७।३।१५॥ 
हव स्परि प्रथम जश्न उअग्निर स्मद्‌ द्वितीयं परि जातचदाः । 
पमप्यु नमणा 5 प्रजस्रामिन्धांन ऽपनं जरते स्वाधीः १८ ॥ 
१८-१६ बव्स५।भालन्दन ऋषः । 
अरिनदेवता । निचृदराषां त्रेष्डपू । चेवतः ॥ 
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Ce ) सब से प्रथम ( दिवः परि ) आकाश मैं 

गन सूय क समान ज्ञान में निष्ठ ( अग्नि: ) असि, अग्रणी विद्वान्‌ 
र उ उत्पन्न Fh । ( द्वितीयम्‌ ) दूसरे ( अस्मत्‌ ) हमें पे 
॥ द पा कळ भी अभि, विद्युत्‌ के समान 
बडवानल के समान है जो ( टोळ सेन हन रि 
चान्‌ है । जो स्वयं ( अजस्रम्‌ ) नित्य-नि ( इन =). तेव ६ 
प्रकाशमान रहता है । ( र 5 आज 
धारण करने में समर्थं हः i लाः ) a र 
हैं ॥ शत० ६।०।५।२॥ pn म 


विद्या =| क ७) ~ ~ | 
° च उअस्ने अधा त्रयाश विद्या त घाम विभ्रता पुरुत्रा | . 


विद्या ते नाम॑ पर: द्र ु 
=भा त नाम परम गुहा याड्झा तमुत्स यतऽ श्राजगन्थ १६ | 


N_ ७ 
आरिनदेवता । निचृदाषी त्रिष्डपू | घेवतः ॥ 


के ( ग न र ! राज ! ( ते ) तेरे ( त्रेधा ) तीन प्रकार 
पजाओं के पालने में चद को हम ( विद्य ) जाने । और ( पुसत्रा ) समस्त 
घारण किये हुए ( मथ ( त्रयाणि ) तीनों ( विश्रुता ) विविधख्यो 
जानें । ओर (ते ) बता ) धारण सामर्थ्यो, और बलों को भी ( विद्म ) 
वाणी में छिपे या विख्यात हा लि, ) गुह्दा में, विद्वानों के हृदय में वा 
ब मम तेरा जो (नाम) नाम, नमनकारी अर्थात्‌ हा. 
जहां से, जिस स्थान से ख्याति है उसको भी (विद्य)जानें और तू(य्रत 
उस ( उत्सम्‌ 2 बल हि a > आता था प्रकट होता है हम (त) 
शत० १।७।४।४॥ सम्पन्न तेरे निकास को भी (विद्य) जान 


४.) 3 ~ | 
अधा धाम --आझि, विद्यत्‌ और सूयं । 
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श्रयाणि धामानि'भवन्ति स्थानानि, नामानि, जन्मानि। निरुक्त अथवा 
आ्हवनीयगाहपत्यदक्षिणाग्न्यादीनि । 

| व्र त्वा नमणा अप्स्वन्तनेचच्ता ऽइघे ठादेगो अग्न उऊधन | 

तताय त्वा रजासि तास्थिवा ठ समपासपस्थ माह षा ऽश्रचघेन्‌ २० 


अग्नि३वता । निचुदार्षी पत्रप । धत्रतः ।' 


पा०--( नृमणाः ) मनुष्यों के भीतर अपने चित्त को देने वाळा, 
हेकोपकारक पुरुष (त्वा) तुझ अभि को (समुद्रे) समुद्र के बीच और (अप्सु 
अनः) जला के भीतर से भी विद्यत्‌ या वड़वानल के रूप में जिस प्रकार 
(पे) प्रास करता है उसी प्रकार (समुद्रे अप्सु अन्तः त्वा इंघे) उत्तम 
अलुद्य के मार्ग पर प्रजाओं के बीच राजा को प्रज्वलित करता है। 
(नृचक्षाः ) मनुष्यों को ज्ञानदर्शन करानेवाला विद्वान्‌ जन ही ( दिवः 
धन्‌) सूय प्रकाश के उदूगम-स्थान, या आकाश के ऊधस्‌, अर्थात्‌ गाय के 
गन के समान नित्य रस प्रदान करनेवाले मेघ में विद्यत्‌ के समान (दिव 
ठेवनू) शान-प्रकाश के उद्‌गम-स्थान आचाय पद पर (इंघे) प्रज्वलित करता 
(तृतीये) तीसरे सर्वोच्च (रजसि) लोक वा आश्रम म (तस्थिवांसम्‌): 
वराजमान (त्वा तुझको (महिषाः) बड़े २ विद्वान्‌ लाग (अपाम्‌ उपस्थे): 
'जाओं के बीच, जलों के बीच विद्यत के समान ( अवधन्‌ ) बढाव ॥. 
गत० ६।७ | ४ । ५ ॥ 


अकन्दृदृम्नि स्तनरयञ्चिव चो च्तामा रारेहडीरुघः समञ्जन्‌ । 
भश्ञानो बि ही सिद्धो ऽ श्रख्यदा राद॑सी भानुना भात्यन्तः २९. 
भा०- ब्याख्या देखो अ? १२ । ६ ॥ 


शौरामुदारो घरुणा रयीणा मनाषाणा प्रापण? सोमगोपाः । 
शच सह्‌ मोऽग्मप्सु राजा वि भात्यग्र ऽउष्रसामधानः २२. 


आगन रवता । निचृदाषों त्रिष्डुप्‌ । घतः ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४७९८ Digitized By ० थैविद्थहि तायि" Kosha त 
"RSs 8 र [ म० २३ 
TNS nn 
o १, ७७ 
दान क र न ( उदारः ) सत्त्रं में 
$ रयाणास्‌ धरुणः) ऐश्वर्या का आश्रय स्थान, उनका धारण 
प्रास क यालाह चन कि कं करानेवाळी मतियो को (प्रापण) 
का रक्षक, ( बुः ) र भो 2 सोम, ऐेश्वयंसय राष्ट्र या विद्वानों 
'पराजय करने वाले द हा Rt ( सहसः ) शाहु के | 
९ राजा ) राजा ( उपसाम्‌ व न 202 र ही नार | 
सूर्य के समान ( हाना) अग्र ) दिनों के प्रारम्भ में उदय होनेवाढ 
जलों या समुद्र के तळ क बसन हम ले दीक्ष होनेवाळा, ( अपु) 
९ वि भाति ) विवि रर उठत सूय के समान प्रजाओं के बीच 
वावध प्रकार से शोभा देता है । 


~ | 


विश्वस्य कतुभु ६ 
>युसु्नस्य गभ आ रोदसी ऽ अपृणाज्जायमानः | 


वीडु चिदद्र म जि 
3 -दाद्वमाभनतू परायञ्जना यदझिमर्यजन्त पश्च ॥ २३॥ 


~ 


आएनदवता । आ त्रिष्दुप । थेवतः ॥ 


छ ल सूर्य जिस प्रकार ( विश्वस्य ) अपने प्रकाश ले समस्त संसार 
त बक: ) ज्ञान कराने वाला है और ( सुवनख ) समस्त डोक को 
त्याह र रभ तद में करने वाला, एवं उसमें नियामक शक्ति के रूप में 
(थिवी दोनों को जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( रोदसी ) द्यौ और 
(विद्वान्‌ जा अशणात्‌ ) सवत्र व्याप लेता है उसी प्रकार जा 

पुरुष ( विश्वस्य केतुः ) सबको अपने ज्ञान से ज्ञान कराने वाळा, 


| | 
और ४ ) उदि । | 
गौर ( जायमानः ) उदित होकर ( रोदसी ) राजवर्ग और प्रजावग दोनो | | 


22 (आ अषणात्‌ ) पूग और पालन करने में समर्थ है और वायु जिस 
भ्रक (98 अभिनत्‌) मेघ को और विद्यत्‌ पर्वत को काट देती है उसी 
र ( वीडुम्‌ अद्विम्‌ ) बळ्वान्‌, अभेद्य शत्रुगण को (परा-यन) उनपर | 


£ 


~= ~ 


Ss 5 - ~ 
२३-- वोटु'० इति काण्व० | | 
| 
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क्रमण करता हुआ ( अभिनत्‌ ) तोड़ डालता है और ( यत्‌ ) जिस 
( भिम ) अग्रणी नायक, ज्ञानवान्‌ पुरुष को (पञ्च ) पाचों जन ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शद, और निपाद ( अयजन्त ) आदर करते हैं वह राजा 


हे ~ है 
सूय क समान प्रकाशित होता है । .. 


॥ |_ 0 | ee 
उशिक्‌ पावको -ऽअंरतिः सुमेधा मर्त्येष्वझिरम्रतो निर्घायि । 


॥ ० Lo < 
घात्त धुममरुषे भरिश्चदुच्छुक्रेण शाचिषा द्यामन॑छन्‌-॥ २४ || 


अरनदेवता , निचृश?ी त्रिष्डुप । घैवतः ॥ 

भा०--( मत्येपु ) मरणधर्मा देहों में ( अस्तः ) अविनाशी, अस्त 
क जस प्रकार विद्यमान है, उसी प्रकार मनुष्यों के बीच ( उशिक्‌ ) 
मात, ( पावकः ) सबको पवित्र करने वाला, 
फक. 
सि ) न वाले व 'अञ्चिः ) जिस प्रकार ( अर. धूमम्‌ 
( बत) रो कं तता है उसी प्रकार वह विद्वान्‌ भी 
ढे द था र र धूमम्‌ ) शत्रुओं को अपने पराक्रम से कंपाने 
( र) उत्‌ इयत्ति ) उन्नत करता है । समस्त राष्ट्रका 
[पण करता हुआ ( झुक्रेण शोचिषा ) अति उज्ज्वल 


सी, न ( याम्‌ इनक्षन्‌ ) जिस प्रकार आकाश को व्यापता है 


है भी उज्ज्वल प्रकाश से (द्य ते 
शानवान LR गम्‌) तेजस्वी लोकों को या 
गन्‌ पुरुपो को ( इनक्षन्‌ ) प्राप्त होता है । 


ईशानो रू य र 
` रुक्म उद्या व्यदयोदमपमा्यः श्रिय स॑चःनः 


माई, 2 अभवद्‌ वयोभिप्रदेच द्योरजनयत्सरत/: ॥२५॥ 
पस्त ८ व्याख्या देखो अ० १२ । १ ॥. |, 
श्र । हि 
ते का , कैणबद्धवरशोचे पप देव घृतवन्तमझे । 
२० वस्यो5 अच्छुभि सुरं दवमक्त यबिष्ठ ॥२६॥ 


अग्निईवत ~ _ ¢ क्ट दा 
| ॥ तिशडार्पी ।त्रष ब कच १ हा; 
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भा०- है ( देव ) देव, राजन्‌ ! ( यः ) जो ( अद्य ) आज, निल 

( ते ) तेरे लिये (घृतवन्तम्‌ ) घृत से भरा हुआ (अपूपम्‌ ) अपूप, मालपूए 

के समान, भोज्य पदाथ को ( कृणवत्‌ ) तैयार करता है (तं) उस 

( प्रतरम्‌ ) उत्कृष्ट पुरुष को ( प्र नय ) प्राप्त कर । हे ( यविष्ठ ) बलवान्‌ 

पुरुष ! तू ( चस्यः ) सवं श्रेष्ठ ( सुन्नस्‌ ) सुखकारी ( देवभक्तम्‌ ) विद्वात्‌ 

सात्विक घुरुपोचित अन्न को ( अच्छ अभि ) प्राप्त करे ॥ 

सेनापति पक्ष में-हे ( भद्रशोचे) कल्याण, कमनीय तेजवाले देव! 

अन्न | राजन! (यः ते ) जो तेरे ( घ्रृतवन्तम्‌ अपुपम्‌ ) तेजोयुक्त इन्दि 
और राज्य-सामध्यं को ( कृणवत्‌ ) करता है ( तं ) उस ( प्रतरं ) राज्य | 
“कार्य को पार लगानेवाळे राज्यकर्ता पुरुष को (वस्यः नय) उत्तम धन प्रात 
"करा । हे ( यविष्ठ ) युचतम ? चीयेवजू १ उस ( देवभक्तं ) राजा के सेवन 
योग्य ( सुम्नं अच्छ अभि ) सुखदायी धन भी प्रदान कर ॥ 


आ ते भज सौशवसेष्चझ 5उक्थ 5उक्थ 5आ भज शर्य 
प्यः सय्ये पियो अश्रप्ना भंवात्युज्जातेन भिनददुञ्जनित्वैः ९५ 


* 
2 


अग्निईवता । विराडार्षी त्रिष्डप्‌ ॥ धवतः ॥ 


भा०--जो (सूय) सूय के समान तेजस्वी, राजा के पद पर (रिय) । 
सबको प्रिय, हितकारी और ( अझौ ) अभि, शन्नुतापक, अग्रणी “| | 
नायक के पद पर भी ( ग्रियः ) सर्वश्रिय ( भवति ) हो और ( जातत ) 
अपने किये हुए कार्य से और (जनित्वैः) आगे होनेवाले कार्यों से भी 020 । 
'मिनदत्‌ ) शत्रुओं को उखाड्ता और प्रजा के उपकार के कार्यों को. | 
करता है । ( तम्‌ ) उसको, हे राजन्‌ ! (सौश्रवसेपु) उत्तम कीर्ति के प 
अवसरों पर ( आ भज ) नियुक्त कर और ( उक्थे उक्थे शस्यमान 
अत्येक प्रशंसा योग्य यज्ञादि कार्य के वर्णन करने के अवसर पर 
आ भज ) उसकी झुश्रपा कर, उसको मान-पद प्राप्त करा ॥ 
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IN | | 
ताम4 यजमाना 5 पनु द्युन्‌ विशा वसं दधिरे वार्याणि । 

~“ हे.» + ७ |: दु 
तया सह द्रावणमिच्छुमांना बज गोम॑न्तसुशिजो जिवंत्र:॥२८॥ 

शग्निदैवता । विराडार्षी त्रिष्डुपू । घेवतः ।। 


मार हे ( अभे ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( त्वां यजमानाः )तेरे से संगति 
अनेहा, तर सहयोगी, ( अनु दन्‌ ) प्रतिदिन ( वार्याणि ) नाना वरण 
ने योग्य ( विश्वा ) सब प्रकार के (वसु) धनैश्वर्यो को ( दघिरे ) धारण 
प Ee ( त्वया सह ) तेरे साथ ही उद्योग से( दविणम्‌ ) ऐश्वर्य 
दर इस (रमाना ) चाहते इ (उक) बशी पर्व कासनावाच 
जो र क) ज) चम किरणों से युक्त सूय और यता से युक्त 
00 _ चाहते हैं, धनी लोग जिस प्रकार गौओं से भरी 
- Fl परकार ( गोमन्तं ) किरणों से शुक्त ( त्रजम्‌ ) 
ग तेजस्वी, एवं वेद-वाणियों से युक्त ( ब्जम्‌ ) सब से 
दभ या परिवार के समान विद्वान्‌ स विववुः ) वरण करते हैं 
» उसको घेर कर बैठते हैं। 


गस्ताव्यञ्चि परा NIN 
शष रा सुशेवो वेश्वानर ५ ऋषिभिः सोम॑गोपाः | 


७७० 1 ~ २७० 
एथवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥२६॥ 
आरेनदेवता । विराडार्षी । त्रिष्डपू । धैतरतः ॥ 


का के गरा सु-देवः) मनुष्यो को उत्तम सुख देनेवाला, (वैश्वानरः) 
ऐक र दितकारी, प्रजापति, ( सोम-गोपाः ) सोम, राजपद या 
र ऋषियों हाक (अनिः) तेजस्वी राजा, नेता (ऋषिभिः) मन्त्रद्रशा 
i रा क ( अस्तावि ) स्तुति किया जाता है । हम ( द्यावा- 

लि सने का र मजा को, पिता और माता के समाज ( अद्वेषे ) ट्रेष 
च्य ( वेम ) उपदेश करते हैं । हे ( देवाः ) देवगण विद्वान 
शील योद्धाओ और दानशील 'घनाब्य पुरुषोः! आप छोग 
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( अस्मे ) हमें ( सुवीरम्‌ रयिम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषों . से युक्त ऐश्वर्य को 
{ धत्त ) प्रदान करो ॥ | 
समिधाम्नि ढुवस्यत घृतेबीघय तातिंथिम्‌ । 

आस्मिन्‌ हत्या जुहोतन ॥ ३० ॥ 


५ परू आंगिरस श्रृषि$ । अग्न देवता | गायत्री । षड नः :| 


भा०_ व्याख्या देखो अ० ३ । १ ॥ शत० १।८।१।६॥ 
उदु त्वा विश्वे देवा $ग्रग्न भरन्त च्रिक्तभिः ! 
ख ना भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसुः ॥ ३१ | 


तापस ऋषि: | अग्निदेउता । बिर।डनुष्डुप्‌ . गांधारः ॥ 
भा०- है ( अझे ) अझे ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( त्वा ) तुस को विशे 

देवाः ) समस्त विजयशील विद्वान्‌ एवं दानशील पुरुष ( चित्तिभिः ) 
| अपनी विद्याओं से और संचित शक्तियों से या डदि पूर्वक करिये कार्यो सै | 
( उद्‌ भरन्तु ) पूर्ण करें, उन्नत करें, तुझे बढ़ावें और (सः ) वह. 
( नः) हमारे लिये ( सुःप्र तीकः ) सुरूप, शत्रु के प्रति उत्तमता सेजानेन | 
समर्थ, ( विभावसुः ) विशेष तेजस्वी, ऐश्वर्यावान्‌, और सूर्य के समान 
दीसिमान्‌, ( शिवः ) कल्याणकारी (भव ) हो ॥ श००३।८।1१।" र 
मन्ते ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिसि'द्वम्‌ | ॥ 
वृद्दाद्धि भानुभिर्भा सन्‌ मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः ॥ ३२॥ | 
अग्निईबत| | बिर।डनुष्डुप । गा“घारई |! f 
भा०- हे (अग्ने) अग्ने ! राजज्‌ ! विद्वन्‌ ! (ज्योतिष्मान) | 
होकर भी (स्वम्‌) तू ( शिवेभिः अथिमिः ) अपनी कल्याणकारी वाला | 
एक मात्र शख्मालाओं से ( प्र इत्‌ याहि ) प्रयाण कर और ( १९ +| 
' अपने बढे ( भानुभिः ) सूर्य के समान तेजो से ( भासत) र | 
। ` डोता हुआ भी ( प्रजाः ) अपनी प्रजा को ( तन्वा ) शरीर से (मा 
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कभी नष्ट मत कर । प्रजाओं को शारीरिक वध का दण्ड मत दे। उनको 
मत सता। अथवा (तन्वा प्रजाः मा हिसीः) अपनी विस्तृत शक्ति से प्रजा 
का नाश मत कर । शत० ६ । ८ । १। ॥ १० ॥ 

| ~ le 
षि स्तनयन्निव द्यौः क्षामा रेरिहद्धीरुघः समञ्जन्‌ । 
शो जज्ञानो बिही मिद्धो ऽअख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः।३३॥ 
भा०- व्याख्या देखो १२ । ३ ॥ शत० १1८1 १ । $ ३॥ 
ih ~ ९! [| 

श्य श्रुवे चि यत्खूयों न रोचते वृहद्गाः। अभि 
' पु पृतनासु तस्थौ दीदाय देव्यो ऽश्रतिंथिः शिवो न॑: | ३४॥ 

ऋण ७।5।४॥ 


वसिष्ठ ऋषि: । अभ्निरवता । आर्षी त्रिप्डपू । धेवतः ॥ 
त ग अझिः) यह तेजरूदी राजा ( यत्‌ ) जब ( भरतख ) 
की ण, एव पालन रचे - योग्य राष्ट्र के (प्र प्र श्रण्वे) समस्त 
त) 2 प्रकार सुनता है, उसके कष्टों पर कान देता है, तब 
रित होता क ह यी राजा (सूर्य: न) सूय के समान (रोचते) प्रका- 
साय शत पर (यः) जो राजा ( पृतनासु ) सेनाओं से (पूरुम्‌) पूर्ण 
भ) प पर भी (अभि तस्थौ) चढ़ जाने में समथ है वह ( दैन्यः ) 
४ झरा इः से युक्त होकर (दीदाय) प्रकाशित होता है । और वह (नः) 


मग Nr oo ~ ० 
>कारी होने से ( अतिथिः ) अतिथि के समान पूजनीय है ॥ 


आपो _ 

यी द्वी प्रा ~ पे 

पेसे न मतिगभ्णीत अस्मैतत्स्योने कृणुष्व ४ खुरभा 5उं लोके| 
x मन्ता जनयः nl नेच e el > ह 

हि. 2२ यः सपल्लीमीनेव पत्रं बिंम्ताप्स्बेनत्‌ ॥ ३५॥ 
ES आपा देवताः । आर्षी त्रिष्दुप्‌ । चेबतः ॥ 

त ( देवीः आपः ) दिव्य गुण वाळे, बिजय शक्ति से युक्त, 
नि परजानन वेळो के समान झुभ, शान्ति आदि गुणों में व्यापक एवं 
है ५ ` एम लोग ( एतत्‌ ) इस (भस्म) राजा के अनुख्प तेज को 
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९ प्रतिगृभ्णीत ) धारण करो । ( स्थोने ) सुखकारी, ( सुरभो ठोके) 
ऐश्वयंचान्‌ लोक में, या उत्तम .नियमकारी पद पर इसको ( कृणुध्वम्‌ ) 
रखो, पालन करो । ( तस्मै ) उसके सुख के लिये (सु-पत्नीः ) उत्तम पत्नी 
रूप ( जनयः ) खियाँ जिस प्रकार वीय धारण करने के लिये अपने प्रिय 
पति के सामने आदर से (नमन्तां) झुकती हें । उसी प्रकार प्रजाएँ अपने 
राजा के.प्रति आदर से झुकें । और ( पुत्रैः माता इव ) पुत्र को जिस | 
प्रकार माता पालती पोपती है उसी प्रकार हे आप प्रजाजनो ) आप लोग. 
भी ( एतत्‌ ) इस राजकीय तेज को ( अष्सु ) अपने उत्तम कार्यों गौर 
व्यवहारों द्वारा ( बिश्वृत ) पुष्ट करो ॥ शत० ६।स। २।३॥ 


ANANSI NSS ANAND, 


खियों के पक्ष में-हे घुरुपो ! (आपः देवीः) आस, झुभ गुणो वाली 
देवियों को आप लोग (एतत्‌ भस्म प्रति गृभ्णीत) इस तेज को ग्रहण कराओ। 
( खोने सुरभौ लोके उ कृणुध्वम्‌ ) उनको सुखमय स्थानों में रको! 
“पति के ( एतत्‌ भस्म ) इस तेजस्वी वीर्यं को ( सुपत्नीः जनः 
“उत्तम पत्नियें ( नमन्ताम्‌ ) आदर से स्वीकार करं । और ( माता ड | 
इव एतत्‌ बिभ्वत ) पुत्र को माता के समान, उस वीय को धारण छ 
पोषण करं । | | 


अप्स्वर्ने सधिष्ठव सौषधीरज् रुध्यसे ।' 

चर - 

गे खन्‌ जायसे पुनः ॥ ३६ || ऋ० ८191 161 
विरूप ऋषि; । अझिरेवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०- गर्भो में बीजोत्पत्ति की समानता से राजोत्पत्ति का ; | 
करते हैं । हे ( अ ) तेजखिन्‌ ! राजन्‌! जिस प्रकार जीव की 0 
संधिः ) जलों में स्थिति है इसी प्रकार हे राजन्‌ ! (अप्सु ते संधिः) अनुरुभ > 
अजाजनों में तेरा निवासस्थान है । जीव, जिस प्रकार (ओषधौ; ° | 
से) ओषधियों को प्रास होता है, ओपधिरूप में उत्पन्न होता छ र्मी. 
( सः ) वह जीव ( ओषधीः अनु ऐ ओपधियों के समान ( ख्य? 0 , 
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॥ में उप होता है वह ठीक ओपधियों के समान ही मातृ-योनि-कमल में 
गित होकर, अपना मुल जमा कर उत्पन्न होता है। हे जीव ! तू ( गर्भ 
| भ पुनः जायसे ) गभ में रह कर पुनः पुत्ररूप से या शरीरधारीरूप से 
य है। उसी प्रकार राजा का भी ( अप्सु संधिः ) प्रजाओ के 
क है 1 हे राजन्‌ (सः)! वह तू (ओषधीः अनुरुद्धय- 
Ee के लिये हो राज्यपद ग्रहण के लिये आग्रह किया 
| उनके बीच ( गभे सन्‌) उनको अहण था वश करने में समं 


| रछ, त्‌ ( पुनः शि 
हु” तू. ( पुनः जायसे ) पुनः, २ शक्तिमान्‌ होकर प्रकट होता है ॥ 
१।८।२।४॥ 


2 अस्य षधीनां गो वनस्पतीनाम्‌ । 

भाव 

` विश्वस्य भतस्याग्ने गर्भा झपाम॑सि ॥ ३७ ॥ 
अभिदेंवता । भुरियुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


क हि द अझे ! तू ( ओपधीनां गर्भः असि ) ओषधियां 
गत व्यय के भी बीच में विद्यमान है । तू ( वनस्पतीनां ग: 
यि त पि, बड़े २ वृक्षों का गभ है, अर्थात्‌ उनके बीच में भी 
चान है को भूतस्य गर्भ: ) समस्त उत्पन्न प्राणियों के बीच 
महे, हसी प्र र (अपां गभः असि) जलों वा प्राणों के भीतर भी विद्यः 
र र ज या विद्युत्‌ ओषधियों के रसों में, वनस्पतियो के 
(र्य > क ह र्यी के बीच और जलों के भीतर भी विद्यमान 
के क नाण तापधारक वीर पुरुषों के ( गर्भः ) 
F क्रय ब क समर्थ है, ( वनस्पतीनाम्‌ ) महाब्रक्ष के 
Re र पुरुपों को भी ( रभः ) वश करने में समर्थ है । 
म rr समात प्राणियों को वश करने में समथ है। और 
K सोर न व रला प्रजाओ को भी वश करने में समथ, 
हि :...- योग्य है ॥ शत० ६।८।२।४.॥ 
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प्रसद्य भस्मना योनिसपञ्च पथिवीमग्ने । 
स्रज्य मातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासद्‌ः ॥ ३८॥ 
आञ्चद्वता । गर्‍चृदाष्यनुष्डपू । गान्धारः ॥ 


भा०--जीवपक्ष में- हे ( अझे ) जीव ! तू ( भस्मना ) अपने देह 
को भस्म से ( प्रथिवीम्‌ प्रसद्य ) प्रथिवी में मिलकर और ( भस्मना) 
तेजमय वीय रूप से ही ( अपः ) जलों और ( योनिं च) मातृयोगि 
को भी प्राप्त होकर ( मातृभिः ) मातांओं के साथ पितृ रूपों में 
( संखज्य ) संयुक्त होकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी बाळक होकर ( पुन 
आासद्‌ः ) पुनः इस लोक में आता है । अग्रि-पक्ष में- भरि 
"भस्म होकर पुनः: पृथिवी पर लीन हो जाता है और जलं पे 
मिलकर फिर ( मातृमिः ) ईश्वर की निर्माणकारिणी शक्तियों से युक्त 


होकर वृक्षादि रूप में पुनः काष्ठ होकर उत्पन्न होता है और जलता है ॥ 
शत० ६ | 41 ९] ६ ॥ 


राजा के पक्ष में-हे ( अभे ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! ( भस्मना ) अ 
तेज से ( योनिम्‌ ) अपने मूलकारण उत्पादक और आश्रयरूप ( थ ) 
प्रजाओ और ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( प्रसद्य ) प्राप्त (मादू 
ज्ञानशील पुरुषों के साथ ( संखज्य ) मिलकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) प 
समान तेजस्वी होकर ( पुनः ) बार २ ( आ सदः ) अपने आस” 
आदर पूर्वक विराज । 


पुनरासद्य सद्नमपश्च पृथिवीमग्ने । 

शष मातुयेथोपस्थे ऽन्तरस्या< शिवतमः ॥ २६ ॥ 
आभत्रपिः | निचृदनध्टुप । गान्धारः ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मातुः उपस्थे ) माता की . | 

में बालक सोता है, उसी प्रकार हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! तेजसि 

( पुनः ) फिर अपने ( सदनम्‌) सिंहासन पर ( आसं 
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(अपः एथिवीम्‌ ) समस्त प्रजाओं और प्रथिवी को ( आसद्य ) प्राप्त 
क, उसपर अधिष्टित होकर ( अस्यास्‌) इस प्रथिवी के भीतर (शिव-तमः) 
| सव से अधिक कल्याणकारी होकर ( झोपे ) व्याप्त, प्रसुप्त, गम्भीर होकर 
र॥ शत० ६।८।३।६॥ 


| 6 ८. | ९ || 
| शश्जा नवत्तस्व पुनरग्न 5इषायुषा। पुननेः पाह्या ७हंसः ॥४०॥ 
~ १५ ~ 
सहद रय्या निवत्त॑स्वाग्ने पिन्वस्व घारया । 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परिं ॥ ४१ ॥ 
| | भा०- व्याख्या देखो १२ । ९,१० ॥ शत० ६। ८1 २३ ॥ 
| चा 2 प्र | ~ ७ “० 
त्य वचसो यविष्ठ म दि्ठस्य प्रभ्नतस्य स्वघावः। 
च [सी I ~° र द्‌ 
बा.5अनु स्वो गृणाति बन्दारुष्टे तन्वं वन्देऽअग्न॥४२॥ 
ऋण १। १४७।२॥ 
दौधतमा श्रषि; । अभिदेवता । विराडार्पी त्रिष्डपू । पेवतः ॥ 


भा०-- 12 ~ 
| हर है ( यविष्ठ ) युवतम ! हे बलवन्‌ ! हे (स्वधावः )' स्वच्छ 


पी के टन करने योग्य अन्न के स्वामिन्‌ ! ( मे अस्य ) मुझ इस 
भै ( २ तेव ) अत्यन्त अधिक आवश्यक रूप से कहने योग्य 
सः ) उत्तम रीति से यथाविधि आप तक पहुंचाये गये 
(दः) कोई त को ( बोध ) यथावत्‌ जानो । इस न्यायकायै में 
रे तेरी He, तेरी निन्दा करेगो और ( अनु त्वः गृणाति ) 
ए$ झारे नरव करणा । अथवा इस मेरे वचन को ( त्वः पीयति ) 
प्रकार क वः 2 दूसरा ( अनुगृणाति ) उसके पक्ष में कहे । 
र हि ग पक्षों की सुन कर आप निर्णय करें। और मैं 
सेध भस्य वक करने वाला, विनीत प्रार्थी, हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! 
शो, सा विस्तत करनेवाले विद्वन! राजन्‌! (ते तन्वं ) तेरे 
भो वकक „ पत शासन का :( बन्दे ) गुणानुवाद करता हुँ । राजा 
E धमोव्यक्ष, के पूस, जाक उह, अपतत, लित 


bes 
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९ हर ~ «२ 6 
प्राथनापत्र आदि उचित रीति हे कहे । एक उसके विपक्ष में और एक पक्ष 
में कहे । फैसला होने एर विनीत प्रार्थी आदरपूर्वक विदा हो ॥ शत 
६।८।२।९॥ 


. अध्ययनाघ्यापन पक्ष में- हे ( यविष्ठ ) बलवन्‌ ! युवतम ! CE 
तस्य ) उत्तम ज्ञान के धारण करनेवाले, ( मंहिष्ठस्य ) तुझ बढे .विद्वात 
ुरुप का. (वचसः बोध) वचन का ज्ञान प्रास कर । हे ( अग्ने ) ज्ञानवर्‌ | 
पुरुष, ! ( पीयति त्वः अनुगृणाति त्व: ) चाहे तुमारी कोई निन्दा करे या 
स्तुति करे, ( वन्दारुः ) अभिवादनशील शिष्य मैं ( ते तन्वं बन्दे ) तरे. 
शरीर के चरणों में नमस्कार करता हूं । | 


रि 


स चोधि सुरिमैघवा वरुपते वर्सुदावन । 
युयाध्युस्मद्‌ द्वेषांसि विश्वकर्मणे स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
सोमाहुतिऋषि; । भ्रग्निदेधता । आर्ची पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०- हे ( वसु-पते ) धन ऐश्वय के पालक ! हे ( वसु-दावन्‌ ) 
धनश्रदाता ! ( मघवा ) ऐश्वयंचान्‌ ( सूरिः) विद्वान्‌ ( सः ) वह व. 
( बोधि ) हमारे समस्त - अभिप्राय को या सत्य-असत्य को जान ! 
( अस्मत्‌ ) हम से ( ट्रेपासि ) द्वेष या परस्पर के अंग्रीति के | र 
को ( युयोधि ) दूर कर । हममें न्यायपूर्वक फैसला कर । ( विश्व-कर्म/ ) 


समस्त राष्ट्र के कायों को उत्तम रीति से करनेहारे तेरे लिये ( स्वार । | 
हम सदा आदर वचन का प्रयोग करते हैं ॥ शत० ३। ८ । २। 5१ 4 
| ७ | थ f; 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनब्रेह्माणों बसुनी | 
यज्ञेः। घृतेन त्व तन्वं व सन्तु यजमानस्य कर्म 
=° ' दतेन त्व तन्व,वघयस्व खत्याः सन्तु यजमानस्ट " | 
अग्निदंवता । स्वराडार्पी त्रिष्डपू । धैवतः ॥ 5 
५७०७१ 2 1 भिया), आदित्य के समान निदा त ७ आ 1 


पा व ८! १ 

._.भा० -( आदित्याः ) आदित्य के समान विद्वान ( रु 
१.५६ ४४--'कामास्स्वाह।? शति'काण्व०| . 
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बरह्मचारी, ( वसवः) वसु ब्रह्मचारी ( त्वाम्‌ ) तुझको ( पुनः समिन्ध- 
ताम्‌) वार २ प्रदोत्त करं । ( ब्रह्माणः ) ब्रह्म, वेद्‌ के विद्वान्‌ लोग 
(नञः ) यज्ञां या सत्संगों द्वारा, हे ( वसुनीथ ) ऐश्वय के प्राप्त कराने- 
हारे! ( पुनः सम्‌ इन्धताम्‌ ) वार वार तुझे प्रदीप्त करं, पुनः ज्ञानवान्‌ 
कर और ( त्वम्‌ ) तू ( घृतेन ) घी से अञ्नि के समान, पुष्टिकारक पदार्थ 
प्रे अपने ( तन्वं ) शरीर को ( वर्धयस्व ) पुष्ट कर । ( यजमानस्य ) 
दानशील या संगति करनेहारे पुरुष के ( कामाः ) समस्त संकहप, समस्त 
भाशाएं ( सत्याः सन्तु ) सत्य हों ॥ 


अपत वीत वि च सर्पतातो येऽत्र स्थ प्राणा ये च नूतनाः 
भवादयमोऽ्रसान पृथिव्या ऽञक्रश्चिमं पितरो लोकमस्मे ।।४४॥ 


= 


पितरो देवताः 4 निचृदार्षी त्रिष्डुपू | पैवतः ॥ 


1 , भा०-हे ( पितरः) राष्ट्र के पालक पुरुषों! आप लोगों में से 
| (अत्र) इस राज्यपालन के कार्य में ( ये पुराणाः ) जो पुराने, पहले से. 
और ( ये च ) जो ( नूतनाः ) नये नियुक्त हं । वे ( अप इत ) 
र १ देशों में भी जायें, ( वि इत ) विविध देशों में अमण करें, 
` (बि सप॑त ) विविध उपायों से संत्र फैल कर गुप्त दूतों का भी काम 
यच ) सवनियन्ता राजा ( प्रथिव्याः ) प्रथिवी में ( अवसानम्‌ ) 
(६ रोगों को अधिकार और स्थान ( अदात्‌ ) प्रदान करता है। ओर 
) राज्य के पालक लोग ( अस्मै ) इस राजा के लिये ( इमं 
क्‌) इस भूलोक को ( अक्रन) वश करते हैं। 
'गक्षापक्ष भें--( ये पुराणा ये च नूतनाः ) जो. पुराने बृद्ध और 
(पितरः ) पिता ढोग हैं वे-( अपेत ) अधमं से परे रहें । ( वि इत ) 


| आ पालन करें. (अन्न वि सर्पत्‌ च) यहां ही विचरण करें । (थमः) (अन्न वि सपत च) यहां ही विचरण कर । (यमः) 


र--भथ गाइपत्यचयनम्‌ । > 
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गनयामक आचाय ( एथिव्या अवसानं अदात्‌ ) प्रथिवी में तुमको अधिः 
कोर पद दे, आप लोग इसके लिये इस सत्य संकल्पवान्‌ पुरुप के लिये 


( इमं लोकम्‌ अक्रन्‌ ) इस आत्मा का ज्ञान लाभ करावें॥ 
शत० ७ | १ । १ ।१-४ ॥ 


° | ~ [| el TC 
संज्ञानमासि कामघरणम्मयि त कामघरणं भूयात्‌। अस्ने्स्मा- 
in) ~ | Ne a 
स्थगन: पुराषमासि चितस्थ परिचितऽऊ्ध्वचितंः श्रयध्वम्‌॥४६॥ 
अग्निर्देवता । भुरियार्षी त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-हे अभे ! विद्वन्‌ ! तू ( संज्ञानम्‌ असि ) समस्त प्रजा को 
शान देनेहारा है । ( ते ) तेरा ( कामधरणम्‌ ) अपनी अभिलाषा को पूर्ण 
करने जो सामथ्यं है वह ( मयि ) मेरे में भी ( कामधरणम्‌ भूयात्‌ ) 
मेरी अभिलापाओं को पूर्ण करने वाला हो। हे विद्वन्‌ ! तू ( अझेः ) 
अग्रणी, नेता पुरुष का ( भस्म असि ) भस्म अर्थात्‌ तेजःखख्प 
तु ( अझेः पुरीपम्‌ असि ) तेजस्वी सूर्य का लक्ष्मीसम्पन्न समृद्ध ख्प है! 
हे प्रजाओ ! एवं अधिकारी पुरुपो ! आप लोग ( चितः स्थ ) ज्ञानवार 
हो । आप लोग ( परिःचितः ) सब ओर से ज्ञान संग्रह करनेहारे 
८ ऊध्वचितः स्थ ) मोक्ष पद का प्रवचन था ज्ञान करनेहारे भी हो। आप | 
रोग ( श्रयध्वम्‌ ) इस राष्ट्र में सुख से आश्रय पाइये | अथवा डे 
( परिश्रितः ) राजा के आश्रित एवं उसके रक्षक प्रजा के सभासद्‌ पुरुपो ; 
> लोग ( चितः स्थ ) विज्ञानवान्‌ पर्व घन सञ्चय करने में कुशल है | 
( परिचितः स्थ) सब और से उत्तम पदार्थों के संग्रहशील एवं ( अध्वेचितः ) ॥ | 
ऱ्य पदार्थो के संग्रहशील हो । आप लोग सब्चित इंटों के समान रु | 
की भित्ति में (श्रयध्वम्‌) एक दूसरे के आश्रय वनकर रहो ! या राजाका. 1 


४६--सज्ञानमूषदेवत्यम्‌ ॥ सर्वा० ॥ 
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श्रय सोऽञ्जग्नियस्मिन्‌ त्खोसमिन्द्रः सुतं दघे जठरे बावशानः। 
सहस्रियं वाजमत्यं न ससि ससवान्त्स्तूयले जातवेदः ॥४७॥ 
ऋ°० ३।२२।१॥ 


विश्वामित्र रषिः । अग्निदेवत! । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( अयं सः अञ्निः ) यह वह अभि, ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष 
दै यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय पर ( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा (वावशान।ः) 
भति अधिक सन्तुष्ट, एवं अभिलापावान्‌ होकर ( सहस्रियं ) सहस्रं 
ऐश्वयों से समृद्ध ( चाजम्‌ ) अन्नादिक ( अत्यं न ससिम्‌ ) अति वेगवाम्‌ 
मश्व के समान आरोहण योग्य ( सुतम्‌ ) व्यवस्थित, शासित ( सोमम्‌ ) 
सद राष्ट्र को ( जठरे ) अपने वश करनेवाले अधिकार में ( दधे ) 
धारण करता है । हे ( जातवेदः ) ऐश्वर्यवान्‌ एवं प्रजावान्‌ पुरुष ! तू 
(ससवान सन्‌ ) दान करता हुआ ही ( स्तूयसे ) स्तुति किया जाता 
॥ शत० ७ | १। १। १ ९१॥ 
यहां सहखियं वाजम्‌? यह पाठ महर्षि दयानन्दसंमत विचारणीय है। 
अष्ट यज्ञ दिचि वचेः पृथिव्यां यदोष॑घीष्व॒प्स्वा यजत्र । 
येरान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरंण॑वों नृचक्षाः ॥ ४८ ॥ 
- ऋ० ३।२२।२॥ 


विश्वामित्र ऋषि; | अग्निर्देवता । भुरिगापी पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 
३ भा०-हे (अने) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ सूयं के 'समान राजन्‌ ! (यत्‌ 
न जो तेरा असह्य तेज (दिवि) सूयं में विद्यमान है और (यत्‌ते वचः 
भाम ) जो तेरा तेज प्रथिवी में विद्यमान है और ( यत्‌ ओषधीषु ) 
परा तेज.ओपधियों और शात्रुसंतापकारी सैनिकों में है और हे 


त) ~¬¬ उपासनीय पूज्य पुरुष ! जो तेरा तेज ( अप्सु) जशी क समान पूज्य पुरुष ! जो तेरा तेज ( अप्सु ) जळो के समान 


क 
“नु » 


Ef et नच यी 2 Lo 
5 सहास्यं वाजम्‌? इति पाठो दयानन्दसम्मतश्चिन्प्यः ॥ 
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शान्त-खभाव प्रजाजनों में है, ( येन ) जिस तेज से ( उरु ) विशाल 
0 6 अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को भी तू ( आततन्थ ) व्यापता है, (सः ) 
वह तेरा तेज ( भानुः ) अति दीसि युक्त, ( त्वेषः ) काम्तिमान्‌ अति 
तीक्ष्ण होकर भी ( अर्णवः ) व्यापक या जल से पूर्ण समुद्र के समान 
गम्भीर, ज्ञानवान्‌ और ( नृ-चक्षाः ) समस्त मनुष्यों के शुभाशुभ कमै 
का सूय के समान द्रशा है ॥ शत० ७। १1३ । २३ ॥ 

अग्ने दिवो,5अरीमच्छा जिगास्यच्छ देवा २ 5 ऊचिषे धिष्णया ये। 
या रोचन परस्तात्‌ सूर्यस्य याञ्चावस्ता दुपातिछ्न्त ऽआप॑ः ॥४६॥ 

| > ऋण ३।२२।३॥ 

` विश्वामित्र ऋषिः अभिदेवता; । भुरिगार्षी पाक्केः । पञ्चमः ॥ 

2८ अ2 हे: ( अभे ) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू ( दिवः ) सूर्य या 
प्रकाश के ( अणम्‌ ) विज्ञान को ( अच्छ जिगासी ) भली प्रकार प्राप्त 
करता है । (ये धिष्ण्याः ) और जो बुद्धियों को प्रेरणा करनेवाले, 
विद्वान्‌ पदाधिकारी पुरुष हैं उन (देवान्‌) मुख्य तेजस्वी पुरुषों को (उचिपे) 
तू उपदेश और अनुज्ञा प्रदान करता है । और ( याः ) जो ( आपः )' 
आसजन ( सूयस्य ) सूर्य के समान तेजस्वी राजा के ( रोचने ) अभिमत 
काय में ( परस्तात्‌ ) दूर २ देश में जाते हैं और (याः च अवरस्तात्‌) जो 
आसजन उसके समीप ( उपस्थित ) रहते हैं, तू उनको भी ( जिगासिं | 
लक कर और उनको (ञचिपे) शिक्षा 'आज्ञा.कर.। शात? ७ Ht 

४ ॥ 


| भ | 

पुरौष्यासो5श्झ्यः प्रावणेभिः सजोएसः । र 
झुषन्ता यक्षमदुहोऽनमीवाऽइषों मही: ॥ ५०॥ ऋ० ३।२२।४॥ 
विश्वामित्र अपिः | अग्निदेबता । आते पाकः । पत्नमः ॥ 


भा०-- ( पुरीष्यासः ) प्रजाओं के पालन करे में सम॒, ऐर 1 
( आवणेभिः ) उत्कृष्ट सम्पत्तियों के छाभ करने के साधनों और विहग 
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द्वारा ( स-जोपसः ) सबके प्रति समान प्रेम से वत्तीव करनेवाले, ( यज्ञम्‌) 
ब्यवस्थित राष्ट्र के प्रति ( अद्नुहः ) कभी द्रोह न करनेहारे ( अग्नयः )' 
तेजखी, अग्रणी, नायक विद्वान्‌ पुरुष ( अनमीवाः ) रोगरहित ( महीः 
इपः) बड़ी २ अन्न आदि सम्पत्तियां को (जुपन्ताम्‌) सेवन करें, प्राप्त करें ॥ 
शतः ७ । । १। ३५ ॥ 


इडामसे पुरुस ९ साने गोः शाश्वत्तम छ हवमानाय साथ । 
स्यान्नः सुनुस्तनंयो विजावाग्ने सा ते सुमति भूत्वस्मे॥५१॥ 
ऋण ३।२२।५॥ 
विश्वामित्र ऋषि३ | अग्निर्दैवता । भुरिगाषी पातैः । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे ( अशे ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( हवमानाय ) बल से स्पधा 
करनेवाले के लिये ( इडाम्‌ ) अन्न और भूमि और ( पुरूदंसम्‌ ) बहुत 
पे कायच्यवहारों को पूणं करने वाळे ( गोः सनिम्‌ ) पृथ्वी या पश्चुओं के 
बिभाग को ( शश्वत्‌-तमम्‌ ) सदा के लिये ( साध ) उन्नत कर । ( नः ) 
हमारा (सूनुः) उत्पत्र ( पुत्र ( विजावा स्यात्‌) विविध ऐश्वयों का जनक 
वा विजयशील हो । हे ( अझे ) राजन्‌ ! (सा) वह ( ते सुमतिः ) तेरी 
हुदै उत्तम व्यवस्था ( अस्मे ) हमारे कल्याण के लिये ( भूत ) हो । 
अध्यापक के पक्ष में-हे अझ्ने ! आचार्य ! तेरा ( पुरुदंसं) बहुतसे 
मों का साधक वा स्तुति योग्य ( गोः सनिम्‌ ) वेदवाणी का दान और 
( रश्स्तममू ) सदातन का नित्य वेदज्ञान ( हवमानाय साध ) विद्या के 
“40 अति उत्सुक पुरुष को प्रदान कर । हमारा पुत्र विविध ऐश्वर्यों को 
पश्च करने वा विजय करने वाला हो । तेरी झुभ मति या उत्तम ज्ञान 
सारे कल्याण के लिये हो । . 


अयन्ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
ते जानन्नग्न 5आरोहाथा नो वर्धया रयिम्‌॥ ५२ ॥ 
- . कऋ० ३।७.।१०॥ 
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भा०--च्याख्या देखो अ० ३ । १४॥ 


~ le I~ | 

चिदास तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ शवा सीद 

परि चिद॑सि तयां देवतयाङ्गिरस्द i 

= पर्दा तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ घवा सींद ॥ ४३ ॥ 
अग्निर्देवता । स्वराडनुष्टुप । गान्धारः ॥ 

भा० 7 है राजसभे ! ( चित्‌ असि ) तू रित्‌’ समस्त भोग्य सुख | 
र का सञ्चय करनेवाली, शरीर में 'चित्‌' अर्थात्‌ चेतना के समान 
रे शी लु ( तया ) उस ( देवतया ) राजशक्ति या विजयिनी शक्ति 
| व कर ( अंगिरस्वत्‌ ) प्राण या अभि के समान या विद्वान 
उस्पां से युक्त होकर, ( भुवा ) भ्रुव, स्थिर, निष्कम्प भाव से अचळ 
जी सीद्‌ ) विराज | इसी प्रकार तू ( परि-चित्‌ असि ) सब आर 
> पने अ ~ ° PN न्‌ 
न पने बळ को सग्रह करनेवाली है । तू ( तया देवतया ) उस 

कष्ट वजय करनेवाली राजशक्ति से ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अशिया सूय के 
~ he 

समान ( भुवा ) स्थिर होकर ( सीद ) विराजमान हो । 

स्री ऊ :« ~ ~ है 
यक क पक्षम-हेखी तू 'चित्‌', विद्या को जाननेहारी है, तू. 
` तया देवतया ) उस प्रजा के समान प्रिय, देवी रूप होकर, देह में प्राण 
'क समान, गृह में स्थिर होकर रह । 


लोकं पृण छिद्र एणाथा सीद झवा त्वम्‌ । 
इन्डाग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योन/वसीषदन ॥ ५४ ॥ 
भ्ररिनदेंवता । विराडनुष्डुपू । गान्धारः ॥ 
भा०- हे राजसभे ! अथवा हे राज समस्तं 
लोको का पालन कर । (छि प्रण) जो कुछ र ती ह ह हो 
उसको नित्य पूर्ण कर । (अथो) और (त्वम्‌) तू ( रवा ) पतिगृह में खी 
% समान स्थिर होकर ( सीद ) विराजमान हो । 1117 ( सीद ) विराजमान हो । ( इन्द्राभी ) इन्र भौर, इन्द्राझी ) इन्द्र भोर 


3 मेक 
५४ ० योना असीषदन्‌? इति काणव० ॥ 
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अग्नि, सेनापति और राजा ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का पालक ( त्वा ) 
तुझको ( अस्मिन्‌ योनो ) इस आश्रयस्थान में ( असीषदन्‌ ) प्राप्त 
कराते हैं, स्थापित करते हैं । 

कन्या के पक्ष में-( इन्द्र-अमी ) माता-पिता और ( दृहस्पतिः )' 
आचाय तुझको इस ( योनौ ) निवासमृह में स्थापित करते हैं। तू स्थिर 
रहकर लोक का पालन कर अर्थात्‌ छिद्र और त्रुटि को पूण कर | 

ता अस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्षंयः । 

जन्मन्देवानां विशंस्रिष्चा रोचने दिवः ॥ ५५ ॥ 

ऋण ८॥ ५८ | ३ ॥ 

इ्द्रपुत्र; प्रियमेधा ऋषिः । आपो देवताः । विराढनुष्डपू । गान्धारः ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( ताः ) वे ( सूद-दोहसः ) जढों को पूर्ण करने 
वाले ( पश्यः ) आदित्य के रदिमगण ( अस्य ) इसके लिये ( सोमं श्रीण- 
"त ) सोम, अन्न को परिपक्व करते हें । और ( देवानां जन्मन्‌ ) देवों, 
कैतुओं के उत्पादक पूर्ण संवत्सर में ( दिवः ) सूयं के (त्रिषु) तीनों प्रकार 
क ( आरोचने ) दीसि युक्त सवनों अर्थात्‌ ग्रीष्म, वर्षा और शरत्‌ में 
( विशः ) व्यापक रश्मियें होती हैं, उसी प्रकार ( सूद-दोहसः ) बलों को 
दाने वाली ( पृश्नयः विशः 3 नानाविध प्रजाएं ( दिवः ) तेजखी राजा 
र (त्रिपु आरोचने ) तीनों तेजो से युक्त रूपों में ( देवानां जन्मनि )' 
नवानां के उत्पन्न करने वाले राष्ट्र में (अस्य ) इस राजा के लिये 
( सोमं श्रीणन्ति ) समृद्ध राष्ट्र को परिपक्व करती हैं । 

खियों के पक्ष में--( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पतियों के ( ताः ) के 
( पय: ) स्पशयोग्य कोमलाङ्गी ( विशः ) गमनयोग्य स्त्रियां ( सूद- 

¦ ) उत्तम रस पाचन और दोहन करने में कुशल होकर ( द्विः ) 
“त ( आरोचने ) रुचिकर व्यवहार में ( त्रिषु) तीनों काला मे 
(कनि ) इस जन्म में या द्वितीय जन्म विद्यादि द्वारा गृहस्थ धारण 
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EE ( अस्य सोमं श्रीणन्ति ) इस ब्रह्मचर्य या गृहस्थ-आश्रम में भी परम 
ग्यमय फल वोय या पुत्रादि को परिपक्व करती हें। 
अथवा --( ताः ) वे स्त्रिये सूदःदो 
थक हे ता ) वे स्त्रिय ( सूद-दोहसः ) प्रश्रवणशील दुग्धादि 
करने वाली ( प्रश्नयः ) गोव जिस प्रकार ( सोमं श्रीणन्ति ) 


' सूद-दोहसः ) वीयं को पूर्ण करने वाली ( प्रश्नयः ) स्पर योग्य, कोम- 
चानी भी ( सोमं श्रीणन्ति ) परम रसस्वरूप वीर्य को ह. 
सक AR के ( त्रिपु आरोचने ) जिस प्रकार तीनों प्रकार 
 विशः ) प्रजाएं जिस व्य > मय के दवा होणा किट 
न । कार ( सोमं आ ) अन्न को प्राप्त करती हैं । 
सा प्रकार [वशः ) पतियों के साथ संवेश-अर्थात्‌ शयन करनेहारी 
[ सधा ile दिवः ) क्रीडाशील पति के ( त्रिपु रोचनेपु ) वाचिक, 
मानस, शारीरिक तीनों प्रकार के रुचिकर, प्रीतिकर व्यवहारों में (देवानां) 
सात्विक विकारों के ( जन्मन्‌ ) उदय होजाने पर ( सोमं आ ) परिपक्त 

ःचीय को रती हैं अर्थात्‌ वीर्यं धारण कर संतान उत्पन्न करती हैं । 

स विच्या अवीवृधन्त्समुद्रव्यंचसं गिरः । 
उतम रथीनां वाजानां सत्पतिं पर्तिम्‌ ॥ ५६ 
; ऋ्‌० १।१।१॥ 
' जता माधुच्छःन्दस ऋषि: । इन्द्रो देवता । निचृदनुष्डुपू । गान्धारः ॥ 

| भा०--( विश्वाः गिर 2 समस्त वेदवाणियां ( सञ्चद्रच्यचसम्‌ ) 
रि 
कक यात क रात ह! वही रा. छ 
त टॅ च महारथी के समान समस्त देहवान्‌ प्राणः 
के बीच सव से श्रेष्ठ रथीतम' महारथी, सब से बड़े, विराट और ( सवः 
पतिम्‌ ) सत्‌ पदार्थों के पालक, ( वाजानां ) समस्त न देयो के खामी 
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की ( अवीवृधन्‌ ) महिमा को बढ़ातीं हैं । उसी प्रकार ( विश्वा गिरः ) 
समस्त स्तुतियां ( समुद्व-व्यचसम्‌ ) समुद्र के समान विविध ऐश्वयो से 
पूर्ण या विस्तृत व्यापक, ( रथीनां रथीतमम्‌ ) रथी योद्धाओं में महारथी 
( वाजानां ) संग्रामों, अन्नो और ऐश्वर्यों के ( पतिम्‌) पालक, ( सत 
पतिम्‌ ) उत्तम प्रजाजनो के स्वामी राजा को ( अवीद्र्धन्‌ ) बढ़ाव । 
गृहस्थ प्रकरण मैं--( विश्वाः गिरः ) समस्त स्तुतिशील खियं अपने 
पति की प्रशंसा करनेवाली होकर उसके यश, धन और मान को बढाव । 
समितं सं कल्पेथा९७ संप्रियौ रोचिष्णू सुंमनस्यमानौ । 
इपमूजेमभि सवानो ॥ ५७॥ | 
दथग्ना देवत । ञुररियुष्णिक्‌ । श्रषभः ॥ 
भा०--हे पति-पत्नी भाव से बद्ध खरी पुरुषो ! या राजा प्रजाओ 
एम दोनों ! ( संग्रियौ ) एक दूसरे के प्रति अति प्रेमयुक्त, ( रोचिष्णू ) 
एक दूसरे के प्रति रुचिकर, एक दूसरे को प्रसन्न करनेहारे एवं ( सुःमन- 
समानी ) एक दूसरे के प्रति शुभ चिन्तन करते. हुए. ( संवसानो ) एकत्र 
वास करते हुए या एक दूसरे की रक्षा करते हुए ( इपम्‌ अन्नादि 
मेटपित पदाथ और ( ऊध्जम्‌ ) परम अन्नरस या बल-पराक्रम को 
(अभि ) लक्ष्य करके ( सम्‌ इतम्‌ ) एक साथ चलो, ( सं-कल्पेथाम्‌ ) 
'$ साथ समानरूप से उद्योग करो या समानख्प से संकल्प करो । 
ती प्रकार दो. विद्वान्‌, या दो राजा, या राजा और प्रजा दोनों भी 
भर मित्र रहकर एक दूसरे का शुभ: चिन्तन करके एक दूसरे की रक्षा 
र इए, अन्न और बल के लिये एक साथ यत्न करे ॥ 
जै जाँ मना९खि सं बता सम चित्ञान्याकरम्‌ | 
१ पुरीष्याधिपा भव त्वं न <इषमूर्ज यज॑मानाय घेहि ॥५८॥ 
अझ्निदेंबता । सुरियुपाराद्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भा०- झै आचार्य या पुरोहित (वाम्‌) तुम दोनों के ( मनासि 


>, ७4, 
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मन के संकल्प विकल्पों को ( सं आ अकरम्‌ ) समान करता हूं । ( ब्रता 
सस्‌ ) त्रत, प्रतिज्ञाओ को भी समानरूप करता हं । { चित्तानि ) चित्तो 
या ज्ञानपूर्वेक किये कर्मा को भी (सम्‌ आ अकरम) समानरूप से करता 
हूँ । हे ( अभे) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (पुरीष्य) पुर में सब से अधिक. 
इट, ससद्ध राजन्‌ ! ( त्वम्‌ अधिपाः भव ) तू सबका स्वामी हो। 
( इपम्‌ उजस्‌ 2 अन्न और बल को तू ( नः यजमानाय ) हमारे में से 
दानशील, संत्संगी या देवोपासक धर्मात्मा पुरुष को ( धेहि ) 
प्रदान कर । 

अशने त्वे पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमार ऽ असि । 

शिवा; कृत्वा दिशः साः स्व योनिंमिहांसद्‌ः ॥ ९ ॥ 

| अग्निदैवता । भुरिशाष्णक्‌ । ऋषभः ॥ 

_भा०-हे ( अझे ) विद्वन्‌ ! राजन्‌! पुरुष ! ( त्वं पुरीष्यः ) व्‌. 
सखादमान्‌, ( रयिमान्‌ ) ऐश्वयंवान्‌, ( पुष्टिमान्‌ ) पशु सम्पत्ति से भी 
युक्त, ( असि ) है ' ( सर्वाः दिशः ) समस्त दिशाओं को, देशों को और 
वहां की प्रजाओं को ( शिवाः ) कल्याणकारी, सुखी ( कृत्वा ) 
करके ( स्वं योनिम्‌ ) अपने आश्रयस्थान, पद्‌ पर (इह) यहां 
( आसदः ) विराजमान हो । [ 

भव॑तं नः सर्मनखौ सर्चेतसावरेपसों | मा यज्ञ दिं सिष 
मा यज्ञपात जातवेद्सौ शिवौ भवतमद्य न॑; ॥ ६० ॥ 
दम्पती अग्नी देवते । आर्षी पाकिः । पञ्चमः ॥ 
भा०--हे खी घुरुपो ! ( नः ) हमारे लिये तुम दोनों ( समनसौ ) 
एक समान मन वाळे, ( सचेतसौ ) समान चित्त वाळे और ( अरेपसौ > 
एक दूसरे के प्रति अपराध न करने वाळे, एवं निष्पाप, स्वच्छ चित्त 
( भवतम्‌ ) रहो । ( यज्ञं ) इस यज्ञ, परस्पर की संगति को ( मा हिसि । 
छम्‌ ) मत विनाश करो, मत तोडो । (यज्ञपतिं मा) परस्पर कीईस | 
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संगति के पालक को भी मत विनाश करों। (अध) आज (नः) 
झारे हित के लिये तुम दोनों ( जात-वेदसो ) ज्ञानवान्‌ ओर ऐश्वयंवान्‌ 
होकर ( शिवा भवतम्‌ ) सुखकारी होओ । यही बात मध्यस्थ पुरुष से 
[a /« २५ न ~ ८२ ~ य. ~ ~ 
सन्धि से मिळे हुए दो राजाओं, राजा और मन्त्री दोनों के लिये 
भी समझें । 


| ~ ° ० ३ 
4 पुत्र पृथिवी पुरीष्यसग्नि९; स्वे योनावभारुखा । तां विश्व 
€ el ° “२ 
सेगतुभिः सविदानः प्रजापतिविंश्वकमा चि सुञ्चतु ॥ ६१ ॥ 
पल्लो उखा देवता । आर्षी पाक्तिः । पन्चमः ॥ 


भा०--( माता ) माता ( घुत्रम्‌ इव ) पुत्र को जिस प्रकार ( स्वे 
भभाः ) अपने गर्भाशय में धारण करती है, उसी प्रकार ( उखा ) 
ही के समान गोळ ( प्रथिवी ) प्रथिवि भी ( स्वे योनौ ) अपने गर्भ 
भीतर ( पुरीष्यम्‌ ) सबको पालन करने में समर्थं ( अग्निम्‌) 
सूय को ( अभाः ) धारण करती है । उसी प्रकार ( प्रथिवी 
) उत्तम ज्ञानवती प्रथिवीनिवासिनी प्रजा भी ( पुरीष्यम्‌ ) अति 
' शान, बळ और ऐश्वय से युक्त ( अभिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी 
तिः ) प्र योनौ ) अपने लोक में (अभाः) धारण करती है । ( प्रजा- 
जा का पालक, पति और राजा ( विश्व-कर्मा ) समस्त राष्ट्र के 
करने में समथ ( विश्वैः ) समस्त ( ऋतुभिः ) ज्ञानवान्‌, 

| और (विदवैः देवे ) और समस्त देव, विद्वान्‌ शूरवीर योद्धा, 
रसको पुरुपो से ( संविदानः ) सहमति और सहयोग लेता हुआ (ता) 

( 

सुञ्चतु) विविध उपायों से धारण करता है, उसकी रक्षा करता है। 


रतेन पक्ष में--( विश्वकर्मा समस्त कार्यों का कर्ता, बृष्टि, आंधी आदि 
2 ३ ( अजापतिः ) सूर्य ( विश: देवैः काभिः ) समस्त ( प्रजा-पतिः ) सूर्य ( विश्वैः देवैः ऋतुभिः ) समस्त 


Re ess 


sf भाग और 


११ 
° योना अभा०' इति काण्व० । 


३२ 
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दिव्य ऋतुओं के साथ मिलकर पृथ्वी को ( वि मुन्चतु ) पालता है । 


अखुन्वन्तमयजमानमिच्छु स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य | श्र 
न्यसस्माद्च्छ सा त 5इत्या नमो देवि निक्रोते तुभ्य॑मस्तु ॥६२॥ 
निञऋेतिईवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप । धैवतः ॥ 


भा०-्डे ( निऋते ) दुष्टो को दमन करने वाली दण्डशक्ते ! त 
( असुन्वन्तम्‌ ) राजा को कर न देने वाळे और ( अयजमानम्‌ ) राजा 
का आदर न केरने वाळे को ( इच्छ ) पकड़ । ( स्तेनस्य ) चोर और | 
( तस्करस्य ) निन्दनीय कार्यों के करने वाले पापी पुरुष की ( इत्याम्‌ ) | 
चाळ का ( अनु इहि ) पीछा कर । चोर, डाकू आदि रात को धनापहरण 
करके जहाँ भी छुपे हों उनके चरण-चिन्हों सें उनकी चाळ पता' लगाकर 
उनकी खोज कर । ( अस्मत्‌ अन्यम्‌ ) हम से भिन्न, हमारे शत्रु को (इच्छ) 
'पकड्‌ । (ते सा) तेरी वही (इत्या) चलने योग्य चाळ है । हे ( निकर ते 
“देवि ) व्यवहार कुळे ! निऋषते ! संत्र ब्यापक दमन शक्त ! ( तम्ब 
नमः अस्तु ) तुझे ही सब दुष्टों को नमाने चाळा बल प्रास हो | 
, इस मन्त्र में-'मा इच्छ' इस प्रकार की महर्षि दयानन्दकृत योजना 
' विचारास्पद्‌ है । 


नम; खु ते निऋते तिग्मतेजोऽयस्मयं विच्वता बन्धमेतम्‌ | 
यमन त्व यस्या संविदानोत्तमे नाके ञ्याधि रोहयेनम्‌ ॥ ६२ 
निऋतिदेबता । भुरिगार्षी पाक्त; | पञ्चगः॥ ` 
भा०--हे [नत्र त ! व्यापक दण्डशक्त ! ( [तिग्म-तज ) ढु 
तेज से युक्त ( ते नम ) तेरा नमनकारी बल, वत्र है । और तू. ( शर 
इस (अयस्मसं बन्धम्‌ वि चत) लोहे से बने इंद बन्धन को दूर कर! (| 
, प्‌. यमेन ) नियन्ता राजा और ( यम्या ) नियमकारिणी राजसभा, . 
शक्ति से( संविदाना ) अच्छी प्रकार सम्मति करती हुई ( एनम ) is : 
अपने राजा को ( उत्तमे ) उत्तम ( नाके ) सुखमय लोक में (आंध र “र 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


म० ६४,६५ ] द्वादशोऽध्यायः ४६६ 


AAA SS ४१७ ३” १४४ ४ ४.९४” ९४ ७३ ३९.८ ९ञ A SPAN क क्ककरकुकककक 


स्थापित कर । 


यस्यास्ते घोर ४श्रासऊजुहोस्येषा बन्धानामवसर्जनाय । यां त्वा 
जनो भूमिरिति प्रमन्दते निऋति त्वाहं परिवेद्‌ विश्वतः ॥ ६४॥ 
` निश्ृतिदेंवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०--हे ( घोरे ) दुष्टों के प्रति भयंकर ! ( यस्याः ) जिस (ते) 
ते ( आसनि ) सुख में, तेरे मुख्य स्थान में ( एपां ) इन ( बन्धानाम्‌ ) 
हाया वन्धनों के ( अव-सर्जनाय ) त्याग के लिये ( जुहोमि) मैं 
गड आदि रूप से धन आदि पदार्थ प्रदान करता हुं । और ( यां त्वा ) 
नेस तुझको ( भूमिः इति ) भूमि, सवे पदार्थों का आश्रय, एवं उत्पादक 
ऐसा कह कर ( जनः ) लोग ( प्र मन्दते ) तुझे प्रसन्न करते हैं या स्वयं 
क होते हैं उस ( त्वा ) तुझको ( निऋ तिम्‌ ) पापी पुरुषों पर अघि- 
त सँ से रहने वाली, आश्रयख्प से प्रथिवी के समान एवं निःशेष 
रमण करानेवाली नित्य, सत्याचरणवाली तुझे ( विश्वतः ) सब 
से( अहं ) मैं परि वेद ) प्राप्त-करूं, तुझे जानं । 
रती क पक्ष में-हे घोरे पत्नि ! समस्त दुःखदायी कारणों को दूर 
ग लिय, मैं अन्नादि पदर्थ तरे मुख में प्रदान करूं । लोग तुझ नारी . 
सब क रा कह कर तुझे प्रसन्न करते हें । तू निक्र तिम' ) ही 
निःशेष सुखकारिणी सत्यशीला दै, मैं ऐसा जानता हूँ । 
तो देवी निक्रेतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचत्यम्‌ । `` 
न्म विष्यास्यायुषो न मध्यादथेत पितमद्धि प्रसूतः । 
> त्य यद्‌ चकार॥ ६५॥ 
यजमानो देवता । आर्षी जगतो । निषादः ॥ 
(देवी निऋ ) राजा की दमनकारिणी व्यवस्था हे 
राम्‌ यम्‌ ) जिस (अविचत्यम्‌ ) अखण्ड, कभी न ट्टनेवाळे, इद 
) पाश को ( आ बबन्ध ) बांधती है मैं ( ते ) तेरे ( तं ) उस 
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पाश को ( आयुष: मध्याद्‌ न) जीवन के बीच में ही ( विष्यामि ) 
काटता हूं, उस पाश का अन्त करूं। ( अथ ) और हे राजन्‌ ! ( प्रसूतः 
उत्कृष्ट रूप म॑ उत्पन्न होकर तू ( एतं पितुस्‌ ) उस अन्न था पवित्र भोग्य 
पदाथ को ( अद्धि ) खा, भोग कर । ( या ) जो ( देवी ) देवी ( इदम्‌) 
इस जीचोत्पादन के व्यवस्था और पालन के पवित्र कार्थ को ( चकार ) 
करती है उस ( भूत्य ) सर्वोत्पादक, ऐेश्वयंमयी देवी का ( नमः ) हम 
नव्य आदर कर । [ 

इसी प्रकार अपराधी के अपराध समाप्त होजाने पर दमनकारिणी 
व्यवस्था द्वारा जो बन्धन अपरीधी जनों की गर्दनों में डाले जायं उनको | 
न्यायकारी उनके जीवन के रहते २ अवधि के अन्त में काटे । और (प्रसूतः) 
सुक्त कोकर वह पुरुष अन्न का भोग करे | जो देवी, विद्वत्‌-समिति या 
पृथ्वी इस प्रकार जीवों को बन्धनसुक्त करके अस्त का भोग प्रदान करती 
दै उसको हमारा नमस्कार है ।; नकारोऽत्न विनिग्नहार्थीयः ॥ | 

अध्यात्म में-( निक्र तिः ) अविद्या जिस पाश को जीवों के अपर 
वांधती है उसको मैं, आचाय ज्ञानोपदेश से ( आयुषः मध्यात्‌ न ) 
जीवन के बीच में ही काट दूं । ( प्रसूतः ) उत्कृष्ट स्थिति में जाकर मेरा 
जीव ( पितुम्‌ ) अस्त का भोग करे । उस सर्वोत्पादक ( भूत्यै ) गत 
नाम इंश्वरीय शक्ति को नमस्कार है जो ( इदं चकार ) इस विश्व 
उत्पन्न करती है और जीवों को उत्पन्न कर अन्न देती है अँ | 
से सुक्त कर मोक्षाग्रत लाभ कराती हे ४ 

i 


निवेशनः सङ्गमनो वसूरां विश्वां रूपाभिचंष्टे शचीभिः 


hs 
देव ऽइव सबिता.सत्यधमेन्द्रो न त॑स्थौ समरे पथीनाम्‌ | | 
क्र० १० | ११६। २ f 
विश्वावसुदेवगन्धपै ऋषि: । अभिरेबता । विराडापौँ त्रिण्डपू । येवतः ॥ | [ 
भा०--( सविता इव ) सूर्य केस त्य-धर्मा ) सत्य है! ! 
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का पालक । ( इन्द्रः ) पेश्वयंचान्‌ ( देवः ) राजा ( चसूनां ) राष्ट्र में 
बसनेवाली प्रजाओं को ( निवेशनः )!पथ्वी पर बसानेहारा और ( वसूनां) 
वासकारी जनों का ( सङ्गमनः ) एकत्र होने का आश्रय होकर ( शचीभिः ) 
अपनी शक्तियों से ( विश्वा रूपा ) समस्त प्राणियों को ( अभि चष्टे ) 
देखता है। और वह ही ( पथीनाम्‌ ) शत्रुओं के साथ ( समरे ) युद्ध 
में सवोपरि ( तस्थौ ) स्थिर रहता है । 

परमात्मा के पक्ष मे--वह ( इन्द्रः ) ऐश्वयेवाच्‌ ( सविता ) सर्वो- 
सादृक देव, परमेश्वर ( चसूनां निवेशनः ) जीवों का और योग्य | लोकों 
भ्र संस्थापक और ( सागमनः ) एक सा गन्तव्य एवं सवंब्यापक 
(पदीमिः ) अपनी शक्तियों से ( विश्वा रूपा अभिचष्टे ) समस्त पदार्थों 
भै देखता या उपदेश करता है । सब का साक्षी है। वही युद्ध मै इन्द्र, सेना- 
पति के समान (समरे) सब के गन्तब्य संसार में (पथीनां) समस्त आवा- 
| गमन करनेवाले जीवों के ऊपर (तस्थौ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान है । 


| 


| ४. ७ ~ 
सीरा यूञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पथक्‌ । 
धीरा दवेषु सुञ्जया ॥ ६७ || ऋ० ३१० । १०१। ४ ॥ 


इषः सौम्य ऋषि: । कृषीबलाः कवये देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 


सा भा०--( कवयः ) मेधावी, डुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार ( सीरा ) 
(द को ( युज्ञन्ति ) जोतते हें । और ( धीराः ) धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुप 
भो ५ उ ) देवा, विद्वानों को ( सुम्नया ) सुख हो ऐसी बुद्धि से ( चुगा ) 

कै, जोड़ों को ( वि तन्वते ) विविध दिशो में लेजाते हैं। उसी 
हें। त योगीजन ( सीराः युञ्जन्ति ) नाड़ियों में योगाभ्यास करते 
मेष) इन्दरिय-बृततियों में ( सुन्नया ) सुपुन्ना द्वारा या सुजप्रद ) इन्द्रिय-बृत्तियो में ( सुन्नया ) सुपुन्ना द्वारा या सुखप्रद 


१७... व कि - - 
के... ६--सीरा द्वे सारदैवत्य बुधः सौम्यो गायत्रोत्रिष्डमौ । सर्वा० ॥ 


ग्वा हि ७७ र ~ : 
शात्वजा वा देवता इति ऋग्वेदे ॥ अथ चञत्रकपणोषधबपनादि ॥ 


। 
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ह बृत्त से ( युगा ) प्राण अपान आदि नाना जोड़ों द्न्दों का 
ह ha Nn 
थक ) अलग २ ( वि तन्वते ) विविध प्रकार से अभ्यास करते हैं । 


यु दुनक्क सीरः वि युगा तनुध्वं कृते योनों वपतेह बीज॑म्‌ । गिरा 
३ ~] 
न इः सभरा ञ्यसन्नो नेदीयञइत्सण्यः पक्तमेयांत्‌ ॥ ६८॥ 
। अ० १० | १०१ | ३॥ 
बधसौ षिः दे 
७ मय शषः । कृषीवलता; कवयः वा देवता: । विराडापां त्रिष्टुप्‌ । थेवत; ॥ 


व्या Et सीरा युनक्त ) हलों को जोतो, ( युगा वि तनुध्वम्‌ ) 
र नाना भकार से फैछाओ । (योनौ कृते) क्षेत्र के तय्यार हो जाने | 
क उसमें ( मः वपत ) बीज बोओ । और (गिरा च) 
> he 7 ( श्रुष्टिः ) अन्न की नाना जातियां ( सभराः ) 
001. 
एर लतो ( नः ) हमारे लिये ( पक्वम्‌ आ इयात्‌ ) | 
छन छफाला विद्कषन्तु भूमि ९ शुनं कीनाश। 5द्याभियन्तु गहै। 
शुनासीरा हावा तोशंमाना सुपिप्पलाऽओषंघीः कर्तनास्मै 
॥ ६६ || अथव० ३।१७।५ ॥ अ्रथमोद्धः ऋ० ४ । ५७ | ८॥ 

उमार हारेत अघिः | कृषीवला देवताः | आरी त्रिष्डपू । पेवतः " 


प ब ( सु-फालाः ) उत्तम हल के नीचे लगी लोहे की बनी फाहिबं 
“तिन 2 भूमि को ( जनम ) सुख से ( वि कृपन्तु ) नाना प्रकार ते | | 
द्‌ । (कीनाशः) किसान लोग (वाहैः) बेलो से (छुन म्‌) सुखपूर्वक (अमिः Ff 
यन्ठु ) जाव । (शुनासीरा) वायु और आदित्य दोनों के समान (हवि f 
जळ ओर अनन से ( तोशमाना ) भूमि को सींचते हुए ( अस्मै) हंस | 

प्रजाजन के [लये ( ओषधीः ) अन्न आदि ओषधियों को ( सुपि ). 


६६--७ २०--शुनं चतल्नः सीतादेवत्या; । कुमारहारितो दे । सर्वा । | द 
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उत्तम फल युक्त ( कतंन ) करो और उसकी कटाई करो । 
पेन सीता मघुना समंज्यतां विश्वेदेवेरचुमता मरुद्धिः । 
उजस्वती पय॑सा पिन्वमानास्मान्त्सति पयसाथ्यावदृत्स्व ॥७०॥ 


अथव० ३।१७।९॥ 
कमार हारित ऋषिः । कृषीवला देवताः । त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 


भा०--(सीता) काठ की पाटी,फाली या हळ से विदीण भूमि (घृतेन 
मुना ) जल और अन्न से ( सम्‌ अज्यताम्‌ ) युक्त हो । ( विश्वः देवैः ) 
समस्त देवों, सूथ-क्रिरणों और ( मरुद्धिः ) वायुओं से भी ( अनुमता ) 
बु होकर वह हे ( सीते ) हल की फाली या उससे खुदी भूमि तू! 
( पयसा ) जळ से ( पिन्वमाना ) खूब सांची जाकर ( उजखती ) अन्न 
पै समृद्ध होकर ( पयसा ) घुष्टिकारक अन्न और दुग्ध आदि पदार्थो से, 
(अस्मान्‌ ) हम सव को ( अभि आवदृत्ख ) प्राप्त हो और सब प्रकार से 
सें बढ़ा के समृद्ध कर । 
अथवा--'सोता' कृषि का उपलक्षण है । ( विश्वेः देवैः मरुद्भिः च 
भनुमता सीता ) समस्त विद्वानों से आदर प्राप्त कृषि (शृतेन मधुना 
सम्यताम्‌) घृत जलं, औरं अन्न से युक्त हो । दे इषे ! तू (पयस्वती उज- 
खती) पुष्टिकारक जल या अन्न से स्वयं सद्ध होकर ( पयसा नः अभि 
स्व ) पुष्टिकारक दुग्ध, रस आदि सहित हमें प्राप्त हो । 
ङग पवीरवत्सुशेब॑ सोम॒पित्सरु। त दुळपाति गामाव प्रफव्ट 
3 पीवरीं पस्थावद्रथवाहंणम्‌॥ ७१॥ अथव० ३। १७ | ३॥ ` 
कुमार दारित ऋषि; । कृधीबला देवताः । विराट्‌ ५क्िः । पञ्चमः । 
भा०--(:सोमपित्सरु ) अन्न का पालक, क्षेत्र में कुटिळता से चलने 
( ( सुशेवम्‌ ) सुखकारी, ( पवीरवंत्‌ ) फालवाला ( लाङ्गलम्‌ ) हल 
त्‌ ) यह ही ( गाम्‌ ) गो आदि पशु, ( अविमं ) भेड़, बकरी आदं 
( प्र-फब्यम्‌ च ) उत्तम रीति से गमन करने .योग्य ( पीवरीम्‌ ) 
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जे हट कल शरीर की स्त्री और ( प्रस्थावत्‌ ) प्रस्थान करने योग्य 
दा ) रथ और घोड़े आदि ऐश्वर्यी को ( उद्वपति ) उत्पन्न 
करता हे । षि ऐ 
र्त अर्थात्‌ कृषि से ही समस्त ऐश्वर्य, पशु, रथ, अश्व, स्त्री आदि 
भा प्राप्त होते हैं ॥ ह: म 


ol ) ~ या 
काम कामडुधे घुक्ष्व मित्राय वरुणाय च | 
इन्द्रायाश्चभ्याँ पूष्ण प्रजाभ्य 5ओषधीम्य; || ७२ ॥ 
मत्रादया लिंगोक्ा देवता: । आपी एंक; । पन्चमः ॥ 
भा०-हे झं 
हाती र “दे ( कामदुघे ) समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेहारी कृपे! 
क मित्राय SR ( वरुणाय ) शत्रुओं के वारक, (इन्द्राय ) 
बज पू राजा के लिये ओर ( अश्रविभ्याम्‌ ) स्त्री पुरुषों के लिये ( पूष्णा) 
का पा माता और ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओं के लिये और ( ओप- 
: चिया वनस्पतियों के लिये ( कार्म रथो 
॥ कामं धुद्षव ) सब मनोर 
को पूण कर ॥ "अना जक 
~ I $ ५ | 
व सुच्य ४ न्या दे 
चि सचय वमध्न्या देवयाना ऽञ्जग॑न्म तम॑सस्पारमस्य | 
'तरापाम ॥ ७३ ॥ ऋ० १1 ७२।६॥ 
अघ्न्या देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 
अ (क्या विठ्ठान्‌ पुरुषो | ( अध्न्याः ) कभी न मारने योग्य, रक्षा 
बक (देव-याना:) देव-दिन्य भोगों को प्राप्त करानेवाले बैलों को | 
रात्रि के > भ सुक्त कर दिया जावे । हम लोग (अस्य) इस (तमसं) 
क के ( पारम्‌ अगन्म ) पार प्रास होवें । ( ज्योतिः आपाम ) 
र ल ' मकारा को प्राप्त करें । अर्थात्‌ सायंकाळ को बैल जुं से 
जाय । रात बीतने पर प्रातःकाल पुनः कृषिकाय में छगे। | 
अथवा ~ अघ्न्या. ७ oS र बत 5 
वाहे ( अघ्न्याः ) ¬^) अविनाशी देवयान से गति करनेवा _ करनेवाले |. 


७३---वेसुच्यध्वमानुडुईी गायत्री । सर्वा० ॥ . 
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योगी जनो ! ( चि सुच्यध्वम्‌ ) विरेपरूप से सुक्त होने का यत्न करो | 
(तमसः पारस्‌ अगन्म) हम सब अन्धकार-बन्धन से पार हों और 
(्योतिः आपाम ) ब्रह्ममय ज्योति को प्राप्त करें | 
सजूरव्दोऽअयवोमिः सजूरषा ऽअ्ररुणीभिः । सजोष॑सावश्विना 
द४साभःसजूःसूर एतशेन सजूचेश्वानर ऽइडया घतन स्वाहा७४ 
शक्षेक्का अश्विनो सूरो वैश्वानरश्च देवता; । आपी जगती । निषाद; ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अबृदः ) संवत्सर मिले जुले अन्नों से और 
मास अध मास आदि काल के अवयवों से ( सजूः ) युक्त है । और जिस 
प्रकार ( अरुणीभिः ) किरणों से ( उषाः ) प्रभात वेला ( सजूः ) संयुक्त 
रहती है, ( अश्विना ) स्त्री और पुरुष, पति पत्नी दोनों जैसे ( दंसोमि: ) 
रहस्य कार्यों से { स जोपसौ ) परस्पर प्रेमयुक्त होकर रहते हैं और ( सूरः) 
पुष जिस प्रकार ( एतशेन ) अपने व्यापक प्रकाश से ( सजूः ) युक्त है 
र जिस प्रकार ( वैश्वानरः )सर्व जीवों के भीतर विद्यमान आत्मा वा 
भवनमय अभि ( इडया ) अन्न से और अझि' जिस प्रकार ( घृतेन ) 
वीसिकारी प्रकाश या घृत से (सजूः) संगत होकर एक दूसरे को प्रकाशित 
हो उसी प्रकार ( स्वाहा ) हम सब सत्य व्यवहार से युक्त होकर 
वते ॥ 
पा ओषधीः पूर्वी जाता देवेभ्य॑स्रियुगं पुरा । 


° सु बभूणासमह९9 शतं धामानि सत्त च ॥ ७५॥ 
ऋण १० | ९७ | १ ॥ 


"णो भिपगृषिः । ओपषधिस्तुतिः वथो देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

५ र आपाधिःविज्ञान ( याः ) जो ( ओषधीः ) ओपंधिय 
देवेभ्यः ) | र 
॒ देव्यगुण के पदार्थ प्रथिवी, जल आदि से, या ऋतुओं 

(इ ) पहले ( त्रि-युगम्‌ ) तीन वर्ष पहले तक को या वर्षो 


७५ 
चो सजाषसा अशविना० । * इति काण्व० ॥ 
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ग्रीष्म और शरद्‌ तीनों कालों में ( पूर्वा: जाताः ) पहले से उत्पन्न होती हैं 
उन ~ = ` छ ~ [oN ॥ ९ 
टु (बञ्जूणास्‌ ) परिपाक होजाने से बभ्रू अर्थात्‌ भूरे रंग की,पीली हुई हुईं 
उन ओषधियों के ( शतं ) सौ और ( सप्त च ) सात अर्थात्‌ १०७ प्रकार 
के ( धामानि ) धारण सामथ्यो से पालन पोषण के बलों को (नु) मैं 
( मने ) मनन कख, जानू । 

अथवा--( बञ्रूणां ) पुष्टिकारक उन ओपधियों के १०७ वीर्यो 
को जानू । 

अथवा-- ( शतं सप्त च धामानि बभ्रणां ओषधीनां मनै ) १०७ 
शरीर के ममस्थानो को ही ओपधियों | 

T पुष्ट करनेवाली ओपधियों का ज्ञान करूं । अथवा 

(. बश्रूणां ) भरण-पोषण योग्य रोगियों के १०७ मर्म स्थानों में प्रभावः | 
जनक व्यास ओषधियों का ज्ञान करूं ॥ शत० ७ | ३। ४॥ २३ ॥ 


शतं वो ऽअस्व घामांनि सहस्सुत वो रु: । 
अघा शतक्रत्वो यूयसिम मे अगद्‌ छत ॥ ७६॥ 
ऋण १० | ९७ | २ ॥ | 
पूवा ऋषिदेवते । अनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 4 
भा०- हे ( अम्ब ) माता के समान पुष्टिकारक ओषधियो ((व१) | 
तुम्हारे ( शतं घामानि ) सैकड़ों वीर्य हैं । ( उत ) और ( वः ) 
( रुहः ) प्ररोह, अंकुर, पुत्र संतति आदि भी ( सहजम्‌ ) सहं प्रकार 
के हैं । (अध ) और ( यूयम्‌ ) तुम सब भी ( शत-क्रत्वः ) सैकड़ों प्रकार 
के काथ करनेवाली हो । अथवा-हे ( शतक्रत्वः ) सैकड़ों प्रजाओं से र 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) आप लोग ( मे ) मेरे शरीर को ( अगदं ढत / 
नीरोग करो ॥ शत० ७ । १ | ४ २७ ॥ ॥ “८20 

ओष अर्थात्‌ वीयं को धारण करनेवाळी हे सेनाओ! (वः शा 

धामानि) तुम्हारे सैकड़ों वीये, बल हैं और (वः सह रुहः) तुम्हारे Po है 


उन्नति स्थान और उपपत्तिस्थान है ( यूयं शतक्रत्वः ) तुम सब ` 
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वीयों से युक्त हो, ( मे इमं अगदं कृत) मेरे इस राष्ट्र को झेशरहित करो ।' 
ओष॑धीः प्रतिमोदध्यं पुष्पवतोः प्र॒सूव॑रीः । 
अश्वा इव खजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ण्वः ॥ ७७॥ 
ऋ० १०।९७।३॥ 
अपिदेवते पूववत्‌ । निचृदतुष्डपू । गान्धारः ॥ 
भा०- हे (ओपधीः)ओपषधियो ! तुम (पुष्पवतीः) फूलोंवाली (प्र-सूवरीः)' 
उत्तर फल उत्पन्न करनेहारी हो । ( अश्वाः इव ) अश्वारोही लोग जिस 
मकार ( स-जित्वरीः ) परस्पर मिलकर युद्ध में विजय करते हैं और 
( पारयिष्णवः ) शत्रु सेना के पार करनेवाले वीर ( वीरुधः ) शत्रुओं को 
आगे बढने से रोकते हैं, उसी प्रकार हे ओपधियो ! तुम भी रोगों पर 
लेकर विजय करनेवाली, रोगों को रोकनेवाली और कष्टों से पार 
करनेवाली हो । 
हे ( ओषधीः ) वीर्यवान्‌ प्रजाओ ! आप लताओं के समान ( पुष्प- 
तीः प्रसूवरीः सत्यः प्रतिमोदध्वम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ , शोभावान्‌ और उत्तम 
पेन्तानो को उत्पन्न करनेवाली होओ । हे वीर प्रजाओ ! ( अश्वाः इव 
पिवी ) अशो, घुड्सवारों के समान परस्पर मिलकर.एक दूसरे का 
ष्य जीतनेवाली, ( वीरुधः ) विविध उपायों से बीज वपन करके उत्पन्नः 
एवं ( पारयिष्णवः ) एक दूसरे को और राष्ट्र को पालन करने- 
0५ होओ । इसी प्रकार खियां भी लता और ओषधियों के समान फले 
कुछ, पतियों का हृद्य जीतें और संसार के कार्यों से पार लगाने या 
त में समथ हों ॥ 
ओषधीरिति मातरस्तद्वों देवीरुप॑ छुवे | सनेयमश्वं गां 
वास आत्मान तर्व पूरुष ॥ ७८ ॥ ऋ० । १०.। ९७। ४॥ 
चिकित्सुदेवता । अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भार -ओषधि के समान देवियो ! तुम ( ओषधीः ) वीये को 
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धारण करनेहारी हो । ( इति ) इसी कारण से तुम ( मातरः ) माता 
"अथात्‌ सन्तान को उत्पन्न करनेवाली जगत्‌ की माता हो । ( तत्‌ ) इसी 
'कारण से ( वः) आप ( देवीः ) देवियां हो । ऐसा करके मै ( ब्रवे ) 
डुळाता हू । स्त्री कहती हे- हे ( पूरुप ) पुरुष ! मैं (तव ) सु 
'( अश्वं, गां वासः ) अश्व, गौ और वस्त्र और ( आत्मानं ) अपने आपतक 
“को ( सनेयं ) सॉपती हं । 

` राजा-प्रजापक्ष में - हे वीयवती प्रजाओ ! तुम माता के समान मुझे. 
अपना राजा बनाती हो । तुमको दिवी' कहके पुकारता हुँ । प्रजा कहे। 
है प्रजापते ! सुझ प्रजा के अश्व आदि और हम अपने आपको भी तुझे 
सांपत हें । 

लता पक्ष में--हे ओपधियो ! माता के समान अन्नादि के पोपक हो! 

"तुम बळ जीवन देनेवाली होने से,'देवी' कहाती हो । ओपधियां कहती हैं ~ 
हैं पुरुष ! हम तुले गौ आदि पशु, अश्व, वेदवाणी, ज्ञान, या वाहन, 
वस्त्र और ( आत्मानं ) प्राण भी प्रदान करती हैं । 


अश्वत्थे वों निष३न पणे वो वसतिष्कता | 
गोभाज5इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषम्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्रट० १० | ९७ | | 
था देवताः । अनुष्डपू । गान्धारः ॥ 

भा०--हे प्रजाओ ! ( वः ) तुम्हारा ( नि-सदनम्‌ ) 
९ झ्य 2 अश्वारोही सेना-बळ पर है । ( बः वसतिः ) तुम्हारा निवास 
'( पणं कृता ) पालन करनेवाले राजा के आधार पर किया है। (यव) 
जब भी ( पूरुपम्‌ ) पौरुप से युक्त राजा की ( सनवथ ) सेवा करो, छ 
'तुम भी ( गो-भाजः ) गौ आदि पछ और भूमि आदि सम्पत्ति को आ 
'करनेवाली ( असर्थ किळ ) अवश्य होजाओ । ५ 

अथवा-- हे मनुष्यो ! / वः निपद्नम्‌ ) तुम जीव लोगों की 21. हक | 
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थिति ( अश्वत्ये = अ-श्व-स्थे ) कळ. तक भी स्थिर न रहनेवाले देह पर 
. भौर( वः वसतिः ) तुम लोगों का वास ( पर्णे ) चञ्चल पत्र के समान 
इस चञ्चल प्राण पर किया है। आप लोग ( गोभाजः किल असथ ), 
वृध्वयी का आश्रय-ळेनेवाले ओर इन्द्रियां से सुखदुःख भोगने वाले हो । 
और ( पूरुषं सनवथ ) पूणं पुरुप-देह को प्राप्त करो । 
ओषधि पक्ष में-हे चीयंचती ओपधियो ! ( यत्‌ ) जब ( अश्वत्थे )- 
पीपल के वृक्ष .पर तुम्हारी स्थिति है, और पत्तों पर तुम निवास करती 
हो तब (गोभाजः इत्‌ ) इन्द्रियों तक पहुचती हो तो तुम (पुरुष सनवथ ) 
एरुप सन्तान प्राप्त कराती हो । 
यत्रौषधीः संमग्मंत राजानः समिताविव । 
विप्रः सउच्यते भिषग्र॑क्ञोहामीवचातनः ॥ ८० ॥ 
ऋण १०।९७।६॥ 
ऋष्यादि पवत्‌ । ओषधयो देवताः । अनुष्डप्‌ । गाँधारः ॥ 
भा०--( यत्र ) जहां या जिसके आश्रय पर ( समितौ ) संग्राम 
या राजसभा में ( राजानः इव ) क्षत्रिय राजाओं के समान ( ओषधी )' 
पिया हाँ । हे मनुष्यो ! वहां ही आप लोग ( सम्‌ अग्मत )जाओ। ` 
उरप ( रक्षोहा ) राक्षस, दुःखदायी पुरुषां के नाश करने में समथ हो 
सेः ) वह ( विप्रः ) ज्ञानपूणं मेधावी और ( भिषगू ) रोग नाशः 
पुरुष “भिषक? ( उच्यते ) कहाता है । 


अश्वावती सोमाबतीमूजेयन्तीसुदोज सम्‌ । 


भ्रावित्स सर्वी ओष॑घीरस्मा5 अरिष्टतातये ॥ ८१ ॥ 
100 75 क ऋण १० । ९७ | ७ ॥ 
00.00. 0. 


. €०ओपषधी; प्रतिगृभृणोत राजानः समिता इव इति काण्व० । 
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आयवणो भिषय्रृषिः । वेद्या देवता । अनुष्ड्प्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--मैं ( अश्वावतीम्‌ ) अति शीघ्र शरीर में व्यापने वाले गुणों 
से युक्त और ( सोमावतीम्‌ ) वीर्यवती और ( ऊजयन्तीस्‌ ) बल-पराक्रम- 
शालिनी, ( उद्‌-ओजसम्‌ ) उत्कृष्ट .ओजधातु की वृद्धि करनेवाली और 
उत्तम पराक्रम करनेहारी ( ओषधीः ) सन्ताप, बल को धारण करनेवाली 
ओषधियों को ( अरिष्ट-तातये ) घातक रोगों के नाश करने के छिये 
'( आवित्सि ) सब प्रकार से सब स्थानों से प्रास करूं । इसी प्रकार 
समस्त ( ओषधीः ) वीर्यवती प्रजाओं और सेनाओं को ( अरिष्ट-तातये ) 
अपने राष्ट्र को नाश होने से ब'वाने के लिये प्रास करूं । ( अष्मावतीम्‌ ) 
क्षत्रियों से पूणे अथवा अइमा = वज्र या शस्त्रों से युक्त ( सोमावतीम्‌ ) 
सेना नायक से युक्त और (उदोजसम्‌ ) उत्कृष्ट पराक्रम से युक्त (उजंयन्ती) 
अलशालिनी सेना को मैं प्राप्त कडं । 


उच्छुष्सा <श्रोषधीनां गावो गोष्ठादिंवेरते । 
घन सनिष्यन्तींनामात्मानं त्व पूरुष ॥ ८२॥ 
ऋ० १० | ९७ । ८ ॥ 
भिषग्रांषः । ओषधया देवता: । बिराडनुष्डपू । गान्धारः ॥ 
भा० - ( गोष्ठात्‌ ) गौओं के बाडे से जिस प्रकार ( गावः ईते 
गौवें निकलती हैं उसी प्रकार हे ( पूरुष ) ! प्रजापते ! राजन / 
शं पुरुष ! प्रजापत . 
५ तव ) तेरे ( आत्मानम्‌ ) शरीर के प्रति, तेरे अपने उपकार ळे छिगे 
९ gr ह क य को ( सनिष्यन्तीनाम्‌ ) प्रदान . करने वाली रस-वीर्यवती 
प के समान वीर्यवती प्रजाओ में से जो ( झुष्माः ) अधिक बट 
क कारिणी हैं वे ( स्वयं तव आत्मानम्‌ उदीरते ) स्वयं तेरे आत्मा को 
» होती हैं और उन्नत करती हैं। अर्थात्‌ ओषधियां जिस प्रकार उर | 
शरीर में अधिष्ठाता आत्मा के बळ की बृद्धि करती हैं इसी प्रकार बलबती 4 
४ प्रजाए राजा के बल की वृद्धि किया करें । F 
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इष्क्तिनौम चो माताथो यूय स्थ निष्कृतीः । 
. सीराः पतजिर्णी स्थन यदामर्यति निष्कृथ ॥ ८३ ॥ 
! | . ऋ० १० । ९७ | ९ ॥ 
भिषगृषिः । वेचा देवता; । निचृदनुष्डप्‌ । गांधार; ॥ | 

भा०--हे ओपषधियो ! ( वः माता ) तुम्हारी माता ( इष्कृतिः ) 
“इ्कृति' नाम से प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ तुम्हारो 'माता', निर्माणकारिणी शक्ति 
'इृष्कूति' अथात्‌ “इप अन्न के समान पुष्ट करने वाली है, अथवा तुम्हारी 
( माता ) निर्माण-कन्नीं या शरीर रचना-शक्ति भी ( इष्क्ृति = निष्कृतिः ) 
रोगों को शरीर से बाहर निकाल देने वाली है । ( अथो ) इसी कारण 
( यूयम्‌ ) तुम सब ( निष्कृतीः ) शरीर में से रोगों को बहार निकाल 
देने से ही 'निष्कृतिः भी कहाती ( स्थ ) हो । तुम ( सीराः स्थन ) अन्न 
कै समान पुष्टिकारक होने से 'सीरा? कहाती हो । अथवा नदी जिस प्रकार 
भूम के मल को बहाकर दूर लेजाती हैं उसी प्रकार तुम भी शरीर 
भे से रोग को बहा देने से 'सीरा' कहाती हो । और ( पतत्रिणीः स्थन ) 
शरीर में व्याप्त होकर रोग को बाहर कर देने और शरीर की रक्षा करने 
भ समथ होने से तुम 'पतत्रिणी' हो । ( यत्‌ ) जो पदाथ भी शरीर में 
भासयति ) रोग उत्पन्न करता है उसको (निष्कृथ ) बाहर कर देती हो । 
'बरुवती वीर प्रजाओं के पक्ष में-हे वीर सेनाओ ! ( वः माता 
शेतिः ) 'इष्कृति! शन्नु को राष्ट्र से बाहर निकालने वाली शक्ति ही 
को बनाने वाली “माता' के, समान है । इसी से ( यूयं निष्कृतीः स्थ) 
इम सब निष्कृति’ नाम से कहाती हो । तुम सदा ( सीराः ) अन्न आदि 
पदार्थों सहित होकर ( पतत्रिणीः स्थन ) शत्रु के प्रति गमन करती हो । 
भोजन का उत्तम प्रबन्ध करके चढ़ाई करो । और (यद्‌ आमयति) राष्ट्र में रोग 
' ` मान पीड़ाकारी हो उसको (निष्कृथ ) निकाल बहार कर दिया करो । 


८. De 
अति विश्वां: परिष्ठा स्तेन 5ईव वजमकरमुः । 
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ओषधीः माचुच्यचुर्यत्कि चं तन्व्रो रपः ॥ ८४ ॥ 
नि ऋ० १० | ९७ | १०॥ 
' अ थवणो भिपग्‌ ऋषि; | वैद्या देवता; । विराडनुष्डुप्‌ । गाँ.धारः । 
र र स्तेनः ब्जम्‌ अर ) चोर जिस प्रकार गौएँ के बाडे पर 
1) आक्रमण करता है उसी प्रकार ( परिष्ठाः-विश्वाः ) सवत्र 
व्यापनशील या रोगों पर वश कर लेने वाली समस्त ओपधियां भी 
९ मजम्‌ अति. अक्रम्ञः ) रोग समूह पर आक्रमण करती हैं और ( यत्‌ 
किंच ) जो कुछ भी ( तन्वः ) शरीर का ( रपः ) दुःखदायी रोग होता 
है उसको ( ओषधीः ) ओषधियां ( प्राचुच्यबुः-) दूर कर देती हैं। 
शक Se दुर्ग के चारों ओर ( परिष्ठाः विश्वाः ओषधीः ) घेरकर 
ठे वाळी बलवती सेनाएं ( घ्रजम्‌ अति अक्रमुः ) परकोट को फांद कर 
निकलती हु । वे ( तन्वः रपः ) विस्तृत राष्ट शरीर में पापी शत्रुको 
( प्राचुच्यवुः ) परे भगा देती हैं । क | 
यदिमा वाजय॑न्नहममोष॑धीईस्त 5आादचे । 
आत्मा यदमस्य नश्यति पुरा जीवगभो यथा ॥ ८५ ॥ 
पक ऋ० १० | ९७ | ११ ॥ 


श्रदिषेवते पूवेवत्‌ | अनुष्ट प्‌ । गान्धारः ॥ 


रा व जब ( अहम्‌ ) मैं ( इमाः ओषधीः ) इन जा 
a ) अधिक बलशाली बनाकर ( हस्ते आद॒धे ) अप 
साः , यथा पुरा ) पूर्व के समान ही तब ( जीवग्रभः ) 

र वाळे, प्राणघातक ( यक्ष्मस्य ) राजयक्षमा को भी (आत्मं) 
८४-तन्वा३रपः इति श्र०॥ (८५-११ ०) आषधिस्तुतिः । पर्वा | । न 


वेदे 
शर्वेदे च ॥ 
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बौवपुमः ) जिप प्रकार जोते जो पक्रड़े हुए अपराधो के आत्मा, प्राण 
(इ ) पहले ही उठ जाते हैं उसी प्रकार ओषधि लेते ही ( यदषमस्य 
परा आत्मा नश्यति) रोग का सूळ कारण पहले ही दूर हो जाता है । 
इसी प्रकार मैं राजा जब ( ओषधीः ) वीर्यवती सेनाओं को ( वाज- 
बन्‌ ) संग्राम के लिये उत्तेजित करता हुआ अपने हाथ में लेता हं । तो 
( गमस ) ओपधियो से राजयक्ष्मा के समान पीड़ाकारी ( जीव-गृभः ) ही 
| गणधाती नर-पिशाच का भी ( आत्मा पुरा नष्यति प्राण पहले ही ) 
| लगता है, निबंछ, वह निःसार होने लग जाता है । 
यस्योषधीः प्रसपैथाङ्गमङ्ग परुप्परः । | 
ततो यक्षम विबाधध्व 5डग्नो मंध्यमशीरिंव ॥ ८६॥ 
ऋ० १० | ९७। १२॥ 
: ' आषिदेवते पूर्ववत्‌ । निचृदलुष्डपू । गांधारः ॥ 
|, ण्ण विद ओषधीः ) ओपधियां (यस्य ) जिस रोगी पुरुष के 
भज ) अंग अंग और ( परुः परुः ) पोरु पोरुमें ( प्र सपय ) 
मकार फैल जाती हैं तब (मध्यम-शीः) मर्मो तक को काट देने वाला 
| अ शत, १ ( उग्र: इव ) प्रचण्ड बलवान्‌ राजा जिस प्रकार शत्रु को नाश 
| (वि है उसी प्रकार (ततः) उस शरीर से ओषधियां ( यक्ष्मं ) रोग 
' हा ) विनष्ट कर देती हैं । 
ह, व्य हे ( ओषधिः ) वीर्यवती सेनाओ ! तुम जिस राष्ट्र के 
भगो पक २ में फैल जाती हो ( मध्यमशीः उमः इव ) बीच के 
भौत के हा वाले या मध्यम, प्रचण्ड क्षत्रिय के समान ही तुम सव 
| पाके इःखदायी शत्रु का नाश करती हो । 
साइ पदम प्रपत चार्बेश किकिदीविना । 
| ` वातस्य धराज्या साकं नश्य निद्या ॥ ८७ ॥ 
ह ३३ ऋण १० । ९७ | १३ b 
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ऋषिदेवत पववत्‌ | विराडनुष्टुप्‌ गांघारः ॥ 


` आ०- हे यक्ष्म ! राजरोग ! तू ( किकिदीविना ) ज्ञानपू्वक प्रयोग 
किये गये ( चापेण ) भोजन के ( साकम्‌) साथ ही ( प्र पत ) परे 
भाग जा । और (वातस्य साकं) प्राण वायु के प्रबलगति की साथ (प्र पत) दूर 
भाग जा अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा नष्ट हो । और (निहाकया साकम्‌) रोग 
को निःशेष दूर करने की प्रक्रिया वा रोग-पीड़ा के साथ तू (नर्य) नष्ट हो। 
इसी प्रकार रोग के समान शत्रो ! तु किकियाने वाळे चाष नामक 
पक्षी और वायु के वेग के साथ और सवत्र ( निहाकया ) तीब्र भाग दौड 
के साथ ( प्र पत, प्र नश्य ) दूर भाग जा । 


छान्या वाऽ श्रन्यामवत्वन्यस्या उपावत । 
ताः सवाः संविदाना इदं म प्रावता वचः ॥ ८८ ॥ 
ऋण १०।९७।१४॥ 
ऋषि रेवत प वत्‌ राडनुष्डप्‌ । गाचारः ॥ 


भा०--ओषधियाँ ( वः ) सब ( अन्या ) एक ( अन्यास ) दूसरी 
की ( अवतु ) रक्षा करें और ( अन्या अन्यस्याः ) एक दूसर' | 
गुणों और प्रभावों की ( उप अवत ) रक्षा करं । ( ताः स्वार ) वे ठ | 
(संविदानाः ) परस्पर सहयोग करती हुई ( मे इदं वचः ) 
वचन को ( प्रवत ) अच्छी प्रकार पालन करें । इसी प्रकार हँ | 
के पुरुपो ! तुम एक दूसरे की रक्षा करो। परस्पर मिलकर मेरी आज्ञा 
पालन करो । 

याः फालनीया उअफला ऽञ्जपुष्पा याश्च पुष्पिणी | 


बहुस्पातिप्रसूतास्ता नों मुञ्चन्त्व ४ह॑खः॥ ८६ ॥ 
ऋण १० । ९७ १% 


आ 


श्रधिदेवतादि पववत्‌ ॥ ह 
१ हैं और ( 


भा०--( याः ) जो ओषधियां ( फलिनीः ) फलवाट 
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भहा ) जो फल रहित हैं, ( थाः अपुष्पाः ) जो फूलवाली नहीं हैं (याः 
च उभिणी;) और जो फूलवाली हैं (ताः) वे सब (बृहस्पति-प्रसूता:) बड़े २ 
सोकं के खामी परमेश्वर से उत्पादित वा बृहती आायुवेंद-विद्या के पालक 
ड विद्वानों द्वारा प्रयोग की जाकर ( नः ) हमें ( अंहसः ) रोगजन्य 
इं से ( मुञ्चन्तु ) छुडावे । ङ 
रोया जो वीर सजाए ( फलिनीः ) शख के फलों से युक्त, (या 
Oe क ऐकर पदार्थों से युक्त है वे सब भी बडे राष्ट्रपति व सेन्यपति 
र हमे (अंहसः) पाप-कर्मों या शत्रु से होने वाळे कष्टों से बचावें। 
उच्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अथा य॒मस्य॒ पड्वीशात्सबैस्माद्‌ देवकिल्बषात्‌ ॥ ९० 
र अ० १०।९७।१३॥. 
वन्धु चाषे; । वेद्या देवताः । बिराडनुष्डपू । गांधारः 1 2 
FE ओपधियो ! ओपधियों के समान कष्टों के निवारक वीर, 
शी हो ! जिस्‌ प्रकार ओषधियं ( शपध्यात्‌ ) कुपथ्य या ,निन्दा 
रोग से मोर ह कष्ट से, ( वरुण्यात्‌ ) निवारण करने योग्य 
लि ए बहर कि पड्वीशात्‌ ) मृत्यु के बन्धन से और ( देव- 
बार हब्दर्या में बैठे विकारों से मुक्त करती है, उसी प्रकार 
हि ( शपथ्यात्‌ ) आक्रोश या परस्पर निन्दा के वचनो से 
प्र Rs अथ वरुण्यात्‌ उत ) और वरुण राजा या वरणीय श्रेष्ठ 
| भिता be रा से उत्पन्न होनेवाळे पाप से (अथो) भौर (यमस्य) 
| थरि ह यह (त) सब गबार के हर र क द्वारा दिये जाने वाले ( पड्वीशात्‌ ) बेड़ियों, कैद 
डाळ और ( सवस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव-किल्विषात्‌ ) 
नाक अश्न्तुवनधुद्धांद शानारभ्याधोता: ॥ सर्वा० ॥ आसा कुत्रापि विनियो- 
ड शत अनन्त ७५ ॥ 
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विद्वानों के या राजा के प्रति किये अपराधों से ( मुञ्चन्तु ) मुक्त क, 
हमें उन अपराधों से वचावें । । | 
श्रवपर्तन्तीरवद्‌न्दिव 5: षध यस्परि । 
ये जीवसक्षवांमहे न ख रिष्याति पूरुषः ॥ ६१॥ ` 
ऋर० १०।९७।१७॥ 
बन्धु्षिः । वैद्या. देवताः । अनुष्डुपू । गांधारः ॥ 
भा०--( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य से आनेवाली किरणों के सम्ब | 
ज्ञानवान्‌ वैद्य पुरुष के पास से ( अवपतन्तीः ) आती हुई ( अत ) | 
दीर्यचती ओषधियां ( अवदन्‌ ) मानो कहती हैं कि ( यं जीवस्‌ ) निए 
प्राणधारी के शरीर को भी हम ( अक्षवामहै ) व्याप लेती है हा | 
पूरुषः) वह देहवासी आत्मा, पुरुष (न रिष्याति) कमी पाडत न ही | 
इसी प्रकार ( दिवः परि अवपतन्तीः ) सूय क समान ये ता 
युद्धविजयी सेनापति के पास से जाती हुईं वीयंवती ( आओ | 
और वीय्ये को धारण करनेवाली सेनाएं कहती है ( a कत | 
“जिस जीवधारी प्राणी को हम ( अश्नवामहै) अपे अघान लई 
( सः पूरुषः न रिष्यति ) वह पुरुष कभी कष्ट नहीं पाता क गरि 
खिया के पक्ष में-( दिवः ) तेजस्वी पुरुष के पहि ` 
होकर (ओषधयः) वीर्य धारण करने में समथ खिय (अव पा तीर | 
से संगत होकर कहती हें ( यं जीवम्‌ अश्नवामहै ) जिसे ' हाली | 
को हम गभ में धारण करळेती हैं ( सः पूरुषः न रिष्यति ) | 
कभी नष्ट या पीडित नहीं होता । 


(र ७०. ह... विचच्त $ | 

या <ओषधीः सोमराझ्ञीबेह्दीः शंतविचचा त । 
क”. || ७ है MLN | 
तासामसि त्वमुत्तमारं कामाय श 5 ८1१७ 
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ऋषि देवते पूर्ववत्‌ । निचृदनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--( याः ) जो ( ओषधीः ) ओपधियें ( सोम-राज्ञीः ) सोम- 
'वल्ली के गुणां से प्रकाशित होती हैं और (शत-विचक्षणाः) सैकड़ों रोगों के दूर 
करने में नाना प्रकार से उपदेश की जाती हैं, उनके सैकड़ों गुण हैं, (तासाम्‌ ) 
उनमें से हे विशेष ओषधे ! ( त्वम्‌ ) तू सब से अधिक ( उत्तमा असि ) 
उत्तम है । तू (कामाथ) यथेष्ट सुख के प्रास करने के लिये और (हदे शम्‌) 
हृद्य को शान्ति देने के लिये ( अरम्‌ ) पर्याप्त है । 

वीर प्रजाओं के पक्ष में--( सोम-राज्ञीः ) सोम, राजा को अपना 
राजा मानने वाली ( याः बह्वीः ओषधीः) जो बहुत सी वीयवती, बलवती 
अजाएं ( शत-विचक्षणाः ) सैकड़ों कार्यो में कुशल हैं ( तासाम्‌ ) उनमें 
से ( त्वम्‌ कामाय शं हृदे ) कामना और हृदय की शान्ति के ल्यि 
सबसे तूही (उत्तमा. असि) श्रेष्ठ है । ७ 

खी के पक्ष मैं-- ( सोम-राज्ञीः ) वधू की कामना छै की 
रानी बननेवाली ( बढ्ठीः ) बहुत सी ( शंत-विचक्षणाः ) सैकड़ों गुणों मै 
विलक्षण, चतुर ( ओषधीः ) ओपधियों के समान वीर्यवती, वीय 
धारण में समर्थ खियें हे । ( तासाम्‌ ) उनमें से ( त्वम्‌ ) तू. ( आडम 
शम्‌ ) अनेक झुभ कामना की पूर्ति और ( हदे शम ) हृदय की शान्ति के 
लिये भी ( उत्तमा असि ) उत्तम हो। अथवा--अनेक युणवाली 


~ 


ओपधियों को उत्तम विदुषी जाने .। वह सब को शान्तिदायक हो | 
~~ ह | 
या ओषधीः सोमराक्षीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु । 


~ ७ क्र ह 
बृहस्पतिप्रसूता ऽअस्यै सं दत्त वीय्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 
॥ ऋ० १० । ९७। १९ ॥ 


ऋषिदेवत पूर्ववत्‌ । विराडनुष्ड प्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( सोम-राज्षीः ) सोम वल्ली के युणों से प्रकाशित होनेवाली 
ann Ti BO RS WORD ००७२ नर 
९३--१०१ वरुण ऋषि: । द० ॥ | 
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( याः ओषधीः ) जो ओषधियां ( पथिचीम्‌ अनु-विष्ठिताः ) प्रथिवी पर 
एक दूसरे के अनुकूल गुण होकर स्थित हें वे ( बृहस्पति-प्रसूताः ) 
वेदविद्या के पालक विद्वान्‌ द्वारा प्रयोग की गइ या परमेश्वर द्वारा 
उत्पादित हैं । वे ( अस्ये ) इस विशेष ओपधि को ( वीयंम्‌ सं दत्त) 
बिशेष बल प्रदान कर । 

वीर प्रजाओं के पक्ष में-( सोम-राज्ञीः ओपधीः ) सोम को राजा 
सरोकार करनेवाली प्रजाएं जो प्रथिवी पर परस्पर अनुकूल होकर विराजती 
हैं, वे बृहत्‌, महान्‌ पति द्वारा प्रेरित होकर ( अस्ये ) इस विशेष सेना 
को ( वीयम्‌ सं दत्त ) बल प्रदान कर । उसको पुष्ट करं । 


याञ्चद्सप शणवान्त याश्च दूर परागताः | 


सवाः संगत्य वीरुघोऽस्ये सं दत्त वीय्यम्‌ ॥ ६४॥ 
क्रट०-१० | १७ । २० I 


भिषजो देवता; । विराडू श्रनुष्डपू । गांधारः ॥ 


भा० -(याः च) और जो ओपधियां (इदम्‌ ) इस प्रकार (उप kr | 
सुनी जाती हैं और (याः च दूरं परागताः ) और जो दूर २ तक फैलाई 
हैं। ( सर्वाः संगत्य ) वे सब मिलकर ( वीरुधः ) नाना प्रकार से 
वृक्ष लता आदि ( अस्यै वीय सं दत्त) इस विशेष ओषांघ को वीर्य प्रदान 
कर अथवा इस प्रजा को बल प्रदान कर । 


चीर पुरुषों के पक्ष में-जो वीर सेनाएं ( इदम्‌ ) सभारपात | 
इस बचन को सुनती हैं और जो दूर तक चली गइ हं हे 
( चीरुधः ) विविध ऐश्वयपद प्राप्त करनेवाली अथवा विविध नाको 
शत्रुओं को रोकने में समथ ( अस्ये वीयम्‌ सं दत्त ) इस विशेष 
या पृथ्वी को बल प्रदान करें । 


वो 25 [| > 
मा वो [रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि वः | 
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्विपाचतुष्पादस्माक४ सर्वेमस्त्वनातरम्‌ ॥ ६४।।० १०।९७।२०॥ 
वैद्या देवताः । विराडनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

_ भा० "हे ओपधियो ! (खनिता) तुमको खो दनेवाला तुम्हें (मा रिषत्‌) 

विनाश न करे । और ( यस्मै च ) जिसके लिये मैं (वः ) तुमको 

( खनामि ) खोदूं वह ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌) मनुष्य और पशु ( सवम ) 

स अस्माकम्‌ ) हमारे ( अनातुरम्‌ ) नीरोग, सुखी ( अस्तु ) हों। 

है पार पुरुषो ! तुम्हारा ( खनिता ) खनन करनेवाळा, तुमको सामान्य 
व्या से अलग करनेवाला राजा (मा रिषत्‌ ) तुम्हें पीडित न करे और 
जस राष्ट्र की रक्षा के लिये वह तुम्हे पथक करता है वे सब मनुष्य, पञ्ु 

पक्षा भी, सुखी हों । 


[| 
ओषधयः समंचदन्त सोमेन सह राजा । 
यस्म कणति ब्राह्मणस्त९9 राजन्‌ पारयामसि ॥ ६६॥ 
ऋ० १०। ९७। २२ ॥ 
वेधा देवताः । अनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ ; 
Rr ओषधयः ) वीथ धारण करनेवाली ओषधियां ( सोमेन ) 
ता के साथ ( सम अवदन्त ) मानो संवाद करती हैं कि हे 
न ) हे राजन्‌, सोम ! ( ब्राह्मणः ) वेदज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मण ( यस्मै 
ठ क लिये हमें तैयार करके प्रदान करता है ( तं ) उसको 
-'पामास ) पालन करती हैं । वीर्यवती प्रजाएं ( सोमेन राज्ञा 
व्य पख fe राजा के साथ मिलकर ( सम्‌ अवदन्त ) आळाप 
करका के पता यस्मै कृणोति ) वेदज्ञ पुरुष जिस प्रयोजन या देश 
उस हम पा हमें दीक्षित करता है हे राजन्‌! ( तं पारयामसि ) 
, छ्न किक. करती SU हुँ 1 
२ पचतभददस्मा० १ इति काण्द० 
7 भाषधयः संवदन्ते? इति ऋ० । 
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स्त्रियों के पक्ष में--वीय धारण करने में समर्थ, लता के समान खभाव 
की खियां वधू के इच्छुक तेजस्वी पुरुष के साथ ( सम्‌ अवदन्त ) संगत 
होकर प्रतिज्ञा करती हैं कि ( यस्मै) जिस गृहस्थ काये के लिये 
हमें ( ब्राह्मणः ) वेदज्ञ विद्वान्‌ संस्कार द्वारा प्रदान करता है हे राजन! 
चर ! ( तं पारयामसि ) हम उसको संसार-सागर से तारती हैं, उसका 
पालन करती हें । मन्त्र ९२, ५३, ९४, भी ख्रीपक्ष में लगते हैं। 
( देखो दयानन्दभाद्य ) । 


नाशयित्री बलासस्याशस 5उपचितोमसि । 
अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोर॑सि नाशनी ॥ ६७॥ 
भिषग्वरा देवताः । अनुष्ट्रप्‌ । गांधार ॥ 

भा०- हे ओपधे ! तू ( बलासस्य ) बळ को नाश करनेवाले कफ 

रोग को ( अशंसः ) अश, बवासीर और ( उपचिताम्‌ ) दोषों के एकत्र 

.होजाने से उठनेवाले गण्डमाला अदि रोगों की ( नाशयित्री असि ) नाश 
करनेवाली है । ( अद्य) और इसी प्रकार के ( शतस्य यक्ष्माणा्म ) 
संकड़ों रोगों के और ( पाकारोः) पकनेवाळे फोड़े को भी (नाशनी असि) | 
“नाश करदेने वाली हो । ह डी 
चीर प्रजा के पक्ष मै--( बलासस्य ) बलपू्वक आक्रामक (अशंसः) | 
हिसाकारी, ( उपचिताम्‌ ) अन्यों के धनों को अन्याय से संग्रह करणेव 
और ( पाकारोः-) परिणाम से पीड़ा देने वाले और इसी प्रकार | 
यक्ष्माणाम्‌ ) सैकड़ों गुप्त पीड़ाकारी दुष्टों का नाश करनेहारी हो।. 

त्वां गन्धवा अखनंस्त्वासिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सोसो राजां विद्वान्‌ यद्दमादसुच्यत ॥ 
वेद्या देवताः । निचृदनृष्डप्‌ । गांधार! ॥ Fe 
ee ज्ञाता अर. 

भा०--( त्वाम्‌ ) तुझको ( गन्घर्वाः ) गौ, वेदवाणी के ज्ञात. १७ 
भूमि के पालक या गन्ध सू घकर ठोक २ वस्तु पा लेने वाळे, ( अख 6 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'खोतते हैं, प्राप्त करते हैं ( त्वां ) तुझको ( इन्द्रः) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ 
९ बृहस्पतिः ) बडे राष्ट्र का पालक और ( सोमः राजा ) राजा सोम और 
( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष भी प्राप्त करता है ( यक्ष्मात्‌) और वह रोग 
से ( अझुच्यत ) सुक्त होता है । 
वीर सेना के पक्ष में ( गन्धर्वाः ) पृथ्वी के पालक, भूपति लोग 
(इन्द्र: ) सेनापति और ( सोमः राजा ) राजा सोम सम्राट समी प्रास 
करते हे और कष्ट से सुक्त होते हैं । he 
सहु मे अरातीः सर्हस्व पुतनायतः । 
सहस्व सर्व पाप्मान सहमानास्योषधे ॥ ६६ || 
अथव० १९। ३३ । १ ॥ 
. ओपार्थदवेता । विराड्‌ अनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 
छ हहे ( ओषधे ) ओषधि के समान वीय को धारण करनेवाली 
य ( सहमाना असि ) रोग के समान तू शत्रु को पराजित करने- 
हारी है। तू ( सर्व पाप्मानम्‌ ) समस्त पापाचार को ( सहस्व ) विनष्ट 
FR । (से अरातीः ) मेरे शत्रुओं को ( सहस्व ) पराजित कर और 
( रतनायतः ) सेना लेकर चढ़नेवालों को भी ( सहस्व ) बलपूवंक 
कर । 
दीघायुस्त ओषधे खनिता यस्मैं च त्वा खनाम्यहम । 
अथा त्वं दीर्घायुभुत्वा शतव॑दशा वि रोहतात्‌ ॥ १०० ॥ 
वैद्या देवता: । बिराड्‌ नुतो । मध्यमः ॥ 
क (ते खनिता ) तुझे खोदकर प्राप्त करनेवाला और (यस्मै च) 
है( आक र न ) तुझको ( अहम्‌ खनामि ) मैं खोदकर प्राप्त करता हु 
भुवा वीयंवति ओषधे ! बलवति ! ( सः वीर्घायुः ) वह दीघं 
सीप "ळा होता । ( अथो ) और हे पुरुष! हे खी ! और हे भौषधे ! हे 
भने ! ( त्वं ) तू भी ( दीर्घायुः भूत्वा ) दीघ आयुवाली होकर 
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( शतवल्शा ) सैकड़ों अंकुरों सहित (वि रोहतात्‌ ) विविध प्रकार छे 
उत्पन्न हो, उन्नत हो, पुष्ट हो बृद्धि को प्राप्त हो । 
त्वमुत्तमास्याषध तव वक्षाऽउपस्तयः । 
उपार्तरस्त सा.ऽस्माकं योऽञ्ररमा २।। अभिदासति॥ १०१ 
अथव० ६। १५।१॥ 
भिषचो देवता; । निचृदनष्टुप । गांधारः । 
भा०--हे ( ओषधे ) ओपधे ! वीर्यवति ( त्वम्‌ उत्तमा असि ) तू 
सबसे श्रेष्ठ है । (दृक्षाः) अन्य वृक्ष भी ( तव उपस्तयः ) तेरे अधीन संघ 
बनाकर रहें । तेरे बल से ( सः ) वह ( अस्माकम्‌ उपस्तिः अस्तु ) हमारे 
अधीन इढ रहे ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमें ( अभिदासति ) अनेक सुख 
प्रदान करता है । ` 
अथवा हे ओषधे ! तू सबसे श्रेष्ठ है । (वृक्षाः) वट आदि दृक्ष तेरे 
समीप ( उपस्तयः ) संघ बनाकर उहरते हें । ( यः अस्मोन्‌ अभिदा” | 
सति ) जो हमें सुख देता है वह ( अस्माकं उपस्तिः अस्तु ) हमारे पास. 
सदा हमसे मिलकर रहे । 


सेना पक्ष में-(उपस्तयः) संघ बना कर रहनेवाली सेनाएं (तव दृक्षा ) 
तेरे कारने योग्य हैं । अथवा ( बृक्षाः ) काटने योग्य बृक्षों के समान 
शत्रु ( उपस्तयः = संहन्तव्याः ) विनाश करने योग्य हें । इसी प्रकार 
हमें ( अभि दासति ) विनष्ट करे ( सः अस्माक उपस्तिः ) वह भी 
लिये विनाश योग्य है । 

विशेष ओपधिसूक्त देखो ऋषि अथवा दृष्ट अथववेद का? ८! सू” 

१० १---उत्तमाउप्रस्यापधानांर? इति श्रथवे० । तत्रो छालक रिं 
वनस्पतिदेवता ॥ hs 


६ 
५ 
ही 
। 
| 
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व्यान॑द्‌। यश्चापश्चन्द्राः । पथमो जजान कस्मैं देवाय हविष 
विधेम ॥ १०२ ॥ 
हिरण्यगर्भे ऋषिः । को देवता । निचुदार्पी त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 
_ भा० -( यः ) जो परमेश्वर (प्रथिव्याः जनिता) इयिवी का उत्पादक 
हैऔर (यःवा) जो ( सत्य-घमां ) सत्य धमंचाला, सत्य के बल से 
जगत्‌ को धारण करनेवाला होकर ( दिवं) द्यौलोक, आकाश और 
सूय को ( वि आनड्‌ ) विविध प्रकार से व्याप्त है। ओर ( यः ) जो 
(प्रथमः ) सबसे प्रथम विद्यमान होकर ( अपः ) जलों और वायुओं और 
माणं को (चन्द्राः) ज्योति वाले सूय चन्द्र आदि लोकों को (जजान) उत्पन्न 
ता दै (कस्मै) उस सुखमय उपास्य देव की हम (हविषा) भक्ति और स्तुति 
पे (विधेम) अर्चना कर । वह (मा मा हिंसीत्‌) मुझे कभी नाश न करे। 
राजा के पक्ष में--जो एथिवी का ( जनिता ) पिता के समान पालक 
Si वाला होकर ( यः दिवं व्यानट्‌ ) जो सव व्यवहारों को 
( चन्द्रा आपः ) जो सबसे श्रेष्ठ होकर सव आह्वादकारी 
भास भ्जाओं को ( जजान ) प्रकट करता है । उस कत्तोरूप प्रजापति 
हम ( हविषा ) अन्न आदि उत्तम उपादेय पदार्थों से सेवा कर | 


की 
ग ह (मा मा हिंसीत्‌ ) मुझ राष्ट्र की प्रजा का नाश न करे ॥ शत» 
। १ । २० ॥ 


अभ्याबत्तेस्व पृथिवि यक्षन पयसा सह । 
उपान्ते ऽञअरिनरिषितोऽद्ररोहत्‌॥ १०३॥ 
अग्निदेंबता | निचुदुष्णिक । ऋषभः । 
RR ( प्थिवि ) प्रथिवी ! हे खी ! तू ( यज्ञेन ) यज्ञ परस्पर, 
सह ) ल जुग और ( पयसा ) जल, पुष्टिकारक अन्न और वीयं के 
( पितः थ ( अभि-आवतंस्व 9 सब प्रकार से प्राप्त हो, वतमान रह | 
| ' “ कोमनावान्‌, अभिलापुक ( अभ्निः ) अभि के समान तेजस्वी 
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सुरुष राजा या पति (ते वपाम्‌ ) तेरी बीजःचपन करने की भूमि मे 
'( अरोहत्‌ ) वीज वपन करे और अन्न और पुत्र आदि प्राप्त करे | 

अर्थात्‌ - ( पयसा सह यथा परथिवी अभि आवतते ) मेघ के जह 
से जिस प्रकार प्रथिवी युक्त होती है उसी प्रकार ( यज्ञेन परथिवी 
अभ्याचतस्त्र ) हे खी ! तू यज्ञ अर्थात्‌ संगत पति से युक्त होकर रह । और 
(अझ्निः) तेजस्वी राजा जिस प्रकार इच्छानुकूल प्र जाओ द्वारा चाहा जाकर 
< वपाम्‌ ) उत्पादक शक्ति वीर भूमि, पर अधिष्ठाता रूप से विराजता है 
उसी प्रकार ( अझिः ) तेजःस्वरूप वीर्य । ( इपितः ) खी की इच्छानुसार 
'प्रास होकर ( ते वपां ) तुझ खी की सन्तानोत्पादक शक्ति को प्राप्त कर 
६ अरोहत्‌ ) सन्तानरूप से बढ़े ॥ शत ७। ३। १ । ११ । 

अग्ने यत्ते शुक्रं यच्चन्द्रं यत्पृत यच यज्ञियम्‌ | 

तद्‌ देवेम्यो भरामालि ॥ १०४ ॥ 

अग्निदेवता । भुररिग्‌ गायत्री । षड्जः ॥ ` 

भा०- हे (अझे) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (यत्‌ ते झुकतो | 
जो तेरा शुद्ध, उज्वल और ( यत्‌ चन्द्र ) जो चन्द्र, आह्वादकारी (पा 
पूतं ) जो पवित्र, ( यत्‌ च यज्ञियम्‌ ) और जो 'यज्ञ', प्रजापति होने गो । 
तेज है ( तत्‌ ) उसको हम प्रजागण ( देवेभ्यः ) विजयी वीर तुर 
लिये ( भरामसि ) प्राप्त कराते और स्वयं धारण हैं । | 

सन्तानोत्पादक वीयं के पक्ष में--अप्निरूप! वीयं का जो 
आह्वादकारी पवित्र क्रिया में हितकारी स्वरूप है उसको ( देव 
दिब्यगुणो और प्राणों की पुष्टि लिये प्राप्त करे । शत० ७ । ३1 १1 ९ । 


छ ~ 
इपसूजेमहामेतऽआद्‌सृतस्य योनिं महिषस्य चाराम्‌ | 


le 
आ सा गोष विशत्वा तनूष जद्दामि खेदिमनिराममीबाम्‌॥ 
हा  _ दान देवता ! बिर बिषू नत ` विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । येवतः ॥ 


१०४ 


१०८-<प्राशीदिवता । अनन्त० ॥ 
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भा०--(अहम्‌ ) में ( इतः ) इस प्रथ्वी से ( इपम्‌ ) अन्न और 
(उजंम्‌ ) बलकारक समस्त उत्तम भोजन ( आदम्‌ ) प्राप्त करूं । (इतः) 
इस पृथ्वी से ही ( ऋत्तस्य ) सत्य ज्ञान के ( योनिम्‌) कारणरूप 
(हिप) महात्‌ परमेश्वर के सत्य ज्ञान को ( धाराम्‌ ) धारण करनेवाली 
वेदवाणी को भी प्राप्त करता हूँ । वह अन्न बल और सत्यज्ञान (मा 
आविशतु) मुझे प्राप्त हो । और वही अन्न, पुष्टिकारक पदार्थ ( गोपु तनूपु ) 
` हमारी इन्द्रियों और शरीरो में भी प्राप्त हो। और ( अनिराम्‌ ) अन्न से 
शतय, उपवास करानेवाली, ( अमीवाम्‌ ) रोगों से उत्पन्न ( सेदिम्‌ ) 

भुखमरी आदि प्राणनाशक विपत्ति का ( जहामि ) मैं: त्याग करूं, 
उसको हटाऊ॥।. शत० ड । ३ । ५ । २३॥ 


3 ७ ~ 
भन तब अचो वयो महिं भ्राजन्ते ऽअचंयों विभावसो । 
` हिज्ञानो शवसा वार्जमुकथ्यु दर्घासि दाशुषे कवे ॥ १०६॥ 


पावकोऽर्निऋपि$ । ्ररिनिदेवता । निचृत. पोक्तिः। पंचमः ॥ 


ed (अभे ) अझे ! ज्ञानवान्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( विभावसो )' 
शानदीसि में बसनेवाळे तेजोधन ! एवं ज्ञानधन विद्वन्‌ ! ( तव ). 
प सहि श्रवः ) बडा भारी ज्ञान और (महि वयः ) बडा भारी जीवन 
ञ्च भौर ये गुण सब (अचयः) अभि की ज्वालाओं के समान(म्राजन्ते)' 
सिन राते । हे ( वृहद्भानो ) महात्‌ दीसिवाळे सूय के समान 
मेपाविन्‌ । स बृहती वेदवाणी के प्रकाश से युक्त हे ( कवे ) क्रान्तदाशन्‌ 
षी प! विद्वन्‌ ! तू ( शवसा ) बळ से ( उक्थं वाजम्‌ ) ज्ञान और 
( धासि दाशुषे ) दानशील पुरुषों अथवा दानयोग्य विद्यार्थी पुरुष को 
खै) प्रदान करता है ॥ शत० ७ | ३ । १ । ३९ ॥ 


ऐबकवर्चा, | 
चा: युक्वंची5अनूनवर्चा 5उर्दियर्षि भाजुना । 
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पुत्रो मातरा बिचरन्नुपचासे पृणात्ति रोदेसी 5उभे ॥ १०७॥ 
भ्र १० | १४०1 १॥ 
पावकोग्निऋषि: । आरनार्वद्वान्‌ देवता । भुरिगापी पाक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०--( पावकवर्चाः ) अभि के समान, पविन्नकारी तेजवाला, 
'( झुक्रधर्चा: ) वीयं के सामन विशुद्ध तेजवाला, एवं साम््यजनक, 
'( अनूनवर्चाः ) किसी से भी न्यून बल न होकर अति बलशाली, तेजखी 
राजा होकर (भानुना) अपने तेज से तू सूर्य के समान (उत्‌ इयपि) उपर 
उठता है । और ( मातरा ) माता पिता दोनों के बीच ( पुत्रः) जिस 
प्रकार पुन्न निः संकोच, निभय होकर विचरता है उसी प्रकार (उभे) दोनों 
'( रोदसी ) यौ और प्रथिवी के बीच ( पुन्नः ) पुरुषों को त्राण करने में 
समर्थ होकर ( विचरन्‌ ) विविध प्रकार से विचरता हुआ ( उप भवसि ) 
'तू उन्ह प्रास हो और दोनों का ( पृणक्षि ) पालन पोषण कर ॥ शत? 
७ ।२। १ ३०१" 
'ऊजो नपाज्ञातवेद्‌ः सुशास्ताभिमैन्द्स्व धीतिभिहितः। 
त्वे इषः से दघुभूरथर्पसारिचचरोतंयो बामजांता; ॥१०८॥ 
ऋ० १० । १४०1 २॥ 
ऋष्यादि पृवंवत्‌ ॥ निचृत्पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०--( ऊजः नपात्‌ ) अपने बळ और पराक्रम को कभी धर 
माग से न गिरने देनेवाळे ! हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌, ऐश्वयंवान्‌ ! रा 
तू ( सु-शस्तिभिः ) उत्तम शासनःक्रियाओं से और सुखयति 
( धीतिमिः ) अंगुलियों के समान अग्रगामी धारण-शक्तियों से ( हित 
मजा का हिंतकारा एवं सुस्थापित होकर ( मन्दस्व ) सुप्रसन्न न 
( त्वे ) तुत्त में ( भूरि-वपसः ) नाना धन, गौ आदि पञ्च, नाना 


के ऐश्वर्या से युक्त चित्रोतयः ) चित्र और विविध रक्षा ( चित्रोतयः ) चित्र और विविध रक्षा साधन, र 


१०७---० उदय ऋषि: भानुना०? इति काण्व० ॥ 
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सुरक्षित (बाम-जाताः) उत्तम वशों में उत्पन्न हुई प्रजाएं ( इषः सं दधुः ) 
अन्न आदि भोग्य पदाथ प्रदान करें ॥ शत० ७।३।१। ३१ ॥ 
[| 
इरज्यक्षग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अश्रमर्त्य । 
स दंशेतस्य वपपो Nl के el ¢ 1 
= बजुपा वराजास पृणाक्ष साचास क्रतुम्‌ ॥ १०९ || 
क्र० १० | १४० | ३॥ 


~ 


अष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( सः) वह तू ( दशेतख वपुषः ) दर्शनीय 
शरीर से ( वि राजसि) विशेष दीसि से चमकता है, ( सानसिम्‌ ) सना- | 
तन ले चली आई, चिरकाल से प्राप्त (क्रतुम्‌ ) प्रज्ञा और शक्ति को 
(कष) धारण और पूर्ण किये रहता है । और हे (अझे) अभ, प्रतापवन्‌ ! 
बन्‌ ! तु ( इरज्यन्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ होता हुआ हे ( अमर्त्य ) नाशवान्‌ 
` पारण मनुष्यों से भिन्न; विशेष पुरुष ! (जन्तुभिः ) गौ आदि जन्तुओं 
| क गर ) हमारे उपकार के लिये ( रायः ) घन-ऐश्वर्यों को ( प्रथयस्व ) 
॥ °७।३।१।३२॥ 


ष्क |. दी 
राई रस्य प्रचेतसे चायन्त 'राघसो महः । 
_ ` आमस्य सुभगां महीमिषं द्घांखि सानसि; रयिम्‌ ११० 
- ` ऋण १० | १४०॥ ४ ॥ 
श्रष्यादि पुँववत्‌ । आर्षी पाक्तिः । पंचमः ॥ 

(इकत CU अध्वरस्य ) अहिसारहित, पालक यश, व्यवस्था के 
म्‌) तज टप निष्कत्तोरम्‌ ) करनेवाले, (प्र-चेतसं) प्रकृष्ट सप ( क्षय- 
ने यो कर और ( महः ) बड़े भारी ( वामख ) अति सुन्दर, प्रास 
( एभगाम ५ राधसः ) घन के ( रातिस्‌ ) देनेवाले पुरुष को और 
भौर ( सनि उत्तम ऐश्वययुक्त (महीम्‌ इषं ) बड़ी आरी अन्न-सम्रद्धि को 
॥ त अनन्त, अनादि, सनातन, अक्षय ( रयिम्‌ ) सम्पत्ति 
) धारण करता है,भतः तू पूजनीय है ॥ शत" ७।३।१।३३॥ 
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ऋतावान महिषं विश्वदशेतसप्रि७॑ सस्नाय दधिरे परो जना; | 
श्रत्कणु सप्रथर्तम त्वा गरा दव्य माचुषा य॒गा॥ १११॥ 
ऋ्‌० १० | १४० | ५॥ 

पावकोभित्रमाप : । अरिनदेंवता । स्वरा पोक्तिः । पञ्चमः ॥ | 


भा०--( ऋतावानम्‌ ) सत्य ज्ञानवान्‌, सत्य कमंवान्‌, ( महिपं )' 
महान्‌ (विश्व-दशतम्‌ ) सब विद्याओं के द्रष्टा एवं सवं प्रकार से दशंनीय,, 
(भझ्निम्‌) अझि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, श्रवण किये हुए ( ्रत्‌-कणंम्‌ )' 
गुरु के उपदेश को अपने कानों में सदा धारण करने वाले अथवा गुरु के उप 
देशानुसार आचरण करनेवाले, (दैव्यम्‌) देव, विद्वानों में कुशळ (त्वा) तुश 
विद्वान्‌ (अभिम्‌ ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष, राजा को (सुम्नाय) अपने सुख * 
लिये ( पुरः ) पालन करने में चतुर या पालन योग्य ( जनाः ) ढीग 
( सुम्नाय ) अपने सुख के लिये ही ( दघिरे ) स्थापित करते हैं। 
( स-प्रथस्तमम्‌ ) विस्तृत यश के पात्र तुझको ( मानुषा युगा ) मचुष्य के 
युग, जोडे अर्थात्‌ सभी नर नारी (गिरा ) वाणी से भी ( दधिरे) 

` प्रतिष्ठित करते हैं ॥ शत० ७ । ३। ३ । ३४ ॥ 


आप्यायस्व समेत ते विश्वतः सोम वष्ण्यम्‌ । 

भवा वाजस्य सङगथे || ११२ || ऋ० १० । १४०। ६ ॥ 
गोतम अपिः । सोमो देवता । निचृद्‌ गायत्री। । पड्जः ॥ | 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! ( ते ) तेरा ( वृष्ण्यम्‌ ) प्रताप, जा | 
साली कार्य (विश्वतः) संत्र (सम्‌-एतु) प्राप्त हो । तू(विश्वतः आए 
सब प्रकार से वृद्धि को प्रास हो और ( वाजस्य ) वीयवाने वे 

ऐश्वय के निमित्त होनेवाले ( सङ्गयै ) संग्राम में तू. विजयी (भव) हो 
शत० ७। ३ । १ । ४३ ॥ 


| से ते पर्यारलि सम्‌ यन्तु वाज्ञाः सं वुष्णयान्याभिमातिषा ८ 
स त पया<ास सम यन्त वाजाः स वष्ण्यन्यभिमातिषाद ला 
१२ त anini तिः i 10500. Collection 
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श्राप्यायमानो.5श्रमुताय सोम दिवि भ्रवा स्युत्तमानि चिष्व११३ 
ऋण । १। ९१ | १८ ॥ 
गोतम ऋपिः सोमो देवता । भुरिगार्षी पौक्ति; | पञ्चमः ॥ 
भा०-हे (सोम) सोम! (ते) तुझे ( पयांसि ) पुष्टिकारक 
| पदाथ (सं यन्तु ) प्राप्त हों। और ( अभिमाति-साहः ) अभिमानी 
शुभां को पराजित करने में समर्थ ( वाजाः सं यन्तु ) वीर्यवान्‌ और 
पैगवान्‌ पदार्थ तुझे प्राप्त हो । इसी प्रकार (वृष्ण्यानि) सब प्रकार के बळ 
मी तुझे ( सं यन्तु ) प्राप्त हो । हे सोम ! ( दिवि ) आकाश में चन्द्र के 
समान ( आप्यायमानः ) प्रतिदिन बढ़ती कलाओं से वृद्धि को प्राप्त होता 
इभा ( अशृताय ) 'भश्रत?, मोक्ष सुख, या सन्तति-परस्परा से सदा अमर 
गा चिरस्थायी. या अस्त, अर्थात्‌ शतवर्षं पर्यन्त दीघ जीवन 
| के प्राप्त करने के लिये ( उत्तमानि ) उत्तम २ ( श्रवांसि ) अन्नों को प्रा 
` ऋ, उत्तम अन्न का सेवन कर ॥ शत० ७.। ३ 1 १ ४६ ॥ 
आप्यायस्व मदिन्तम सोस विश्वेभिरंशुभिः । 
` मेषा नः सप्रथस्तमः सखा वृधे ॥ ११५ ॥ 
i ऋ० १ । ९१ । १७ ॥ 
सोमो देवता । भाष्युध्णिक । ऋषभः ॥ 
हे ( मदिन्तम ) अति प्रसन्नचित्त ! हे ( सोम ) ऐश्वयंयुक्त 
हि ( विश्वेभिः ) समस्त ( अंशुभि ) किरणो से ( अप्यायस्व ) 
शम: ऱ्य हो । तू ( दृधे ) वृद्धि के लिये ही ( नः ) हमारा ( सप्रथ 
. अधिक विस्तृत यशों और गुणो से प्रसिद्ध कीत्तिमान (सखा) 
भव ) हो । 
जते सा मनो यमत्परमार्थित्स स्थात्‌ । 
तमया गिरा ॥ ११:  खाङ्कामया गिरा ॥ १११ ॥ त्र० ८। ११।७॥ 
1 र--व्यूह् त्रिष्दप । सवी० | 
३४ हि सि 
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अवत्सार ऋपिः । अग्निदेवता । निचृद्गायत्री । षड्जः । 


भा०--हे ( अझे ) अभे ! तेजस्विन पुरुप ! ( वत्सः ) बछदा जिस 
अकार अपनी माता के साथ ( आ यमत्‌ ) बांध दिया जाता है उसी प्रकार 
( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम आश्रयस्थान से प्रास हई (त्वांकामया) 
जिस वाणी से इम तेरे प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शन करते हैं उस ( गिरा ) 
वेद वाणी से ही तेरे चित्त को ( आ यमत्‌ ) बांधा जाता है। तू उससे 
बद्ध होकर राष्ट्र की व्यवस्था करे | आत्मा के पक्ष में-(त्वां-कामया = आत्म 
कामया ) अपने आत्मा को ही दर्शन करने की इच्छावाली वाणी पे 
( परमात्‌ सधस्थात्‌ चित्‌) परम आश्रय परमेश्वर. से प्राप्त ( गिरा) 
ज्ञान वेद वाणी द्वारा (ते मनः आ यमत्‌) तेरा मन बंध कर एकाग्र हो ॥ 
शत० ७ | ३। १।८॥ 


स्री पुरुष के प्रति--हे. अझे ! तेजस्विन्‌ पु रुष! (परमात्‌ सधस्थात) 
परमस्थान, हृदय से उत्पन्न ( त्वां-कामया गिरा ) तुझे चाहने घाली मेरी 
वाणी से तेरा ( मनः ) मन, गौ के साथ बछडे के समान, ( आ यमद) 
सत्र तरफ से मेरे साथ बंधे ॥ ऋग्वेदे वत्सः काण्व ऋषिः ॥ 

तुभ्य ताऽश्राङ्गरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक्‌ । 

अग्ने कामाय येमिरे ॥ ११६ ॥ त्र० ८ । ४३। १८॥ 

वरूप श्रपिः | अरिनिर्देवता गायत्री । षङजः ॥ 

भा०- है (अंगिरस्तम) अति अधिक ज्ञानी या जळते अंगारों वा मा 

के समान तेजस्विन्‌ ! (ताः सु-क्षितयः) वे नाना उत्तम प्रजाएं ( पथर्क 


पथक ९ ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌, दु राजा 
( येमिरे ) प्राप्त हों ॥ शत ७। ३।२।८॥ 


- > (लम) जगत नर 


११५०---वत्सः काण्व अषि ञ्च | 
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प्रियतम ( ताः विश्वाः सु-क्षितयः ) वे समस्त उत्तम भूमि रूप स्त्रियां 
( प्यक्‌) पृथक्‌ २ ( कासाय तुभ्यम्‌ ) काम्यस्वरूप सुन्दर, तुझे अपने 
हृदय को कामना पूत्ति के लिये ( येमिरे ) विवाहें । 
अंगिरस्तम इति जात्येकवचनम्‌ । 


अग्निः प्रियेषु घामसु कामों भतस्य भरव्यस्य । 
सम्राडका विरांजाति ॥ ११७ ॥ 
प्रजापतिऋ्रंषि: । अभिर्देवता । गायत्री । षूडूजः ॥ 
भा०--( अझ्निः ) अभ्नि के समान तेजस्वी, अग्रणी जो ( भूतस्य ) 
“सन्त प्रजाओं और ( भव्यस्य ) आगामी काल में आनेवाळे प्रजाजनों या 
| (यू को ( प्रियेषु ) प्रिय छगनेवाले ( धामसु ) स्थानों पर भी 
Er ) सबसे कामना करने योग्य, सब के मनोरथो का पान्न, कान्तिमान्‌ 
| भल ( एकः ) एक मात्र ( सम्राड्‌ ) सम्राड होकर ( विराजति ) 
हासन पर विशेष रूप से शोभा प्राप्त करता है ॥ शत० ७1३1 २।९॥ 


॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥ 
( तत्र सप्तद्शोत्तरशतम्रचः । ] 


शते * T NN ~ ~ ७ >. ~~ च. ° २००, 
मामांसातै। थ-प्रतिष्ठि विदयालंकार-श्रीमत्पाणिडतजयदेव रामं कृते 
यजुत्रैदालोकभाष्ये द्वादशोऽध्यायः ॥ 
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॥ ग्रथ छयोद्शशोऽध्णायः ॥ 
॥ आओरउम्‌ ॥ माये गृहणाम्यग्रे आग्नि९ रायस्पोषाय सुप्रजा- 
क्ट [| च. 
स्त्वायं सुवीयोग्र । मामु देवताः सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 
'अशिनदेवता । आर्ची प।क्कः । पंचमः || 
भा०--( अग्रे ) सब से प्रथम ( मयि ) अपने में, अपने उपर 
नियन्ता रूप में ( अझ्ञिम्‌ ) ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुष या 
परमेश्वर को ( रायस्पोषाय ) धनैश्वय समृद्धि के प्राप्त करने के लिव, 
(सुःप्रजास्त्वाय) उत्तम प्रजाएं प्रास करने के लिये, (सु वीयाय) और उत्तम 
वीर्य, बल प्रास करने के लिये ( गृहणामि ) मैं स्वीकार करता हूँ । जिसके 
अनुग्रह से ( देवताः ) उत्तम विद्वान्‌ या उत्तम गुण ( माम्‌ उ सचन्ताम्‌ ) 
मुझे अवश्य प्रास हों । ५ 
राजा अपने भी ऊपर विद्वान्‌, पुरोहित, ज्ञानवान्‌, पुरुष को, 7 
बुद्धि, उत्तम प्रजाओं, बळ बृद्धि के लिये नियुक्त करे | इसी प्रकार अन. 
प्रथम अपने ऊपर उपदेशप्रद गुरु, आचायं रूप अझि को रखकर ( क. 
पोषाय ) उत्तम गुणों की पुष्टि, वीयंलाभ, ब्रह्मचर्य और उत्तस सन्तान 
लिये रक्खे ॥ शत० ७ । ४। १ । २॥ 
अपा पुप्रमसि योनिरग्नेः समद्रसाभितः पिन्धमानम्‌। , 
घधेमानो महा २५ आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्ण 
९॥ 
भा०--व्याख्या देखो( अ० ९ । २९ )। शत० ७ | ९ र 1 | 
[| > 2 >. ८८ | ~ १ 
रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्ताद्वि सींमतः सुरुचों बेन अव दि 
स घुष्न्या 5उपमा अस्या वेष्ठाः सतश्च योत्रिमसंतश्ट लि 
अथर्द० ४।१।१॥ ५।९ 
ब्रह्मा ऋषि: । आदित्यो देवता । निचृद्‌ श्रार्पी त्रिष्डपू । धैवत) ।' 
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भा०--(पुरस्तात्‌) सव से प्रथम (जज्ञानम्‌) प्रकट हुए । (प्रथमम्‌) 
सव से प्रथम, एवं सब से अधिक बिस्तृत (ब्रह्म) सब से महान, ब्रह्म ख्प 
म परमात्मा की शक्ति को ( वेनः ) वही कान्तिमान्‌, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
( सोमतः ) समस्त लोको के बीच में व्यवस्था रूप से व्याप्त होकर 
{ सुल्चः ) समस्त रुचिकर तेजस्वी सूर्या को ( वि आवः ) विविध रूप से 
Er करता है। ( सः ) वही परमेश्वर ( अस्य) इस महानूशक्ति के 
“खु 5d वाळे, निदर्शक (वि-स्थाः) नाना स्थलों में और नाना रूपों 
बुध्न्याः ) आकाशस्थ लोकों को भी ( वि आवः ) विविध रूप से 
"कट करता हे । और वही परमेश्वर ( सतः च ) इस व्यक्त जगत्‌ के और 
हु च योनिस्‌ ) अव्यक्त मूळ कारण के भी आश्रयस्थान आकाश 
` चै (विव: ) प्रकट करता है । | 
| यर य मे सब से प्रथम ब्रह्मशक्ति उत्पन्न होती है। वही 
० पुरुचः ) तेजस्वी क्षत्रियों को भी प्रकट करती है । वही (अस्य 
शत ल क राष्ट्र के निर स्थितिवाळे ज्ञानी ( बुध्न्याः ) साजन 
विक) हर जोर ज्य करता है । ओर वही ( सतः असतः च पोलिस 
१1 का असतू के आश्रय सामान्य प्रजा को भी उत्पन्न करती 
हि ४।१।१४॥ | 
हः समंबतेताओरं भरतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌। 
"९ एथिवी दयामुतेमां कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ४॥ 
ऋ० १० | १२१।१॥ 
हिरण्यगर्भ अषि; । कः प्रजापतिदंवता । आर्ची त्रिष्डपू । थेंवतः ॥ 
न (म ) सृष्टि के आदि में ( हिरण्यःगभेः ) स्वण के 
| और ज्ञानी पुरुषों को अपने गम में धारण करनेवाला, 
न) इस उत्पन्न होनेवाले विश्व का ( एकः ) एकमात्र 
( पतिः ) पालक ( आसीत्‌ ) रहा ओर ( सम्‌ 
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अवत्तंत ) उसमें व्याप्त होकर सदा रहता भी है। और: (“सः ) वही 
( इमास्‌ प्रथिचीम्‌ ) इस सर्वाश्रय प्रथिवी को और ( द्याम्‌ उत ) आकाश 
या तेजोदायी सूर्यादि को भी ( दाधार ) धारण करता है ( कस्मै ) उस 
सुखस्वरूप प्रजापति की हम ( हविषा ) भक्तिपूवेक ( विधेम ) उपासना 


करे ॥ शत्त० ७।४।१ ॥ १८॥ 


राष्ट्र के पक्ष मैं--( हिरण्यगर्भः ) सुवण, कोश का ग्रहण करनेवाला 
उसका स्वामी, समस्त राष्ट्र के उत्पन्न प्राणियों का एकमात्र पालक है। 
वह ही (प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवीस्थ नारियों और ( द्याम्‌ ) सूयं के समान एर 
को भी पाळता है । उसी प्रजापति राजा की हम ( हविषा ) अन्न रीय 
आज्ञा पालन द्वारा सेवा कर । 


दृप्सश्वस्कन्द प॒थिवीमन द्यामिम च योनिमनु यश्च पूर्वः | 
समान योनिमनु सञ्चरन्त दप्स जहोम्यचु सप्त होत्राः ॥ 41 ५ 
ऋ्‌० १० | १७ | ११ ॥ अथव० १८.। ४ । १८ 
थवां ऋषि; । ईश्वर, आदित्यो दवता । विराड्‌ आर्षी त्रिष्डपू ॥ 


भा०--( द्रप्सः ) आदित्य का तेज ( पथिवीस्‌ अनु ) ) 
( चस्कन्द ) प्रकाश और मेघजल के रूप में प्रास होता है । (अनु द्या१ 
और फिर वह आकाश में जाता है । (यः च पूवः ) जो खयं आई 
पूर्व या पूणे है वह ( इमं च योनिम्‌ अनु ) इस स्थान को भी व | 
है । इस प्रकार ( समानम्‌ योनिम्‌ अनु ) अपने दर अचुरू र 
स्थान को प्राप्त करते हुए ( द्रप्स ) हप के कारणरूप आदित्य हू 
प्रकार ( सपत होत्राः ) सातों आदानकारी दिशाओं में फैलता * , ) 
उसी प्रकार मैं ( दरप्सं ) आनन्द और हर्ष के हेतु वीये को ( सस 


सातां प्राणों में ( अनु जुहोमि ) संचारित करूं । 


'ठठहमालामा्षजसनाe्ततः ' ` 
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, राष्ट्र पक्ष में -( द्रप्सः ) प्रजा का हर्पजनक राजा (यः च पूवः) जो 

पण शक्तिमान्‌ है वह ( प्रथिवीम्‌ अनु द्यापुअनु च ) प्रथिवी को और सूर्य 

को “अकरण करता हुआ ( प्रथिवीस्‌ चस्कन्द ) प्रथिवी को प्राप्त होता 

'है। ( योनिम्‌ ) अपने भूलोक के समान (सं चरन्तं) समान रूप से 

` संचरण करनेवाले ( द्रप्सं ) हषकारी, आदित्य के समान तेजस्वी पुरुष को 

ऱ्य होत्राः अनु ) सात प्राणों में वीर्य के समान सातों दिशाओं में 

क समान (जुहोमि)* स्थापित करता हूँ ॥ शत० ७1 ४ । १ २०॥ 
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमन । 

ऽश्रन्तरिज्ञे ये दिवि तेभ्य॑ः सपेभ्यो नमः ॥ ६॥ 
६-८ सपौः देवताः । मुरिणाधणक्‌ । ऋषभः ॥ 


| भर र स के च) जो कोई भी ( प्रथिवीम्‌ अनु ) इस प्रथिवी पर 

चेहे (तथ्य न्तारक्षे म आर ( ये दिवि ) जो दूर आकाश में विद्यमान 

भ रता (सेभ्यः) सर्पण स्वभाव गतिमान्‌ लोकों को ( नमः ) 

पोका र १6 तेभ्यः सपभ्यः नमः ) उन. सप के स्वभाव वाले दुष्ट 

| रै राति से दमन हो । ते 

के 7 कब सपाः या एव एपु लोकेषु नाष्ट्रा, व्यद्दरो या शिमिदा 
अथवा घा शत० ७। ४ । १। २८ ॥ 

भौर अर मै राजाओं के प्रति जानेवाळे, प्रजाओं में फेळे हुए 

गहिशोल रो अथात्‌ शासक जनों में फेले हुए ( सर्पेभ्यः ) गुप्त रूप से 

५ या र ( नमः) हम नियम, व्यवस्था कर । । 

ये व्यि -लुधानानां ये वा वनस्पती४१ 5रचु | 

उ शरते तेभ्मः सपेभ्यो नमः ॥ ७॥ 

बिन 00 "ताडः क 00 छन्दः । गांधारः ॥। 


~ 


म स्थापयामीति उब 


ee] 
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भा०--( याः ) जो ( यातुधानानां ) प्रजा को पीड़ा देनेवाले दुष्ट | 
पुरुषों के ( इषवः ) शास्र हैं अर्थात्‌ उनके द्वारा चलाये हथियारोंके 
समान प्रजा के नाशकारी हैं (ये वा) और जो ( वनस्पतीन्‌ अनु) . 
वृक्षा के आश्रित सपों के समान प्रजा को आश्रय देनेवाले माण्डल्कि _ 
सूपतियां के अधीन रहते ( ये अवटेषु ) जो गढ़ों में रहने वाहे | 
सापां के समान प्रजा की निचली श्रेणियों में ( शेरते ) गुप्त रूप पे 
रहते हं ( तेभ्यः सपभ्यः ) उन सब कुटिल स्वभाव के लोकों का भी| 
( नमः ) दमन हो ॥ शात ७ । ७1 १ । २९ ॥ 


य वामी रोचने देनो ये वा सूयस्य राश्मघु । 
येषामप्छु सदस्कतं तेभ्यः खपभ्या नमः | ८ ॥ 
ऋष्यादि पर्वेवत्‌ । निचुद्‌ अनुष्डप्‌ । गांधार i 


भा०--( ये ) जो ( दिवः ) सूयं या विद्युत्‌ के ( रोच 
और (ये वा ) जो ( सूर्यस्य रश्मिपु ) सूर्य की रदिमयों 
फिरते हैं और ( येपाम्‌ ) जिनका (अप्सु) जछों के भीतर (सदः) 
स्थान, आश्रय दुर्ग ( कृतम्‌ ) बना है ( तेभ्यः ) उन ( सपय 


१ 
लोगो को भी राजा ( नमः ) अपने वश करे ॥ शत० ७ । ४ । 


न। || 
कृणुष्व पाजः प्रसित न पृथ्वीं याहि राजवामवा२७ ६ 1 


तृष्वीमनु प्रसिति द्रूणानो ऽस्तासि विध्य रक्षसस्ता च १) 
ऋ० | 3 1४1 
ऋक्‌ । मुरि 


| | 
ने ) प्रकाश 
म चली | 


कुरि | 


।३०॥ | 


देवा वामदेवश्च ऋषयः । आग्नः प्रतिसरो देवता । रफीध्न। 
पंक्ति; | पंचमः | 


&६०- १ २---झणुष्व॒ पन्च प्रतिसरा राक्ताध्ना, देवा नाम 
सर्वास्त्रिष्दम:। आग्नेयां वामदेवश्चापश्यत्‌ । सर्वा० ॥ 
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राष्ट्र के पालन और दुष्ट दमन के साम्यं को उत्पन्न कर । तू ( अमवान्‌ ) 
सहायक अमात्य पुरुषों से युक्त होकर ( प्रसितिम्‌ ) सुप्रबद्ध, सुव्यवस्थित 
परथिवी को ( इभेन ) हस्तिबल से ( राजा इव ) राजा के समान (याहि) 
प्रप्त हो । अथवा--( प्रसितिं न पाजः कृणुप्व ) तू अपने बल को विस्तृत 
जाल के समान बना । जिसमें समस्त प्रजाएं बंध । (राजा इव अमवानू 
इभेन प्रथिवी याहि ) राजा के समान सहायक पुरुषों से युक्त होकर हस्ति- 
चल से पृथ्वी को प्राप्त कर । और प्रथ्वी, अति वेगवाली, बलवती (प्रसिति- 
म्‌ अनु ) उत्कृष्ट बन्धनों से चुक्त राज्यव्यवस्था के अनुसार (रक्षसः) विध्नकारी 
दुष्ट पुरुषों को ( द्रणानः ) विनाश करता हुआ तू उनपर ( अस्ता असि ) 
बाण आदि शास्त्रों के फेंकने वाला ही हो और ( रक्षसः ) विध्नकारी 
पुरुषों को (तपिष्टेः) अति संतापजनक साधनों या शखों से (विध्य) ताडना 
कर, दण्डित कर ॥ शत० ७ । ४। १ । ३४ ॥ 
तव भ्रमाल 5आशया पतन्त्य ञं स्पृश श्चषता शोशुचानः | 
तपूरष्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो विछज विष्वगुल्काः ॥ १० || 
" ऋ०ण ४ । ४।४९॥ 


~ 


दवा वामंदेवरच अपयः। रक्षोहा अग्निइँवता । भुरिक्‌ पाक्किः। पंचमः ॥ 


. भा०-हे राजन्‌ ! जिगीषो ! ( तव ) तेरे ( आझुया ) शीघ्र गमन 
` करने वाले ( श्रमासः ) ञ्रमणशील र जन ( पतन्ति ) वेग से जायं 
% तू ( शोशुचानः ) अति तेजखी,हो ( धृषता ) शत्रु के मान नष्ट 
i मै समथ बळ से युक्त होकर (अनु स्पश ) उनके पीछे लगा रह । 
इ ( अथे ) अशि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌! सेनानायक ! तू (असंदितः) 
भ के जाल सें न पड़ कर, अखण्डित बल होकर ( जह्वा ) शस्त्रों को 
Ee करनेवाली सेना से ( तपूंषि ) सन्तापकारी अस्त्रां को ( विरज ) 
| दा भकार से छोड्‌ । (पतङ्गान्‌ ) तीव्र घोड़ों या घुडसवारा या 
कि गों को ( वि सुज ) छोड़ और (विश्वग) सब ओर को ( उल्काः ) हूटते 
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तारों के समान वेग और दीसि से आकाश मार्ग से जाने वाढे अग्निम 
अशान नामक अखों को ( वि सज ) चला | 
प्रति स्पशो विसृज तूर्सितमो भवां पायु विंशो ऽअस्या.5गरब्धः। 
योनों द्रेऽञ्घशसो यो 5 भ्रन्त्यम्न मा दि. व्यद्रा 
दुर ७ सत न्त्यग्न मा [किष्ट व्यथिराद्धर्षात्‌ ११ 
1 त त्र० ४।४।३॥ 
जता वाम देवश्वश्रषयः । अग्निदेवता । निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 
हर भा०--(यः अघरांसः) जो पापाचरण करने को कहता है वह (यः) 
र जो (नः) हमारे से (दूरे) दूर है और (यः) जो (अभि) हमारे पास है 
हे ( अभ ) अग्रनायक राजन्‌ ! वह भी ( व्यथिः ) हमें व्यथादायी होकर 
(ते) तेरा (मा आदधर्षीत्‌) आज्ञा भंग कर अपमान न कर सके । इसलिये तू. 
(तूणतमः) अति वेगवान्‌ होकर (स्पशः) प्रतिहिंसक योद्धा, प्रतिभटों को और 
अपने दूतों को ( प्रति वि सुज ) शत्रु के प्रति भेज । और स्वयं (अदब्धः) 
शु से मारा न जा कर, सुरक्षित रहकर ( अस्याः विशः ) इस प्रजा का 
( पायुः ) पाऊन करने हारा ( भव ) हो ।. 
डदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्यामिजर२५ ओषतात्तिग्मद्देते । 
या नो ऽघ्ररातिY॑ंसमिधान चक्रे नीचा त धंक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ १२ 
ऋण ४ । ४ । ४॥ 
वामदेवो देवाश्च ऋषियः श्ररिनदेवता । भुरिगार्षी पाक्कः पंचमः ॥ 
भा०--हे ( अञ ) अझ ! सेनापते ! राजन्‌ ! तू ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, 
शत्रु के प्रति आक्रमण करने के लिये तैयार हो । ( प्रत्ति आ तनुष्व) शर्व 
विपरीत अपने बळ और राज्य को विस्तृत कर । हे तिग्महेते ( र 24 
शाखं से युक्त राजन ! तू ( अभित्रान्‌ ) शत्रुओं को (निः ओषतात्‌) सब | 
जला डाऊ । हे (सम्‌-इधान) उत्तम तेजस्विन्‌ ! (यः) जो (नः) हमारे साथ | 
( अरातिम्‌) शत्रुओं का व्यवहार (चक्र) करता है । ( तम्‌) उसको (इब) 
सूखे वक्ष को अझ्नि के समान (नीचा धक्षि) नीचे गिराकर जला डर्ल |. 


ऊध्वो भव प्रति विध्याध्यर ट जेव्यात्यिग्न | 
= ता भव प्रात वि ढाविष दैदयान्यर 
00-0, Panini Kanya (मिड न पल द्या 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


9० १३,१४ ] अयोदशाऽध्यायः ५३६ 
श्रव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामे प्रमणीहि शचून । 
ग्रानेष्ट्या तेजसा सादयामि ॥ १३ ॥ ऋ० ४। ४।५॥ 

वामदवा दवाश्च कषयः । आर्नदवता । 1नचृदाष्यातजगता । [नषादः । 

. भा०-हे अञ्न ! तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! तू ( उध्वः ) सब से ऊंचा हो 
कर (भव) रह। ( दैव्यानि ) दिव्य पदार्थौ से बने विद्वान्‌ पुरुषों के 
| बनाये अख्नों को ( आविः कृष्णुष्प ) प्रकट कर । ( स्थिरा ) स्थिर, दृढ़ 
धनुषां को ( अव तनुहि ) नमा । ( यातुजूनाम्‌ ) वेग से चढ़ाई करने 
` वा शत्रुओं के ( जामिम्‌ ) सम्बन्धी और ( अजामिम्‌ ) असम्बन्धी अथवा 

(ातुजूनां जामिम्‌ अजामिम्‌)आक्रमण वेग में आने वाले शत्रुओं के भोजन 
` दय, तथा उससे अतिरिक्त द्रब्य को अपने वश करके ( शत्रन्‌प्र म्रुणीहि ) 
शवुओ का नाश कर । हे राजन्‌ ! हे वज्र ! (त्वा) तुझको (अझेः) अभि के 

।) तेज से (सादयामि) स्थापित करता हूँ ॥शत० ७ | ४॥ १। ७ ॥ 


आग्नमृद्धा दिवः ककुत्पतिः पथिव्याऽञ्रयम्‌ । 


(सि जिन्वति । इन्द्रस्य त्यौजसा सादयामि ॥१४॥ 
ऋ० ८ । ४४ १६ ॥ 


शरगनुष्डप । गांधारः ॥ 
भा०- ब्याख्या देखो० अ० ३ । १२ ॥ जिस प्रकार (दिवः मूधा ) 
> का शिरोभाग ( अझिः ) सूय है और वह ही ( ककुतपतिः ) 
बडा स्वामी है और ( पृथिब्याः ) प्रथिवी का भी. स्वामी है उसी 
“भर ( अयम्‌ ) यह ( अझिः ) तेजस्वी पुरुष, राजा भी ( दिवः ) 
( कृत्‌ तेजस्वी पुरुषों या राजसभा का (मूर्धा) शिर, उनमें शिरोमणि, 
ट (पाम्‌) सवश्रेष्ठ, ( प॒थिब्याः ) प्रथिवी का (पतिः) पालक, स्वामी है । 
करत सूय जिस प्रकार जलों के (रेतांसि) वीयां को यासार-भागों को ग्रहण 
वो गौर उसी प्रकार यह राजा भी ( अपां ) आप्त प्रजाओ के सार भाग 
को ( जिन्वति ) परिपूर्ण करता है, । वश करता है । हे 
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'तेजस्विन्‌ ! (स्वा) तुको (इन्द्रस्य ओजसा) इन्द,वायु और सूर्य के (तेजसा) | 
'बळ पराक्रम के साथ(सादयमि) स्थापित करता हूँ ॥ शत० ७। १ ४१॥ | 
सुवा यशस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुदाभिः सच॑से शिवाः 
दाव सुद्धान दधिषे सवषां जिह्वामग्ने चक्षे हव्यवाद्दम्‌ ॥ १९। 
० १०।८।६॥ ` 
त्रिशिरा अषिः । अग्निदेवता । निचृदार्पी त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( अभे ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! सूर्यं और अभि जिस प्रकार । 
'( भुवः यज्ञस्य रजसः च नेता ) प्रथिवी, वायु और लोकों का नायक है 
और वह ( नियुद्भिः शिवाभिः ) मङ्गलकारिणी वायु की शक्तियां से बुक | 
"होता है और ( दिवि मूर्धानम्‌ दधिषे ) द्यौलोक में शिरो भाग के समाग | 
| सर्वोच स्थिति को धारण करता है और अभि जिस प्रकार(हव्य-वाई जिह ब) | 
"हावे को खाने वाली ज्वाला को भी प्रकट करता है उसी प्रकार (यत्र) जिस | 
राष्ट्र मै तू ( भुवः ) समस्त प॒थिवी का ( नेता ) नायक और ( यशस | 
नेता ) समस्त राष्ट्र-व्यवस्था का नायक और ( रजसः च नेता ) समल | 
'रोकसमूह, जनसमुह और समस्त ऐश्वर्यों का नेता, प्राप्त करनैवारली 1 
होकर ( शिवाभिः ) मङ्गलकारिणी ( नियुद्भिः ) वायु के समान ^ || 
वेगवाली, शु को छेदन-मेदन करनेवाली सेनाओं से भी ( सचसे) | 
युक्त होकर रहता है और ( [द्यि ) न्याय-प्रकाशयुक्त श्रेष्ठ व्यवहार | 
'( मूर्धानं ) शिरोभाग, सर्वोच्च पद को ( दधिषे ) चारण करता है थ || 
"८ हब्य-वाहम्‌ ) अहण करने योग्य, ज्ञान से पूर्ण ` आ है | 
करानेवाली ( स्वः-साम्‌ ) सुखदायिनी ( जिह्वाम्‌ ) वाणी, आजा | 
( चङ्पे ) प्रकट करता है ॥ शत० ७ । ४ । ३ | १५॥ | 
बासि घरुणास्तता विश्वकमेणा | 
मा त्वा समुद्र 5उद्घीन्मा सु॑एणों.ऽन्य॑थमाना 


) 
201 
69... 
A . 
ज्षि 


गप 
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€* ९ ७ 
आरनदेंवता । स्वराडाष्यनुप्डपू । गांधार; । 


भा०-हे एथिवि ! हे राजशक्त ! हे खि ! तू ( ध्वा असि ) भ्रव, 
सदा निश्चल भाव से रहनेवाली (असि) हो । ( धरुणा ) तू समस्त लोकों. 
का आश्रय है और तू (विश्व-कमणा) समस्त उत्तम कामो को करने में समथ 
शित्पियों या प्रजापति, राजा द्वारा ( आस्तृता ) नाना उत्तम उपयोगी 
पदार्थ से आच्छादित एवं सुरक्षित रह । ( समुद्रः ) समुद्र या आकाश 
| (लला) तुसको ( मा उद्दघीत्‌ ) विनाश न करे । ( सुपर्णः ) उत्तम पालन 
ने वाले राज्यसाधनों से युक्त राजा भी (त्वा मा उद्‌ वधीत्‌ ) तुझे 
न मारे । तू ( अव्यथमाना ) स्वयं पीडित न होकर ( पृथिवीं ) प्रथिवी 
मेया पृथिवी निवासिनी विशाल प्रजा को ( इह ) बढ़ा । 
-_ यज्ञ में इस मन्त्र से 'आतृण्णा' का स्थापन करते हें । 'आतृण्णा” 
| र तै ब्राह्मणकार ने पृथिवी, अन्न, प्राण, प्रतिष्ठा, खी और प्रथ्वीनिवासी 
छक प्रजा का ग्रहण किया है । अन्न वै खयस्‌ आतृण्णा । प्राणो वै खय-- 
| LS । इयं ( पृथिवी ) स्वयमातृण्णा । या सा प्रतिष्ठा एषा सा 
पि 1 । इमे चै लोकाः खयमातृण्णा । इमे वै लोकाः 
शत० ७ | ४। २।१।१०॥ 
| ल हि ! तू भ्रुव, तू सब गृहस्य Fl का ( अ > 
पति * घश्वकमणा अस्तृता ) समस्त धम कार्यों के करने वाल 
हारा सुरक्षित हो, ( समुद्रः त्वा मा उद्वधीत्‌ ) समुत्र के समान 
हे नो पाळ! कामोन्माद तुझे नाश न करे ( सुपणेः ) उत्तम पालक 
सम्पन्न पति भी तुझे न मारे । तू ( अव्यथमाना ) निर्भय, 
| Re से रहित रहकर ( प्रथिवीं ) परथिवी के समान अपने शरीर मै 
पन्र्रजननाङ्ग रूप भूमि को ( इंह ) दृढ़ कर, उसको हृष्ट पुष्ट 


SO 
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शंथवा पक्ष स--वह ध्र.व, स्थिर, सर्वाश्रय है । बड़े २ शिल्पी उसको 
' बडे २ महल, सेतु, उद्यान आदि आश्चर्यजनक पदार्थों और रक्षा साधन 
आदि द्वारा सुराक्षत रख । समुद्र, अन्तरिक्ष और ( सुपर्णः ) सूयं भौर | 
वायु ये पृथ्वी की शक्तियों का नाश न कर । प्रत्युत वे अपनी निवासिनी | 
-प्रजा की ही वृद्धि करे । 


प्रजापतिष्टवा सादयत्वपाँ पष्ठ समद्रस्यमन्‌ | 
व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्व पृथिव्यसि ॥ १७॥ 
प्रजञापातंदवता । अनुप्डप । गांधार: ॥ 
भा०--हे एथिवी-निवासिनी प्रजे ! अथवा राज्यशक्ते ! (व्यचस्वतीम्‌) 
' नाना प्रकार के उत्तम गुणों वाली ( प्रथस्वतीम्‌ ) उत्तम रूप से विस्तारशीढ | 
*( त्वा ) तुझको (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी (अपां घृष्टे) जलों के ए४ पर 
' नौका के समान और ( सञ्चुद्रस्य एमन्‌ ) समुद्र के यात्रायोग्य स्थान में | 
( सादयतु ) स्थापित करे । हे प्रजे ! हे राजशक्ते ! तू ( प्रथिवी अति) | 
` विस्तृत होने से पथिवी' कहाती है ॥ शत० ७। ४। २1 ६॥ 
खी के पक्ष में ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक पति ( सम | 
एमन्‌ ) समुद्र के समान अपार कामोपभोगो में भी ( अपां एट) आए : 
' पुरुषां के अथवा समस्त कार्यों के आश्रय में ( वि- अचस्वतीं ) | 
णों से प्रकाशित और ( प्रथस्वतीम्‌ ) गुणों से विख्यात, प्रजा % | 
विस्तार करने हारी तुझको ( सादय ) स्थापित करे, उनके बतलाय | 


` साग पर चलावे । तू पृथिवी के समान प्रजोत्पत्ति करने हारी 2! || 
भूरास भामेरस्याद्तिरसि बिश्वधांया विश्वस्य भुवनस्य चत्री । || 

'पृथिवीं य॑च्छ॒ पृथिवीं इह पथिवीं मा हिंसीः ॥ १५ | 
आग्नईवता । प्रस्तारपाक्क; | पंचमः ॥ करों | 

भा०-हे प्रथिवि! हे खि ! तू ( भूः असि ) सब को "| 

“मै समर्थ होने से “भू: है । ( भूमिः असि ) सब का आश्रय श | 
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भूमि' है । ( अदितिः असि ) अखण्डित, आहिसनीय, अखण्डित बल 
और चरित्र वाळी होने से 'अदिति' है । ( विश्व-धाथा ) समस्त प्रजाओं 
को धारण करने वाली होने से “विश्वधाया? है । ( विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री ) 
समस्त भुवन', उत्पन्न होने वाले प्राणियों और राज्य-कार्यों को धारण- 
पोषण करने हारी है । हे राजन्‌ ! तू इस ( प्रथिवीं यच्छ ) प्रथिवी को 
भर हे पते ! तु इस प्रजा और भूमि रूप खी को (यच्छ) नियम में सुरक्षित 
सव या विवाह कर (प्थिवीम्‌ इंह) इस परथिवी को बढ़ा, दृढ़ “कर (प्रथिवीं 


125 a Nr 
' भहसीः ) इस प्रथिवी को विनाश मत कर, मत मार, पीड़ा सत दे ॥ 
शत ७।४।२।७॥ 


| २ 
ना व्यानावोडानाय मि डराव! 
कर पातु मह्या स्वस्त्या छाद्‌षा शन्तमेन तया देवतया 5 
` “द्‌ चचा सीद्‌ ॥ १६॥ 
| अगिनदेंवता । भुरिगति जगती । निषादः ॥ 
| पा क न्स विश्वस्मै = विश्वस्य ) समस्त जंगम संसार के ( प्राणाय ) 
यि हे तल बृद्धि के लिये, ( अपनाय ) अपान के लिये या दुःख 
` (उदानाय य ( 0 ) व्यान या विविध न्यवहारों के लिये, 
भेदा ओर ८ न के लिये और उत्तम बळःप्रासि के ल्यि ( प्रतिष्ठाय ) 
(आमि. _^ रिजाय ) सचरित्रता की रक्षा के लिये ( त्वा ) तेरी 

(ल्ह्या) हा अग्रणी नायक राजा और पति भी ( मह्या ) बडी 
भोर ने सामग्री से और ( शांतमेन ) अतिशान्तिदायक कल्याण- 
| भे, पालन हा ) गृहादि समृद्धि से ( अभियातु ) सब प्रकार से रक्षा 
राजा शास ( ति) आह है खान तेज हक (ह) हे पि भी ( तया देवतया ) उस देवस्वरूप पति, पालक 
Ff त 1 ( अंगिरखत्‌ ) अझि के समान तेजस्विनी होकर (भरुवा) 
१ च भं ( धुवासा त्यादि ) स्वयमातृण्णा देवता विश्वस्मा 
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स्थिर, दद होकर ( सीद ) विराजमान हो, प्रतिष्टा को प्राप्त हो॥ 
शत० ७। ४।२।८।. 

काण्डान्काण्डात्प्ररोहन्ती परुपः परुषस्परि । 

एवा नो दूबे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥ २०॥ 

आर्न%पि: पत्नी देवता | अनुष्ड्रप्‌ । गांधारः ॥ 

भा२-हे ( दूचे ) दूवे ! कभी पराजित न होने वाली, अदम्य 
राजशक्ते ? दूर्वा या दूब, घास जिस प्रकार ( काण्डात्‌ काण्डात्‌) 
प्रत्येक काण्ड पर ( प्ररोहन्ती ) अपने मूळ जमाती हुई और ( परुपः 
परुपः परि ) प्रत्येक पोरु २ पर से ( प्ररोहन्ती ) अपनी जड़ पकड़ती हुई 
फैलती है उसी प्रकार वह राज्यश्चक्ति भी पृथ्वी पर ( काण्डात्‌ काण्डात्‌) 
प्रत्येक काण्ड से और ( परुषः परुषः ) प्रत्येक पोर से प्रत्येक अंग और 
विभाग से, स्थान २ पर दद आसन या मूळ जमाती हुई ( सहलण ) 
हज़ारों और ( शतेन च) सैकड़ों प्रकार के बलों से ( प्र तचु ) अपने भार 
को खूब विस्तृत करे ॥ शत० ७। ४। २। १४ ॥ 

“दूर्वी---अयं वाव मा धूर्वीत इति यदत्रवीद्‌ 'धू्वीन्‌ मा इति कह 
धूर्वा । धूर्वा ह वै तां दूर्वेत्याचक्षते परोक्षम्‌ ॥ शत० ७ । ४ | २ | ता 

स्त्री पक्ष मे-वह॒ खी ( काण्डात्‌ काण्डात्‌) अन्धि १ पर 
पोरु २ पर बढ़ती हुईं दूब के समान बरोवर इढ़ मूल होकर सह 
शोखाओं से हमारे कुछ को बढ़ावे। | 

या शतेन॑ प्रतनोषिं सहस्रेण विरोहसि । 

तस्यास्ते देवीष्टके बिधमं डविर्षा वयम्‌ ॥ २१ ॥ 

पत्नी दवता । अ्ररिनञ्चुषिः । निचृदनुष्डप । धारः __ । वू. 

भा०--हे दूर्वा के समान प्रथ्वी पर फेलने वाली 

(या) जो ( शतेन ) सैकड़ों बलों से ( प्र तनोषि ) अपने के 


२०--द्‌३ष्टकदेवतम्‌ । अनन्त० । 


» 
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करती है (और (सहस्रेण) अपने हज़ारों त्रीरां योद्धाओं द्वारा (वि रोहसि) 
विविध रूपों मै अपना जड़ जमाती है । हे ( देवि ) देवि ! विजयशीले ! 
धन-दात्रि ! हे (इष्टके) सब को इष्ट या प्रिय लगनेवाली, सबकी व्यवस्था 
कने वाली ! (तस्याः ते) उस तेरा ( वयम्‌ ) हम ( हविषा ) अन्न आदि, 
| कर आदि रूप में दातव्य और राजा द्वारा उपादेय पदार्थों से या ज्ञानपूचंक 
(विधेम) सेवन या विधान या निर्माण करें ॥ शत० ७ । ७ । २। १४ ॥ 
यास्ते ऽअन्ने सूये रुचो दिवंमातन्वन्ति सश्मामें: । 
ताभेर्ना ऽञ्चय सवीभी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ २२ ॥ 
₹'द्राग्नी त्रपो । अग्निदेवता । मुरिगनुण्डपू । गांधारः ॥ 
_मा०-हे (अभे) अभि के समान तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! जिस प्रकार सूय 
में विद्यमान ( रुचः ) कान्तियां (ररिमभिः) सूयं की किरणों से ( दिवम्‌) 
| 2 क को ( आ तन्वन्ति ) घेर ळेती हैं उसी प्रकार (याः ) जो (ते) 
री (सूर्ये ) सूयं के समान उज्ज्वल, मानास्पद स्वरूप में विद्यमान 
| ऱ्य ) दीसियां, उत्तम ख्यातियां, या उत्तम कामनाएं, या अभिलाषाएं 
| लि ) सब को प्रकाश देने वाले साधनों से ( दिवस्‌ आ तन्वन्ति ) 
हा er हैं, ( ताभिः स्वाभिः ) उन सब अभिलाषाओं से 
Re सदा तू.( नः ) हमारी और (जनाय) प्रजा जन की (रुचे) 
है गू के लिये ( कथि ) प्रय्न कर । और ME ) हमें भी 
5 काधे ) प्रजा की अभिलाषा पूत्ति के लिये समथ कर ॥ 
द २।२१॥ 
पा वो देवाः खूये रुचो गोष्वश्धेषु या रुच॑ः । 


शली ताभिः सर्वाभी रुच॑ नो धत्त बृहस्पते ॥ २३ ॥ 


भा जन्या अघो । बुहस्पतिदवृता । अतुष्डपू । गांधार : ॥ 
०-- $; र और 
रोजा हे ( देवाः ) ज्ञानम्रद्‌ एवं ऐश्वयंप्रद विद्वान्‌ पुरुषो ! ` 


त्य (चः ) तुम लोगों की ( याः ) जो ( सूर्य रुचः ) सूर्य में 
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विद्यमान दीस्तियों के समान फुरने वाली कान्तियां या अभिलापाएं या. 
रुचिकर प्रवृत्तय हैं और (याः रुचिः) जो मनोहर लक्ष्मी, सम्पत्ति या रुचि | 
( गोपु अश्वेषु ) गौओों और अश्वो में हैं ( तामिः सर्वाभिः ) उन सब रचि ` 
कर सस्रद्धियों वा अभिलापाओं से हे ( इद्राझी ) इन्द्र ! हे अझे ! और हे 
( दृहस्पते ) हे सेनापते ! हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! व्रह्मन्‌ ! आप सब लोग 
(नः) हमें (रुचः) समस्त रुचिकर सम्पत्तियां (घच) प्रदान कर ॥ शतः 
७।२।२।२१॥ 


बिराड्ज्योतिरघारयत्स्वराडज्योतिरधारयत्‌ | 
प्रजापतिष्ट्वा सादयतु पष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीम्‌ ! 
विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय बिश्व ज्योतियच्छ । 
अिष्टेशघपतिस्तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्वा सीद्‌ ॥ २४॥ 
प्रजापातदवता । ।नचूद आह्मां बुइता | अपभः ॥ 

भा०-- (विराट) विविध प्रकारों से और विविध ऐेश्वयों से प्रश | 
भान विराट्‌, प्रथिवी जिस प्रकार (ज्योतिः) अभि को या सूयं के ८१ | 
अपने भीतर (अधारयत्‌) धारण करती हे उसी प्रकार ( विराट ) 
गुणों से कान्तिमती विराट्‌ पत्नी (ज्योतिः) अपने पतिं के पऽ 
चीये को -घारण करती है । 


(स्वराट्‌ ज्योतिः भधारयत्‌)स्वयं अपने प्रकाश से दीप्त होने वर्ण 
'जिस प्रकार ( ज्योतिः अधारयत्‌ ) तेज को धारण करता है | 
अपने वीयं या बाहु पराक्रम से प्रकाशमान राजा और 
प्रकाशमान पति, पुरुष भी तेज को धारण करे । हे पत्नि! (त्वा ज्य | 
तुझ उत्तम तेज से सम्पन्न महिला को (प्रजापतिः) प्रजा का पालक | 
पृष्ठे सादयतु) परथिवी के पृष्ठ पर स्थापित करे । अथवा पतिं उ! | | 
भूमि में वीयं आधान करे । इसी प्रकार (प्रजापतिः) प्रजा का पॉ | 
हे प्रजे ! ( त्वा ज्योतिष्मतीम्‌) तुझ ऐश्वर्य वाली को ( रयि | 
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पृ्वी-तल पर ( सादयतु) बसावे । (विश्वस्मै प्राणाय, अपानाय, व्यानाय) 
सब प्रजाजनों के प्राण, अपान और व्यान इन शक्तियों की वृद्धि के लिये 
यल करे । हे राजन्‌ ! (तू विश्वं ज्योतियंच्छ) सब प्रकार का तेज प्रदान 
कर । हे प्रथिवि ! हे पत्नि ! ( ते अधिपतिः ) तेरा अधिपति, स्वामी, 
(अग्निः) अग्नि था सूर्य के समान तेजस्वीहो । (तया देवतया) उस देव- 
स्वभाव अधिपति के साथ या देव, राजागण के संग तू भी ( अगिरस्वत्‌ ) 
अभि के समान देदीप्यमान विद्वान्‌ शिल्पियों से समृद्ध होकर (भ्र वा) 
स्थिर होकर (सीद) विर।ज ॥ शत० ७ । ४।२। २३ । २८ ॥ 

इसी प्रकार खी ( अस्मै विश्वं ज्योतिः 3 अपने पति के समस्त सर्वाङ्ग 


«¢ २ ~ ~ =e ~ 
तेजोरूप वीय को प्रजा के प्राण, अपान, व्यान क लिये नियम में रक्खे । 


मधुश्च माधव पहि ग्नेरन्तः शलेषोऽसि 
९ च वासन्तिकावृतू 5अग्नेरन्तः शला 
करपेतां द्यावापृधिवी कटपन्तामाप ऽओषधयः कल्पन्तामग्नयः 
पध मस ज्यैष्ठयाय सचता: | न्ये ऽञ्रग्नयः समनसोऽन्तरा 
थावापृथिवी 5इमे वार्सन्तिकावृतू 5 अभिकल्पमाना ऽइन्द्रमिव 


| IN ७ ७ 10 (“२ nl 
सषा अभिसंविशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुवे साद्तम्‌॥२५। 


तवो देवता: | (१) भुरिगतिजगती | निषाद: । (२) भुरिग्‌ आह्मी बृहता । मध्यम: || 
र EN 

भा०--(मधुः च) मधु और (माधवः च) माधव अर्थात्‌ चेत्र और 

ख के दोनों (वासन्तिकौ ऋतू) वसन्त के दो ऋतु अर्थात्‌ मास रूप से 


र दो खरूप हैं। ये दोनों जिस प्रकार संवत्सर स्वरूप अभि कें बीच में(इलेष ) 


ऊँ ७५ गन्ध 
जने वाळे ह, उसी प्रकार मधु के समान मधुर गन और पुष्षयुक्त 


(भ ` माधव या वैशाख के समान फळोत्पादक दोनों प्रकार के पुरुष मानों 
ह: मे) राजा रूप प्रजापति के दोनों वसन्त ऋतु के दो मासों के समान 


{ (अन्तः) भीतर (रळेपः असि) स्नेहशील होते हैं और दो राजाओं 
~ पीच सन्धि कराने में कुशल होते हैं । इनके द्वारा ही (थ्यावाप्रथिवी) 


अक राणी अ/कुराछ होत ६ हनक काया व 
ह... अतू७” इति काण्व० । 
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सूर्य और भूमि के समान नर और नारी, राजा और प्रजा (कल्पेताम्‌) 
करने में समथ होते हैं । (आपः ओषधयः कह्पन्ताम्‌) और जिस प्रकार 
वसन्त के दोनों मासों के द्वारा सम्पूर्ण ओपधियां वीयवान होती हैं उसी प्रकार 
वीयवती बलवती बीर प्रजायें भी मधु और माधव के समान पुष्प-फलजनक हों. 
र जाए भी काय-कारण को देख परस्पर सन्धि के कराने वाळे सदस | 
सला के द्वारा समथं होती हैं। और जैसे वसन्त के दोनों मास ज्येष्ठ मास में होने | 
वाले ओपधि आदि के कारण होते हैँ उसी प्रकार सभी (अग्नयः) अभि के 
समान तेजस्वी विद्वान्‌ लोग (मम) सुद राजा के सर्वश्रेष्ठ पदाधिकार को 
प्राप्ति और रक्षा के लिये (स-ब्रताः) समान काय में दीक्षित होकर 
अलग २ भी (कल्पन्ताम्‌) अपना २ कार्य करने में समथ हों । और 
(ये)जो (द्यावाप्थिवी) द्यो और भूमि दोनों के बीच या राजा और प्रजाके 
बीच में (स-मनसः) एक समान चित्त वाळे, प्रेमी (अझयः) विद्वान्‌ पुरुष हैं 
वे सब भी (वासन्तिकौ ऋतू ) वसन्त काल के दो मास चैत्र और वैशाखके | 
समान मधुर गुणों से युक्त होकर राजा के लिये सुखकारी और (अभिःइ | 
मानाः) सामध्यंवान्‌ होकर, (देवाः इन्द्रम्‌ इव) प्राणगण जिस प्रकार आत्मा. 
के आश्रय पर रहते हैं उसी प्रकार वे सब अग्नि-खभाव तेजस्वी विद्वान्‌सदत्य _ 
और माण्डलिक राजगण भो (इन्द्रम्‌ अभिम्‌ संविशन्तु) बडे सम्राट्‌ के चरं. । 
ओर विराज । हे (भुवे) यौ और प्रथिवी ! हे राजा प्रजागण ! (तया देवतया) || 
उस महान्‌ देव, राजा से और उस राजगण से (अङ्गिरस्वत्‌) तेजखी 
और पूर्णाङ्ग होकर तुम दोनों ( सीदतम्‌ ) स्थिर होकर विराजो । 
शत° ७ | ४। १ |] २९ ॥ 


| ~ || ७ 
अडा सहमाना सहस्वारातीः सहस्व पृतनायतः | 
NC ~ 
ख॒हस्त्रवोय्यांसि सा मां जिन्व ॥ २६॥ 
_ निता देवाः वा पयः । चत्रपतिरषाढा देवता । निचुदनुष्दप्‌१ ता देवाः वा ऋषयः । चत्रपतिरषाढा देवता । निचृदनुष्ठप्‌ 


rene 


घार | 
ग वी 


२६--अतःपर । १२ | १६ । मन्त्रः पठयते काण्व ० ! 
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भा०--हे सेने ! तू ( अपाढ़ा असि ) शत्रु से कभी पराजित न होने 
वाढी होने से अपाढा", असह्य पराक्रम वाली है । तू (सहमाना) विजय 
कती हुई (अरातीः) कर न देने वाली शत्रुओं को (सहस्व) विजय कर । 
भौर ( पृतनायतः ) सेना बनाकर हम से युद्ध करना चाहने वालों 
को भी ( सहस्व ) पराजित कर । तू ( सहस्तवीयांसि ) सहस्रो वीर 
एप के बलों से शुक्त है ( सा ) वह तू ( मा ) झुझ राष्ट्रपति और 
क्षत्रपति को (जिन्व) हृष्ट-पुष्ट कर वा पाल ॥ शत० ७ । १ ३३ | ७० ॥ 
गृहस्थ में--- खी भी शनन द्वारा असह्य हो, वह सब विरोधियों को दबा 
पति को प्रसन्न करे । अध्यात्म में-अपाढा = वाकू | 
मधु वाता 5ऋतायते मध क्षरन्ति सिन्धवः । 
भाध्वी न सन्त्वोषधी; ॥ २७॥ ऋ० १ । ९०।६॥ 
0-२६ गोतम अपिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
कक (मु) मधुर (वाताः) वायुएं ( ऋतायते ) जल के 'समान 
पी । अथवा ( ऋतायते ) सत्य, ज्ञान, यज्ञ और, ब्रह्मच 
| [र या कामना करने वाले के लिये ( वाताः ) वाचुएं ओर 
(जप. खन भी (मधु कषरन्ति) मधुर रस ही बहाते हैं । (नः) हमारी 
धो; ) ओषधियें भी ( माध्वीः ) मधुर रस से पूर्ण ( सन्तु ) हों ॥ 
गत० ७ , - 
3५।1॥1३|४॥ 5 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पा्थिव ९६ रजः | 
मधु द्योरस्तु न "प लन: ० ० i 
पता ॥ २८ ॥ ऋ° १।९०।७॥ 
ठ श्रष्यादि पूथवत्‌ । गायत्री | षड्जः ॥ | 
शि) बोर, ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( नः) हमारे लिये (मधु) मधुर 
शिव सः) प्रभात समय भी हमें मधुर हों । ( पार्थिवं रजः ) 
समान... यवा परथिवी की धूलि भी (मधुमत्‌) हमें मधुर, मधु के 
| हो । (नः) हमारे पिता के समान पालक (धौः) प्रकाश- 


E CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क, < - य 
११.12 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५० यजुबद्संहितायां [ मं० २६,३० 


~ 


ANNAN NSS Arr 


सान सूयं या भाकाश, अन्तारक्ष भी ( नः मधु अस्तु) हमें मधुर लगे ॥ 
शत० ७। ५। १।३।४॥ 


म'घुमान्ना वनस्पातिम घुमार5 अस्त सूय्यः 
माध्वीगावा भवन्तु नः ॥ २६ || ऋ० १॥ १०।८॥ 


श्रष्यादि पूर्ववत्‌ । निचृद्गायत्री । षङ्जः । 


भा०--(वनस्पतिः) पीपल, वर, आस्र आदि वृक्ष (नः | हमारे 

लिये ( मुमान्‌ ) मधु के समान मधुर गुण वाले आनन्दप्रद, रोगः 
नाशक हों । (सूयः मधुमान्‌ अस्तु) सूयं हमें मधु के समान मधुर गुण 
वाला, पुष्टिकर, अन्नप्रद हो। (नः गावः) किरणं ,गौवें और प्रयिवियं (माध्वीः 
भवन्तु) मधुर सुख, अन्न रस बहाने वाली हों ॥ शत० ७।५।१।३।४॥ | 
अपा गम्भन्त्सीद्‌ मा त्वा सूयोंऽभिताप्सीन्माग्निवेश्वानरः। | 
अच्छिन्नपत्राः प्रजाऽअनुवीच्ञस्वाउं त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌॥२०। | 

ग्र जापतिदेंबता । आपी पंक्ति; । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे पुरुष ! प्रजापते ! राजन्‌ ! तू ( अपां गम्भन्‌ ) जली की | 
धारण करने वाले मेघ या सूय के समान प्रजाओं और आप्त पुरुषों की 
वश करने वाळे राजपद पर ( सीद) विराजमान हो । (सूयं) स. | 
समान तेजस्वी, तुझ से अधिक बलवान्‌ पुरुष भी (त्वा मा आ 
ताप्सीत्‌ ) तुझे संतापित या पीडित न करे । ( वैश्वानरः ) समस्त वि ॥। 
का हितकारी नायक, ( अझिः ) प्रजा का अग्रणी भी ( मा ) क्स | 
सतावे । तू केवल ( प्रजा ) प्रजाओं को ( अच्छिन्नपत्राः ) विना उनकी ! 
प्रकार के आघात पाये, सर्वाङ्ग, हृष्ट पुष्ट (अनुवीक्ष स्व) सुःखी देख, होने 
कटे-मुँडे वक्ष लतादि के समान हीन, क्षीण, दुःखी, पीडित बाली $| 
दे । ( त्वा अनु ) तेरे अनुकूल ही (दिव्या बृष्टि) आकाश से 
बृष्टि और सुखदायी पदार्थों की वृष्टि भी ( सचताम्‌ ) 
शत० ७। ५ | १। ८ ॥ 
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्ीन्त्मुद्रान्त्समखुपत्‌ स्वगानपां पतिवुषभ 5इष्टकानाम्‌ | 
पुरीषं वसानः सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ॒ यत्र पूर्व परेताः।३१॥ 
वरुणे। देवता । त्रिष्डुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०- हे सूयं ! प्रजापते ! तू ( त्रीन्‌ ) तीन ( स्वर्गान्‌ ) सुखदायी 
( समुद्रान्‌ ) समस्त पदार्थों के उत्पादक, तीनों लोकों और तीनों कालों को 
समू असपत्‌ ) व्याप्त होता है । तू ही ( इष्टकानाम्‌ ) समस्त अभीष्ट 
सुख साधनों का या अभीष्ट ( अपास्‌) जलों के वषक मेघ के समान 
' प्रजा का ( पतिः ) पालक ( दृपभः ) सब सुखों का वर्षक है। तू 
(परोप वसानः ) मेघ जिस प्रकार जल को धारण करता हुआ (सुकृतस्य 
पुष्य के ( तत्र ) उस (लोके) लोक या पद या उत्तम प्रतिष्ठा को (गच्छ) 
' गेह हो ( यत्र ) जहां (पूव) पूर्वं के (परेताः) परम पद को प्राप्त उत्तम 
स्प जाते हैं ॥ शत० ७1 ५। १ 1९ ॥ 
' ` मही द्यौः पृथिवी च॑ नऽइमं य॒ज्ञं मिंमिच्तताम्‌ । 
तां नो भरीमभिः ॥ ३२ || ऋ० १ । २२। १३ ॥ 
भा०_च्याख्या देखो अ० ८ । ३३ ॥ शत० ७ | ५। १ । १०॥ 
विष्णा कमाण पश्यत यतो त्रतान पस्पश । 
__ इन्द्रुस्य युज्यः सखा || ३३ ॥ ऋ० १। २१ | १९ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० ३ । ४ ॥ शत० ७। ५। १ । १० ॥ 
उुबासि घरुणता जक्ष प्रथमसेभ्यो यानभ्या आध जातवेदाः 
ग्या जिष्टुभनष्डुभा च देवेभ्यो हव्य वहतु प्रजानन्‌ ॥३४॥ 
जातवेदा देवता । भुरिक्‌ त्रिष्डप । भेवतः ॥ 
भा०-हे एथिवी ! एवं हे खि ! (स्व प्रवा असि) तू भ्रुवा, स्थिर रहने 
| हि | ` (एणा) जगत के: समस्त; पा कक (धरुणा) जगत्‌ के समस्त प्राणियों का आश्रय है । 
EE: १_ौर्म्यद्व्यचम्‌ । सर्वा० । प्रजापतिरादित्यो वेति सेता ` 
मे । भ्रनन्तः ) 
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( जातवेदाः ) धनसम्पन्न और विद्वान्‌ ज्ञानसम्पन्न पुरुष ( प्रथमम्‌ ) 
पहळे (इतः) इससे ही हुआ है वह ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर 
ही ( हथ ) बाद में ( एभ्यः योनिभ्यः ) इन उत्पत्ति स्थानों से ( जज्ञे) 
उत्पन्न होता है । (गायत्या) गायत्री, ( त्रिष्टुभा ) त्रिष्टुप और (अनुष्टुभा 
ल्‌ ) अचुष्टुपू इन छन्दो, वेद मन्त्रों से ही (देवेभ्यः) देव, विद्वान्‌ पुरुषों के . 
छिये (हृव्यम्‌) अन्नादि उपादेय पदाथ को (वहतु) प्राप्त करे,करावे | | 
अथवा गायत्री ब्राह्म बळ । श्रिष्टुप-क्षात्र वळ और अनुष्टुप-सवसाधारण | 
पजा का बल । इन तीनों से समस्त ( हृब्यानि ) उपादेय भोग्य ऐश्रयो 
को प्राप्त करे और विद्वान्‌ देवो, राजाश्नों को प्राप्त करावे ॥ शत० 
७।५।१।३०॥ 
खी के पक्ष मे-खी भ्रुव और गृहस्थ का आश्रय है । यह पुरुष 
(ब्रथमम्‌ इतः जले) प्रथम इस माता से उत्पन्न होता है और फिर 
(एभ्यः योनिभ्मः) इन गुरु आदि अनेक आश्रय स्थानों से उत्पन्न होता है। 


इषे राये रमस्व सह॑से चुम्न $ऊर्जे अपत्याय । | 
सम्नाडसि स्वराडसि सारस्वतौ त्वोत्सौ प्रावताम्‌॥३५॥ ` 
जातवेदा देवता । निशुद्‌ बृइती । मध्यमः ॥ § 
So हे प्रजापते ! पुरुष ! हे राजन्‌ ! तू ( इषे ) अन्न, ( राये) | 
ऐश्वय, (सहसे) बळ, (द्युम्ने) तेज वा यश और (ऊर्जे) पराक्रम 
९ अपत्याय ) सन्तानों के लाम के लिये (रमस्व) यत्न कर, इसी प्रकार र 
खा ! एवं एथिवीनिवासिनी प्रजे ! तु भी इस अपने प्रजापति राजा और पति 
के साथ अन्न, घन, बल, यश,पराक्रम और सन्तान के लाभ के | 
(रमस्व) क्रीड़ा कर,उसके साथ प्रसन्नता पूचक रह । हे राजन्‌! वें. खरा] । | 
स्वय प्रकाशमान हे । ( सारस्वतौ उत्सौ ) सरस्वती, वेद-ज्ञान के और । 


ह 


निकास, मन ओर वाणी स नम के नर और नारी, (सियी) क ०. के नर और नारी, प्रथिवी के जड 
३४-३१--भखकतचूचम्‌ । सर्वा० । सन्नाळसि’ "खराळाति' शते काय” || शर 
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' चेतन, अध्यापक और उपदेशक दोनों प्रकार के पदार्थ, (खा ) तेरी 
{प्र अवताम्‌) उत्तम रीति से रक्षा करं ॥ शत ७ | ५। १ ॥ ३१ ॥ 
मनो वा सरस्वान्‌ वाक सरस्वती । एतौ सारस्वतावुत्सौ ॥ द्वयं हवैतदूपं 
सृचापश्च ॥ शत० ७ । ५। १। १। २१ ॥ 
अग्ने युच्वा हि ये तवाश्वासो देव साघवः । 
अरं वहन्ति मन्यवे || ३६ || ऋ० ३ । १६। ४३ ॥ 
भारद्वाजो वाईस्पत्य ऋषिः । अभिर्देंव्ता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
__ भा०--हे (अभे) शत्रु संतापक राजन्‌ ! हे (देव) विद्वन्‌, विजि- 
गौपो ! (ये) जो (तव) तेरे ( साधवः ) कार्यसाधक ( अश्वासः ) अश्व 
(मन्वे ) शत्रु के स्तम्भन करने के लिये, उस पर आये क्रोधशमन 
करने के लिये रथादि को ( अरं वहन्ति ) खूब अच्छी प्रकार वहन करते हैं 
उनको ( यु्ष्व ) रथ में नियुक्त कर | और हे देव ! राजन्‌ ! हे पुरुप ! 


| जो तेरे कार्य ह बक 7 +S > 
। साधक अश्वां के समान व्यापक, गतिशील प्राण हैं या 


( साधवः ) उत्तम पुरुष हैं जो ( मन्यवे अरु. वहन्ति ) मन्यु अर्थात्‌ 
का करने योग्य ज्ञान तक पर्याप्त रूप से पहुंचाते हैं उनको ( युंक्ष्व ) 
गब्य कार्य में नियुक्त कर और प्राणों को योग्याभ्यास में नियुक्त कर ॥ 
तेः ७।५।१।२।३॥ 
युचवा हि देवहूत॑मां २5 अश्थॉ२5 रञ्च रथीरिच | 
दाता पुव्येः संद: ॥ ३७ ॥ क० «८ । ७५ । १ ॥ 
विरूप आंगिरस ऋषिः । आप (ता । विचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
ज Se ( अभे ) अझे ! अग्रणी ! नायक ! राजन्‌ ! ( रथीः ) रथ 
खामी जिस प्रकार ( अश्वान्‌ ) घोड़ों कों रथ में जोड़ता दै उसी प्रकार 


i देवः थे दै 
मकाशादि हैतमान्‌ ) विद्वानों द्वारा शिक्षाप्राप्त पुरुषों ओर उत्तम गुण, विद्या- 


` निचय ले को महण करने वाळे योग्य, शिक्षित पुरुषों को ( युइव हि ) 


अपने राज्य-कार्य में नियुक्त कर । तू ही ( पच्य ) सब पूर्व के 
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घद्ठाना द्वारा शिक्षित अथवा सब से पूर्व, अग्नासन पर विद्यमान (होता) « 


सव ऐश्वर्यों का दाता या ग्रहीता होकर (नि सदः) नियत, उच्च आसन पर 
वराजमान हो ॥ शत० ७ । ५। १ । ३३ ॥ 

सस्यक्‌ स्रंवन्ति सरितो न धेना 5श्रन्त्धदा मनसा प्रयर्माना; | 

घृतस्य घाराऽअभिचांकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये 3श्रश्नेः॥३८॥ 

ऋ० ४। ५८ 1 ६ ॥ 

वामदेवो गोतम ऋषिः । अभिदेंवता । त्रिष्टुपू धैवतः ॥ 

याट --( सरितः न ) जिस प्रकार नदियें या जल-घाराएं | हैं 

उसा प्रकार ( अन्तः ) भीतर ( हृदा ) घारणशील हृदय और ( मनसा ) 

मननशील चित्त से ( पूथमानाः ) पवित्र की हुईं ( घेन : ) वाणियें भी 


( सम्यक्‌ ) भली प्रकार से विद्वान्‌ पुरुष के मुख से ( सरितः न ) जर. 


धाराओं के समान ही (स्रवन्ति) प्रवाहित होती हैं । यह आत्मा (हिरण्ययः) 
सुवण क समान देदीप्यमान, तेजोमय, अति रमणीय ( वेतसः ) दण्ड के 
समान है । अथवा वह भोक्ता स्वरूप है । उससे निकलती या उठती ज्ञान” 


धाराओं को भी ( अग्नेः मध्ये ) आग के बीच में ( घृतस्य धाराः ) शत. 


की धाराओं के समान अति उज्वल ज्वाळा रूप में परिणत होती 
( अभिचाकशीमि ) देखता हूं । अथवा--में ( हिरण्ययः ) अभि रमणीय 
तेजस्वी पुरुष उन वाणियों को अभि के बीच में ( वेतसः ) वेग से पडी 
(घतस्य धारा: ) घृत की धाराओं के समान, अथवा--( अभेः ) विदयुत 2 
बीच में से निकलती ( घृतस्य धारा इव ) जळ वा तेज की धाराओं 2: 
समान ही देखता हूं ॥ शत० ७ | ५। १। १ ॥ 
ऋचे त्वां रुचे त्वां आसे त्वा ज्योतिषे त्वा । |. ॥ 
अभूदिदं विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमन्नेबैंश्वानरस्यं च॥ त 
अप्निदेव = 1 Nal 3 77 । निचुद्‌ वृहृती । मध्यमः ॥ 


_ ३८--प्रभ्षिः सूयों बापो वा गावो वा इतस्‍्तुतिवाँ देवता शवमवेदे ॥ 
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भा०--हे पुरुष ! ( त्वा ) तुझ को ( ऋचे ) यथाथ ज्ञान के लिये, 
(त्वा रुचे ) तुझ को कान्ति, यथोचित प्रीति और अभिलाषा पूत्ति के लिये, 
(मासे त्वा ) तुझे दीसि के लिये, (ज्योतिपे त्वा) तुझे तेज को प्राप्त करने केः 
लिये प्रास करता हुं । ( इदं ) यह ( विश्वस्य भुवनस्य ) समस्त विश्व का 
( वाजिनम्‌ ) प्रेरक बळ है और यही ( अझ्ेः ) ज्ञानवान्‌ भौर ( वैश्वानरस्य) 
समस्त नरां या नेताओं में व्यापक रूप से विद्यमान प्रजापति के भी 
( वाजिनम्‌ ) वीर्यं या उनको समस्त वाणी का ज्ञान करने वाला है ॥ 
शत° ७ | ५। २। १२॥ 
अञ्निज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वचेसा व्चेस्वान । 
सहुस्रदा असि सहस्राय त्वा ॥ ४०॥ 
हि अभ्िदेवता । निचृदुष्णिकू । श्रषभः || 
1०--हे (अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! अझे ! तू ( ज्योतिषा ) तेज से 
| ( ब्योतिषमान्‌ ) तेजस्वी होने से ( अझिः ) 'अभि' है । ( वच॑सा ) कान्ति 
( बचंस्वान्‌ ) कान्तिमान्‌ होने के कारण ( रुक्मः ) रुक्म अथात्‌ 
. पण के समान कान्तिमान्‌ है । तू (सहस्रदाः असि) सहसरं ऐश्वर्या और 
शानां का देने वाला है । ( त्वा ) तुझे ( सहस्राय ) अनन्त ऐश्वर्य और 
शन की रक्षा और प्राप्ति के लिये नियुक्त करता हूं ॥ शत०७।५।२ १९।१३॥ 
आदित्य गभ पयसा समङ्ग्धि सहस्रस्य प्रातमा वश्वरूपम्‌ | 
बुङ्धि हरसा माभि मईस्थाःशतायुंषं छणुहि चीयमानः॥४१॥ 
आभझदवता | [नचृत्‌ 1न्रष्ड प्‌ । चवतः ॥ 
भा०--ड्य़ाख्या देखो० १२। ३१ ॥ शत० ७ । ५। २ १७ ॥ 


शि स्य जाति वरुणस्य नाभिमश्व जज्ञान% सरिरस्य मध्य । 
नदना हरिमद्विंबुघ्नमग्ने मा द्वि खी; परमे व्योमन्‌ ॥४२॥ 
अझिदेवता | निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
¬ हे ( अशे ) अभि के समान तेजखिन्‌ ! राजन ! विद्वन्‌ ! 


ह 
1 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५६ यजुवदसहितायां [ मं० ४३ 


८४” ”%-” “% ”* ७०७ ७० “% 
७१० “* “*/”'*.”* 4०,००१ NISSAN, TATA ००,००० ००७ ००० SAAS NN, “~, 
`+ ० SANS NN Ns ही 
NAN 


( वातत्य जूतिम्‌ ) वायु के वेग को जिस प्रकार कोई विनाश नहीं करता 
इसी प्रकार वायु के वेग के समान इसे भी ( परमे व्योमन्‌ ) त 
आकाश या परम रक्षाकार्याधिकार, राजस्व पद में स्थित ( वरुणख 
नाभिम्‌ ) जलमय समुद्र के बांधने वाळे ( हरिम्‌ ) आकर्षण वेग के समान 
ज्ञानमय, दूसरा को पापों से वारण करने वाले आचाय, ( नाभिम्‌) 
बांधने वाले, उसके आश्रय और (सरिरस्य) महान्‌. आकाशके (मध्ये) बीच 
में उत्पन्न सूय के समान प्रजा जनों के बीच या सेना-सागर के बीच में | 
( जज्ञानं ) पैदा होने वाळे, ( नदीनां ) नदियों के समान अति सहद, 
नित्य दुग्ध पिलानेवाळी माताओं के बीच ( भिश्ुम्‌ ) बालक के समान 
अति गुप्तर्प से व्यापक, ( अद्रि-बुध्नम्‌ ) मेघ के आश्रयभूत वायु, था 
आकाश के समान अति व्यापक, ( हरिम्‌ ) हरणशील यन्त्रो, रथों और 
राष्ट के सञ्चालन में समथ अश्व और विद्वान्‌ को तू ( मा हिंसीः ) मत 
वनाश कर ॥ शंत० ७ | ५। २ ॥ १८ ॥ | | 


कर 


है क या ° ट्स 
अजस्त्रमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूर्चचित्ति नमोभिः | | 


परि € 5 >> टॅ न्न "र त्र्य | 
स परवाभऋतुशः कल्पमानो गां मा दिं९$ सीरदिंति विराजम्‌॥४२॥ ५ 
अझिदेवता । निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । घेवतः ॥ | 


भा०--( अजम्‌ ) अहिंसक और अविनाशी ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वयवान, 
जळ क समान शीतल और स्वच्छ ( अरुषम्‌ ) रोषरहित, तेज स्वी, (सुरण्युम) 
सब के पोषक, ( पूवचित्तिम्‌ ) पूर्ण ज्ञानवान्‌ ( अभिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ परः 
मेश्वर या राजा को ( नमोभिः ) नमस्कारो द्वारा ( इडे ) मैं स्तुति करता ६ 
अथवा ( नमोभिः पूर्व-चित्तिम्‌ ) अन्नो द्वारा पूर्व ही संग्रह करने वाळे धना 
पुरुषको मैं ( इंडे ) प्रास करू। ( सः ) वह तू ( पर्वेमिः ) पाळनकारी साम” 
से ( ऋतुशः ) सूयै जिस प्रकार अपने ऋतु से सबको चलाता है उसी 
सकार राजा ( ऋतुमिः ) अपने राजसभा के सदस्यों से ( कल्पमानः 
सामध्यवान्‌ होता है । वह तू ( विराजम्‌ ) विविध पदार्थों, गुणों बै 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मे० ४४,४५ ] त्रयाद्शो व्ध्यायः ५५७ 
RN __ ___ त ONT NN 
प्रकाशित ( गास्‌ ) गो और प्रथिवी को ( मा हिंसीः ) मत विनष्ट कर ॥' 
शत०७। ५। २।१९॥ 

'पूवचितिम्‌? इति दयानन्दसम्मतः पाठः, 'पूर्वचित्तिम्‌, इति सर्वत्र । 
वरुत्रीं त्वष्टुवरुणस्य नाभिमार्व जज्ञानाई रजसः पर॑स्मात्‌ । 
महीसाह स्रीमसुरस्य मायामग्ने मा हिं९७ सीः परमे व्यॉमन्‌ ॥५४॥ 

अग्निदेवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 

भा० - (त्वष्टुः) समस्त संसार को गढ़ने वाळे परमेश्वर की ( वख्त्रीम्‌ ) 

वरण करने चाली, उसी को एक मात्र अपना आश्रय स्वीकार करने वाली, 
( वरुणस्य नाभिम्‌ ) जगत्‌ के मूलकारण रूप जल के ( नाभिम्‌ ) बन्धन- 
काणी, उसको स्तम्भन करने में समर्थ ( परस्मात्‌ ) सबसे उत्कृष्ट (रजसः) 
शोक, परमपद परमेश्वर से ही ( जज्ञानाम्‌ ) प्राढु भूत होने वाळी (असुरस्य ) 
` मेधकेसमान सबको माण देने में समथं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ( महीस्‌ ) 
गी भारी, ( साहख्रीम्‌ ) असंख्य शक्तियों से युक्त, समस्त जगत्‌ की उत्पादक 
। > भषम्‌ ) वखादि से भेड़ के समान, सबकी पालक, सव की आच्छादक 
मायाम्‌ ) निर्माण करनेवाली शक्ति या सब ज्ञानों को ज्ञापन कराने वाली 
वरा शक्ति को ( अझे ) हे ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! तु (परमे व्योमन्‌) परम्‌, 
प पद्‌ पर विराज कर ( मा हिंसीः ) विनाश मत कर ॥ इसी 
ई पशु कभी नाश न कर । शत० ७ | ५। २। २० ॥ 


ये 
“आग्नरग्नेरध्यजायत शोर्कात्पृथिव्या ऽउत वा दिवस्परि । 
प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेडः परि ते बणक्तु॥४५॥ 


| श्रग्नि्देवता । त्रिष्दुप । धेवतः ॥ 
| पूरे भा०-( यः ) जो ( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अग्नेः अधि ) एक 
उल्हृ, परम ज्ञानी पुरुष के संग से, अभि से दीत अभि और दीपक से 
दीपक के समान ज्ञानवान्‌ (अधि अजायत) होता है। और जो 
यया शोकात्‌ ) प्रथिव्री और माता के तेज से (उत) और जो 
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'( दिवः शोकात्‌ ) तेजस्वी सूयं यां पिता के तेज से (परि अजायत) सर्वत्र 
प्रकाशमान है, ( येन ) जिसके द्वारा ( विश्वकर्मा ) समस्त कार्यों का 
कची, धत्ता प्रजापति, राजा (परजाः) समस्त प्रजाओं को (जजान) उत्तम 
बनाता है (तम्‌ ) उस विद्वान्‌ पुरुष को हे (अग्ने) राजन ! पर-संताप दु! | 
( ते हेडः ) तेरा क्रोध और अनादर (परि बृणक्तु) [छोड़ दे अर्थात्‌ उसके | 
अति तु न क्रोध कर, न उसका अनादर कर । अर्थात्‌ विद्वान्‌ शिष्य , 
'्रातक और योग्य माता और तेजस्वी पिता के विद्वान्‌ पुत्र के प्रति राजा कमी | 
"अनादर न करे ॥ शत९ ७ | ५। २। २ २१ ॥ 

` इंश्वर-पक्ष में ( यः अझेः अधि अञ्चिः अजायत) जो ज्ञानवान योगी 
ससे भी अधिक ज्ञानवान्‌ है । ( यः शोकात्‌ एथिव्याः उत दिवः पर 
'अजायत ) और जो अपने तेज से प्रथिदी और सूर्य के भी ऊपर अधिष्ठाता 
“रूप से है, और ( येन ) जिस तेज से ( विश्व-कर्मा ) विश्व का स्ट प्रजा _ 
"पति ( प्रजाः जजान ) प्रजाओं को उत्पन्न करता है ( तम्‌ ) उस परम 
“श्वर क प्रात हे विठ्ठानू पुरुष! (ते हेडः परिव्ृणक्तु) तेरा अनादर भाव न हो। | 


` चित्रे देवानामुदगादनीकं चक्षारमित्रस्य वरुणस्याग्नः | 
आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूयेऽआत्मा जगंतस्तस्थ 
ऋ० १19 । ५ न 


बश्च 
१॥ ` 


सूर्या देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०--जो (देवानाम्‌) प्रथिवी आदि का एक मात्र (चित्र) स 
'( अनीकम्‌ ) बळस्वरूप होकर ( उत्‌ अगात्‌) उदय को प्रास 
और जो ( मित्रस्य ) मित्र सूयं, प्राण (वरुणस्य) जळ, उदान 
का भी ( चक्चः ) ज्ञापक है और जो (द्यावाप्रथिवी) सूयं और 
और अन्धकार से युक्त दोनों प्रकार के लोकों कौ और 
अन्तरिक्ष को भी (आ अप्राः) सब प्रकार से व्याप्त और 
'चह ( सूयः ) सूय के समान ( जगतः ) जंगम और (तस्थुप 
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सबका ( आत्मा ) आत्मा सर्वोन्तर्यांमी, सबका प्रेरक, और धारक है ॥ 
शत० ७1 ५। २ । २७ ॥ 
इमैमा हिछंसीद्वपाद पशु९$लहस्राक्षी मेघाय चीयमानः 
सयु पशु मेघमग्ने जुषस्व तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । 
सयु त शुगुच्छत्‌ य 1द्वष्मस्त ते शुगच्छुत ॥ ४७ ॥ 
अग्निदवता । विराइ ब्राह्मी पंतिः | पञ्चमः ॥ 
भ०- हे राजन्‌ ! हे पुरुष ! तू (मेधाय) सुख प्राप्त करने और अन्न 
के लिये ( चीयमानः ) निरन्तर बढ़ता हुआ, (इमं ) इस (द्विपादं) दोपाये 
पुरुष को और ( पशुं ) उसके उपयोगी चौपाये पशु को भी (मा हिंसीः) 
मत नाश कर, मत मार । हे ( अभे ) ज्ञानवन्‌ ! नेतः ! तू { मेधम्‌ ) 
भिन्न अन्न उत्पन्न करनेवाले (मयुस्‌ पम्‌) जंगली पशु को भी (जुषख) 
"म कर, उसकी बृद्धि चाह । और ( तेन ) उससे भी ( चिन्वानः ) 
अपनी सम्पत्ति को बढ़ाता हुआ ( तन्वः ) अपने शरीर के बीच में दृष्ट- 
एश होकर ( निषीद ) रह । ( ते छुग ) तेरा संतापकारी क्रोध या तेरी 
गडा भी ( मयुम्‌ ) हिंसक जंगली पञ्च को ( ऋच्छतु ) प्रास हो । और 
{ १ ष्मः ) जिससे हम प्रेम नहीं करते ( तं ) उसको (ते) तेरा (छुक) ` 
) क्रोध या तेरी पीड़ा (ऋच्छतु) प्राप्त हो ॥ शत० ७।५।२।३।२॥ 
इस मा हिछुंसीरेकशफं पशु कानिक्रदे वाजिनं वाजिनेष । 
गोरमारण्यमर्ज ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्को निषीद । 
गो त शुगुच्छत य डिष्मस्त ते शुगच्छतु | ४८ ॥ 
अग्निदेवता । विचृद्‌ ब्राह्मी पीके! । पन्चमः ॥ 
कहे पुरुष ! ( इम ) इस ( कानक्रदम्‌ ) हष से ध्वांने करने 
Lu वाले या सब प्रकार के कष्ट सहने में समथ (एक शफ) एक 
~ वाजिनेपु) वेगवान्‌, अश्व, गधे, खचर आदि (पशु) पञ को (मा वेगवान्‌, अश्व, गधे, खच्चर आदि (पशं) पु को ( मा 
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हिंसीः) मत मार । (आरण्यम्‌ गौरम्‌) जंगल के गौर नामक बारहसींगे को 
लक्ष्य करके भो (ते अनु दिशामि) तुझे मैं यही उपदेश करता हूँ कि (तेन 
चिन्वानः ) उसकी वृद्धि से भी तू अपनी वृद्धि करता हुआ (तन्वः निपीद) 
अपने शरीर को रक्षा किया कर । (ते शुक) तेरा शोक, संताप या क्रोध, पीड़ा, 
श्रम भी (गौरम्‌ ऋच्छतु) उस गौर नामक, खेती को हानि पहुचाने वाले सरग 
को प्राप्त हो । (यं द्विष्मः) जिसके प्रति हमारे प्रीति नहीं है (ते झुक) तेरा शोक 
संताप या क्रोध (तम्‌ ऋच्छतु) उसको ही प्राप्त हो ॥ शत० ७।५।२।३३॥ . 
इमछसाइस्र 9 शतधारमुत्सं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये । 
घत डुहानामादोत जनायाग्ने मा हिंसीः परमे व्यामन | 
गवयमारण्यमनु ते दिशामि तन चिन्वानस्तन्वो निषीद | 
गवय त थुगृच्छुतु यं द्विष्मस्तं ते शुगच्छतु ॥ ४६ ॥ 
अग्निर्देवता । कृतिः । निषादः ॥ 


RS 


भा०--( सरिरस्य मध्ये ) आकाश, अन्तरिक्ष के बीच में ( ब्यच्यः | 
सानं ) विविध प्रकार से फैलने वाळे ( शत-घारम्‌ ) सैकड़ों धार न 
वाळे ( उत्सं ) जल देनेवाळे मेघ के समान ( सरिरस्य मध्ये व्य 
मानम्‌) लोक में विद्यमान सैकड़ों के धारक पोपक और (साहसम) हज़ारों 
सुखप्रद पदार्थों के उत्पादक ( इमम्‌ ) इस बैल को और (जनाय) | 
के हित के लिये (घृतम्‌) घी, दूध, अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ (दुहानार 
प्रदान करनेवाळी ( अदितिम्‌ ) अहिंसनीय, प्रथिवी के समान गौ की 
ह ( अम ) राजन्‌ ! ( परमे 5 योमन ) अपने सवाक्कृष्ट रक्षास्थान में या 
अपने रक्षण-काय में तत्पर होकर ( मा हिली: ) मत मार । ।(ते) 5१ 

( गवयम्‌ आरण्यम्‌ ) जगली पञ्जु गवय का भी ( अबुदिशामि ) उपदे 
करता हुँ । (तेन) उससे भी (चिन्वानः) अपने ऐश्वर्य की बृद्धि करता 

( तन्वः निषीद ) अपने शरीर को स्थिर कर, । (ते छुक गवयम्‌ 
तेरा शोक, संताप श्रम या क्रोध 'गवय? नाम के पठ को प्राप्त हो | 
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(वं द्विष्मः तं ते छुक ऋच्छतु ) जिस शत्रु से हम द्वेष करते हैं तेरा संताप 
भोर पीड़ाजनक क्रोध उसको प्रास हो ॥ शत० ७ | ५। २ । ३४ ॥ 
मूर्यं वरुणस्य नाभि त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । ` 
वष्टः प्रजाना प्रथम जनित्रमग्ने मा हिं९७सी: परम व्योमन्‌ । 
उ्टरमारण्यमनु ते शासि तेन चिन्वानस्तन्ड्रो निषी्द । 
| उष त शुगृच्छतु ये द्विष्मस्तं त शुगच्छुतु ॥ ५० ॥ 
i अर्निदवता । भुरिक्‌ कृतिः । निषादः ॥ 
भा०-हे ( अभे ) राजन्‌ ! तू (परमे व्योमन्‌) परम, सोंच “व्योम? 
भीत्‌ विविध प्राणियों के रक्षाधिकार में नियुक्त होकर ( त्वष्टुः ) स्व- 
भगत्‌ के रचयिता परमेश्वर की ( प्रजानाम्‌ ) प्रजाओं के ( प्रथमं ) सब से 
| उतम या सब से प्रथम ( जनित्रम्‌ ) उत्पादक कारण, मेघ के समान सुखों 
( सपादक ( वरुणस्य ) वरुण अर्थात्‌ वरण करने योग्य सुख के 
| भिम ) मूलकारण, (द्विपदां चतुष्पदां) दो पाये और चौपाये (पद्मनां) 
में ही (शच) शरीरों को कम्बलाद़िसे ढंकने वाळे (इमम्‌) इस (ऊर्णायु) 
देने वाले भेड्‌ जन्तु को (मा हिसीः) मत मार । (ते) तुझे (आरण्यम्‌ 
अम्‌ अनुदिशामि) मैं जंगली ऊंठ का उपदेश करता हूँ । (तेन चिन्वानः) 
है ) होकर ( तन्वः निषीद ) शरीर के सुखों को प्रास कर ( ते 
| रर ने हक जनक प्रबृत्ति (उष्टम्‌ ऋच्छतु ) दाहकारी पीडाजनक जीव 
ठ । और 1240 झुक ) तेरा दुःखदायी क्रोध (तम्‌ ऋच्छतु) उसको 
| ढिष्मः) जिससे हम द्वेष करते हों ॥ शत० ७। ५।२ । ३५॥ ` 
। न हाझरजनिष्ट शोकात्सो 5अपश्यजञनितारमग्रे । 
पेन देवा देवतामग्रमार्येस्तेन रोहमायन्जप मेध्यासः । 
` मिमारण्यम्खु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्डो निर्षाद । 
= सभेत शगुच्छत यं द्विष्मस्तं ते यगुच्छतु ॥ «१ ॥ 
र अग्निदेवता । भुरिक्‌ कृतिः । निषादः ॥ 
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भा०--( आजः ) भज, अजन्मा, ज्ञानी आत्मा, जीव (अप्ने:) 
अझि, ज्ञानमय तेजोमय परमेश्वर के ( शोकात्‌ ) तेज से (अन: 
निष्ट ) ज्ञानवान्‌ और तेज्ञखी हो जाता है । तभी वह ( अग्ने ) अपने पे - 
भी पूर्व विद्यमान ( जनितारम्‌ ) समस्त जगत्‌ के और अपने भी उत्पादक 
. परमेश्वर का ( अपश्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता है । ( तेन) उसी अजन्मा 
आत्मा के द्वारा (देवाः) विद्वान्‌ जन अथवा इन्द्रिय-क्रीड़ी पुरुष भी (अग्रम्‌) 
उत्तम ( देवताम्‌ ) देव भाव को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते हैं। और ( तेन) | 
उसी के बल पर ( मेध्यासः ) पवित्रात्मा जन या ज्ञानवान्‌ पुरुष (रोहम्‌) 
उन्नत पद्‌ को या पुनः जन्मभाव को ( आयन्‌ ) प्राप्त करते हैं (ते) 
त्तुझको मैं ( आरण्यं शरभम्‌ ) जंगली शरभ अर्थात्‌ हिंसक व्याप्र 
पञ्चु का ( अनु दिशामि ) स्वरूप दश ता हं । ( तेन ) उसके समान 
९ चिन्वानः ) अपने रक्षा साधनों का संग्रह करता हुआ बलवान होकर 
( तन्वः ) अपने शारीर की रक्षा के ( निषीद ) स्थिर होकर रई ' 
( ते छुक ) तेरा शोक संताप और पीड़ा जनक काय ( शरभम्‌ ऋच्छ 
शरभ” नाम पञ्च या हिंसक पुरुष को प्राप्त हो और ( यं द्विष्म ) जिससे | 
हम द्वेष करते हैं ( तं ते शक्‌ ऋच्छतु ) उसको तुम्हारा पीडा-संताप'जन | 
कोष प्रास हो ॥ शत० ७। ५। २। ३६ ॥ 

त्वं यविष्ठ दाशुषो नँः पाहि शृणघी शिरः । 

रक्षा तोकमुत त्मना ॥ ५२ ॥ ऋ० म । 4४ | है ॥ 

उशना ऋषिः । अनिरुक्तोऽग्निदेबता । निचृद्‌ गायत्री । । वडूज 


191 
भा०--हे ( यविष्ठ) अति अधिक बलवान्‌ पुरुष! प (द | 
1; 


amen Ne SEIT 


नन्‌ ) दानशीळ और कर आदि देने वाले प्रजा जनों को ( पार्टि 
कर । और प्रेम से ( गिरः ) उनकी कही वाणियों को (२४ 

कर । ( उत ) और ( त्मना ) स्वयं ही उनकी ( तोकम्‌ ) इत्र के 
९ रक्ष ) रक्षा कर ॥ शत० ७ । ५। २। ३१ ॥ 
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उशना ऋषिः । आपो देवताः। (१) भुरिक्‌ ब्राह्मी पंक्तिः । पञ्चमः । (२) 
नाझो जगती । निपादः। ( ३ ) निचृद्‌ ब्राह्मी पाक्ने; । पञ्चमः ॥ 
'अपां त्वेमन्त्सादयाम्यपां त्वोन्‌ त्सादयाम्यपां त्वा भस्म॑न्‌ 

त्सादयाम्यपां त्वा ज्योतिंषि साद्याम्यपां त्वायने{साद्याम्यरावे 
खा सदने सादयामि समुद्रे त्वा सदने सादयामि । *सरिरे त्वा . 
सदन साद्याम्यपां त्वा क्षय सादयास्यपां त्वा सधिषि 
सादयाम्यपां त्वा खदने खादयाम्यपां त्वा सघस्थे खादयाम्यपां 
ता योनों सादयास्यपां त्वा पुरीषि खादयास्यपां त्वा षार्थसि 
सादयामि * गायत्रेण त्वा छुन्दंसा सादयामि नैष्टुभेन त्वा 
छन्दसा सादयामि जागतेन त्वा छुन्दसा साद्यास्यानुष्टुभन त्वा 
केसा सादयामि पाड्केन त्वा छुन्दंसा सादयामि ॥ ५३॥ 
"व्या *]हे राजन्‌! (त्वा) तुझको मैं(अपाम्‌ एमन्‌)जळों,प्राणो या 
बामि) न्तब्य,या प्राप्त करने योग्य जीवन रूप वाचु पद पर (साद- 
/ स्थापित करता हुँ । अर्थात्‌ मेघ के जलों को इधर उधर लेजाने वाला 
हस प्रकार यथेष्ट दिशा में मेघों को ळे जाता है और जिस प्रकार 
न मिह भय वायु है उसी प्रकार राजा को भी प्रजाओ के संचा- 
सै जीवन प्रदान, निग्रहानुग्रह के अधिकार पर स्थापित 
हूँ । [३] ( त्वा अपां ओझन्‌ सादयामि ) तुझको जलों के दुलदुल 

a नाना ओषधियां उत्पन्न होती ह उस पद पर स्थापित करता 

हा उस राह हो जाने पर दल २ में जिस प्रकार वहां ओषधियां 
ह. हैं उसी प्रकार तू भी प्रजाओं का एकत्र हो जाने का 
`, 5 सकी सुख्य पद पर स्थापित कर नाना वीय धारक प्रजाओं और 
ie र उरवों के उत्पन्न कर छेने का अधिकार प्रदान करता हूँ ॥ शत० 
, ह | | ४३--३२ ॥ 

॥ (या अपाम्‌ भस्मन्‌ सादयामि) जलों के तेजोरूप भाग मेघ 
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के पद्‌ पर तुझको स्थापित करता हूँ । अर्थात्‌ जलों का सूयं किरणों से बना 
मेघ जिस प्रकार सब पर छाया ओर निष्पक्षपात होकर जल वर्षण करता है 
उसी प्रकार प्रजाओं पर तू समस्त सुख कर ऐश्वयो' का वर्षण और छत्रछाया 
कर । -इसी निमित्त तुझे स्थापित करता हूँ । 

[४] (अपां ज्योतिषि त्वा सादयामि) तुझे जलों की ज्योति अर्थात्‌ 
विद्युत्‌ के पदपर स्थापित करता हूँ । अर्थात्‌ जिस. प्रकार जलों में विद्य॒ 
अति तीम, बलवती शक्ति है उसी प्रकार तू भी प्रजाओं के बीच अति तीव्र | 
बलवती शक्ति वाला होकर रह । उसी पद पर तुझको मैं नियुक्त करता हूँ। 

[ ५ ] (त्वा अपाम्‌ अयने सादयामि ) तुझको जलों के एकमात्र 
आश्रय, इस भूमि के पदपर स्थापित करता हुँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार समस्त 
जलों का आधार भूमि है उसी प्रकार समस्त प्रजाओं का आश्रय होकर 
तुरह। , | 

[ २ ] (अणे त्वा सदने सादयामि ) तुझको 'अणेव' = जीवन प्राण 
के सदन, आसन पर स्थापित करता हूँ । अर्थात्‌ प्राण जिस प्रकार समछ | 
इन्द्रियों का आधार है, उसी प्रकार तू भी समस्त प्रजाओं और शासे 
वर्गों का आश्रय और उनका संचालक होकर रह | । 

[ ७ ] (समुद्रे त्वा सदने सादयामि) तुझको मैं समुद्र अर्थात्‌ मन १ 
आसन पर स्थापित करता हूँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार समस्त रन 
निकलते हैं वही उनका उद्‌गम-त्थान है, और जिस प्रकार समस्त वा. 
का उद्गम स्थान मन-है, उसी प्रकार समस्त प्रजाओं का उद्गम स्थान ९ 
कर रह । | 
[८ ] (स्वाम्‌ अपां क्षये सादयामि) जलों के निवासस्थान है | 
अथवा शरीर में जलों के नित्य आश्रय चक्षु के पद पर तुझको WE 
हैँ । अर्थात्‌ सुख दुःख में जिस प्रकार ग्राम-जनता तालाब या कप वा 
पर रहती है और सुख दुःख में जिस प्रकार शरीर में आँख ही हुए | 
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५३] अयो दशोऽध्यायः ५६५ 
ह. -- नक्का प्या याती 


जोर आनन्दाश्र बहाती है, अथवा वही सब पर निरीक्षण करती है उसी 
भकार तू प्रजा के सुख दुःख में सुखी दुःखी हो और उनपर रेख देख रख | 
[९ ] (अपां त्वा सधिषि सादयामि) समस्त जलों को समान रूप 

से धारण करने वाळे गम्भीर जलाशय के पद पर और समस्त प्रजाओ के 

निष्पक्ष होकर वचन सुनने वाले 'श्रवण? के पद पर स्थापित करता हूँ । 

. र समस्त प्रजाओं के तू निष्पक्ष होकर वचन सुन और निर्णय कर । 

_ ८४० ] ( सरिरे सदने त्वा सादयामि ) तुझे सत्र प्रसरणशीळ और 
रक जल के पदपर स्थापित करता हूं और अध्यात्म में स्वयं सरण करने 


गही वाणी के पढ्‌ पर नियुक्त करता हूं । वहां तू अपनी आज्ञा से सबको 
संचालित कर । ५ 


|. १ ] ( अपां त्वा सदने सादयामि ) सूक्ष्म जलों का आश्रयस्थान 
था समस्त लोकों के आश्रयभूत महाम्‌ आकाश के पद पर. तुझे 


स्थापित दै ० 
तिर करता हूं । अर्थात्‌ उसके समान तू सब प्रजाओ को अपना आश्रय 
“वाढा हो। 


बाडे [१ क ( अपां त्वा सधस्थे सादयामि ) जला को एकत्र धारण करने 
अका रिक के पद पर तुझको स्थापित करता हूं अर्थात्‌ अन्तरिक्ष जिस 
| रली प्र आदि रूप से जलों को और सूयरश्मियों को भी एकत्र रखता 
| कार राजपुरुपों और प्रजा जन दोनों को तू समान रूप से 
` भोरण कर | श जन दोनों को तू 

१३] ॥। क दियो च 
चे 3॥९ अपां स्वा योनौ सादयामि ) समस्त नद नदियों के चारों 
' शापित जाकर मिलने के एक मात्र स्थान समुद्र के पद पर तुझको मैं 
` ऐ शरण रता हूँ । अर्थात्‌ तू समस्त देश-देशान्तरो से आई प्रजाओं को 
र शी १ है ० 
| दीप डे 1( अपा त्वा पुरीषे सादयामि ) तुझको में जलों के भीतर 
| धमान रेती के पदपर स्थापित करता हुं । जैसे रेती जलों को 
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स्वच्छ रखती और उसकी शोभा को बढ़ाती है । उसी प्रकार तू प्रजाओं 
को स्वच्छ रख और उसकी शोभा को बढ़ा । 

[१५] (अपां त्वा पाथसि सादयामि) जळो के भीतर विद्यमान, पाउन 
कारी तत्त्व अन्न के पद्‌ पर तुझको मैं स्थापित करता हं । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार जलां से उत्पन्न भन्न सबको प्राणप्रद जीवनप्रद, और पालक है उसी 
प्रकार तू भी सबका जीवनप्रद, पालक हो । 

[ १३ ] ( त्वा गायत्रेण छन्दसा सादयामि ) तुझको| गायत्र छन्द ऐ 
स्थापित करता हुँ अर्थात्‌ ब्राह्मणों विद्वानों के विद्या-बळ से तुको 
स्थापित करता हं । 

[ १७ ] ( त्रेष्टुभेन त्वा छन्द॒सा सादयामि ) तुझको मैं त्रष्टुभ उद 
से स्थापित करता हुँ । अर्थात्‌ तुझको क्षात्र-बल से स्थिर करता हू | 

[ १८ ] ( जागतेन त्वा छन्द॒सा स्थापयामि) तुझको मैं जागत न्द 
अर्थात्‌ वैशयों के बळ से स्थापित करता हं । 

[ १९ ] ( आनुष्टुभेन त्वा छन्दसा सादयामि) आजुण्डम क 
अर्थात्‌ सवं साधारण लोक के बल से तुझको स्थापित करता हू | 

छ्न 
[ २० ] ( पांक्तन त्वा छन्दसा सादयामि ) तुझको मैं न 
अर्थात्‌ दों दिशाओं अथवा पांचों जनों के बल से स्थापित करता ई. 


अयं पुरो अवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः 

गायत्री वासन्ती गायज्दै गायत गायजादुपा «शुरुपा थैशा स्त्रि 
जिवतों रथन्तरं वर्सिष्ठ 5ऋषिं:। प्रजापति गृद्धी 
प्राणं गहणामि प्रजाभ्यः ॥ ४७ ॥ 

प्राणा देवता: । स्वराड ब्राह्मी जगती । निषाद!!! और. 

भा०- ( अयम्‌ ) यह अन्निस्वरूप वाला ( पुरः ) पत 
(शुचः) सबका मूल कारण, प्राण का प्राण, स्वयं सत्‌-खूप 


( तस्य ) उसका ही यह सामध्यं स्वरूप (प्राण) प्राण है। इस 
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५५ ] योदशोऽध्यायः ५६७: 
(मोवायनः) 'भुव? को अपत्य उससे उत्पन्न होने से भौवायन' कहाता है । 
प्राणायनः) प्राण से उत्पन्न होने वाला प्राणों का आश्रय (वसन्तः) 'वसन्त 
९ अथात्‌ प्राणों से ही वह तत्त्व उत्पन्न हुआ है जिसमें समस्त जीव बसते 
ह।(वासन्ती गायत्री ) 'वसन्न' सबको बसाने वाले तत्त्व से 'गायत्री', प्राणों 
की रक्षा करने वाळी शक्ति या वाणी उत्पन्न हुई । ( गायत्र्य गायत्रम्‌ ) 
गत्रौ शक्ति से गायत्र अर्थात्‌ प्राण रक्षक बल उत्पन्न हुआ ( गायत्राद्‌ 
प्याज: ) गायत्र बल से “उपांझु, नाम प्राण-उत्पन्न हुआ (उपांशोः त्रिब्ृत्‌) 
आड प्राण से 'त्रित्वत' नामक प्राण उत्पन्न होता है । ( त्रिवृतः रथन्तरम्‌) 
ब्रत नाम प्राण से रथन्तर नाम प्राण का बल जिससे इन्द्रियों में ग्राह्य 
थि ग्रहण किये जाते हैं वह उत्पन्न होता है। उन सबका ( ऋषिः ) 
हा भौर दृष्टा ( बसिष्ठ ) सब प्राणों में मुख्य रूप से बसने वाला 
' _ सष्ट कहाता है। हे चितिशक्ते !या हे वाणि ! ( प्रजापति-गृहीतया ) 
रा पे मुख्य प्राण द्वारा चशीकृत { त्वया ) तुझ द्वारा मे ( प्रजाभ्यः) 
( प्राणं ग्रहूणामि ) प्राण को वश करता हूं। शत० ८।१।१।१-३॥ 
राजा और राष्ट्रपक्ष में--यह प्राण राजा 'भुवः' है। उसके प्राण रूप 
शादे 'भौवायन' है । उनमें उत्तरोत्तर वसन्त गायत्री, ( सेना ) 
( बल ) उपांछु, ( सेनापति ) त्रिवृत्‌ बत्रिवृण, रथन्तर, रथ 
| प्रजापति जिन हात हु । सब का द्रष्टा मुख्य राजा का पुरोहित “वसिष्ठ' है । 
१ प्रजा के पालक राजा से वशीकृत तुश्ष प्रजा या प्रथिवी से मैं 
य था अन्न को प्रजा के हितार्थ प्राप्त करता हं । 
| सष दाक्षणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मण ग्रीष्मो मान- 
त्प आदश अष्मा 1अष्टभः स्वार स्वारादन्तर्यामोऽन्तयाः 
fer पञ्चदशाद्‌ बृहद्‌ भरद्वाज ऽऋषिः प्रजापतिग्रद्दीतया 
ह. कामि मजास्यः ॥ ४४॥ 2८ 30 | | गे गह्वामि प्रजाभ्यः ॥ ५५ ॥ 


५४... दि 
४८-अयं पुर: पञ्चाशत्‌ प्रायभृदू-देवत्यानि । सवो० ॥ 
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प्रजापतिः ( प्राणभृद्‌ ) देवता । भुरिगतिध्वतिः | पढ्ज; ॥ 
भा०--( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा में ( अयं ) यह स्वयं ( विश्वमा) 
समस्त कर्म करने में समथ है । ( तस्य ) उसके ही ( वेश्वकमेण ) विध्न 
रूप से उत्पन्न ( मनः ) मन अन्तःकरण है । ( मानसः ग्रीष्मः ) मर | 
ही उत्पन्न ग्रीष्म ऋतु है । मन की पुष्टि से ही अर्थात्‌ विचार से ही परक | 
की उत्पत्ति होती है ( ग्रेष्मी ) सूर्य के प्रखर ताप. वालों ऋतु के माग 
तेज से ही ( त्रिष्टुप ) ब्रिष्टुप्‌ अर्थात्‌ मन, वाणी और कम तीनों मे ह 
करने वाला क्षात्र-बल उत्पन्न होता है । ( त्रिष्टुभः स्वारम्‌ ) उस १६९ 
क्षात्रबल से खर समूह अर्थात्‌ स्वयं राजमान राजा गण उक 
होते हैं । ( खाराद्‌ अन्तर्यामः ) स्वयं तेजस्वी राज गण से एथिवी मे 
अन्तयेमन अर्थात्‌ प्रबन्ध या राज्यव्यवस्था उत्पन्न होती है। ९“ 
अंगों पर आत्मा 
समान शासक मुख्य राजा की उत्पत्ति होती है । ( पञ्चदशात दहत 
मुख्य राजा से बृहत्‌, बडे भारी राष्ट्र की उत्पत्ति होती 
द्वाज: ) उसका दृष्टा शौर सञ्चालक स्वयं म्राण के समान करता है | 
अर्थात्‌ मुख्य प्राण जिस प्रकार सब अन्ना को खयं प्रात ६ हत 
अकार राजा समस्त ऐश्वर्य और भोगों को प्रास करने है छ | 
है। हे राजशक्त ! ( प्राजापति“गृहीतया स्वया ) प्रजापति राज ` द | 
कृत तुझसे मैं ( प्रजाभ्यः मनः ग्रहूणामि ) प्रजाओं के मन | | 
बर्षा | | ; 
करता हूं । शत ० ८। १ ।१ । ७-९ ॥ | 
अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचास्तस्य च्च पर्व 
चुष्यो जगती वार्षी जगत्या क्राक्समम, उ ही 
शुक्रात्संतदशः सप्तदशादँरूप जमदग्निऋरषे ८. | 
त्वया चचगेह्वामि प्रजाभ्यः ।। ५६ ॥ वी 
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भा०--( भयम्‌ ) यह प्रजापति ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशा में ( विश्वः 
च्यचाः ) तेज द्वारा समस्त विश्व में फैलने वाले सूय के समान है ( अस्य ) 
उसका ( चक्षुः ) चक्षु भी ( वैश्वव्यचसम्‌) विश्व में व्यापक सूय के प्राकारा 
से जिस प्रकार पुरुप की आंख उत्पन्न होती है उसी प्रकार प्रजापालक परमे- 
अर की भी चक्षु सूये की बनी हुई है । अर्थात्‌ सूयं ही अलंकार रूप से 
ईश्वर की चक्षु है । ( बषोः चाक्षुष्यः ) जैसे आंखों. से प्रेमअशु बहते 
हैँ उसी प्रकार मानो ये समस्त चर्पाएं भी सूय से उत्पन्न होकर, परमेश्वर 
की चक्षु से बहती हें । और राजा के ज्ञानवान्‌ परर ही चक्षु हैं उनके द्वारा 
हो समस्त ऐश्वर्यो की दृष्टि होती है । ( जगती वार्पी ) यह समस्त साट 
वर्षा से ही उत्पन्न होती है । इसी प्रकार राजा के राज्य में सब के 
विद्वानों द्वारा उत्पादित ऐश्वयौं द्वारा ही चळते हैं। ( जगत्याः त 
जगतो छन्द से जिस प्रकार 'ऋकसम' नाम साम की उत्पि है और ज न 
की रचना देख कर ज्ञान की प्राप्ति होती है । (ऋकसमात्‌ डक) 
नामक साम से जैसे छक्र ग्रह” उत्पन्न होता है। और ज्ञान प्राप्ति के ब र 
शुद्ध बल, उत्पन्न होता है। ओर जिस प्रकार, नघ्क्‌ अथात्‌ खो कास 
है और पति पत्नी के मिलने पर वीये उत्पन्न होता है उसी प्रकार अ 
ऋकूसम अर्थातप्नजा को समान रूप से प्रास करके ही राना क हे हे 
है ! (छक्रात्‌ सप्तदशः) छक्र अह से यज्ञ में सप्तदश स्तोम की उः हक 
ड्ै। अध्यात्म में घीय से ससददा नाम आत्मा के शरीर की उत्पात्त टी 
राजा प्रजा के बल से १७ अंगों वाळे सदृशा राज्य और 020 व्हॉ” 
राजा की उत्पत्ति होती है।(सप्तदशात्‌ वैख्पम्‌) “सदश नाम se 
चैरूप अर्थात्‌ विविध जीवसृष्टि का प्राहुभाव होता हँ । साम बन 
स्तोम से वैरूप नाम “पृष्ठ! का उदय होता है । राष्ट्र में, सए इर 
युक्त राजा के द्वारा राज्य की विविध रचना होती है | ( जमदा्िः 


1. परमेश्वर उसी द्वारा 
चह चक्षु सूर्य ही जमदभि है, वही सबका बट्टा है 
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त और कः देख कर उनको वश करता दै । इस शरीर मै 
द्‌ ह राष्ट्र में सवॉपरि द्वष्टा पुरुष ही जमद्नि ह । 
भु ( सजापति-गृहीतया त्वया ) प्रजा के पालक परमेश्वर द्वारा खीकार 
42 १ राष्ट्र स राज्य शक्ति से मैं ( प्रजाभ्यः चक्षुः). 
आं की चक्ष को (गृहणामि) अपने वश करता हूं । शत०८।१।१।१-३॥ 
, इदसुक्तरात्‌ स्वस्तस्य थोचंखुं सोव खंशरच्छोतयनुष्ट्प 
ल एडम डान्‌ मन्थी सान्थनऽएकवि छश 5एकबिर्थ- 
शादू वराज विश्वामित्र 5क्राषिः प्रजापतिगहीतया त्वया श्रोत्र 
गृह्मामि प्रजाभ्यः ॥ १७ || हरि 
प्रजापतिदेंवता । स्वराडू ब्राह्मी त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 
पा जग है पि तमी ही किया, 
2 स्वः हे । (तस्य) उस प्रजापति का मानो वह आकाश ही | 
महान्‌ श्रोत्र' है। इसलिये ( सोव श्रोत्रम्‌ ) उसका श्रोत्र 'स्वः होने 
से 'सोव' कहाता है । इसी प्रकार इस शरीर में “स्वः? अर्थात्‌ सुख 
का साधन आकाश की तन्मात्रा से ही बना हुआ “तर? है । ( श्रोत्री 
चरत्‌ ) “संवत्सर? रूप प्रजापति में शरत्‌ ऋतु ही श्रोत्र के समान है ! 
वर्षा के बाद आकाश और दिशाएं खुळ जाने से शरद्‌ ऋतु उत्पन्न होता. 
है, इसी से शरत्‌ मानो प्रजापति के श्रोत्र रूप आकाश या दिशाओं से 
उत्पन्न होती दै । ( शारदी अनुष्टुप ) शरद्‌ ऋतु से भनुष्टुप छन्द उ 
होता है । अर्थात्‌ छन्दो मे जिस प्रकार अनुष्टुप सव प्रिय है उसी प्रकार 
स में “शरद्‌” है । ( अनुष्टुभः ऐडम्‌ ) अनुष्टुप्‌ से “ऐड” नाम साम क 
व होती है । अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ नाम छन्द से ऐड - अर्थात्‌ इसा वाणी Fj 
विस्तार होता है । ( ऐडात्‌ मन्धी ) र होता है । (ऐडात्‌ मन्थी ) ऐड नाम साम से यज्ञ में मल डू 


९€७---ऐळमे ळान्‌? इति काणव० । 
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उत्पन्न होता है । वाणी के विस्तार से इन्द्रियों और हृदय को मथन 
करने की शक्ति उत्पन्न होती है । ( मन्थिनः एकविशः ) मन्थिग्रह से यज्ञ 
में एकविश' नाम साम की उत्पत्ति होती है । वाणी के बल पर हृदय 
मथन हो जाने पर २० अंगों सहित इक्कीसवां अत्मा खी के गमे में 
उत्पन्न होता है । (एकविशाद्‌ वैराजम्‌ ) यज्ञ में एकविशस्तोम से वैराज 
साम की उत्पत्ति होती है । आत्मा से ही विविध तेजों से राजमान देह 
| उत्पत्ति होती है । 'एकविश' राजा से ही विविध -राष्ट्र के कार्यो की . | 
उसत्ति होती है । (विश्वामित्र ऋषिः ) शरीर में ध्र ही विश्वामित्र 
ऋषि है ; वह ज्ञानवान्‌ पुरुष राष्ट्र में कम के समान समस्त प्रजाओं के. 
दुःख पीड़ाओं को सुनता है । वह भी ऋष द्रष्टा [वश्वामन्न सबका परम . 
लेही है । ( प्रजापति गुहीतया स्वया ). प्रजापति द्वारा स्वीकृत तुझ परम 
प्रकृति हे जिस प्रकार ( प्रजाभ्यः ) समस्त उत्पन्न पदार्थों के हिताथ 
(त्र) आकाश रूप श्रोत्र का उपयोग किया गया है, उसमें समस्त सृष्टि 
। उसी प्रकार राजा द्वारा राजशक्ति के वश कर लेने पर प्रजाओं क 
शरोत्र' अर्थात्‌ सुख दुःख श्रवण करने वाले न्यायाधीश को मैं (गृह्णामि)स्वीकार' 
केर इसी प्रकार हे स्री ! प्रजापति, गृहपति द्वारा खी रूप में स्वीकृत तुझ हारा 
भजा के हित के के लिये अपने श्रोत्र का उपयोग करूं । जत० ८।१।२।४-९॥ 

इयमपरि मतिस्तस्ये वाङ मात्या हेमन्तो बाच्यः परडिसक्त-' 
दमन्ती पङ्क्त्यै निघनवन्ञिघनंवत आग्रयणः ऽआग्रयणात्‌”' 
he यस्िशशौ (त्रणवत्रयस्त्रिछंशाभ्याः शाक्कररवते विश्व- 

उऋषिं: प्रजाप॑तिगहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥६८॥१ 

. प्रजापतिर्देवता । विराड।कृतिः । पन्चमः ॥ 
भा०_ (इयम्‌ उपरि मतिः) यह सबसे ऊपर विराजमान मात, सनन 


९८ अवसाने लोकं ता इन्द्रम्‌ क्रमशः (अ० १३ | ५४ ५५, २६) 
भन्नेत्रयस्य प्रतीकानि । मत 
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५७ वदसत ॥ 
हु यजुवद्सहितायां [ मै० ५८ 
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शील प्रज्ञा है जो विराट्‌ शरीर में चन्द्रमा के तुल्य अज्ञान अन्धकार में भी 
त हारी है । (तस्ये मात्या चाङ) उससे उत्पन्न होने वाली वाणी 
गत गए वितरण मो मात्या, वाकू, है । (वाच्यः हैमन्तः) हेमन्त 
(है । इससे मानों वाणी से या हे र लड ` कं 
र - र ता हे । संवत्सर प्रजापति के 
जय मे शरत्‌ ऊ के चन्द्र ज्योति के बाद तीव्र गर्जनाकारी वाणी रुप 
Eo उसके बाद हेमन्त उत्पन्न होता है! हेमन्त से पक्ति उत्पन्न | 
र किल काल के बाद अन्न पकना प्रारम्भ होता है। ' 
पचम ऋतु हेमन्त से मानो यज्ञ में पंक्ति छन्द की उत्पत्ति हुई | 
राष्र में प्रजा के हृदयों को शमन करने से ही शत्र परिपाक की शक्ति 
स या पाङ सिद्धि प्राप्त होती है । (पढ्कत्यै निधनवत) 
आग्रयण; ) 77 नै निधनवत साम' की उत्पत्ति है । ( निधनवत 
ह ) निधनवत्‌ साम से आग्रयण' ग्रह की उत्पत्ति होती है और 
( पणात त्रेणव-त्रयब्िशौ ) आग्रयण ग्रह से त्रिनव और त्रयखिश 
दोनों स्तोम उत्पन्न होते हैं ( त्रिनच-त्रयसिंशाभ्यां शाक्कररैवते ) त्रिनव 
और त्रयखिश दोनों स्तोमों से शाक्वर और रेवत दो 'प्ृष्ट' उत्पन्न होते हैं| 
हा राष्ट्र में शत्र संतापक पंक्ति नामक सैन्य पांचों जनों की 
१ सात, सैन्य शक्ति से 'निधनवत्‌? अर्थात्‌ शत्रहनन होता है। 
४:आअथण अर्थात्‌ आगे बढ़ने वाळे शूरचीरों का पद नियत होता है । 
आअ्रयण अर्थात्‌ आगे बढ़ने चाळे शूरवीर का पद नियत होता है। उसमे 
'त्रिनव और त्रयखिश २७ और ३३ के स्तोम अर्थात्‌ संघों की रचना ४ 
है और उनसे शाक्कर अर्थात्‌ शक्तिशाली और रेवत, धनाढ्य राष्ट्रों की उ 
होती. ह । इस सबका (ऋषिः विश्वकर्मा) ऋषि दृष्टा ओर नेता स्रा 
विश्वकर्मा प्रजापति हे । ( प्रजापतिगृहीतया त्वया प्रजाम्यः वाचं गर नि) 
अजापति राजा द्वारा वशीकृत राजश्क्ति रूप तुझ से प्रजा के हित टर ती! 
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सिये आज्ञा प्रदान करने वाली वाणी को अपने वश करूं । शत० ८ 1१ + 
२। ७-९ ।॥| 
'लोक॑,० ता०, ऽइन्द्र्म्‌० ॥' 

1२ अ० क ५१,५५,५६ इन तीन मन्त्रों की प्रतीक मात्र रक्खी है । 
शोकं पुण० (१२ | ५४ ) ता अस्य सूद ( १२। ५५ ) इन्द्रं विश्वा० 
1९। ५३ ॥ ) 

॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
[ तत्र अष्टापञ्चाशहचः ] 
शत मौमांसातीर्थ-प्रतिष्ठितविदालेकार-विरुदे।परोभित-श्रीमत्पिङतजयदेवरार्माङते 
यजुवेदालोकभाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


१ लोकं ता इद्र॑ तिः प्रतीकोक्ताः ॥ सर्वा ० ॥ एवं सर्वत्र ॥ इति प्रथमान 
चितिः ॥ “श्लोक? पृणता अस्येन्द्रं विश्वाः इति काण्व 
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वोओ३म्‌॥ शुविति्वयोनिध्वुवासे धव योनिमासीद साधुया। 
'उख्यस्य केतु प्रथम जुधाणाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिद्द त्वा 
अशिनो देवते । त्रिष्डुपू । घेवतः ॥ 

भा०--हे प्रथिवी ! तू (प्रुवक्षितिः) स्थिर जिवास स्यान या स्वि. 
'जनपद्‌ वाली है । तू ( भ्रुवयोनिः ) स्थिर गृह और स्थान वाली है । व्‌. 
स्वयं भूमि ओर आश्रंय होकर (भुवा) ध्रुव, अप्रकम्प, बसने वाली प्रजा 
का स्थिर आश्रय है ।तू ( धरुवं योनिम्‌ ) अपने स्थिर आश्रय पर ही | 
> (साडया) उत्तम राज्यप्रबन्ध से (आसीद) आश्रित होकर रह । द॒ (थम) 
सवश्रष्ठ, सब से प्रथम (उख्यस्य) उखा’, पथिवी के योग्य (केतु) शान को 

` (जुषाणा) सेवन करने वाली हो । (अध्वयूं ) स्थिर, नित्य राष्ट्र यज्ञ के सम्पा, 
' (अश्विना) विद्या के परं पारंगत, ज्ञानी और कर्मिष्ठ विद्वात्‌ शासनाविई | 
अधिकारी दोनों (त्वा) तुझको (इह) इस आश्रय पर (सादयताम) स्थिर कर | 
खी के पक्ष में--तू स्थिर निवास स्थान वाली, स्थिर आश्रय वा. 
होने से भुवा है । तू (साधुया) उत्तम आचरण पूर्वक और स्थिर पाग छ. 
आश्रय लेकर विराज । (उख्यस्य केतुम्‌) उखा अर्थात्‌ स्थाली के हु | 
पाक आदि विद्या को (प्रथमं जुषाणा) अति प्रेम से करने वाली । ४. 
' तुझे (अध्वयू अश्विनौ) अध्वर अर्थात्‌ गृहस्थ यज्ञ या अविनाशी प्रजा ळा 
रूप यज्ञ के अभिलाषी माता पिता विद्वान्‌ जन ( इद सादयतार्म oe 
गृहाश्रम में स्थिर करं ॥शत० ८। २। १। ४॥ 


1 0100 | 


क 01 i ट्ट 022 
| कुलायिनी घतवती पुरन्धिः स्योने सीद सर 


hs we ST er 
१--अथ द्वितीया चितिः । सर्वा० ॥ 
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श्रमि त्वा रुद्रा चसवो गणन्त्विमा ब्रह्म पीपिहि सौभगार्य 
श्विनाध्वयू सांदयतामिह त्वा ॥ २ ॥ 
आश्वना देवत । ब्राह्मी बहती । मध्यमः॥ | 
भा०--हे एथिवी ! हे प्रजे ! तू (कुलायिनी) “कुलाय? अर्थात्‌ गृह घाली 
भौर (ध्ृतवती) तेज और स्नेह था ऐश्वर्य से युक्त एवं ( पुरंधिः ) पालक- 
पतिवा पुर को धारण करने वाली है । (प्रथिव्याः) पृथिवी के (स्योने सदने) 
सुखकारी, ऊपर बने गृह या आश्रय पर ( सीद ) विराजमान हो। (त्वा) 
तुक्षक्ो ( रुद्राः ) उपदेश करने हारे विद्वान्‌ और ( वसवः ) वसु ब्रह्मचारी 
| निवास करने हारे विद्वान लोग ( अभि गृणन्तु ) नित्य उपदेश 
करें । ( सौभगाय ) सौभाग्य को वृद्धि के लिये तू ( इमा ब्रह्म ) इन वेद 
मन्त्रा मे स्थित ज्ञानो को (पीपिहि) प्राप्त कर । .(अश्विना अध्वयू, इत्यादि) 
सवत्‌ ॥ शत० ८॥ २। १५। ५॥ 
खी के पक्ष में--तू गृहवाली, घृत-पुष्टि कारक अन्न और जल से पूर्ण 
` या स्नेह से पूर्ण होकर (पुरन्धिः) पुर? = पाळनकारी घर को धारण करने 
वाढो खरी है । एथिवी के तल पर बने सुखप्रद गृह में विराज । रुद्र वसु 
भादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग तुझे ( ब्रह्म अभि गृणन्तु ) वेदों का उपदेश 
करै तू अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिये उनको प्रास कर । यज्ञकत्ता 
वहन्‌ साता पिता तुझे यहां स्थिर करें । 
अध्यात्म में - चिति शक्ति घुरन्धि है, वह शरीररूप गृह वाली है । शरीर 
बस्ने वाळे प्राण उसकी स्तुति करते हैं, वह अन्न को प्रास करे । (अध्वर्यू 
) जीवन-यज्ञ के कत्ता प्राणापान उसे वहां स्थित रखें । 
» रशदेचापतेह सीद्‌ देवानाईसम्ने बृहत रणाय । 
(च ध सूनव आ सशेवा स्वावेशा तन्वा सविशस्वा- 


घ्वयू साद्यतामिह त्वा | ३॥ . 
अश्विनों दवते । निचृद्‌ ब्राह्म बृहती । मध्यमः ॥ 
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भा०--राजा और पालक पुरुष के कत्तव्य । हे बलवान्‌ पुरुप | हे 
स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! तू (स्त्रैः दक्षः) अपने बलों और ज्ञानों द्वारा और अपने 
चतुर बलवान्‌ थ्रृत्यों के बळ से ( दक्षपिता ) काय-कुशल पुरुषों का 
पालक, बळ और ज्ञान का पालक, पिता के समान होकर और ( बृहते 
रणाय ) बड़े भारी संग्राम के लिये ( देवानां ) विद्वानों और विजयी 
पुरुषों के बीच में ( सुम्ने ) सुखकारी पद पर या राष्ट्र या गृह 
में ( सीद ) विराजमान हो । ( सूनवे ) पुत्र के लिये ( पिता इव ) 
जिस प्रकार पिता हितकारी और उसका पालक होता हे उसी प्रकार 
तू भी ( एधि ) हो । हे प्रथिवी, मातः ! तू भी पालक पिता के समान 
हो । (आ सुशेवा) सब प्रकार से सुखकारिणी और (सु आवेशा ) उत्तम 
प्रकार से, सुख से प्रवेश करने योग्य, सुख से बसने योग्य हो । तू( तन्वा ) 
अपनी विस्तृत राज्य शक्ति से ( संविशस्त्र ) बस, प्रवेश कर .। ( अधिना | 
अध्वयू० इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 5त० ८ । २। १1६ ॥ 
पुरुष खरी के पक्ष में--हे पुरुष ! तू शत्यां और अपने बल का प 
होकर विद्वान्‌ पुरुषों को सुख और बड़े भारी रमण योग्य उत्तमं कार्य कै | 
लिये स्थिर हो । पुत्र के लिये पिता के समान हो । हे खी! दू. प्रति की 
सुखकारिणी, सुखपूवंक गृहस्थ-सुख देने वाली, उत्तम वेश धारण क 
अपने ( तन्वा संविशस्व ) देह से पति के साथ संगत, एक होकर | 
पृथिव्याः पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे ऽञ्जभिगणन्तु देव “ये 
स्तोमपृष्ठा घृतवतीह सीद्‌ प्रजावदस्मे द्रविणायजस्ट | 
श्विनांध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ ४ ॥ | 
अरिवनौ देवते । स्वराड्‌ ब्राह्मी बहती | मध्यमः ॥ | 
भा०--हे राजशक ! तू ( पुथिव्या: ) पृथिवी का ( पुरी ) 
करने वाळा (अप्सः नाम) उत्तम स्वरूप हे (ता त्वा) उस तेरी (न) | 
समस्त विद्वान्‌ और राजगण (अभि शृणन्तु) स्तुति कर । द. CR 
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बीय,' बल को अपनी पृष्ठ! या पालन सामथ्यं. में धारण करने वाली; 
| (एतवती ) जळ के समान तेज को धारण करने दांडी होकर ( सीद्‌ ) 
| विराजमान हो । और ( अस्मे ) हमें ( प्रजावत्‌ द्रविणा `) उत्तम प्रजाओं 
| $ समान ही नाना ऐश्वर्या को भी (आयजख) प्रदान कर । अथात्‌ राष्ट्र 
| षि समृद्धि, ` ऐश्वय के साथ उत्तम हृष्ट पुष्ट प्रजा की भी वृद्धि कर । 
| ( तता लध्ययू० इत्यादि ) पूवेवत्‌ ॥ शत० ८॥१।1 ३ ७॥ 
| स्रीके पक्ष में-तू (अप्सः नाम पृथिव्याः पुरीषम्‌ असि) तू उत्तम 
Co i से परथिवी के ऊपर पालक होकर या श्रीसख्द्ध होकर 
पय मान है । समस्त विद्वान्‌ तेरी कीति गावं । तू ( स्तोमएष्टा ). 
` "१ पुरुष को अपने आश्रय किये हुए तेजस्विनी या अन्न, घृत. और 


आ न होकर विराज और हम सब को उत्तम प्रजांयुक्त ऐश्वय 
। | | 


| 1१ दि प | ८.५ ० १ र 
| र पृष्ठ सांदयाम्यन्तरित्तस्य धरी विष्टम्भनौं 
॥ , पत्त भुवनानाम्‌ । ऊमिंद्रप्सोऽअपामासि विश्वकर्मा 


॥ हें 6 0 
रे “अषिर/्विनाध्वि्य सांद्यताम्रिह त्वां ॥ ४ ॥ 
| ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । ` 
| चाक > राजपुरोहित ! ( अदित्याः पृष्ठे) अखष्ड 
|, राजा के पर ( अन्तरिक्षस्य ) प्रजा के भीतर दानशील या पूजनीय 
(भ्रम ) या भीतरो अक्षय कोश या ऐश्वर्य, बल और विज्ञान की 
गस ७... करने वाली और ( दिशाम्‌) दिशाओं और उनमें 
के कने छौ मजाओं को ( विष्टम्मनीम्‌ ) विविध उपायों से अपने 
सहे 1 आह और ( भुवनानाम्‌ अधिपत्नीम्‌ ) लोकों को अधिष्ठाता 
शी ( क ते वाली ( त्वा ) तुझको ( सादयामि ) स्थापित करता 
(ता है ) जो के बीच में जिस प्रकार वेग या रस विद्यमान 
` ३७ चेर तू भी ( अपास्‌ ) प्रजाओं के बीच ( द्रप्सः ) रस 
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रूप से सारवान्‌ एवं वेगवान्‌, बळवास्‌ या उनको हपदायक हो और जगे. 
के बीच में ( ऊमः ) ऊपर उठने वाले तरङ्ग के समान उदय को प्राप्त होने 
वालः है । ( ते ऋपिः ) तेरा द्रष्टा, अधिष्ठाता, साक्षात्‌ करने वाला, तुपे 
वश करने वाळा जिस प्रकार (विश्वकर्मा) समस्त शिला के उत्तम कार्यों न्न 
कर्ता, महाशिल्पी, “ए्जीनियर? हो उसी प्रकार समस्त कार्यों का.कर्त 
राजा (ते ऋपिः) तेरा ' सञ्चालक दृष्टा है । ( अशिना अध्वयूं० इत्यादि) 
पूववत्‌ ॥ शत० २।२। १।१०॥ | 
खरी के पक्ष में--हे खि ! तुझको प्रथिवी के ऊपर स्थापित करता है| 
तू ( अन्तरिक्षस्य ) भीतर उपास्य, पतिदेव या अक्षय उत्साह के 
वाळी, सब दिशाओं.को थामने वाली और उत्पन्न पुत्रों की पालक 
तू जलांके तरंग . के समान हपकारिणी है । तेरा द्रष्टा पात ही प 
विश्वकमा?, सर्व शुभ कर्मों का करने वाळा कर्तता-घचौ है । जगदपि 
परमेश्वरी शक्ति के पक्ष में भी मन्त्र स्पष्ट दै । |, 
॥ 


शुक्रश्च शुचिश्च ब्रेष्मावतू <अग्नेरन्त:श्लेघो5सि काल 
द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप ऽओंष॑धयः कल्पन्तामग्नद' 6 | 
मम ज्यष्व्याय सत्रता; | ये उअग्नयः समनसोऽन्तरा द्याव 
पृथिवी :5इमे ग्रेष्मावृत्‌ 5अभिकल्पमाना ऽ इमि 
$अंभिसंविशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुर्वे सीदतम्‌ 
. ष्म ऋतु्देवता । निचृद्‌ उत्कृतिः.। षूः ॥ || 
भा०- शुक्र: च शुचिः च ) शुक्र और छ॒चि ये दो अति”) 
ऋतु) ग्रीष्म काळ के अंगस्वख्प दों मास हैं.1( अझेः अन्तः रै । ७41 
इत्यादि व्याख्या देखो अ० 1३ । म० २५ ॥ शत० ८1 है १ व | 
कर सञूक्रोतुभिः सजूविधाभिः सजूडव* = दी 
रग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वयै खादयतामिड 
ऋतुमेंः सजूर्विधामिं: सजर्वैसुभिः सजूदेवैषेयोबा 
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| | वैश्वानरायाभ्विनाध्वयू सांद्यतामिह त्वां *सजूक्रतुर्मिः सजू- 
विधाभिः खज्‌ रुद्रैः खजूदेवेवयोनाघैरञ्ये त्वा वेश्वानरायाश्वि- 
| नाध्वयू सांद्यताशिह त्वां  सजूश्चताभिः सजूर्विचामिंः सजूरां 
| दित्येः सजूदेवेवैयोनाधेरञचये त्वा -वैश्वानरायाग्विनाध्वर्थ्‌ सांद 
यतायिद्द त्वां सजूऋतुमिं: सजूविधाभिंः सजूबिंश्वेदेंवेः सजू 
इवेवयोनाधेरञयें त्वा वेश्वानरायाश्विनाध्वयू सांदयतामिद्द 
त्वा॥७॥ | 
विशेदेवा ऋषयः । मन्त्रोक्ता वस्वादयो विश्वेदेवा देवताः । ( १ ) भुरिक्‌ 

अर्ति; । धैवतः ॥ (२) स्वराट पाक्कि; । ( १ ) निचृदाक्कतिः । पञ्जमः ॥ 
| भा०-हे राजन्‌ ! तू ( ऋतुभिः: ) संवत्सर के घटक ऋतुओं 
'कै समान राष्ट्र के घटक या राजसभा के बनाने वाले सदस्यों, रोज्य-कत्ता 
| गताओं के साथ ( सजूः ) समान रूप से प्रीतिपूवेक हो । (विधाभिः) 
। ऋ जिस प्रकार प्राणों और जीवित शरीर के निर्माता एवं प्राणप्रद हैं 
ही राष्ट्र शरीर के विधाता आप्त परुषो के साथ (सजूः) समान 
कनः युक्त हो कर रह (देवैः सजूः) दानशील और विजीगीपु, वीर 
ड प्रमयुक्त'हो । ओर (वयोना धैः) जीवन को देह के साध बांधने वाले 
| 10 समान राष्ट्र मै जीवन, जागृति एवं विज्ञानों द्वारा सब को जीवन- 
(पती Cr द्वारा व्यवस्थाओं में बांधने वाडे (देवैः) विद्वानों 
1 (सजू:) प्रीतियुक्त बतोव करने वाला हो | इसी प्रकार ( वसुभिः 
और पे, आदित्येः सजूः, निशे देवैः सजूः) तू.वसु, सदर आदित्य 
ह इन सब विद्वान्‌, शन्रुतापक, प्रजा के पालक, so 
र्हा ह या ज्ञानी, तेजस्वी पुरुणें के साथ प्रेम झुक्त होकर 
विन (ला ) हलो (इ) कप पर (दादर) 
स्थापित करे क को ( ड्ह ) इस ररि के MS 
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स्री और पुरुष के पक्ष में--हे खी और हे घुरुष ! तुम ऋतुओं, प्राण 
विद्वानों, और जीवनोपयोगी पदाथौं से युक्त हो । (अधिना अध्वयू) प्रजा ` 
तन्तु क इच्छुक माता पिता दोनों तुझको ( वैश्वानराय अझये ) सहित | 
कारी अझि, अग्रणी नेता पढ के लिये (इह त्वा सादताम्‌) इस सद्गृहस्थ 
स्थापत कर । इसी प्रकार तू वसु, रूद्र ओर आदित्य नामक विद्वान्‌ जिते 
न्व्रिय पुरुषा के साथ ( सजूः, ) प्रेमपूर्वक सत्संग लाभ .कर ॥ शत० 
८।२।२।०-९॥ | 


ridin 


| 


घाणं मे पाह्यपानं में पाहि व्यानं में पाहि चक्तर्म त्या 
विभाहि श्रोत्र मे र्ठोकय | अपः पिन्वोषचीजिन्व द्विपादः 
चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरय ॥ ८॥ .. 

पूर्वाधस्य प्राणाः उत्तरार्थस्य च आपो देवताः । दम्पती देवते । भुरिगति जगती | नि | 


भा०--हे प्रभो ! ( मे प्राणं पाहि ) मुझ प्रजागंण के प्राण को र | 
कर | ( मे अपानं पाहि ) मेरे अपान!की रक्षा कर । ( मे व्यानं पाहि) * | 
शरीर के त्रिविध संधियों में चलने वाले व्यान की रक्षा कर | (मे च्छ 
मेरे चक्षु को ( उब्या ) विशाल, विस्तृत दशन शक्ति से (विभादि) रारि ||. 

. कर । ( मे श्रोत्रम्‌ ) मेरे श्रोत्र को ( छोकय ) श्रवण समथ कर! (| 

पिन्व ) जळो के समान प्राणों को सेचन कर, उनको पुष्ट कर | ग 
ओपधियों को ( जिन्व ) पुष्ट कर, ( द्विपात्‌ ) दो पांव के मची | 
रक्षा कर । ( चतुष्पात्‌ पाहि ) चोपायों की रक्षा कर । ( दिव १ 
से ( वृष्टिम्‌ ईरय ) दृष्टि को प्रेरित कर, । अथवा जैसे आकाश से ४४ 
है उसी प्रकार तेरी तरफ से मेरे प्रति सुखों की वषी हो । 


खरी के पक्ष में--हे पते ! तू ( उर्व्या ) विशाल शार्क ते मेरे 
अपान और व्यान की रक्षा कर । चक्कु को प्रकाशित कर । शरो | 
शाख-श्रवण से युक्त कर । प्रागो को पुष्ट कर । ओषधियों को ग्रास | 


भे, 
ॐ 
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भौर चौपायों की रक्षा कर । सूय जैसे पृथ्वी पर वर्षा करता है ऐसे तू मुझ 
| बपनी भूमि रूप खी पर सन्तानादि के निमित्त चीर्यादि का प्रदान कर ॥ 
| शरव ८। ३।३ । ३ ॥ 
| सुधा वयः प्रजापांतेश्छन्दः छत्र वयो मयन्दं छन्दो विष्टम्भो 
वयाशधपतिश्छुन्दो वेश्वकमा चयः परेष्टी छुन्दो वस्तो वयो 
विवलं इन्दों वृष्णिवेयों, विशाल छन्द॑ः -पुर्दघो वर्यस्तन्द्रं न्दो 
| शाघ्रा बयो ऽना्रृष्टं छन्दः सि&हो वयश्छदिछन्दः पष्ठवाड्वयों 
वृहती छ्न्द्‌ 5उच्ता वयः ककुप्‌ छन्द ऽऋषभा वय सतोवहती 
छन्दः || ६ || 
गड्वान्वयः पङक्किश्छुन्दो घेनुवयो जगती छुन्दस्त्र्यविवे- 
डिप छन्दो दित्यवाडवयों विराट छन्डः पञ्चांविवयों गायती 
स्नवत्ता वय उष्णिक छन्द्स्तर्यवाइ्वयोऽनष्डुप्‌ 
' केदः ॥ १० || 
भनापत्याद्यो देवता: ( १ ) निचृद्‌ ब्राह्मो पाक्तिः । ( २ ) स्वराडू ब्राह्म 
पाह; । पञ्चमः ॥ ( ३ ) विद्वांसो देवताः | निचुदष्टिमध्यमः॥ 
प क 1. ( सधा ) मूधा, शिर (बयः) वळ, पु स्थिति है तो 
गिर जिस कप ) प्रजापति! उसका “छन्द' अर्थात्‌ स्वरूप है । अर्थात्‌ 
कोर शरीर में सब के उपर विराजमान है.उसी प्रकार समाज 
सबसे ऊंचे पद पर स्थित हो उसका कर्तब्य प्रजापति का है । वह 
"ति के समान समस्त प्रजाआं का पालन करे । 

२. ( क्षत्रं चयः गै है । 
चो यः मयन्दु छन्दः ) क्षत्र वय है आर मयन्द्‌ छन्द 
भान न्न या वीयवान्‌ पद्‌ पर स्थित है उसका कर्तव्य प्रजा को 

करना है । 
[ त वयः अधिपतिः छन्दः) विष्टस्म वय दै और अधिपति _ ह (विष्टम्भः वयः अधिपतिः छन्दः) “विष्टम्भ' वय है और “अधिपति 
र्‌ 


नस्तो वयो विवलं छन्दः? इति दयानन्दसम्मतः पाठः 
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छन्द है 7 अर्थात्‌ जो विविध प्रजाओं को विविध प्रकारों और उपायों है. 
स्तम्भन कर सके, पाळ सके वह वैश्य या जो शत्रओ को विविध दिशाओंपे 
थाम या रोकने में समथ हो उसका कर्तव्य "अधिपति? होने का है। ब | 
सबका अधिपति हो कर रहे । FF गि 
४. ( विश्वकर्मा वयः परमेष्टी छन्दः ) विश्वकर्मा’ वय है और परमेश 
छन्द है । अर्थात्‌ जो पुरुष “विश्वकर्मा? राज्य के समस्त उत्तम कार्यों का. 
प्रवचेक, श्रम विभाग के मुख्य पदपर स्थित है वह 'परसेष्टी'. नामक परम । 
उच्च स्वामी पद पर स्थित होने योग्य है । | 


५. ( वस्तः वयः.विबलं छन्दः ) वस्त ‘वयः’ है और “विबछ' छद 
है । अर्थात्‌ सबको आच्छादित करने वाळे पदाधिकारी का कत्तव्य दै 
वह विविध प्रकार के बळ वा शरीर-गोपन के पदार्थों को प्राप्त करे | 

६. ( वृण्णिः वयः विशाल छन्दः ) षिण वय' है और विश 
छन्द है । अर्थात्‌ जो पुरुष बलवान्‌ सब सुखों को प्रदान करने में सम 
हैं उसका कत्तव्य है कि वह विविध ऐश्वयौं से शोभायमान हो । और रयो 
को भी विविध ऐश्वय प्रदान करें । i हु 

म | र 

७. ( पुरुपः वयः तन्द्रं छन्दः ) पुरुष’ वय है 'तन्द्र' छन्द है। अ | 
जिसमें समर्थ पुरुष होने का सामाथ्य है उसका 'तन्दर' अर्थात्‌ तन्त ड | 
को धारण पोषण करना ही कर्तव्य है । | 

८. ( व्याघ्रं चयः अनाष्टष्ट छन्दः ) “व्याघ्रः वय है और ही | 
छन्द है । जो पुरुष व्याघ्र के समान झूरवीर है उसका कर्सव्य है रिं । 
शत्रु से कभी पराजित न हो । | 
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१०, ( पष्ठवाडू वयः बहती छन्दः ) “पष्ठवाड्‌? वय है और “बृहती' 
| छन है । अर्थात्‌ जो पीठ से बोझा लादने वाले पशु के समान राष्ट्र के 
| का्यंभर को स्वयं वहन करने में समथ है वह बृहती' पृथ्वी के समान 
| बढे कायं भर को अपने ऊपर ले । ् 

११. ( उक्षा वयः ककुप छन्दः ) उक्षा’ वय है और “ककुप छन्द है । 
बीर्य सेचन में समर्थ वृषभ के समान वीयवान पुरुष का कत्तव्य कुप” 
अर्थात्‌ अपने भधीन प्रजाओं को आच्छादन करना और सब से अपने 
सरल सत्य व्यवहार से वत्तना है । 

१२. ( ऋषभः वयः सतोत्रृहती छन्दः ) ऋषभ’ वयः है और 'सतो- 
बृहती छन्द है । अर्थात्‌ जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान-मान से प्रकाशित है उसका 
कत्य “सतः बहती' अर्थात्‌ प्राप्त हुए बड़े १ कार्यों का उठाना है | 
७... भा०--१३. (अनडवानूवयः पंक्तिः च्छन्दः) “अनड्वान्‌ वयः है और 
` पक्ति छन्द है । अर्थात्‌ शकट वहन करने में समर्थं बेळ के समान बलवान्‌ 

स्प अपने वीयं को परिपक्क रक्खे. और गृहस्थ के भार को उठावे । 

OS, ( घेनुवयः जगती छन्दः ) 'घेनु' वय है “जगती छन्द ह । 

भात्‌ जो जीव दुधार गौ के समान दूसरों का पालन व पोषण करने में 

समथ हैं वे जगत्‌ को पालन कर सकते हैं । 
A १५, ( ज्यविः वयः त्रिष्टुप्‌ छन्दः ) “यवि? वय हे और त्रिष्टुप्‌ छन्द 
| अर्थात्‌ तीनों वेदों की रक्षा करने में समथ पुरुष कमं, उपासना और 
रान तीनों से स्तुति करे। दै छु 
बु १३, ( दित्यवाडू वयः विराट छन्दः ) “दित्यवाट्‌' वय ह और 'विरादू 
र्ग । आदित्य के समान तेज को. घारण करने वाला पुरुष विविध 
FE, ओर ज्ञानों से स्वयं प्रकाशित हो और अन्यों को प्रकाशित करे। 
| ५ ७. ( पज्ञाविवयः गायत्री छन्दः ) 'पज्ञावि' वय है, गायत्री छन्दृहै 
| तजो पुरुष पांचों प्राण, पाचों इन्द्रियों पर वश करने में समर्थ है 
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वह पुरुष अपने प्राणों की रक्षा करने सें सफळ हो । 


९ ० 
पुरुष ( अनुष्टुप ) निरन्तर त तुरीय, चतुर्थ आश्रमवासी पुरुष होक 
>३६/ “रन्तर परमंश्वर को स्तुति करे । i 
तन्त्र (क ले प्रजापति, मयन्दु, अधिपति, परमेष्टी, विबछ, विशाल, 
विराट ना ह ह कङुप्‌, सतोबृहती, I जगती) रिष 
प्रजापति के नाम न मुधा, क्षत्र विष्टम्भ, विश्वकमी ये चार वणम | 
ड है | वस्त, ज्राष्ण, सिंह: और व्याघ्र यं चार पर | 
क र पाचवा । पष्ठवाद्‌, उक्षा, ऋषभ, अनड्वान्‌ ये ४ दुमाग ; 
~ प €। धेनु, मातृ गौ का रूप है । तर्यवि, दित्यवाट्‌, पञ्चा! | 
क तुयत्राटू ये अवस्था भेद से बछडे के नाम हैं। परन्तु-छे पे 
मजुष्यों की ये "छन्दः? अर्थात्‌ प्रबृत्ति और प्रगति मेद से ३६ प्रकार क्य 
ह जिनको १३ पर्दो या अवस्थाओं में १९ प्रकार के मानवगण 
हैं यह वेद ने वतळाया । दूसरे. प्रजापति आदि १९ इन्दों के धो 
आदि १९ नाम या स्वरूप भी समझने चाहिये । १६ प्रकार के दयस्‌ 
और १९ प्रकार के “छन्द दोनों ही प्रजापति के स्वरूप हैं । एक एक छ 
र न्य र अजापति अर्थात्‌ प्रजा :के पाळन करने वाळा पुरुष 
वयस्‌ अर्थात्‌ विशेष २ पद, वल वा अधिकार प्राप्त करता है अर्थात्‌ विशे 
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पद को प्राप्त कर पुरुष विशेष ९ कम कर ॥शत० ८। २ । ३ | १०-१४ ॥ 
ट्राग्नी ऽअव्यथमानामिष्टका हतं युवम्‌ । 
पृष्ठेन द्यावापृथिवी इश्चन्तीरेक्ष च विवांघसे ॥ ११ ॥ 
विश्वकर्मा अपिः | इन्द्राग्नी देवता । भुरिगनुष्ठप | गांधार: ॥ 
भा०-हे ( इन्द्रानी ) इन्द्र और अभि, सेनापतिं और राजा या 
राजा आर पुरोहित ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अव्यथमानाम्‌ ) पीड़ा को 
माष न होती. हुई ( इष्टकाम्‌ ) ऐश्वर्यो को प्रदान करने वाली प्रजा को 
( रंहतम्‌ ) इद्‌ करो । हे प्रजे ! तू ( पृष्ठेन ) अपनी पृष्ठ से ( द्यावाएथिवी ) 
धा, एथिवी और ( अन्तरिक्षं च ) अन्तरिक्ष तीनों लोकों को 
( विवाधसे ) प्राप्त होती है । सब स्थानों के भोग्य पदार्थो को प्राप्त होती 
॥ शत ८।३।१।८॥ 
अथवा- हे इन्द्र और अञ्चि के समान तेजस्वी खी पुरुषो ! तुम 
नों अपाडत, इष्ट बुद्धि को प्राप्त होकर गृहस्थाश्रम को दृढ़ करो । वह 
पहस्थाश्रम के आकाश, एथिवी. और अन्तरिक्ष, माता पिता और पति तीनों 
क सेवा करती हे । 
विश्वकर्मा त्वा साद्यत्वन्त रित्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्व- 
सन्तरिन्षं यच्छान्तरिक्ष दछुंहान्तरिंक्षं मा दि ५ सीः। विश्व॑स्मै 
तु बह ये व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय।वायुष्ट्वाभि- 
स्वस्त्या छुदिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ घवा 
९१॥ १२॥ 
विश्‍वकर्मा ऋषि: । वायुदेंबता । भारिग्‌ विक्ृतिः । मध्यमः ॥ | 
Se राजशक्ने ! ( व्यचस्वतीम्‌ ) विविध रूपां से विस्तृत और 
कायी बतीस्‌.) विस्तृत, ऐश्वर्य वाली (त्वा) तुझको (विश्वकर्मा) समस्त उत्तम 
आ ६ परय राजा, (. अत्तिका) अ * करने हारा पुरुप राजा ( अन्तरिक्षस्य गडे ) अन्तरिक्ष के समान 


१ 
१--१ बाघ विलोडने भ्वादिः । अथ तृतीया चितिः | 
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सब के बीच पूजनीय पुरुष के पृष्ट पर अर्थात्‌ उसके बळ या आश्रय पर 
स्थापित करे । तू स्वयं ( अन्तरिक्षम्‌ ) अपने भीतर विद्यमान पूज्य पुरुपया 
अन्तरिक्ष के समान प्रजा के रक्षक राजा को (यच्छ) धल प्रदान कर। (अन्तरिक्ष 
रंह ) उसी 'अन्तरिक्ष' नाम राजा को दृढ़कर, बढ़ा । ( अन्तरिक्षं ) 
उस अन्तरिक्ष पदपर विद्यमान संरक्षक राजा को (मा हिंसीः) 
मत विनाश कर । ( विश्वस्मै ) सब के ( प्राणाय ) प्राण, ( अपानाय ) 
अपान, ( व्यानाय ) व्यान, ( उदानाय ) उदान ( प्रतिष्ठात्रे ) प्रतिष्ठा और 
( चरित्राय ) उत्तम चरित्र या आश्रय की रक्षा के लिये ( वायुः ) वीयंवान्‌, 
वायु के समान बलशाली पुरुष ( मह्या स्वस्त्या ) बड़े भारी कल्याणकारी 
सम्पत्ति या शक्ति से ( शंतमेन ) अति शान्तिदायक ( छर्दिषा ) ते 
और पराक्रम से ( त्वा अभि पातु ) तेरी रक्षा करे । ( तया देवतया ) उस 
देवस्वरूप पुरुष के साथ तु ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अझि के समान तेजखिनी- | 
होकर ( ध्रुवा सीद्‌ ) स्थिर होकर रह । शत० ८ । ३ । १ | ९-१०॥ 
खरी के पक्ष मैं-हे खी (विश्वकर्मा) तेरा पति ( व्यचस्वतीं प्रथखती ) 

विविध गुणों से प्रकाशित और प्रसिद्ध कीर्ति वाली तुझको अन्तरिक्ष % | 
पृष्ठ अर्थात्‌ हृदय में स्थापित करे । तु उसको अपने आप को सौँप, १ 
बढा और उसको पीडा मत दे । सबके प्राण, अपान, व्यान, उदान 
सचारित्र की रक्षा के लिये वायु के समान प्राणेश्वर पति तेरी रक्षा करे | प 
उस हृदय-देवता से तेजस्विनी होकर रह ॥ 

राश्यसि प्राची दिखिराडसि दक्षिणा दिक्‌ सभ्राडसि प्रतीची 
दिक्‌ स्वराडस्युदींची रिगधिपत्न्यसि बृहती दिक ॥ १२ ॥ 

| विश्वेदेवा "ऋषयः । दिशा देवताः । विराट्‌ पंतिः । पंचमः | | शि 

भा०--( प्राची दिग्‌) प्राची पूर्वेदेशा जिस प्रकार सूये के होर) 

देदीप्यमान होती है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तु (राज्ञी असि) >>“ हे 
से प्रकाशमान राजा की शक्ति है.। तू, ( दुक्षिणा दिक ) दक्षिण हि । 
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जिस प्रकार सूयं के विशेष प्रखर ताप. और तीब्र प्रकाश से विशेष 
तेजस्विनी होती है उसी प्रकार त्‌ भी ( विराड असि ) राजा के विशेष 
तज से प्रकाशमान हो । ( प्रतीची दिक्‌ सम्राड्‌ असि ) पूव से पश्चिम को 
जाने वाळे सूर्य से जिस प्रकार उत्तरोत्तर पश्चिम दिशा प्रकाशमान होती 
जाती है उसी प्रकार तू भी सम्राट” सब प्रकार के ऐश्वर्या से उत्तरोत्तर 
तेजखिनी हो । ( उदीची दिक स्वराड्‌ असि ) उत्तर दिशा जिस प्रकार 
ध्रुवीय प्रकाश से या उत्तरायण गत सूयं से स्वतः प्रकाशमान होती है 
उसी भकार. तू राजशक्ति भी स्वराट्‌ अर्थात्‌ स्वयं अपने स्वरूप से तेज- 
खिनी हो । ( बहती दिक्‌ अधिपत्नी असि ) ब्रहती दिशा ऊपर की जिस 
मकार मध्याह्न काल के सूर्य से प्रकाशित और सब पर विराजमान हो उसी 
पकार राजशक्ति सब पर अधिकार करके सबकी पालन करने वाली हो 
रत० ८।३। १॥ १४॥ 
'खी के पक्ष मे-स्री भी विविध गुणों से विराट, सुख में विद्यमान 
से सञ्नाट्‌, स्वयं तेजस्विनो होने से स्वराट्‌, गृहपत्नी होने से अधि- 
) 0 और रानी हो । ये पांच पदवी पांच दिशाओ के समान तुझे प्राप्त हो । 
विश्वकमी त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
= वस्मे धाणायापानाय व्यानाय विश्‍बं ज्योतिर्यच्छ । वायुष्टे5- 
पतिस्तयां देवर्तयाङ्गिरस्वद्‌ धुवा सींद ॥ १४ ॥ 
विश्वेदेवा ऋषयः । वायुदेवता । स्वराडू ब्राह्मा बहती । मध्यमः ॥ 


` भा०--( विश्वकर्मा ) ` प्रजापालक राजा ( अन्तरिक्षस्य पछ ) समस्त 
५ के पूज्य पुरुप के आधार पर ( ज्योतिष्मतीम्‌ त्वा ) ज्योतिः अर्थात्‌ 
क दै समान तेजस्वी पुरुषों से युक्त तुझको ( सादयतु ) स्थापित करे । 
वसतो ) सबको ( प्राणाय अपानाय व्यानाय ) शरीर में प्राण) 
( हर और व्यान के समान राष्ट्र के सब प्रकार के बल सम्पादन के ल्यि 
ज्योति; यच्छ ) ज्योति को प्रदान कर । ( वायुः तें अंधिंपतिः ) शरीर 
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में जिस प्रकार प्राण समस्त शरीर की चेतना का स्वामी है उसी प्रकार 
वायु क शन्नु रूप वृक्षों को उखाड़ फेंकने में समर्थ बलवान पुरुप 
'उस्त राजशाक्त का ( अधिपतिः ) अधिपति हे । त ( तया देवतया ) इस 
दवस्वरूप अधिपति के साथ (अंगिरस्वत्‌) तेजस्विनी होकर (भ्रवा सीद्‌) 
नुच स्थिर होकर रह । शत० ८। ३।२।३।७४॥ 

खा के पक्ष मे _विश्वकमां तेरा पति, जलों के उपर सूय प्रभा के 
समान तुझ को अपने हृदय में प्राणादि की उन्नति के लिये स्थापित करता 
है । तू सब को ज्योति प्रदान कर। प्राण के समान प्रिय पति तेरा अधिपति 
६ | तू उसके संग स्थिर होकर रह । 


नभश्च नभस्यश्च वाषकावृतू ऽञ्ग्नेरन्तःश्लेघोऽसि कद्पतां 
द्यावापुथिवी कढ्पन्तामाप 5शओर्षघय; | कर्ल्पन्तामग्नयः प॒थः 
मम ज्यष्ठ्याय सत्रताः | ये उग्मग्नयःखम॑नसो 5न्‍्त रा द्यार्वापृथिवी 
ऽइम वाषकावतू ऽअभिकल्पमाना ऽइन्द्र॑मिच देवाऽ अभिसं 
॥चरान्तु तया. देवतयाजङ्गिरस्वद भ्रचे सीदतम्‌ ॥ १५ ॥ 


इषश्चोर्जश्च शारदावतू ऽअग्नेरन्तः श्लेषो सि कल्पेतां द्यावा" 
प्राथेवी कल्पन्तामाप ऽअओोषधयः कल्पन्तामग्नयः प्रथडः मर 
ज्यष्ट्याय सब्रताः । ये5श्रम्नयः सम॑नसो ऽन्तरा द्यावा वी 
5डम शारदावृतू ऽअभिकरपमाना 5इन्द्रॅमिव देवा 5अभिस 
ए्रशन्ठु तया देवतयाक्रिरस्वद्‌ घुवे सींदतम्‌ ॥ १६॥ | 
विश्‍वदेवा; ऋपयः। श्रतवो देवता; । १५ स्वरोड उत्कृतिः। १६ भारिग्उत्छ 

भ1०--( नभः नभस्यः च ) नभस्‌ और नभस्य ये दोनों 
ऋत ) वर्षो ऋतु के दो भाग हें । ( अझेः० सीदतम्‌ ) इत्यादि अ० १२! 

भा०--( इषः च ऊजः च शारदौ ऋतू ) इप्‌ और उज्‌ 
शरद्‌ ऋतु के दो मास हैं। (अझेः० सीदतम्‌ इत्यादि) देखो अ० १९ | ` 
शत० ८ | ३। २। ५-५३ ॥ 


तिः 1६४ | | 
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ग्रायुम पादि प्राणं मे पाह्यपान में पाहि व्यानं में पाहि चमे 


७ ७) * ~ 


पाहि ओजं मे पाहि वाचे मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मानं मे पाहि 
ज्योतिमे यच्छ॒ ॥ १७ ॥ 3 क 
भा०--हे परमेश्वर ! प्रभो ! हे खामिन्‌ ! ( मे आयुः पाहि ) मेरी 
भायु की रक्षा कर । ( मे प्राण प्राहि ) मेरे प्राण का पालन कर । ( मे 
अपान पाहि ) मेरे अपान की रक्षा कर । ( मे व्यानं पाहि ) मेरे व्यान की 
रक्षा कर | (मे चक्षु: पाहि ) मेरी आंखों का पालन कर । (मे शरोत्रं पाहि ) 
मर कानों का पालन कर । ( मे वाचं पिन्व ) मेरी वाणी को तृप्त कर । 
(मे मनः जिन्व ) सेरे मन को प्रसन्न कर । (मे आत्मानं पाहि ) मेरे 
नामा या देह की रक्षा कर । ( मे ) मुझे .( ज्योतिः ) ज्ञान ज्योति 
( च्छ ) प्रदान कर ॥ शत० ८।:३। २1१४: १५॥ ` ` 
मा च्छन्दः प्रमा च्छुन्द्‌ः प्रतिमा. च्छन्दो ऽअ्र्रीवयश्छन्दः 
एडक्तिश्छन्दं ऽउस्णिक्‌ छन्द बहती छन्दो४नुष्टुप छन्दो 
क छन्दो गायत्री छुन्दस्िष्टुप्‌ छन्दो जग॑ती छुन्द; ॥ १८ ॥ 
£ थवा छन्दोऽन्तरिंत्ञञ्छन्डो चौश्छुन्दः समाश्छन्दो नक्त- 
जश छन्दो वाक्‌ छन्दो मनश्छन्दंः | कृषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो 
गौ रजन्दोञ्जा छन्दो-ऽश्वश्छन्दः ॥ १९॥ 
वैन्दास देवताः १८ । भुरिगतिजगती १६-भार्जी अति जगती | निषादः । 
हि उ मा ) ज्ञान कराने वाली, यथाथ प्रज्ञा, ( प्रमा ) उत्कृष्ट 
वाळी प्रभाणवती बुद्धि, ( प्रतिमा ) प्रत्येक पदाथ का ज्ञान 
रयो क बुद्धि, ( अल्लीवयः ) कामना योग्य अन्न, ( पंक्ति ) पञ्च अव- 
बढी शक्ति योग अथवा परिपक्क शक्ति, ( उष्णिक ) उत्तम ( बहती १ 
४ / या प्रकृति, ( अनुष्टुप्‌ ) अनुकूल स्तुति, ( विराट्‌ ) विविध पदाथ 
त्रिविध (गायत्री ) स्तृतिकत्ता ज्ञानी को रक्षा करने वाली शक्ति, (त्रिष्टप) 
सुखों का वर्णन करने वाली विद्या, ( जगती ) सब जगत्‌ ब्यापिनी 
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शक्ति में सभी ( छन्दः ) सुख देने वारे साधन और बल के स्थान हैं । 

! इसी प्रकार--( प्रथिवी ) परथिवी और ( यौः ) यौ, आकाश (समा) 
पे, ( नणत्राणि ) नक्षत्र, ( वाकू ) वाणी, ( मनः ) मन, ( कृषिः ) कृपि 
/८ हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण, ( गौः ) गौ आदि पशु, ( अजा ) अजा आदि प, 
'( अश्वः ) अश्व आदि एक खुर के पशु ये सब भी ( छन्दः ) शक्ति के 
स्थान, और कार्यों के साधन करने सें सहायक, अथवा मानव प्रजा को अपने | 
भीतर आच्छादित या सुरक्षित रखते हैं शत० २ । ३ । ३ । १-१२॥. | 

..._ अभिदेवता बातों देवता सूयों देवता चन्द्रमा देवतां वसंवो | 

दता रुद्रा देवताद्त्या देवता मरुतों देवता विश्वे देवा देवता 
-बृद्दस्पतिदेवतन्द्रों देवता वरूणो देवता ॥.२० ॥ 

विश्वेदेवा ऋषयः । अग्न्यादयो देवताः ५ भुरिग ब्राह्मी ` विष्डपू । धैवतः | 

_भा०--( अक्षिः ) अभि, ( वातः ) वात, ( सूयः ) सूर्य, ( चन्द्रमा) | 
चन्द्रमा, ( वसवः ) आठ वसु, ( रुद्राः ) ११ रुद्र, ११ प्राण, (आदित्याः) ११ 
आदृत्य, ११ मास, ( मरुतः ) मरुत्‌ गण, विद्वान्‌गण (विश्वेदेवाः) विशदेव | 
:गण समस्त दिव्य पदाथ, ( वृहस्पतिः ) वृहस्पति, ब्रह्माण्ड और वेद वाणी | 
का -पाळक ( इन्द्रः ) इन्द्र, ईश्वर और ( वरुणः) वरुण ये सी | 
'( देवता ) देवता अर्थात्‌ दिव्य शक्तियां हैं, राष्ट्र में ये ही सब अधिकारी 
लोग देवता अर्थात्‌ राजशक्ति के अंश हैं। ब्रह्माण्ड में, ये ही परमेश 
शक्ति के स्वरूप हैं ॥ शत० ८ | ३ । ३ । १-१२ ॥ 


मुघाि राड्‌ धुवा घरुणा घत्र्योसि घरणी ।.. 
आयुष त्वा वचेसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा ॥ २१ | 
विशवे . देवा ऋषयः | विदुषी किवता । निचृदू अनुष्ठप्‌ | अपमः ॥ ` 
भा०--हे राजशक्ते ! तू (मूधा राड असि) चौ या सूर्य के समान मे, 
से उच्च शिरोभाग पर स्थित है । तू-राड! अर्थात्‌ सूर्य के समान, न 
-िनी है। ( भुवा धरुणा असि ) भ्रुवा दिशा में थिनी जिस मरकर | 
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आश्रय है उसी प्रकार तू स्थिर होकर राष्ट्र को धारण करने वाली है । 
( घरत्री घरणी असि ) तू समस्त प्रजा को धारण करने वाली और, धरणी, 


` भूमि के ससान सबका आधार है । इसी प्रकार घर में खी सब के ऊपर 


च्य 


सूयप्रभा के समान गुणों से प्रकाशित, आश्रयस्तम्भ के समान स्थिर और 
पृथ्वी के समान सब शुहस्थ का धारण करने वाली है, में ( आयुपे ) 
आयु, जीवनवृद्धि के लिये ( वर्चले ) तेज की बृद्धि के लिये । ( दृष्ये ) 
खेती, अन्न आदि की उत्पत्ति के लिये और (क्षेत्राय) प्रजा की 
बृद्धि के लिये (त्वा ४) तुझ को ही स्वीकार करता ह. ॥ शत० ८ । 
३ । ४ । १-८ ॥ 


यन्त्री राड्‌ यन्त्र्याखि यमनी ध्रवासे घरित्री । 

इषे त्वोज त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा॥ २२॥ | 

` विश्‍व देवा ऋषयः । विदुषी देवता । निचृदुष्णिक्‌ | ऋष॑भः ॥ 

भा०--हे राज्यशक्ते ! तू ( मन्त्री ) समस्त राष्ट्रको नियम में रखने 
चाळी, ( राष्ट्र ) राजवैभव से प्रकाशमान होने से, तू ( यन्त्री असि ) यन्त्री 
नियमकारिणी शक्ति कहाती है । तू ( यमनी ) नियमःब्यवस्था करने 
चाली ओर ( धरित्री ) प्रजा को धारण करने वाली प्रथ्वी के समान ( भ्रुवा 

) भव, स्थिर है । ( त्वा ) तुझ राज-शक्ति को प्रथ्वी के समान जान 
जा इपे ) अन्न-सम्पदा की वृद्धि के ( ऊजे ) पराक्रम के लिये 
( रथ्ये) प्राणशक्ति या ऐश्वय की बृद्धि के लिये और ( पोषाय ) पछ 

“दि सुखृद्धि के लिये या शरीरों की पुष्टि के लिये स्वीकार करता हूं 

९८ "91150 ॥ 

- स्ञवृद्धान्तः पञ्चदशो व्योमा सप्तदशा धरुणं ऽएक- 
दा प्रतूत्तिरष्टादशस्तपों नवदशो$भीवर्चः संड्िछशो वचा 
वश: सस्भर्रणस्रयोविश्ठशो योनिश्वतुर्विखंशो ¡गमा 

पावेशश 5आजस्िणवः क्रतुरेकात्रथश; प्रतिष्ठा तयसित्रथै 
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शो बरश्नस्य विष्टपं 'चतुस्िछंशो नाकः षट्त्रिंशो विंवत्तो 
5ष्टात्ववारि९७शो धत्रं चतुष्टोमः ॥ २३ ॥ ` प्र 
रषयो पयः । यज्ञो देवता (१) अुरिग्‌ श्रतिजगती । निषादः । (२) ` 
| अरिग्‌ ब्राह्मी प्तिः । पंचमः ॥ 
| भा १. ( आशुः त्रिवृत्‌ ) आझु, शीघ्रकारी, चायु के समान बल” 
चान्‌ पुरुष वायु के समान तीनों छोकों में व्याप्त और तीनों बलों से युक्त 
होता है । और जिस प्रकार ( ब्रिववत्‌ ) शीत, उष्ण और शीतोष्ण . तीन 
प्रकार की अरतुओं से युक्त संवत्सर होता है उसी प्रकार प्रजापति 
राजा भी शीत, उषण और सम इन तीन स्वभाव वाला होता है उसको 
'भाझु' कहते हैं। अथवा जिसके अधीन तीन शक्तियां हो, या जिसके भमात्य 
तीन हों वह अपने नियमों को शीघ्र कर छेने वाळा होने से आझु' नाम 
प्रजापति कहाता है । वह प्राण वायु के समान त्रिच्वत-वीय होता है | 
९. ( भान्तः पञ्चदशः ) १५ गुण, वीयं या वीर सहायक पुरुषों से युक्त 
राजा भान्त' नामक है । अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्र मा प्रतिपक्ष में बढ़ती 
१५ कलाओं से युक्त होता है उसी प्रकार १५ राज्यांगों से युक्त प्रजा 
पालक राजा १५ गुणा वीयंवान्‌ होने से चन्द्रमा के समान 'भान्त'कहात! ६ 
' ३. ( ब्योमा सप्तदशः ) जिस प्रकार संवत्सर में, १५ मास और * 
ऋतु होने से १७ विभाग होते हैं, इसी प्रकार वह प्रजापालक राजा 
जो इसी प्रकार अपने राज्य के १७ विभाग बना कर रखता है वह (व्योमा) 
विशेष रक्षाकारिणी शक्ति से सम्पन्न होने से 'व्योम' प्रजापति कहाता है | 
४. ( धरुणः एकविशः ) जिस प्रकार सूय १२ मास, ५ 21. 
लोक, हर २१ वीर्यो सहित सबका आश्रय होकर अकेला 
हे और (धरुण' कहाता हे। उसी प्रकार जो प्रजापालक राजा: हित अपने 
राष्ट्र में ० आवट विभागाचा वीर सहायक न १ वीयोँ या प्रबल विभागों था दीर सहायक अधिकारियों सा. 
 २३--चतुर्थी चितिः । > 
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प्रजा का पालन करता, सवका आश्रय रहता हे वह भी “एकविंश धरुण’ 
कहाता हे । ॒ 
५. ( प्रतूत्तिः अष्टादशः ) जिस प्रकार संवत्सर रूप प्रजापति के ११ 
मास, ६ ऋतु या १२ मास, ५ ऋतु ओर १८ वां स्वयं होकर समस्त जन्तुओं 
को खूव बढाता है उसी प्रकार जो राजा स्वयं अपने राज्य के १ ८ विभाग करके 
प्रनाभा की ब्रृद्धि और उनको हृष्ट पुष्ट करता है वह 'अतूर्सि! 
कहाता है । 
_ १. (तपः नवदशः ) जिस.प्रकार १२ मास, ३ ऋतु और आप खयं 
"शकर १९ वां होकर समस्त प्राणियों को संतप्त करने से आदित्य रूप 
तसर 'तपः? है उसी प्रकार राजा भी १८ विभागों वा सचिवों के राज्य 
रर खयं १६ वां अधिपति होकर शासन करता हुआ शत्रुओं को संतापित 
* वह भी. तपः? कहाता है । 
७. ( अभीवतंः सबिशः ) जिस प्रकार १२ मास, ७ ऋतुओं से आदित्य 
सेवत्सर समस्त प्राणियों को पुनः प्राप्त होने से 'अभीवतं' कहोता है 
ह राज्य के १६ विभागाध्यक्षों पर स्वयं २० वां होकर शासन 
पाव प्रजापति राजा उस सूय के समान समस्त राष्ट्र में व्यापक 
- का होकर 'अभीवत्त' पद को प्राप्त-करता है । 
८. ( वचः दाधिद्ा: १ € जिस त्रि 
pe दाविशः ) जिस प्रकार १२ मास, ७ ऋतु, दिन और रानि 
२२ वां आदित्य रूप संवत्सर वचस्वी होने से वायः 
७ उसी प्रकार जो राजा १२ मास, ७ ऋत, दिन और रात्रि के 
बह भो वत २१ विभागाध्यक्षों पर स्वयं २१ वां होकर विराजता है 
. ` भेचस्वी होने से “वर्चः? पद का भागी होता है । 
दिन, की i ) जिस प्रकार १३ मास, ७ ऋतु, २ रात, 
ओणियो क का विधाता स्वयं २३ वां आदित्य रूप संवत्सर समस्त 
दर पोपण कर्ता होने से 'सम्भरण' कहाता है उसी प्रकार 


र्ष 
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२२ विभागाध्यक्षों का प्रवत्तंक २३ वां स्वयं समस्त प्रजाओं का भरण 
पोषण करने वाळा राजा “सम्भरण” पद्‌ का अधिकारी है । 

१०. ( योनिः चतुविशः ) १२ मास, १४ अधमासों से युक्त भादिल- 
रूप संवत्सर समस्त प्राणियों का आश्रय होने से “योनि कहाता है उसी 
प्रकार २४ विभागाध्यक्षों का प्रवत्तक राजा भी सबका आश्रय होने पे 
“योनि' कहाता हे! के 

११. ( गर्भाः पञ्चविशः ) २४ अधंमासों का प्रवत्तंक स्वयं २५वां 
आदित्य-रूप संवत्सर जिस प्रकार १३ वें मास का रूप धर कर समस 
अन्य ऋतुओं में अंशांशि भाव से प्रविष्ट होता है और गर्भ नाम से कहता 
है उसी प्रकार २४ विभागाध्यक्षों का प्रवंतक राजा प्रथक्‌ स्वरूप रह के 
भी सब पर अपना वश करके 'गभ नाम! से कहता है। 

१२, ( ओजःत्रिनवः ) २४ अर्धमास और १ रात्रि दिन, इन १ 
सों पर स्वयं ३७ दां प्रवंतक होकर विराजने वाळा आदित्य संवत्सर 
ओजस्वी होने से ओजः? कहाता है उसी प्रकार १६ अध्यक्षों का स | 
प्रवर्तक ९७ वां राजा ओजस्वी वज्र के समान पराक्रमी होकर मोग | 
कहाता है । 

१३. ( क्रतुः एकत्रिशः ) २४ अर्धमास और ६ ऋठ सव 
जिस प्रकार ३० का समष्टि विभागों-रूप संवत्सर आदित्य स्वर 
कर्ता होकर 'क्रतु' कहाता है उसी प्रकार ३० विमागों कां शासक 
राज्यकत्तो होने से 'क्रतु' कहाता है । 

१४, (प्रतिष्ठा त्रयखिशः) २४ अधमास, ६ ऋतु, २ दिनरात 
का प्रवर्तक ३३ वां स्वयं आदित्य संवत्सर सबकी प्रतिष्ठा या 
कारण होने से 'प्रतिष्ठा' कहाता है, उसी प्रक्रार ३२ विभागों 
३३ वां प्रवर्तक राजा सबका प्रतिष्ठापक होने से प्रतिष्ठा पद 


होता है। 
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१५, ( ब्रन्नस्य विष्टपं चतुखिशः ) २४ अधमास, सात ऋतु, २ रात 
दिन इन का प्रवत्तेक संवत्सर आदित्य जिस प्रकार स्वयं ३४ वां है और 
वह '्रन्न! का विप” अर्थात्‌ सबाधार सूर्य का लोक या पद इस नाम से 
कहाता है, उसी प्रकार ३३ विभागों का प्रवर्तक शासक स्वयं ३४ वां हकर 
अन्न का विष्टप' 'सूथ का पद, सम्राट कहाता है । 

१९. (नाकः पटन्रिशः ) २४ अधंमास, १३ मास इनका प्रवरौक 
संवत्सर सव के दुःखों का नाशक होने से “नाक” कहाता है इसी प्रकार 
२१ (विभागों का राजतन्त्र सुखप्रद होने से नाक कहाता है । 


1७, ( विवर्तः अष्टाचत्वारिंशः ) २६ अधेमास और २३ मास, 
महारात्र, ७ ऋतु इनका प्रवर्तक सूय स्वयं इनका स्वरूप होकर 'विवत्त 
महाता है उसी प्रकार ४८ विभागों का प्रवर्चक राजा समस्त प्रजाओं को 
विवध मार्गो में चलाने हारा होने से “विवर्च' कहाता है । 

१०, ( धन्न चतुःस्तोमः ) चारों दिशाओं में अपने बळ, वेग से गमन 
बन वाळे वायु के समान अपने संहारक पराक्रम से चारों दिशों का विजय 

भ समथ अपनी राज्य प्रतिष्ठा करने वाला विजेता राजा 'धत्र॑' कहाता 

। शत० 5 । ४ । १ । १-१८ | 

वीय वै स्तोमाः। ता० २ । ५ । ४। प्राणा वै स्तोमाः। शत० ८ । १ | ३ ॥ 
. इस आधार पर स्तोम त्रिवृद आदि वीये अर्थात्‌ अधिकारों और उनके 
धारक आधिकारी अध्यक्षों का वाचक है । 


श्र 
. भागो5सि दीक्षाया उआधिपत्य ब्रह्म स्पतं त्रिवृत्स्तोमः 


परय भागोऽसि विष्णाराधिंपत्यं ज्ञत्र {स्पृतं पञ्चद॒श सतोमः 
गेला भागोऽसि घातुराधिंपत्यं जनित्र स्पृत९ सप्तदश 
` | मिस्य आगोऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिवात 

र "काश स्तोमः ॥ २४ ॥ | 
। आगोषसि रुद्राणामाधिपत्य चतुष्पात्‌ स्पृतं चंतुर्विश 
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स्तोमः । श्रादेत्यानो भागोसि सरुतामाथेपत्य गर्मी; स्पता; 
पञ्चविश््ेश स्तोमः | अदित्ये भागोऽसि पुष्ण आधिपत्यमो 
ज स्पृत [त्रणव स्तामः | दवस्य सवित भागोडसि वहस्पतेरा- 
घिपत्य१४ समीचीदिशा स्पताश्चतशेम स्तोमः | २५॥ 
यवाना भागाऽस्ययवानामाधिपत्यं प्रजा रुपताश्चतश्चत्वारिछंश 
स्तामः। ऋभणा भागोऽसे विश्वेषां देवानामाचिपत्यं भत स्पृत 
जयास्त्र&श स्तामः ॥ २६ ॥। 
( २४ ) लिंगोक्ता मेधाविनो देवताः । भारेग विकृतिः | मध्यम; । (२१) 
वस्वादयो लिगोक्ताः, संक्कतिः । गान्धारः । ( २६ ) ऋभवो देवता! 
भरिग जगता । नपाद। !। 
भा०--१. हे विज्ञान राशे ! (अग्नेः भागः असि) तू असि, ज्ञानवार 
पुरुप के सेवन करने योग्य है । तुझ पर ( दीक्षायाः ) दीक्षा, प्रप्र 
और वाणी का ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य, स्वामित्व है | इससे ही ( बर 
स्पृतम्‌ ) ब्रह्म अर्थात्‌ वेदज्ञान सुरक्षित रहता है । ( त्रिवृत्‌ स्तोम 
उपासना, ज्ञान और कमं ये तीन प्रकार का वीर्य प्राप्त होता है ! 

२- ( इन्द्रस्य भागः असि ) हे क्षात्रबळ ! तू ( इत्र 
एश्वयवान्‌ या शत्रुओं के नाशकारी वीर पुरुप का ( भागः आस पिव 
करने योग्य अंश है । उस पर ( विष्णोः आधिपत्यम्‌ ) व्यापक या बिस 
सामध्यवान्‌ पुरुष का आधिपत्य या स्वामित्व है । उसके अधीन 
स्पृतम्‌ ) क्षात्र-बर की रक्षा होती है । ( पञ्चदशः स्तोमः ) उ 
कारी बल चन्द्र के समान १५ तिथियों या कलाओं से युक्त है । या 
पद १२ मास ३ ऋतु वाळे आदित्य संवत्सर के समान है। हो 


[उसकी ' 


ee MN 


३. ( नचक्षसां भागः असि ) हे राष्ट में बसे प्रजाजन पु 


( नचक्षसां भागः असि ) प्रजाओं के कार्यों के निरीक्षक आ. र 
श्व 
के भाग हो । तुम पर ( धातुः ) प्रजा का पालन करने और ४ 
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पोष्टिक अन्नादि पदार्थों से पुष्ट करने हारे “घात नामक अधिकारी का 
( भाधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है । ( जनित्रम्‌ स्ट्रतम्‌ ) इस प्रकार प्रजाओं की 
उपपत्ति और उनके जीवन की रक्षा होती है । ( सप्तदश स्तोमः ) इस 
अधिकारी के अधीन 1७ अन्य अधिकारी जन हो । 

४. ( मित्रस्य भागः असि ) मित्र, सवं प्रजा के प्रति स्नेही निष्प- 
क्षपात, न्यायकारी, सूर्य के समान तेजस्वी, पुरुप का यह भाग है । इस पर 
(वर्णस्य आधिपत्यम्‌) वरुण, दुछों को वारण करने वाळे, दमनकर्त्ता अधि- 
कोरा का अधिकार है । ( दिवः ब्रष्टिः ) आकाश से जैसे जलबृष्टि सब 
अ समान रूप से प्रास होती है और ( वातः ) वायु जिस प्रकार सब 
को समान रूप से प्राप्त है उसी प्रकार सव साधरण के अन्न, जल, वायु 
* समान जन्मसिद्ध अधिकार भी ( स्पतः ) सुरक्षित हाँ । ( एकविंशः 
शोम: ) उसमें १५ अधिकारीगण हों ॥२४ ॥ 

५. ( वसूनां भागः असि ) हे पञ्च सम्पतते ! तू राष्टू में बसने वालों 


| सेवन काने योग्य पदार्थ है । तुझ पर ( रुद्राणाम्‌ आधिपत्यम्‌ ) तेरे 


न करने वाळे, रुदर, गोपालक लोगों का स्वामित्व है | इस प्रकार( चतु- 
गत्‌ सतम्‌ ) चौपायो की रक्षा हो । ( चतुविशः स्तोमः ) इसमें १४ 
५ ( आदित्यानां भागः असि ) हे गर्भगत जीवो ! तुम आदित्यो या 
णो इस्पां के भाग हाँ । तुम पर ( मरुताम्‌ आधिपत्यम्‌ ) शरीरवत्ती 
सि ७०७ ७ ~ होते ०३३३ 
स्वामित्व है । इस प्रकार प्रजाओं के गभ सुरक्षित होते हैं । 
' स्तोमः ) उसमें १५ अधिकारीगण हैं । 
७ ३ 
भाग i ओजः ! ( आदित्यै भागः असि ) तू अखण्ड राजशक्ति का 
को खा पर ( पूषणः आधिपत्यम्‌ ) राष्ट्र को पुष्ट करने वाले पुरुष 
(प्रि. ` ६ इस पर राष्ट्रका ( ओजः स्पृतम्‌ ) ओज, तेज सुरक्षित हो । 
"नेचे; ` है न है 
: ) इसमें २७ अधिकारी गण हें । 
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८. ( देवस्य सवितुः भागः असि ) हे समस्त दिशाओं के सवै प्रक 
देव ! तू राजा का भाग हो! तुझ पर ( बर॒द्स्पतेः आधिपत्यम्‌ ) तुझ पर महाव 
राष्ट्र के पालक का स्वामित्व है । इस प्रकार ( समीचीः दिशः) 
समान रूप से फैली दिशाएं ( स्पृताः ) सुरक्षित होती हैं। ( चतुस्तोमः 
स्तोमः ) इसमें ४ मुख्य अधिकारी होते हैं ॥ २५ ॥ 

९, हे प्रजाजनो ! तुम ( यवानां भागः भसि ) पूर्वे पक्ष के लोगो 
या शन्रुनाशक वीर भरों के भाग अर्थात्‌ सेवन करने योग्य हो भौर 
तुम पर ( अयवानाम्‌ ) सौम्य अधिकारी जो सेना में शन्न का नाश नकर 
शान्ति से शासन करते हें उनका ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है । इसमे 
( चतुश्चत्वारिंशः स्तोमः ) ४४ अधिकारी जन होते हैं । 

१०. ( ऋभूणां भागः असि ) हे पञ्च भूतगण तुम सत्य से शोभा द 
वा न्यायकारी पुरुषों का भाग हो। उनपर ( विश्वेषां देवानाम्‌) सर 
विद्वानों का ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है । ( भूतम्‌ स्पृतम्‌ ) यथाथ i 
पदार्थ की रक्षा होती है। अथवा (ऋभूणां) तुम शिल्पि जनों का भान 
( विश्वषां देवानाम्‌ 'आधिपत्यम्‌ ) समस्त विजयी पुरुषों का उनपर सा 
हो । ( भूतम्‌ ) इससे समस्त उत्पादक शिल्प की रक्षा होती हैं | 6 
[खशाः स्तोमः ) उसमें ३३ अधिकारीगण हें ॥ ८॥ । ४ | २। १०३ ॥ 
सहश्च सहस्यश्च हेमन्तिकावतू अग्नेरन्तः श्लेषोशस | 
द्यावापाथवी कल्पन्तामाप ओषंधयः कल्पन्तामभगः 27. 
ज्येष्ठ्याय सब॑ताः। * ये ऽञ्जग्नयः सर्मनसो 5न्तरा धावा, | 
इमे । द्वेमन्तिकावृत्‌ 3अ्र्विकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा ` | 
संविशन्तु तया देवर्तैयाङ्गिरस्वद्‌ छुवे सीदतम्‌॥ २० ” 

ऋभवो देवताः । ( १ ) भुरिगतिजगती । निषादः | ( २) 
भारेगमरा झीबद्दवा । मध्यमः ॥ 

भा०- सहः सहस्यः च ) सहस और सहस्य ये दोनों ( 
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ऋतू ) हेमन्त ऋतु . के दो भाग हैं । ( अझेः अन्तः सीदृतम्‌० ) इत्यादि 

व्याख्या देखो १२ । २५ ॥ शत० ८ ।.४। ३।१४.॥ 

एकयास्तवत प्रज्ञा अधीयन्त प्रजापंतिराधिपतिरासीत्‌। तिस- 

भिरस्तवत ब्रह्मासज्यत त्रह्मणर्पतिराधिपतिरासीत्‌ । पञ्चभिर 

स्तुवत भ्रतान्य॑स्रज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत्‌। सप्तभिर- 

स्तुवत सप्त ऋषयो सज्यन्त घाताधिपतिरासीत्‌ ॥ २८॥ 


` 'नवमिरास्तुवत पितरो।ऽसज्यन्तादितिराधिपत्न्यासीत्‌ । एका- 
दशाभिरस्तुवत ऽञऋतवोऊख़्ज्यन्तातवाऽआधपतय आसन्‌ | 
'त्रयोदश भिरस्तवत मार्सा 5असुज्यन्त सवत्सरोडधिपति- 
रासीत्‌। पञचचदश भिरस्तवत क्ञत्रमसज्यतेन्द्रो धिपतिरासीत्‌। 
सप्दशभिरस्तवत' ग्राम्याः पशवासुज्यन्त बृहस्पातराधप- 
तरासीत्‌ ॥ २६ ॥ 
नवदशाभिरस्तवत शुद्वार्यावसज्येतामहोरात्रे 5अधिपत्नी 
आस्ताम्‌ । एकवि<$शत्यास्त॒वतैकशफाः पशवोउसुज्यन्त 
वर्णो 5धिपतिरासीत्‌ । त्रयोंवि्ंशात्यास्तुवत चुद्राः पशवॉ- 
ऽपरज्यन्त पूषाधिपतिरासीत्‌ । * पञ्चवि४शत्यास्ठुवताः 
रणयाः प॒शचोंऽसरज्यन्त . वायुरधिपतिराखीत्‌ । सर्वि” 
शत्यास्तुवत द्यावांप्थिवी व्यॅतां वसवो रुद्रा <आदित्या- 
अनुव्ययस्त एवाधिपतय ५श्रासन्‌ ॥ ३० ॥ 
नेववेंशत्यास्तवत वनस्पर्तयो ४सरज्यन्त सोमो5धिपतिरा- 
छी तत । एकार ९शतास्तवत प्रजा ऽअस्रज्यन्त यवाश्चायबा- 
चाधिपतय आसन । त्रयासत्रछशतास्तुवत भ्तान्यशाम्यन्‌ 
उज्ञापति; परमेष्ठ्याधेपतिरासीत्‌॥ ३१॥ . 
रो ब्वता | ( २८ ) निचृद्‌ विकतिः । मध्यमः । ( २६ ) इंश्वरो देवता 
¬ आ त्रिष्दप्‌ | धैवतः | २-=त्राह्मी जगती । निषादः ॥ ( ३० ) 
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जगदाश्वरा देवता १--स्वराडू बाह्ली जगती । निषादः । ( २ )निचृद्‌ 
नाह पाः । पञ्चमः ॥ ( ३१ ) प्रजापति देवता | स्वराड्‌ 
ब्राह्मी जगती | निषादः ॥ 

भा०--१. ( एकया अस्तुवत ) विद्वान्‌ लोग उस प्रजापति परमेश 
की एक वाणी द्वारा गुण स्तुति करते हें । उसी परमेश्वर ने 
( प्रजाः अघि इयन्त ) प्रजाओं को उत्पन्न किया और ( प्रजापतिः अधि 
पातः आसीत्‌ ) प्रजापति ही सदा से सबका स्वामी रहा । 

२ ( तिस््‌भिः ) शरीर में प्राण, उदान, और व्यान ये तीन प्रकार की 
आणशक्तियां विद्यमान हें । इन तीनों महान्‌ समष्टि शक्तियों से ही (त 
असज्यत ) यह ब्रह्माण्ड बनाया गया है। उन तीनों के द्वारा ही उस 
परमेश्वर की हम (अस्तुवत ) स्तुति करते हैं। उस ब्राह्माण्ड हिरण्यगम श 
( ब्रह्मणस्पतिः अधिपतिः आसीत्‌ ) ब्रह्मणस्पति (ब्रह्माण्ड का खामी ग 
नह्य अर्थात्‌ वेद का स्वामी परमेश्वर ही अधिपति है । 

३ ( पञ्चभिः ) शरीर में जिस प्रकार पांच मुख्य प्राण हीच 
पांच के बल से यह देह चल रहा है । उसी प्रकार इस जगत्‌ में | 
प्रकार की पांच महान्‌ शक्तियों के द्वारा ( पञ्च भूतानि असज्यन्त 1 
भूत प्रथ्वी, वाचु, जल, तेज, आकाश को बनाया । उन शक्तियों केरा, | 
( अस्तुवत ) विद्वान्‌ पुरुष उस परमेश्वर और उसकी शक्तियों का ब | 
करते हैं कि चह ( भूतानां पतिः ) इन पांचों महाभूतोंः का खामी 
पतिआसीत्‌ ) सबका स्वामी है | 

र णी 

9. ( सप्तभिः ) देह में २ श्रोत्र, २ चक्षु, १ नासा और १ वा 
शिरोगत प्राणों या मांस आदि सात धातुओं से यह देह स्थिर है।उ मात्रा | 
विश्व में ( सस ऋषयः ) सात महान्‌ द्रष्टा या प्रवरीक ऋषि, ४ सु | कि । 
और महत्‌ तत्व और अहंकार भी ( असुज्यन्त ) बनाए य दर । 
पुरुष इस परमेश्वर की उन ( सप्तमिः ) सातों प्रकट | 
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(अस्तुवत ) स्तुति करते हें। उन सबका भी वह ( धाता अधिपतिः 
` आसीत्‌ ) विधाता सवंख्नष्टा हो अधिपति है ॥ २८ ॥ 

५, ( नवभिः ) शारीर में नव प्राण हैं पूर्वोक्त सात शिरोगत और 
दो नीचे के भाग में मूलेन्ब्रिय और गुदा । ये शरीर को धारण करते हैं 
उसी प्रकार ( पितरः ) विश्व में अभि आदि ९ पालक शक्तियां “पितृ? 
रुप से प्रकट होती हैं । विद्वान्‌ लोग ( नवभिः अस्तुवत ) उन नौ शक्तियों 
के द्वारा उस प्रभु की स्तुति करते हें । उन नवों पर । अदितिः अधिपत्नी 
आसीत्‌ ) उस परमेश्वर की अखण्ड शक्ति रूप से पालक है । 

३ ( पुकादृशभिः ) शरीर में १० प्राण, ५ कर्मेन्द्रिय और ३ ज्ञाने- 
स्रिय और ११ चां आत्मा है | विश्व में भी ( ऋतवः असुञ्यन्त ) ११ 
कए अर्थात्‌ प्राण रचे गये हैं । विद्वान्‌ लोग उन ( एकादशभिः अस्तुवत ) 
१ ।मुख्य प्राणों के द्वारा ही इस प्रकार इस परमेश्वर या विधाता की स्तुति 
ऋते हैँ । उनके ( आर्तवाः ) ऋतुओं के भीतर विद्यमान विशेष दिव्य 
गयां ही ( अधिपतयः ) पालक ( आसन्‌ ) हैं । 
ER? ( त्रयोदशभिः ) शरीर में जैसे द॒श प्राण, दो चरण और 
एक आत्मा ये १३ प्रधान बळ हें उसी प्रकार विश्व में ( मासाः सजया 
खि) एक संवत्सर रूप प्रजावति के १३ मास अंग रूप से बने हैँ । उन 
भो का ( अधिपतिः संवत्सरः आसीत्‌ ) अधिपति जिस प्रकार “संवत्सर 
उसी प्रकार उक्त १३ हों का अध्यक्ष परमेश्वर संवत्सर नाम से 
हाने योग्य है। उसकी १३ अंगों द्वारा (अस्तुवत) विद्वान्‌ लोग स्तुति करते हैं। 
ण बह ८ हिल) इस शरीर में जिस प्रकार दश हाथ की जगा 
_ आर रांगे और १९ वां नामि से उपर का शरीर भाग ६। उ 
` विधन्रह्माण्ड सें १५ महती शक्तियां विश्व की ३ भकार से रक्षा 
फेरती है जैसे ग्र 2. 
१ जैसे हाथ शरीर की । विश्व की रक्षा के लिये ही ( क्षत्रम्‌ 
«त ) न्न, शत्रु को खदेडने वाला और प्रज्ञा को शत्रु द्वारा पहुंचने 
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वाली क्षति से बचाने वाला बळ बना है। उक्त १५ हों शक्तियों हे 
विद्वान्‌ उस विधाता प्रजापति की ( अस्तुवत ) स्तुति करते हैं अर्धा 
उसके बनाये शरीर को देख कर उसके भीतर विद्यमान बलवान्‌ हाथों बी 
अंगुलियों की रचना को देख कर स्वयं भी उसके अनुकरण में समाज में 
प्रजा के रक्षक अनेक भागों में विभक्त ऐसे क्षत्रिय-बल की रचना में उसके 
भी अंगश्रत्यंग रहें । 


९. ( सप्तदशभिः अस्तुवत ) शरीर में जिस प्रकार १० हाथ की 
अंगुल्यां, दो टांग, दो गोडे, दो पेर और नामि का अधोभाग ये १७ अंग 
हँ उसी प्रकार ( इन्द्रः अधिपतिः आसीत्‌ ) उनका अधिपति इन्द्र ४ 
विश्व के समस्त जीव सग में सवत्र ये शक्तियां विद्यमान हैं और विश्व के जॉ 
सग को चला रही हे । विद्ठानूगण उन द्वारा | परमेश्वर विधाता का र 
स्तुति करते हैं। उन शक्तियों. से ही ( आाम्याः ) ग्रामवासी नागा 
( पशवः ) पु गण ( असज्यन्त ) पैदा किये गये हें | उन सब क 
( उहस्पतिः ) महान्‌ विश्व और महती ज्ञानमयीं वेदवाणी का स 
परमेश्वर ही ( अध्रिपतिः ) मालिक है । 


१०. ( नव द्रशभिः अस्तुवत ) दश हाथों की अंगुलियां और शर | 
गत ९ प्राण ये १९ जिस प्रकार शरीर की रक्षा करते हैं ओर ४ | 
चेतन बनाये रखते हैं उसी प्रकार १९ धारक और पालक बलं i झी 
थामे हैं, उन १९ शक्तियों के वर्णन द्वारा उसी परमेश्वर की 
कौशल की विद्वान्‌ गण स्तुति करते हैं, उन १९ अभ्यन्तर और बाह और 
के समान ही ( शूद्रायां असज्यरेताम्‌ ) झूद्र और आय, 
स्वामी लोगों के परस्पर संघों की रचना हुईं है । झूद्र बाहर क प 
अंगुलियों के समान और आयं या श्रेष्ठ खामी गण समाज 
भार्णा के समान रहते हैं । उनके ( अहोरात्रे अधिपत्नी ७. “| द्‌ 
रात ये दो ही अधिपति या पालक हैं अर्थात्‌ दिन, प्रकाशमान 
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अन्धकारमय है । इसी प्रकार शूद्र कंकर, ज्ञान रहित और आयं 
ज्ञानवान्‌ हें । अहोरात्र का सम्मिलित स्वरूप दोनों प्रकार. का ज्ञानमय 
और कमंमय प्रजापति ही शूद्र और आय दोनों का पालक है | 

११, ( एकचिशत्या अस्तुवत ) १० हाथ की और १० पेर की अंगु-- 
लिपां हैं और आत्मा २१ वां हैं । उसी प्रकार विश्व में उत्तर और अधर 
लोकों की १०, १० कार्यकारिणी और पाळनकारिणी शक्तियां काम कर 
रहीं है। उनको देखकर उन द्वारा भी विद्वानूजन प्रजापति की स्तुति करते 
भौर उसके अनुकूल ( एकशफाः पशवः असुञ्यन्त ) एक खुर चाले पशुओं 
की रचना हुईं । अर्थात्‌ हाथ की दशों अंगुलियों के समान १० दिशागामी 
१० दिशाओं में दश सेनाएं और उनके सहायताथ घोडे, खबर आदि 
उपयोगी पशु पैदा किये जाते हें । उनका ( अधिपतिः वरुणः आसौत्‌ )' 
अधिपति 'वरुण' और सर्वश्रेष्ठ सब शत्रुओं को वारक सेनापति पुरुष है। 
_ १२. ( त्रयोविशत्या अस्तुवत ) १० हाथ को ओर १० पैर की अंगु- 
यां, दो पेर और २३ वां आत्मा देह में विद्यमान है । उसी प्रकार 
गाण्ड में २३ महान्‌ शक्तियां कार्थं कर रही हैं । उन २३ स्वरूपो से ही 
पिरान गण परमेश्वर की स्तुति करते हैं । ( क्षुद्राः पशवः असुज्यम्त ) उक्त 
जा की शक्तियों द्वारा क्षद्व पशुओं की रचना हुई है। उन 
त का ( पूषा अधिपतिः ) अधिपति, पूषा अर्थात्‌ अन्नमय अन्नदात्री 
शथवी ही हे । 
१३. (पञ्चविंशत्या अस्तुवत) हाथों, पैरों की दश दश अंगुल्यां, दो 
ne 22 
करते हैं । उनके र : पशवः असज्यन्त) जंगली 
शुचे गे घरक अवयवों से ही (आरण्याः पश ततीः वाचु 
घर मय हैं। ( वायुः अधिपतिः आ तीब्र गतिशील वायु के 

' षेगवाज्‌ पालक ही उनका अधिपति है । 


वाहु, 
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_ 10: ( सप्तविंशत्या अस्तुचत ) हाथों पैरों की दस २ अंगुलियां, १ बाहु 
और २ टांगे, दो चरण एक आत्मा ये सत्ताईस शरीर के घटक हैं। इन 
सत्ताइस घटक अंगों के सञ्चालक महती शक्तियों के द्वारा ही विद्वा 
पुरुष विधाता की स्तुति करते हैं। उनके द्वारा ही ( द्यावाप्रथिवी व्यताम्‌ ) 
द्यो और पृथिवी दोनों व्याप्त होते हैं और उनमें ही ( वसवः ) आठ वसु, 
'( रुढः ) ११ प्राण और ( आदित्याः ) १२ मास ( अनुःविःआयन्‌ ) 
उनके भीतर व्याप्त हैं । (ते एव ) वे ही उन दोनों आकाश भौर 
परथिवी के ( अधिपतयः आसन्‌ ) अधिपति या पालक हैं । 

१५ ( नवविंशत्या अस्तुवत ) देह में हाथों पैरों की दस २ अंग 
'लियां, ९ प्राण हैं उसी प्रकार २६ घटक शक्तियां विश्व को रच रही हैं 
उन द्वारा विद्वान्‌ जन विधाता प्रजापति की स्तुति करते हें । ( वनस्पतयः 
अशुज्यन्त ) उन घटक शक्तियों से ही वनस्पतियों का बनाया गया है! 
उनका ( सोमः अधिपतिः आसीत्‌ ) सोम अधिपति है । 

१६. ( एकत्रिशता अस्तुवत ) हाथों पैरों की दस २ अंगुलियां, “ 
प्राण और ३१ वां आत्मा उन घटकों से समस्त शरीर बने हँ । ड 
शक्तियों द्वारा ही विद्वान्‌ जन विधाता के कौशल का वर्णन करते 
'इनसे ही ( प्रजाः असज्यन्त) समस्त प्रजा सजी गयी है। उनके ( यी 
च अयचाः च ( अधिपतयः आसन्‌ ) उनके पूर्व पक्ष और अपर पक्ष लु 
मिथुन भूत जोडे, अमैथुनी अथत्रा जन्तु शरीरो में होने वाळे कठ र 
'सम्बन्धी पूर्वोत्तर पक्ष या ( यवाः ) पुरुष और ( अयवाः ) खियें ही ब्र 
'अधिपति हैं । 

१७. ( त्रयः त्रिशता अस्तुवन्‌ ) हाथों पैरों की दस २ अंगुलि 5 
आण, २ चरण और ३३ वां आत्मा ये सब पूर्ण शरीर के मुख्य ड़ 
'घटक हैं, और उस प्रकार ३३ ही ब्रह्माण्ड के भी घटक हैं, उनके द्वार 
'परम विधाता की विद्वान्‌ स्तुति करते हैं । उनसे ही (भूतानि ) ण 
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प्राणी गण ( अशाम्यन्‌ ) सुखी होते हैं । उन सबका ( परमेष्टी प्रजापतिः 
अधिपतिः आसीत्‌) परमेष्ठी सर्वोच्च पद्‌ पर प्रजापति परमात्मा ही सबका 
भधिपति है । ८ । ४ । ३ । १--१९ ॥ 

राष्ट पक्ष में-१, ३, ५, ७, ९, ११,.१३, १५, १७, १९ २१.. 
१२, १५, २७, २९, ३१, ओर ३३ इन भिन्न २ घटक अङ्गों से बने राज्यों 
एव राज्य के अंगों को परमेश्वर के बनाये देह के सुख्यांगों की रचना के अनुसार 
बनाना चाहिये ओर उनके अधिपति भी भिन्न २ योग्यता के पुरुषों को 
रखना चाहिये । ओर विद्वान्‌ लोग उनके घटक अवयधों का ही उत्तम रीति 
से ( अस्तुवत ) उपदेश करें और तदनुसार राज्यों की कल्पना करें । 
उन राष्ट्र के भिन्न २ भागों में प्रजापति ब्रह्मणस्पति, धाता, अदिति 
भातव आदि नामधारी मुख्य पदाधिकारियों को नियत करें । 

॥ इति चतदेशोध्याय: ॥ 
भौमांसातीय-प्रतिष्ठितविद्यालेकार-विर्देप शोमित-श्रीमत्पण्डित जयदे वशर्म कृते 
यजुवैदालोकभाष्ये चतुदशोऽध्यायः ॥ 


०५ 
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छथ फंकदळो आध्याय? 


१---६८ आध्याय परिसमाप्तः परमेष्ठी ऋषि) ॥ 


१।आरेम्‌॥ अञ्च जातान्‌ प्रणदा नः सपत्नान प्रत्यजातान्नद्‌ जातवेदः 
अधि नो ब्रहि सुमना ऽअदेडँ स्तवं स्याम शम स्त्रिवरूथ ५उद्गौ॥!॥ 


परमे ऋषिः । अरिनर्देवता । त्रिष्ठुपू । धैवतः ।। 


आ०- है ( अझे ) अग्रणी सेनापते ! राजन्‌ ! तू ! ( नः ) हमार 
“( जातान्‌ सपल्नान्‌ ) प्रकट हुए शान्रुओं को ( प्र नुद ) दूर भगा | भरे 
« जातवेदः ) ऐश्वयंवान्‌ और शंक्तिशाछिन्‌ ! त्‌ ( अजातान्‌ सपशर) 
:अभी तक न प्रकट हुए शत्रुओं को भी (प्रति चुद ) सुकावला करके परए 
कर । और ( नः ) हमारा ( अहेडन्‌ ) अनादर न करता हुआ ( सुमनाः 
उत्तम शुभ प्रसन्न चित्त होकर ( नः अघि ब्रहि ) हमें अधिष्ठाता 
आज्ञा कर, सन्माग का उपदेश कर | हम ( तव ) तेरे ( त्रिव 
'न्रिविध तापों का वारण करने वाले (उद्गौ) उत्तम सुखों के उत्पादक वार्ड 
'( शमन ) गृह में या आश्रय में ( स्याम ) रहें । ल 


'सहंसा जातान्‌ प्रसुंदा नः सपत्नान प्रत्यजातान्‌ जातवेदो र 
आव ना त्राह सुमनस्यमानो वयईस्यास प्रणदा न. सपत्नी 
अग्निऋंषि; । भुरिक्‌ त्रिष्डपू | धैवतः ॥ 


राजी! 
भा०--हे ( जातवेदः ) बळ और ऐश्वय और प्रजा से सग का 
सेनापते ! तू ( जातान्‌ सपत्नान्‌ ) उत्पन्न हुए विरोधी शत्रुओं र 


र से समय बळ ते (प चद.) परे मार भगा > > करने में समथ बल से ( प्र नुद ) परे मार भगा । और ८. 9 


१--भथ पञ्चमी चितिः परमेष्टिनः | 
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प्रति नुदस्व ) अप्रकट शत्रुओं को भी परास्त कर । ( सुमनस्यमानः ) शुभ 
चित्त वाला, उत्तम मन वाला होकर ( नः अधि ब्रूहि ) हमें उपदेश कर । 
जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग तेरे सहायक ( खाम ) हों । तू (नः सपल्रानू 


प्रनुद ) हमारे शत्रुओं को दूर भगा । 
ha 


` पेइशी स्तोम ओजो द्रविंणं चतुश्चत्वारि ४ श स्तोमो वचों द्रविणम 
रीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे अभि गृणन्तु देवा; । 
मपृष्ठा घृतवतीह सीद्‌ प्रजावदस्मे द्रविणायजस्व ॥ ३॥ 
दम्पती देवते । ब्राह्मी त्रिष्ठप्‌ । घेवतः। 
भा०--( पोडषी स्तोमः ) पोडपी स्तोम अर्थात्‌ १६ कल्गुओं या 

वीयं, बल या अधिकारों से युक्त स्तोम' पद ( ओंजः द्रविणम्‌ ) पराक्रम 
और धनैश्चय प्रदान करता है । हे राष्ट्रशक्ते ! वह तेरा एक स्वरूप है । 
दूसरा ( चत्वारिंशः स्तोमः ) ४४ वीया या अधिकारों.या अधिकारियों से 
उत सोम पद भी ( वचः ) तेज और ( द्रविणम्‌ ) ऐश्वय प्रदान करता 

७ तेरा दूसरा स्वरूप है । हे राज्यशक्ते ! तू( भनेः )' अग्रणी शात्रुः 
सेतापक राजा के बळ को ( पुरीषम्‌ ) पूर्ण करने वाला ससद्ध ऐश्वय है । 
छ ( नाम ) स्वरूप ( अप्सः ) 'अप्सः” है अथात्‌ तेरे भीतर रहकर एक 
मी दूसरे के जान माल और अधिकार को नहीं खाता है । (त्वा) तेरी 
झी ( विश्वदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ ( अभि गृणन्तु ) स्तुति करं || हे पृथिवि | 
चू ( स्तोमपृष्ठा ) समस्त अधिकारों, बलों और वीयंवानू पुरुषों का आश्रय 
नट ( इतवती ) तेजस्विनी होकर ( इह सीद ) इस जगत्‌ में विराज, 
को ( हो । ( अस्मे ) हमें ( प्रजावद्‌ द्रविणा ) प्रजाओं से युक्त ऐश्वयौं 
र्‌ त ) प्रदान कर । = 
य चरिंबशर्न्द शम्मूश्‍चन्वः परिसूरंचन्द *आ्रच्युच्छन्दो 

*श्ठ्न्दो व्यचश्छुन्दः सिन्धुश्छन्दः सम॒द्रश्छन्द्‌ः सार छ्न्दः 
नध पेन्दस्थ्रिककुपछन्द: काव्यं छन्दोंऽअड्कुपं छन्दोऽन्षरपः 


J श्र 


4] 
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डक्केश्छन्द्ः पद्पङ्क्केश्छन्दो विष्टारपंङ्क्रिश्छन्दः घुरोग्रर- 
शछुन्द्‌ः ॥ ४ ॥ े 
आच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्दस्सयच्छन्दो वियच्छन्दों वच्छ 
रथन्तरञ्छन्दा ।नकायश्छुन्दो चव घश्छन्दो गिर श्छन्दा भ्रजश्‍छन | 
स£स्तुप्‌ छन्दोडनुष्ट्रप छन्द एवश्छन्दो वर्विश्छुन्दो वयश्व 
वयस्ङृतश्छन्दो विष्पर्घाश्छुन्दो विशालं छुन्दरछदिश्छन्दो दोः 
हण छुन्दस्तन्द्रन्छुन्दा ऽञअङ्काङड्क छन्द ॥ ५॥ 
( ४, १ ) विद्वांसो देवताः । स्त्रराडआक्कतिः । पञ्चमः ॥ 
य निचृद्‌ अभिक्रतिः । ऋषभः ॥ 
भा०--१, ( एवः ) सब प्राणियों को प्राप्ति स्थान, भूलोक, सब 8 | 
ज्ञान द्वारा गम्य प्रभु ( छन्दः ) सबका आच्छादक या रक्षक ६। 
३, ( वरिवः ) सबको आवरण करने वाला अन्तरिक्ष “वरिवस्‌ ६। | 
वह छन्द, सुखकारी हो । | 
३. (शंभूः) शान्ति का उत्पत्ति स्थान, परमेश्वर, यौः के समान शाति 
कारक जलादि पदार्थों का दाता और स्वयं द्यौळोक (छन्दः) सुखप्रद ही 
४. ( परिभूः छन्दः ) सवत्र सामर्थ्यवान्‌ दिशा के समान व्याप 
परमेश्वर ( छन्दः ) सुखप्रद्‌ हो । | 
५, ( आच्छत्‌ छन्दः ) समस्त शारीरां को आच्छादन करने | 
भ 
प्राण के समान जीवनप्रद और वायु के समान सव दोषां का | 
हमें सुख प्रदान करे । सरि 
९. ( मनः छन्दः ) “मन', ज्ञानमय मन के समान या हं 
मय परमेश्वर हमें सुख प्रदान करे । र आदि कै 
७, ( व्यचः छन्दः ) सब जगत्‌ को व्याप्त करने वाले, ह 
समन तेजस्वी £ भु हमारी रक्षा करे । क...“ | 


+ 


( ४, ५ एवश्चत्वारशद्‌ यजुंपिं । 
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८, (सिन्धुः छन्दः) नदी के समान आनन्द-रस - बहाने घाला प्राण 
बायु के समान "सिन्धु? रूप परमेश्वर हमें सुख दे । 

९, ( समुद्रः छन्दः ) नाना सकल्प-विकल्प को उत्पन्न करने वाळा 
चाना आशाआ का आश्रय, समुद्र के समान गम्भीर, अथाह परमेश्वर 
हमारी रक्षा करे । 

१०, ( सरिर छन्दः ) स्रोत से निकलने वाळे जल के समान हृदय 
या मुख से निकलने वाळी वाणी रूप परमेश्वर हमारी रक्षा करे । 


११. ( कङुप्‌ छन्दः ) सुख का एकमात्र धारण करने वाळा सुख 
खर्प, सबका प्राणरूप परमेश्वर सुख प्रदान करे । 

१२. ( त्रि-ककुप छन्दः ) तीनों प्रकार के सुखों का दाता, उदान के 
समान प्रभु हमें सुख दे । 

१२, ( काव्यम्‌ छन्द्‌ः ) परम प्रभु रूप. कवि का बनाया वेदःत्रयः 

शानमय काव्य हमें सुख दे । 

१४, ( अङ्कुपं छन्दः) कुटिल मार्गों से जाने वाळे जळ के ' 
पमान विषम स्थानों में भी जाकर पाठन करने में समर्थ प्रभु हमें सुख 
मदोन क्रे । 

१५, ( अक्षरपंक्तिः छन्दः ) स्थिर नक्षत्र पंक्तियों के समान अवि 

गुणों से संसार को परिपाक करने में. समर्थ अशु हमें सुख दे। 

१ ९. (पदपंक्तिः छन्दः ) चरणों के समान समस्त वाक पर्दो या ज्ञानो- 


का आश्रय प्रभु हमें सुख दे । 
दिशाओं विष्टारपंक्तिः छन्दः ) विस्तृत पदार्थों को धारण करने वाली 
के समान अनन्त प्रभु हमें सुख दे । 
भौर सूय \ क्षरोश्रजः छन्दः) छुरे के समान अज्ञानःचासनाओं का छेदक 
( नूः ) के समान अन्धकार में अ्योतिः-प्रकाशक प्रदीप्त तेजस्वी 
ह सुख दे । 
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१९. ( आच्छत्‌ छन्दः ) शरीर के समस्त अंगों को प्राण शक्ति पे | 
सुरक्षित करने वाले अन्न के समान, ब्रह्माण्ड के अंग प्रत्यंग में व्यापत प्रमु 
हभारी रक्षा करे । 

२०. ( प्रच्छत्‌ छन्दः ) उत्कृष्ट रीति से शरीर की रक्षा करने बाहे | 
अन्न के समान प्रभु हमें सुख दे । | 

२१. ( संयत्‌ छन्दः ) समस्त कार्य-व्यवहारों से संयमन करने वै 
रात्रि के समान समस्त ब्रह्माण्ड के कार्य व्यवहारो को संयमन करने वाल 
असु या राज्यव्यवस्था ( छन्दः ) हमारी रक्षा करे । 


२२. ( वियत्‌ छन्दः ) विविध कायःव्यवहारों को नियमित झे 
चाला, सूयं के समान तेजस्वी परमेश्वर हमें सुख दे । | 
२३. ( बृहत्‌ छन्दः ) बृहत्‌, महान्‌ यौलोक के समान विशार प्रु 
इमे सुख दे । हि 
२४. ( रथन्तरं छन्दः ) रथों से गमन करने योग्य इस मृ | 
` के समान रथों, रमण योग्य रसों में सब से श्रेष्ठ परमेश्वर हमें उ 
२५. ( निकायः छन्दः ) नित्य ज्ञानोपदेश करने वाले गुरु हा 
या वादों में शब्द करने वाले वायु के समान सर्वत्र पन 
` ज्ञानोपदेशप्रद प्रभु हमे सुख दे । | 
देने 
२६, ( विवधः छन्दः ) विविध रूपों से बांधने या दण बहाई 
अन्तरिक्ष ळे समान विविध कमफलों द्वारा जीवों क 
इमे सुखदे। 
२७. ( गिरः छन्दः ) निगलने योग्य, जन्न के समान 
आस्वाय प्रभु हमें सुख शरण दे । हॅ है| 
२८. ( भ्रजः उन्दः ) अझि के समान देदीप्यमान प्रभु 
१५. ( संस्तुप छन्दः ) उत्तम रीति से शब्द अ 


करने वाली वाणी के समान सकल पदार्थों का प्रकाशक प्रभु 
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३०. (अनुष्टुप्‌ छन्दूः ) श्रवण करने के बाद अथे का प्रकाशन करने 
वाळी घाणी के समान जगत्‌ को रचकर अपने वेद-विज्ञान को दुर्शांने 
वाला प्रभु हमें सुख दे । 

३१, ( एवः उन्दः ) समस्त सुख प्राप्त कराने वाळे और ज्ञान 
प्रापक साधन के समान प्रभु हमें सुख दे । 

३२, ( चरिवः छन्दः ) और देवोपासना द्वारा परिचर्या योग्य प्रभु 
हमें सुख दे । 

३३. ( वयः छन्दः ) जीवनों का अन्न के समान मूल कारण प्रभु 
हम सुख दे । 
| २४, ( वयस्कृत्‌ छन्दः ) जठराझि के समान सब प्राणियों को 

। दीधोयु करने वाला प्रभु हमें सुख दे । 
३५ ( विष्पर्धाः छन्दः ) विविध प्रजाओं में स्पर्धापूर्वक प्रहण 
केरने योग्य परम लोक रूप प्रभु हमें सुख दे। 


२६, ( विशाल छन्दः ) विविध पदार्थों से शोभा देने वाली भूमि के 
| पमान विविध गुणो से सुन्दर प्रभु हमें सुख दे । 
३७. ( छदिः छन्दः ) भूतल को आच्छादित करने वाले अन्तरिक्ष के 

पमान सब पर करुणा रूप छाया करने वाळा प्रभु हमें सुख दे। 

३-. ( दूरोहणं छन्इः ) बड़े कष्टों और तपस्याओं से प्रास होने योग्य 
यं के समान तेजोमय मोक्ष रूप प्रभु हमें सुख दे । 

३९, ( तन्त्रं छन्दः ) कुटुम्ब भरण करने वाले परिपक्व धीयवान्‌ 
क पुरुष के समान समस्त जीवलोक का भरण पोषण करने हारा प्रभु 

सुख दे | 


पिच १०, ( अक्काङ्क उन्दः ) अङ्क अङ्क द्वारा प्रकट हुई विस्तृत. गणित 
क समान सत्य नियमों का व्यवस्थापक प्रभु हमें सुख दे । यह 
पक्ष में नियोजना है । अड 
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राष्ट्र पक्ष में-( छन्दः ) राष्ट्र के भिन्न निक्ञ विभागों और कार्यो 
द्वारा राष्ट्र के धन, प्रजा और अधिकारों की रक्षा करने वाला बल, प्रयोग, 
कार्य व्यवहार, व्यापार और शिल्प छन्द हैं जो प्रजा के सुख का साधन 
हो ओर मनुष्यों की प्रबृत्ति उसमें हो सके, इस प्रकार निम्नलिखित कार्य- 
विभाग राष्ट्र में होने आवश्य ऊ हैं । 


१. ( एवः ) ज्ञान, प्रजाओं का शिक्षण अथवां पृथिवी में गमना" 
गमन के साधन रथादि । २. ( वरिवः ) गुरु, देव, पितुजन आंदि की सेवा 
३. ( शंभू: ) प्रजाओं को शान्ति सुख देने के उपाय, औषधालय, उद्यान, 
तड़ाग आदि निर्माण । ४, . ( परिभूः ) चारों ओर से प्रजा की परकोट 
आदि से रक्षा । ५. ( आच्छत्‌ ) आच्छादन ।योग्य वस्र | ६, ( मनः ) 
मनन, शाखमनन, उत्तम शाखचिन्तन । ७, ( व्यचः ) सूर्य के समाग 
राजा की कीसि और राष्ट्र का प्रसार अथवा: विविध शिल्प । ८. (सिन) 
नदियों, नहरों का निर्माण, निरोध एवं उन द्वारा गमनःभागमन ' 
€, (समुद्र) समुद्र से व्यापार और मुक्ता रत्न आदि की प्रा्ति। १०, (सरिर) 
सिल, जल । ११. (ककुप) प्रजा के सुखवधेक उपाय । ११. (तरिक) 
त्रिविध सुखों का सम्पादन। १३ (काव्यम्‌) कवियों की कृति काव्य, पुत 
वाग्‌विळास, साहित्य । १४, ( अङकुर्प ) प्रजा की कुटिळ कूट नीतिया? 
ब्यवहारो से और कुटिलाचारों से रक्षा । १५, ( अक्षरपंक्तिः ) भक्षय ब्र 
का ज्ञान या अक्षर अखण्ड ब्रह्मचय की या वीर्यं की परिपक्वता सि 
साधन । १३, ( पदुपक्तिः ) गृहस्थ का पालन । १७, ( विश्यरपकि ) | 
प्रजोत्पादन, प्रजापालन । १८, ( क्षुरः ) क्रुर, छूरा कर्म । ११, ( भ्रजः | 
दीसि, प्रकाश आदि का करना अथवा (क्षुरोत्रजः) छुरे की धार के हि | 
कठिन आदित्य त्रत की साधना । २०, ( आच्छत्‌ ) प्रजा की संव 
रक्षा | २१, (प्रच्छत्‌) अच्छी प्रकार रक्षा । २१ (संयत) दुधे का स 


~ ~~ र की 
२३ ( वियत्‌ ) विविध व्यवहारो का नियमन । ( बृहत्‌ ) बर्ड रा 
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प्रबन्ध । २४, ( रथन्तरम्‌ ) रथों के मार्गों का निर्माण और प्रबन्ध । 
२५, ( निकामः ) शरीर की प्राण वायु की साधना, अथवा समस्त प्रजा 
के शरीरा की रक्षा अथवा विशेष खाद्य पदार्थों का संग्रह । २३, (विवध) 
विविध हनन साधनों, हथियारों का संग्रह । ९७. (गिरः) अन्नो का संग्रह 
२८, ( भ्रजः ) अभि, विद्या या विद्युत्‌ द्वारा प्रकाश उत्पादन | ४६. 
(संस्तुप्‌ ) उत्तम विद्याओं का पठन पाठन । ३०. ( अनुष्टुप्‌) सामान्य 
विद्याओं का अध्ययन । ३१, ( एवः वरिवः ) ज्ञान और उपासना 
एवं गुरु सेवा । ३६. ( वयः ) जीवन वृद्धि या अन्न । ३३, ( वयस्कृत्‌ ) 
भन्न के उत्पादक प्रयोग। ३४, (विष्पर्धाः) संग्राम । ३५. (विशाल) विविध 
बास्तु भवन निमोण। ३३. (छदिः) छतें या वख, तम्बू आदि बनाना (दूरोहणं) 
हगम स्थानों पर चढ्ने के साधन। ३५. (तन्द्र) मोहन विद्या। ३८. (अङ्घाङ्क) 
गणित विद्या । इन सब शिल्पा का सरहस्य ज्ञान प्राप्त किया जाय । इसी 
प्रकार अध्यात्म में इन सब छन्दों से आत्मा की इतनी शक्तियां, प्रवृत्तिया, 
खभावों, भोक्तव्य पदार्थों और साधनीय कार्यो का वर्णन किया गया है। 
प्रजनन संहिता में इन शब्दो के तदनुसार भिन्न २ अर्थ होंगे । 


शतपथ के अनुसार एवः आदि के अर्थ नीचे लिखे जाते हं 


१ एवः अयं लोक. २१ संयत्‌ रात्रिः 

१ वरिव अन्तरिक्ष २२ वियत्‌ . अहः 

“र यौः २३ बृहत्‌ असौ लोकः 

र परिभूः दिशः रि रयन्तरं अथं लोकः 
भाच्छत्‌ अन्न २५ निकायः वाघुः 

७ नह प्रजापतिः (आत्मा) २६ विवधः -अन्तरिक्ष 

> वयच आदित्यः FoR TRE भ ह 
सिन्धः . प्राणः २८ भ्रजः आसः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१४ यंजुवेद्संहिताया [ में ६७ 
९ समुद्र मनः २९ संस्तुप्‌ 

१० सरिरं वाग्‌ ३० अनुष्टुप्‌ | ता 

११ ककुप्‌ प्राणः ३१ एवः अयं लोकः 
१२ त्रिककुप्‌ उदानः ३२ वरिवः अन्तरिक्षं 
१३ काय्यं. त्रयी विद्या ३३ वयः अन्न 

१४ अङकुप आपः ३४ वयस्कृतः भम्निः 

१५ अक्षरपंक्तिः असौ लोकः ३५ विष्पर्धाः असौ लोकः 
१६ ` पदपं क्तिः अयं लोकः ३६ विशाल : अयं लोकः 
१७ विष्टारपक्तिः दिशः ३७ छदिः अन्तरिक्षम्‌ 
१८ क्षरोभ्रजः आदित्य: - _ ४३८ दूरोहणम्‌ आदित्यः 
१६ आच्छत्‌ | दु ३६ तन्द्रं पक्तिः 
२०. प्रच्छत्‌ अन्न ४० अङ्काङ्कं आपः 


'एवः' आदि के अयं लोकः' आदि साक्षात्‌ अर्थ नहीं, प्रत्युत हमा 
होने से साधारण धर्मों के द्योतक पदार्थ हें। शतपथ इन पदार्थों को बन्छु 
अर्थात्‌ उपमान मान्न ही बताता है । शरीर में और ब्रह्माण्ड में विस्तृत 
घटक तत्त्वों का आध्यात्मिक भाधिभौतिक भेद से भी यहां निरूपण कबि 
गया है । 

रर्मिनां सत्याय स॒त्य्चन्व प्रतिना र्मणा घ्मेब्छि्वा' 
न्वित्या दिवा दिवाजिन्व सन्घिनान्तरिक्षणान्तारिच्त जिन्व घः 
धिना पृथिव्या परथिवी जिन्व विष्टम्भेन वुष्ट्या वृष्टि जिन्व 
प्रवया 5हाहार्जिन्चानुया रात्र्या राजींजिन्चोशिज़ा बखभ्यो बर्ण 
जिन्व प्केतेनादित्येभ्यं आठित्याख्जिन्व ॥ ६ ॥ ४ 
| तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व सृप छुताय द 

जिन्वेडनौषधीमिरोषंघीजिन्बोच्तमन तनूभिस्तनूजँन्व वय 
धातनाधारताञ्चन्वाभिजिता तजसा तेजों जिन्व ॥ ७ |] 
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सोमाः. विंद्ांतो देवताः । ( ६ ) विराडभिङ्कीतिः । ऋषभः । 
( ७ ) ब्राह्म त्रिष्डपू । भैवतः ॥ 
भा०--१, ( सत्याय ) सत्य व्यवहार की बृद्धि के लिये नियुक्त 
(ररिमना ) सूर्य की किरणों के समान विवेक द्वारा छिपी बातों को भी 
प्रकाशित करने में समथ विवेकी पुरुषः द्वारा (सत्यं जिन्व ) सत्य व्यव- 
हार की राष्ट्र में वृद्धि कर । अर्थात्‌ उत्तम विवेकी न्यायकत्ती पुरुष को 
नियुक्त कर । 
२. ( धर्मणा? ) धर्म, प्रजा को व्यवस्थित करने बाळे कानून के 
निमित्त ( प्रेतिना ) उत्तम विज्ञान युक्त, पुरुष द्वारा ( धम जिन्व ) धम 
पा व्यवस्था, कानून को उन्नत कर | 
३. ( दिवा ) धर्म, या ज्ञान के प्रकाश के लिये नियुक्त ( अन्वित्या ) 
भन्वेपण करने वाली समिति द्वारा ( दिवं जिन्व ) विज्ञान ओर सत्य 
| जया की वृद्धि कर, ।.. हट 
| ४ ( अन्तरिक्षेण ) पृथ्वी और आकाश के बीच जिस प्रकार अन्तारक्ष 
लोको को मिळाता हे उसी प्रकार दो राजाओं के बीच स्थित मध्यस्थ 
स्प से विद्यमान 'अन्तरिक्ष' पद्‌ के कार्य के लिये नियुक्त (सन्धिना) परस्पर 
क 'सन्थि' कराने वाले “सन्धि? नामक अधिकारी से त्‌. अन्तरिक्षं जिन्व ) 
रक्त अन्तरिक्ष पद्‌ को पुष्ट कर । मी 
५. ( पृथिञ्या ) प्रथिवी के शासन के लिये नियुक्त ( प्रतिधिना ) 
स्थान पर स्थापित प्रतिनिधि द्वारा अथवा ( प्रथिव्या ) पथिवी 
शासनाथे लोकबृत्त जानने के लिये नियुक्त ( प्रतिधिना ) प्रत्येक बात के 
पता लगाने वाले गुप्तचर द्वारा ( प्रथिवीं जिन्व ) तू. पृथिवी अर्थात्‌ 
निवासी प्रजाजन या अपने राष्ट्र भूमि की वृद्धि कर, उसको 
| ३४ कर । है 
विक ळा ST 002 १ क प न पक मत 


--सर्वत्र निमित्त तृतीया 
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६. ( वृष्ट्या ) प्रजापर जलों की वर्षों करने के लिये जिस प्रकार जलों 
को स्तम्भन करने में समर्थ वायु अपने भीत्र जल थाम लेता है उसी 
प्रकार प्रजापर पुनः अपने ऐश्वर्यों की बृष्टि करने के लिये ( विष्टम्भेन ) 
विविध उपायों से धनों को स्तम्भन या : संग्रहं करने वारे विभाग को 
नियुक्त करके उससे तू ( बृष्टि जिन्व ) सुखों के वर्षण की वृद्धि कर । 
रे ७, ( अन्हा ) सूयं के समान तेजस्वी होकर राष्ट्र के कार्यों को चलाने 
के लिये ( प्र-वयाः ) उत्कृष्ट तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करके उससे ( अहः 
जिन्व ) सूर्य पद की वृद्धि कर । i 
८, ( राध्या ) समस्त प्रजाओं के रमण करने, उनको विश्राम देने 
एवं रात्रि को समस्त शत्रुओं को भूमि पर सुला देने के लिये ( अनुया ) 
चारों और डाङुओं के पीछा करने वाळे विभाग द्वारा ( रात्रीं जिन्व ) 
तेजस्विनी रात्री, या रात्रि अर्थात्‌ राष्ट्र की रक्षा करने वाली संस्था को 
९ जिन्व ) पुष्ट कर । 

_ ९. ( वसुभ्यः ) ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये. और राष्ट्र में बसने 
Rd कु के हित के लिये ( उशिजा ) धनादि के अभिलाषा करने वाढे 
चाणग्‌ (वभाग द्वारा (वसून्‌) प्रजा के सुखकारी अभि आदि शक्ति और समस्त 
पदार्थो को और प्रजा जनों को पुष्ट कर, अथवा “वसु ब्रह्मचारियों के लिय 
कामना प्रकट करने वाले खी-वग द्वारा ( वसून्‌ ) वसु ब्रह्मचारी पुर 
को ( जिन्व ) संतुष्ट कर । उनके विवाह आदि की उत्तम व्यवस्था कर ! 
१०. ( आरित्येभ्यः ) आदित्य ब्रह्मचारियों के स्थापित ( प्रकेतेन ) 
डट ज्ञान के साधन, धुस्तकाल्य, विद्यालय आदि द्वारा ( आदित्या 
आदित्य, ज्ञाननिष्ठ पुरुषों को भी ( जिन्व ) पुष्ट कर । 

११. ( रायः पोपेण ) धनैश्वंय और गवादि प॒ सम्पत्ति की द्धि के 
निमित्त ( तन्तुना ) और-भी अधिक प्रजा-परम्परा रूप तन्तु से (राव 
पोपम्‌ ) उस ऐश्वय समृद्धि की ( जिन्व ) वृद्धि कर । | 
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१२, ( श्रुताय ) लोक वृत्तं के श्रवण के लिये ( प्रसपेण ) दूर तक 
जाने वाले गुप्त चरों द्वारा ( श्रतं जिन्व ) लोक वृत्त श्रवण के विभाग को 
पुष्ट कर । , 

१३, ( ओपधीमिः ) ओपधियों के संग्रह के लिये ( ऐडेन ) इडा, 
भन्न, ओषध या पृथ्वी के गुणों के जानने वाळे विभाग द्वारा ( ओषधीः 
जिन्व ) अन्नादि रोगहर भौर पुष्टिकर ओपधियों को वृद्धि कर । 

१४, ( तनूभिः ) शरीरों की उन्नति के लिये (उत्तमेन) सब से उत्कृष्ट 
शरीर वाले पुरुष द्वारा ( तनूः जिन्व ) प्रजा के शरीरों की बृद्धि कर । 

१५, ( अधीतेन ) विद्याभ्यास, शिक्षा की वृद्धि के लिये, (वयोधसा) 
जानवान्‌ और दीघांयु पुरुषों से ( अधीतं ) अपने स्वाध्याय और शिक्षा 
को ( जिन्व ) वद्धि कर । 

११. ( तेजसा ) तेज और पराक्रम की दृद्धि के लिये ( अभिजिता ) 
शत्रुओं को सब प्रकार से विजय करने में समर्थ पुरुष द्वारा (तेजः जिम्व) 
अपने तेज और पराक्रम की बृद्धि कर । | 

सत्य, धमं, दिव, अन्तरिक्ष, प्रथिवी, दृष्टि, अहः, रात्रि, वसु और 
आदित्य, रायःपोष, श्रत, ओषधि, तनु, अधीत, और तेज इन 1९ अभ्युः 
दयकारी ऊद्विमयों की वृद्धि के लिये क्रम से ररिम, प्रेति, संधि, प्रतिधि, 

, प्रवया अनुया, उष्णिगू, प्रकेत, तन्तु, संसपं, ऐड, उत्तम, 
वयोधा, अभिजित्‌ ये १६ पदाधिकारी या अध्यक्ष हों उनके उतने ही 

राष्ट्र में हों । न 
ईन मन्त्रो की योजना शतपथ ने तीन प्रकार से दुशाई दै। प्रथम 
जैसे रश्मिः असि सत्याय स्वाम्‌ उपदधामि १” द्वितीय जैसे--रश्मिना 
अधिपतिना सती सत्यं जिन्वः ।' तृतीय जैसे--रश्मिना अधिपतिना सस्येन 
सत्ये जिन्व ।' इत्यादि । सर्वत्र ऐसे ही कल्पना कर छेनी चाहिये अर्थात 
पेक भनुष्य में तीन आकांक्षाएं हैं जैसे-- SB 
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१. योग्य अधिकारों को उसके कर्तव्य के:लिये नियुक्त करना । 

२. अधिकारी को नियुक्त करके कत्तव्य पालन द्वारा उस विभाग की 
बृद्धि करना ] ३. अध्यक्ष के द्वारा कत्तव्य कर्म की वृद्धि करना । इसी प्रकार 
शरीर में और ब्रह्माण्ड में भी ये १६ घटक विद्यमान हैं । जिनपर आत्मा 
और परमात्मा अपने भिन्न १ सामर्थ्यो से वश करते हें । 
प्रतिपद्सि प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुपदे त्वा सम्पर्दसि सम्पदे त्वा 
तजाडास तजस त्वा ॥ ८ ॥ 
जिवृदसि जिवृत त्वा प्रवदसि प्रवते त्वा विवुद॑सि विवृते त्वा 

सवृद्सि सृत त्वा क्रमोऽस्याक्रमायं त्वा संक्रमोऽसि संक्रमाय 
त्वोत्कमोड्स्युत्क्रमाय त्वोक्कान्तिरस्युत्कान्त्यै त्वाघिंपतिनोजोर्ज 
जिन्व ॥ ६॥ 
प्रजापातिदेवता । भरिगार्ष्यनुष्डपू गान्धारः। (९) विरा _ जाली जगती | निषादः ॥ 
भा०--१. तू ( प्रतिपत्‌ असि ) प्रत्येक पदार्थों को प्राप्त करने और 
ज्ञान करने में समर्थ होने से “प्रतिपत्‌? नाम का अधिकारी है । तक्तको 
( प्रतिपदे ) “प्रतिपत्‌” अर्थात्‌ उत्तम, प्राप्त होने योग्य पद के लिये नियुक्त 
करता हूं । | 

२. ( अनुपत्‌ असि अनुपदे त्वा ) अनुरूप या भनुकूल हितकारी 
पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ होने से तू अनुपद” है । तुझको (अजुपद 
पद पर नियुक्त करता हूं । 

३. (सम्पत्‌ असि सम्पदे त्वा ) अच्छी प्रकार से समस्त पदार्थों को 
ज्ञान करने और प्राप्त करने वाळा होने से तू “सम्पत्‌” है । तुझ को “समद 
बृद्धि के लिये नियुक्त करता हुँ । 

४. ( तेजः असि तेजसे रवा ) तेजःस्वरूप पराक्रमशील, होने ते 


१--जिन्व वेषश्रीः क्षत्राय चत्रं जिन्व’ इति काण्व० । 
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५, (त्रिवृत्‌ असि त्रिवृते त्वा) तु त्रिगुण शक्तियों से वत्तमान होने से, 
या तीनों वेदों में, ज्ञानी 'तीनों लोकों में यशस्त्री' एवं तीन कालों में तत्त्व- 
दशौं होने से 'त्रिवृतः है । तुझ को 'त्रिववत' पद के लिये ही नियुक्त 
करता हू । 

१. (प्रवृत्‌ असि प्रवृत्ते त्वा) तू प्रकृष्ट, दूर देश में भी उत्तम व्यवहार करने 
| में समथ होने से “प्रवृत्‌? है । तुझे प्रबृत्‌ पद के लिये नियुक्त करवा हू । 

७, (सवृत असि सबृते त्वा) समस्त प्र जाओ में समान रूप से व्यवहार 
झे में समर्थ है अतः तुझे “सवत? पद पर नियुक्त करता हूं । 

८ (विवृत्‌ असि विवृते त्वा) तू विविध दशाओं और प्रजाओं और कार्यो 
में व्यवहार करने में समर्थ होने से “विद्वत्‌? है अतः तुझे विदृत्‌' पद केः 
। य नियुक्त करता हूं । ह 
। ` ९.तू( आक्रमः असि आक्रमाय त्या ) सब तरफ आक्रमण करने में 
' समथ है । अतः तुझे आक्रम’ अर्थात्‌ आक्रमण करने के पद्‌ पर नियुक्त 
करता हू । | 2 

१०, (संक्रमः असि संक्रमाय त्वा) व्‌ सब तरफ फैछ जाने में समर्थ 
ेने से 'संत्रम है । तुझे 'संक्रम' नाम पद पर नियुक्त करता हँ । 

११. (उत्कमः असि उत्क्रमाय त्वा) त्‌ उन्नत पद या स्थानों पर क्रमण 
केने में समर्थ होने से “उत्क्रम' है तुझे उत्क्रम' पद पर नियुक्त करता हूं ।' 

१२, (उत्क्रान्तिः असि. उत्क्रान्त्ये त्वा) तू. ऊंचे प्रदेशों में क्रमण करने 

समं होने से 'उतृक्रान्ति' है । तुझे में उत्कान्ति पद पर ऊंचे स्थानों में 
पेद जाने के काय पर ही नियुक्त करता हू । ॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार योग्य १ कार्यों के लिये योग्य २ पद पर, योग्य २ 

को नियुक्त करके तू ( अधिपतिना ) अधिपति, अध्यक्ष रूप अपने 
| ही ( ऊर्जा ) बल वीर्य या पराक्रम छे (उजंम्‌) अपने पराक्रम, बल घीय 
भरै ( जिन्व ) बृद्धि कर, उसे पुष्ट कर । 
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इस प्रकार प्रतिपत्‌, अनुपत्‌, सम्पत्‌ , तेजस्‌ त्िबरत्‌, प्रवृत्‌, 
विद्वत्‌ श सबृत्‌ , आक्रम, संक्रम, उत्क्रम, और उत्क्रान्ति । इन आरह कार्यों 
के लिये १२ पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। १६ पहली 
और १२ ये मिलकर २८ राष्ट्र की सम्पदाओं था विभागों का वर्णन 
हो गया । 
१ राश्यासि प्राची दिग्वसंवस्ते देवा 5अधिपतयो 5प्रिदेसीनां प्र- 
तिघत्तो वृत्‌ त्वा स्तामः पृथिव्याई अ्रयत्वाज्यमुक्थमब्य- 
थाय स्तम्नातु रथन्तर९७ साम प्रतिष्ठित्या 5श्रन्तरिक्ष उऋषय- 
स्त्वा। * प्रथमजा देवेषु दिवो मार्या वरिम्णा प्रथन्तु विधत्त 
चायमाधिपातिश्च ते त्वा सर्वे साविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वगे लेके 
यजमान च सादयन्तु ॥ १० ॥ कि 
चस्वादयो देवताः। (१) विराड्‌ बाह्या त्रिष्डुपू । घेवतः । (२) जाक्षों । मध्यमः ॥ 
भा०--(प्राची दिग्‌ ) प्राची, पूर्व दिशा जिस प्रकार सूर्य के उदय से 
अकाशमान है उसी प्रकार राजा के तेज और पराक्रम ते तेजखिनी है 
राजशक्त ! तू भी ( राज्ञी असि ) रानी के समान सर्वत्र तेजस्विनी है | 
'( बसवः देवा: ) वसुगण, विद्वान्‌ पदाधिकारी लोग ( ते अधिपतयः )- 
तर पाळन करने वाले अधिकारी पुरुष हें । ( अभिः ) अभि, सूयं के समान 
'तेजस्वी, संतापक्रारी अग्रणी, सेनापति ( हेतीनां ) समस्त-शख अख 
और अखधारी सेनाओं का ( प्रतिधता ) धारण करने वाला है । (त्वा ) 
'तुसको ( त्रिवृत्‌ स्तोमः ) त्रिबृत्‌ नामक स्तोम अर्थात्‌ पदाधिकारी ( परथिब्यां) 
इस प्रथिवी पर ( श्रयतु ) मन्त्र, प्रज्ञा, सेना इन तीनों शक्तियों सहित वत 
मान आश्रय "अर करे, स्थापित करे या तेरा उपभोग करे । ( आज्यम ) चान 
म ( उक्थम्‌ ) युद्ध विद्या या शासन ( त्वा ) तुझको (स्तभ्नाठ 4 
'तुझं स्तम्भ के समान आश्रय देकर स्थिर करे । ( रथन्तर साम ) थो i 
चरण करने वाला क्षात्रबळ ( ग्रतिष्टि्ये ) तेरी प्रतिष्ठा के 
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( प्रथमजाः ऋपयः ) श्रेष्ठ, मन्त्रद्षटा लोग ( त्वा ) तुझको ( देवेघु ) 
विद्वानों, या विजयी राजाओं, या पदाधिकारियों के बीच (दिवः मात्रया) 
शान प्रकाश के बड़े परिमाण से और ( वरिम्णो ) विशाल सामथ्यं से 
(प्रथन्तु ) विस्तृत करें । ( विधर्ता ) विशेष पदों के धारक जन और 
(अधिपतिः च ) अधिपति, अध्यक्ष लोग ( ते सर्वे ) वे सब मिल कर 
( संविदानाः ) परस्पर सहयोग और सहमति करते हुए ( त्वा. ) तुझको 
(नाकस्य ) दु्खो से सर्वथा रहित सुख ( पृष्ठे ) आश्रय ( स्वग लोके ) 
सुखमय प्रदेश में ( सादयन्तु ) स्थापित करें । और ( यजमानं च ) उसी 
उत्तम सुखमय लोक में इस राष्ट्रयज्ञ के विधाता राजा को भी स्थापित 
करे । शत० ८ । ६।५॥ 
' विराडसि दक्षिणा दिय्रद्रास्त देवा अधिपतय इन्ट्री देतीनां 
प्रातिघत्तो पः स्तोम: पथिव्या ७ श्र॑यतु प्रऽउगसुकथम 
। “त पञ्चदशस्त्वा रतोमः पाथव्या १ श्रयड सु 
व्यथाये स्तश्नातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या 5अन्तरिक्ष ऽऋषयस्त्वा 
प्रथमजा देवेषु दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्रथन्तु विधत्ती चायम” 
घिपतिश्च ते त्वा सबै संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके 
यजमाने च सादयन्तु ॥ ११॥ 
खरा देबताः । (१) स्वराड जाह्षी त्रिष्डप्‌। येवतः॥ (२) माझी बृहती। मध्यम! ॥।' 
भा०--(दक्षिणा दिग्‌) दक्षिण दिशा जिस प्रकार सूयं .के मखर ताप 
बहुत अधिक उज्ज्वल होती है. उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तू. ( विराडू 
असि ) विराट्‌ है, तु विशेष तेज और विविध ऐश्वयाँ से शोभा युक्त है । 
( सव्वा: देवाः ते अधिपतयः ) रुद्र, शत्रुओं को रुलाने में समथ, एवं शरीर 
प्राणो के समान जीवनोपयोगी दव्यो को और बलकारी पदार्थों को' 
छेने में समर्थ रुद्रगण तेरे अधिपति हैं। (इन्द्र हेतीनां प्रतिधर्ता) इन्द्रः 
भ्रातरो का धारक है । ( पञ्चदशः स्तोमः त्वा प्रथिव्यां श्रयतु ) शरीर में 
प्रकार दृश इन्द्रिय, पञ्च प्राण, अथवा हाथों की दश अंगुल्यिं और: 
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नन लल नत ` ` 
३ पैर और ९ बाहु, और आत्मा या शिर १५ वां, ये शरीर को धारण 
करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र के रक्षक और धारक १५ विभाग तुमको प्रथिवी 
पर स्थिर रखं ( अव्यथायै ) पीडा, कष्ट न होने देने के लिये ( प्रउगम्‌ 
उक्थम्‌ ) नाना अधिकारियों की उत्कृष्ट योजना या उत्तम १ पुरुषों की 
उत्तम २ पदों पर स्थापना रूप उक्थ अर्थात्‌ अम्युद्य का कार्य याँ बल 
राष्ट्र को ( स्तन्नातु ) थामे रहे । ( प्रतिष्टित्या ) प्रतिष्ठा के लिये ( बृह- 
त्साम ) दृहत्साम या महान्‌ बल सामथ्य हो ( अन्तरिक्ष ऋषयः ) इत्यादि 
पूववत्‌ । शत० ८। ६३ १1६ ॥ 
कु सम्नाडसि प्रतीची दिगांदित्यास्ते देवा आंघिंपतयो वरुणो 
देतीनां प्रतिधत्तों ससदशस्त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या यतु मरुत्वः 
तीर्यमुक्थमब्य थायै स्तञ्ञातु वैरूप साम प्रतिष्ठित्या ४ग्रन्तरित् 
_ ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु ढिवो मात्रया वरिम्णा प्र॑थन्तु विधरत्ता 
'चायमाघिपतिथ् ते खा सर्वे संविदाना नाकस्य पष्ठे स्वगे लोके 
यजमानं च सादयन्तु ॥ १२ ॥ ड 
आदित्या देवताः | (१) मुरिग्‌ ब्राह्मी जगती । निषाद;। (२) ब्राह्मी बृहती । मध्यमः॥ 
भा०--( प्रतीची दिग्‌ ) पश्चिम दिशा जिस प्रकार मध्यान्ह के 
बाद भी प्रखर सूयं से सब प्रकार से दीसत, उज्ज्वल होती है उसी प्रकार 
है राजशक्त ! तू भी अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त कर छेने के बाद ( सत्रां 
ः असि ) “सम्राट्‌? की शक्ति बन जाता है। (ते अधिपतयः आदित्याः ) आदित्य 
£ के समान तेजस्वी, पदाधिकारी अथवा आदान-प्रतिदान करने वाले वैश्य 
गण तेरे अधिपति, स्वामी होते हैं । ( वरुणः हेतीनां प्रतिधत्ता ) शुं 
को वारण करने में समथ पुरुष शो को धारण करने वाला होता है 
{ ( सदशः स्तोमः त्वा प्रथिव्यां श्रयतु ) शरीर में दश हाथ की अंगुलि 
-*बाहु, टाग ४, शिर, उद्र, और आत्मा इन १७ अंगों के समान राई 
धारण करने वाळे ६७ घटक विभागों ले सम्पन्न वीर्याच अधिकारीगण 
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तुझको पृथिवी पर स्थित रखें । ( मरुत्वतीयम्‌ उक्थम्‌ अव्यथायै स्तन्नातु ) 
वायु के समान वेगवान्‌ वीर भरों के नायक इन्द्र, सेनानायक का सेना 
बल ही राष्ट्रव्यवस्था को पीड़ा न पहुँचाने के लिये दृढ करे और (वैरूपं 
साम प्रतिष्ठित्या ) उसके प्रतिष्ठा या आश्रय के लिये 'वैरूप' अर्थात्‌ 
विविध प्रकार की प्रजा का विविध बळ ही रहे। (अन्तरिक्ष ऋषयः० इत्यादि) 
पूववत्‌ ॥ शत्त० ८।६।१।७॥ 

प्रउगम्‌- उक्‍्थम्‌!-- तद्‌ यत्‌ अभिप्रायुञ्जत तत्‌ प्रडगस्य प्रउगत्वम्‌ ॥ 
गराणाः प्रउगम्‌ । तस्माद्‌ बहवो देवता प्रउगे शस्यन्ते । कौ० १४।५॥ 
अहोक्थं वा एतद्‌ यत्‌ प्रउगम्‌ । ऐ० ३ । १ ॥ सब तरफ उत्तम अधिकारियों 
को नियोजन करना या ग्रहों की या राज्याङ्गं की स्थापना प्रउग 
कहाता है । इसमें बहुत से 'दिव' राजपदाधिकारी पुरुषों का वणन 
होता है । प्राण एव उक तस्य अन्नमेव थम्‌ शत०। ३० 1४ । १। १३ ॥ 
अप्रिवाँ उक तस्याहतय एव थम्‌। १०।६।२। १०। अतो हि 
सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति । विड उक्थानि । ता १८ । ८ । ६ ॥ जस 
अकार शरीर में प्राण और वेदि में अभि है उसी प्रकार राष्ट्‌ में वह पद 

पर मुख्य पदाधिकारी नियुक्त है “उक्थ” कहाता है। इसमें पदाधिकार 
और उसका भोग्य चेतन और ऐश्वय दोनों साम्मालत हैं । इसी का दूसरा 
नाम “शख' है । इसे सामान्यतः घारा' कह सकते हैं । 

मर्त्वतीयम्‌ उक्थम्‌ । पतद्‌ वात्रं्रमेवोक्‍्थं यन्मरुत्वतीयम्‌ एतेन 
हीन्द: पृतना अजयत्‌ ॥ कौ० १५ । २ ॥ तदेतत्‌ प्रतनाजिदेव सूक्तम्‌ ।. 
रेन हीन्द्रो बत्रमहन्‌ ॥ कौ० १५। ३ ॥ 

~ 

१ स्वराइस्युदीची दिङ्‌ मरुतस्ते देवा ऽअधिंपतयः सोमो 
हेतीनां ्रतिध॒त्तेंईनिशर्त्वा स्तोमः एथिव्या{ श्रयतु नि- 

ष्केवल्यसक्थमव्यथाचे स्तभ्नात । वैराज४ साम प्रतिष्ठित्या 
उभ्चन्तारल 5 ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिस्णा 
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मथन्तु विधत्ता चायमथिंपतिश्च ते त्या सर्वे संविदाना नाईस्य 
पृष्ठे स्वग लोके यजमान च साद्यन्तु ॥ १३ ॥ 
मरुतो देवता; । भुरिगू अत्यष्टिः । गांधार: । (२) बृहती । मध्यम; ॥ 
दि सल उदीची दिग्‌) उत्तर दिशा जिस प्रकार भरव प्रदेश में खयं 
उत्पन्न विद्युत्‌ धाराओं से स्वतः प्रकाशमान है, उसी प्रकार हे राजशक्तो ! तू 
( खराड्‌ असि ) स्वयं दीसिमती होने.से 'खराट' है । ( ते अधिपतयः ) 
तर स्वामी ( मरुतः देवाः ) वायुओं के समान तीब्र गतिशील, शरीर में 
प्राणां के समान जीवनप्रद विद्वान्‌ हैं । ( सोमः हेतीनां प्रतिधत्ती ) शर्तों 
का घारणकर्ता, वशयिता 'सोम' है | ( एकविशः त्वा स्तोमः प्रथिब्या 
श्रयतु ) शरीरगत २१ अंगों के समान २१ विभागों के अधिकारीगण 
तुझको पृथ्वी पर स्थिर रक्ख ( निष्केवल्यम्‌ उक्थम्‌ अव्यथायै स्तम्नातु ) 
पीड़ा, कष्ट न होने देने के लिये “निष्केवल्य उक्थ' अर्थात्‌ एकमात्र राजा 
का हा बळ उसको पुष्ट करे । ( वैराजं साम प्रतिष्ठित्ये ) वैराज साम 
अर्थात्‌ सर्वोपरि राजा की आज्ञा का बळ ही उसकी प्रतिष्ठा के लिये पर्याप्त 
दै । ( अन्तरिक्षे ऋषयः ० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ शत० ८ । ६ ।१।८॥ 
निष्केवल्यम्‌ उक्थम्‌ अथेतदिनदरस्यैच निष्केवल्यम्‌ । तन्निष्केवल्यल 
निषकेवल्यत्वम्‌ ॥ कौ० १५। ४ ॥ आत्मा यजमानस्य निष्केवल्यम्‌ ॥ 
ऐ० ८ । ३ ॥ राजा का अपना ही सर्वोपरि प्रधान पदाधिकार "निष्केवल्यं 
है । उसके अधिकारों का विधान “निष्क्रेवल्य उक्थः है । 
वैराजं साम--स वैराजमसजत तदझेघोंषोऽन्वसज्यत। तां० ७1८1११ 
प्रजापतिवराजम्‌ । तां. १३ । ५। १७ ॥ ३ 
प त वृहृती दिग्विश्वै ते देवा ऽअ्र्धियितयों बटर 
तीनां भतिश्चत्तौ तिणवत्रयस्त्रि शौ त्वा स्तोमौ पृथिव्या 
भयता वेश्वदेवा्चिमारुतेऽउक्थेऽअव्यथायै स्तभ्नीता* शा 
` रवते सामन्ती प्रति्ठित्याऽश्चन्तरिज्ञ 5ऋष॑यरत्वा प्रथमजा डेवेड 
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ढवा मात्रया चारस्णा प्रथन्तु विधत्ता चायमाधपातिश्‍च त 
खा सवे संविदाना नाकस्य पृष्टे स्वर्ग लोके यजमानं च 
सादयन्तु ॥ १४ ॥ 

(१) विश्वेदेवाः देवताः । प्रकृति: । पैवतः । (२) ब्राह्मी वृहृती । मध्यमः 


भा०--( बहती दिग ) बहती या सबसे ऊपर की दिशा जिस प्रकार 
सबसे उपर विराजमान है उसी प्रकार हे राज-शक्त ! तू भी ( अधिपत्नी 
भस्‌) समस्त राष्ट्र मै सरदोपरि रहकर प्रजा का पालन करती है । (विश्वेदेवा 
प आंधपतयः ) तेरे समस्त देव, विद्वान गण अधिपति हैं। .( हेतीनां 
प्रतिधत्तो बृहस्पतिः ) शर्तों का धारणकत्ता ब्रहस्पति’ है । ( त्रिनव-त्रय- 
स्तौमौ त्वा _ पथिव्यां श्रयताम्‌ ) २७ या ३३ अंगों के समान 

\७ और ३३ विभागों के अधिकारीगण तुझे एथ्वी पर स्थिर कर । ( वैश्व- 
वागनिमारुते उक्थे अव्यथायै स्तक्नोताम्‌ ) वैश्वदेव और आझिमारुत दोनों 
पदे राज्य काय में पीड़ा न पहुंचने देने के लिये स्तोम के समान सम्भाळे, 


| 
पकी रक्षा करें ( शाक्वररेवते सामनी प्रतिष्ठित्या ) शाक्वर और रेवत 


बेळ उसके आश्रय के हां । ( अन्तरिक्षे ऋषयः त्वा० इत्यादि 
बत्‌ | शत० ८ | ६ । १ १६ ॥ 
वैश्वदेव उक्‍थ'--पाश्चजन्यं वा एतद्‌ उक्थं यद्रथदेवम्‌ । ऐ० ३।२२॥ 
कवरं मैत्रावरुणस्य | कौ० २५।११॥ रेवत्यः सवाः देवताः। ऐ० २।१।१६॥ 
ग्‌ वा रेवती । शत० १।३।८।१।१२॥ 


प पुरो हरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य रथगृत्सञ्च रथौंजाश्च 
नीग्रामण्यौ । पञ्जिकस्थला च क्रतस्थला चाप्सरसा । 
रेणवः पशव! हेतिः पौ्टषेयो बधः प्रदैतिस्तेभ्यो नमोअस्तु 
"ऽअन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ डिष्मो यश्च नो देष्टि तमेषा 
भे दध्मः ॥ १५॥ 
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परमेष्ठ ऋषिः । हरिकेशो वसन्त ऋतुदेवता । बिक्कतिः । मध्यगः ॥ ` 

भा०-- संवत्सर में ऋतुओं के समान प्रजापालक राजा के आधीन 
५ मुख्य सरदारों का वणन करते हैं । ( अयम्‌ ) यह (पुरः) सब के आगे 
पूवं की ओर ( सूथरश्सिः ) सूयं की किरणों के समान तेजों से 
प्रकाशमान वसन्त ऋतु के समान ( हरिकेशः ) नये २ कोमळ हरे पीठे 
पत्रों रूप केशों से युक्त, सूर्यवत्‌ तेजस्वी प्रजा के छेशों को हरण करनेवाला 
है । ( तस्य ) उसके अधीन वसन्त ऋतु के मधु? और “माधव” दो मासां 
के समान (रथगृत्सः च ) रथों के सञ्चालन में परम' बुद्धिमान्‌ रथगृत्स' 
और ( रथौजाः च ) रथों के द्वारा पराक्रम करने में कुशळ 'रथौजाः 
ये दोनों क्रमशः ( सेनानी-आामण्यो ) सेनानायक और ग्रामनायक या 
सैनिक दलों के नायक हैं । इनके अधीन ( पुञ्जिकस्थला च ) पुज रुप 
होकर स्थान या देश में विद्यमान, अथवा एुंजिक, पुरुषों को विजय क 
का आश्रय रूप “सेना? और ( क्रतुस्थला ) क्रतु अथात्‌ प्रज्ञा, डदि ह 
एकमात्र आश्रय “समितिः ये दोनों ( अप्सरसौ ) पु'जीभूत रूप लावण्य क 
आश्रय और क्रतु = काभ की आश्रय रूप होकर खियों के समान साथ र 
हैं और वे ( अप्सरसौ ) अप्‌-आप्त पुरुषों द्वारा या अपू-प्रजाओं में व्या 
या आगे बढ्ने वाली होने से अप्सरा? कहाती हैं । 

इनके अधीन ( दंइ्णवः पशवः ) दाढ़ों से कांटने वालं पशु सिंह, | 
च्याघ्र, कुत्ते चीते आदि के समान मार काट करने वाळे भट लाग (ति) | 
शाखा के समान अथवा सिंह, व्याप्नादिक पशु के समान | 
घोर रुधिरपायी शाख और ( पौरुषेयः वधः ) पुरुषों का, पुरुषों के ह | 
वध करना (प्रहेतिः) उत्तम श्रेणी के अखादि हैं (तेया, | 
अस्तु ) उनका हम आदर करे | (तेनःअवन्तु) वे हमारी ल 
(ते नः मडयन्तु ) वे हमें सुखी कर । (यंते द्विष्मः) वे और हम 
द्वेष करें और ( यः चनःद्वृष्टि)जो हमारे से प्रेम का बर्ताव न 
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हसे द्वेष करता है ( तम्‌ ) उसको (एषाम्‌ ) इनके ( जम्मै ) हिंसाकारी 
ममम अर्थात्‌ सुख में या कष्टदायी हवालात में ( दध्मः ) डाळे ॥ 
श्त० ८।६।१ १३ ॥ 
अरं दृक्षिणा विश्वकर्मा तस्ये रथस्वनश्च रथेचित्रश्च 
सेनानीग्रासण्यौ । मेनका च॑ सहजन्या चांप्सरसौं यातुधाना . 
हती रक्षा <सि प्रहेतिस्तेभ्यो नमो ऽअस्तु ते नों 5वन्तु ते नो 
मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्व चो द्वेष्टि तमेंपां जम्मै दध्मः ॥१६॥ 
परमष्ठा ऋषि; । विश्वकर्मा मीष्मतुदेवता । निचृत्‌ प्रकृति; | घेवतः ॥ 
 भा०--( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा में, दायें ओर (अयं) यह साक्षात्‌ 
` (विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा वायु के समान बलशाली, शरीर में प्राण वायु 
| ५ मन के समान राष्ट्र शरीर का आधार, राज्य के समस्त कार्यों का . 
म्य “विश्वकर्मा” नाम पदाधिकारी है । (तस्थ रथस्वनः च रथेचित्रः च) 
र हक ओर “रथेचित्र' नामक दो ग्रीष्म ऋतु के प्रखर दो मास 
शाच' के समान तेजस्त्री प्रतापी हैं । जिसके रथ में अद्‌भुत 
शहुभयकारी शब्द निकलता हो वह रथखन' और जिसके रथ में चित्र 
जे क और युद्धार्थं विचित्र उपकरण हों वह 'रथेचित्र' कहाता है । 
र्ल थिय सहजन्या च अप्सरसौ ) मेनका और _ सहजन्या 
पेय माने क कमान सहयोगिनी हें । जिसका सब मान कर, जिसको 
विद्वानों हर य स्‌ समान ज्ञान प्रकाश वाली विज्ञान की प्रबल शक्ति या 
का मेनका” है। और एथिवी या राष्ट्र के समान जनों से पूण 
हि) पो जनससुदाय की संघ शक्ति “सहजन्या” है । ( यातधानाः 
सामान्य ग प्रदान करने वाले शखधर और गुप्त घातक लोग उसके 
धक हार के समान हैं । ( रक्षांसि प्रहेतिः ) राक्षस खभाव के क्र 
परवर ' उसके उत्कृष्ट शस्र के समान हैं। ( तेभ्यः नमः अस्तु० इत्यादि ) 
5 ८ । ३ ।.१.।.१७.॥ 


| 
| 
| 
| 
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य पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्य रथप्रोतश्चाखंमरथश्च सेनानीग्रा- 
सण्या । घ्रस्लाचन्तो चानुस्लोचन्ती चाप्सरसो व्याधा हेतिः 
खपाः प्रहांतस्तेभ्यो नमो ऽअस्त॒ ते नो «वन्त ते नो मडयन्त ते ये 
द्विष्म्रो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भं दध्मः ॥ १७ ॥ 
वपैसेबिश्‍्वव्यचा दवता । कृतिः । निषादः ॥ 

भा८--( पश्चात्‌ ) पीछे की ओर यह ( विश्वव्यचाः ) समस्त विश्व 
में फैलने वाला वर्षा ऋतु के सूर्य के समान शात्रुओं पर शाख वण 
करने में समथ. या शरीर में चक्षु के समान सत्र व्यापक अधिकारी है 
'जिसक्रे ( रथप्रोतः च असमरथः च सेनानी आमण्यौ ) 'रथप्रोत और 
“असमरथ' ये दो सेनानायक और आम नायक हैं | जो सदा रथ पर ही 
“चढे रह कर युद्ध करे वह 'रथप्रोत? और जिसके मुकाबले में दूसरा कोई 
रथ न लड़ सके.वह असमरथ' है । उन दोनों की ८ प्रग्लोचन्ती च अचु 
म्छोचन्ती च अप्सरसौ ) '्रग्लोचन्ती' और 'अनुग्लोचन्ती' ये दोनों 
असप्सराएं हैं । दिन के समान्‌ प्रकाश करने वाली विद्यत्‌ आदि पद 
विज्ञान की शक्ति प्रम्लोचन्ती' और रात्रि के समान अन्धकार करने 
या सबको सुला देने वाली या वश करने वाली शक्ति 'अनुस्छोचन्ती' दै! 
(व्याघ्रा हात ) व्याघ्र के समान शूर पुरुष हृति' अर्थात्‌ उत्तके साधारण 
शख हैं और ( सपाः ) सांपों के समान कुटिळाचारी एवं विषादि दर 
प्रखापन करने वाले लोग ( प्रहेतिः ) उत्कृष्ट अख हैं ( तेभ्यः ˆ ` 
इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ शत० ८ | ६ । १ । १८ ॥ 
अयमुत्तरात्सयद्वसुस्तस्य तादवश्चा रिंष्टनेमिञ्च सेनानी ग्राम 
विश्वाची च घृताची चाग्सरसावापों डेतिवीतः प्रढेठिस्त* 
नमो ञ्यस्त त नोऽवन्त ते नो मडयन्त ते यं द्विष्मो या 
द्वष्टि तमेषां अम्भ द्च्मः॥ १८॥ २ 

संयद्दसुः शारदतुदैवता । भुरिगतिधृतिः । षड्जः ॥ 
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| 'भा०-( उत्तरात्‌ ) उत्तर की ओर, बायें, ( अयम्‌ संयद्वसुः ) यह 
धचचार्थी पुरुप जिसके पास बराबर आते हैं अथवा वसु, वासशील प्रजाओं 
का संयमनं करने वाला जिसके पास बड़ाभारी खजाना एकत्र हो वह है। 
| उसके ( ताक्ष्यः च ` अरिष्टनेमिः च सेनानीग्रामण्यौ ) 'ताक्ष्य/ और “अरिः 
| शेम ये दोनों सेनानायक और आसनायक हैं । शरद्‌ भर्तु के 
| वे मास इप्‌' और 'उज्‌” के समान अन्तरिक्ष में तीक्ष्ण बाणों को फेंकने 
पाळा ताक्ष्य' और अहिसित नियमन शक्ति वाला 'अरिष्टनेमि' कहाता है । 
उन दोनों की (विश्वाची च छताची च अप्सरसौ) विश्वाची? और “इता 
पे दोना अप्सराएं हें । समस्त जनों को व्यवस्था में बांधने और समस्त 
बाथ प्राप्त कराने वाली विद्यत के समान व्यवस्था विश्वाची' है और सवत्र 
रश्कारक पदार्थों को प्राप्त करने वाली या अझिउवाला के समान राजा के 
गान गौरव प्रतिष्ठा को उभाड्ने वाली शक्ति 'घताची' है । उनके ( अपः 
रेतः वातः प्रहेति ) जल सामान्यशख और वायु उत्कृष्ट शख हैं । ( तेभ्यः 
° इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ शत० ८1 ६1१1 १९ ॥ 


ड पसपयचोम्वसुस्तस्य सनजिञ्च सषेणश्व सनानीग्रामण्यो । 
सेशीच एवाचातश्चाप्छरसाववस्फूजन्‌ डेतिवद्ुत्प्र्ातस्तभ्या 
अस्त ते नो वन्त ते नो मडयन्त ते यं द्विष्मो यश्च नो 
ऽ तषां जम्भे दध्मः ॥ १६॥ | 


~ ~ 


इेमन्तत्तरर्वार्वसुदेवता । निचृत्‌ कृतिः । निषादः ॥ 


ज्मा ¬( उपरि ) सबक्रे ऊपर ( अग्रम्‌) यह ( अवांगू-वसुः ) 

के ऐ के समान दृष्टि के बाद अन्न-समृद्धि के देने वाला एव प्रजा 
निरन्तर ऐश्वर्य बरसाने वाळा, अथवा समस्त राष्ट्रवासी जिसके . 

श्राप पेह राजा हेमन्त के समान अति शीत एव चुद्धादि में सखद - 
का भी पतज्ञड के समान ऐश्वर्य रहित कर देने में समथ है। 
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(तस्य) उसके ( सेनजित्‌ च सुषेणः च सेनानी-ग्रामण्यो ) सेना द्वारा परसेना 
को विजय करने वाला सेनजित्‌? और उत्तम सेना वाला “सुपेण' ये दो 
सेना नायक और आमनायक हेमन्त के दो मास "सहः? और 'सहस्य' के समान 
हैं । ( उवंशी च पूव॑चित्तिश्न अप्सरसौ ) 'उवश्ी? और 'पूर्वचित्तिः ये दोनों 
अप्सराएं हैं, अथात्‌ विशाल राष्ट्र को वश करने वाली शक्ति “उवेशी' भौर 
पूर्व प्रास देशों से धन संग्रह करने वाळी या पूव ही समस्त कत्तव्य 
का निर्धारण करने वाली 'पूवचित्ति' कहाती है । ( अवस्फूजन्‌ हेतिः ) 
उसका घोर गजन करने वाला शख' है । विद्युत्‌ के समान तीव दीहि 
से पड़ने चाळा उत्कृष्ट अख है ( तेभ्यः नमः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । शत? 
८।६।१।२०॥ 


अझ्िमथा दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्या अयम्‌ । 
अपा रेता९सि जिन्वति ॥ २० || ऋ० ८ । ४४। १६ ॥ 
असिऋषिः । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( अझिः ) अभि के समान प्रतापी पुरुष ( दिवः) सू 
समान दौलोक, आकाश एवं ज्ञान विज्ञान का और विद्वान्‌ उत्कृष्ट मजा 
का (प॒थिव्या:) प्रथिवी अर्थात्‌ प्रथिवी पर के समस्त प्राणियों का ( कर्डत 

) महान्‌ स्वामी, अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ पालक है । बह ही ( अपां ) आए 
प्रजाभों के ( रेतांसि ) वीयों, बलों को ( जिन्वति ) बढ़ाता है । 


आत्मा ध्राणों का नेता होने से अभ्निहै । वह सब. का ( मूर्घा) 
शिरोमणि, ( दिवः ) मस्तक से लेकर और ( प्रथिव्याः ) चरणा तक 
महान्‌ स्वामी है । वह (अपांसि) प्राणों के बलों की बृद्धि करता है 
प्रकार परमेश्वर सब का शिरोमणि आकाश और प्रथिवी का खास 
वह .( अपां ) मूलकारण प्रकृति के परमाणुभों में उत्पादक शति 
अधीन करता है । ( व्याख्या देखो अ० ३। १२ ) 
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अयमझिः सहस्रिणो वाजस्य शतिन॒स्पतिः । 
मृधो कवी रयीणाम्‌ ।। २१ || ऋ० < । ६४। ४ ॥ 


भा०- ( अयम्‌ ) यह साक्षात्‌ ( अझिः ) अग्रणी, परसंतापक, 
परंतप राजा ( कविः ) क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी है । वह 
( सहस्रिणः ) सहस्रो सुखों से युक्त और ( शतिनः ) सैकड़ों ऐश्वयों वाळे 
( वाजस्य ) बल और ऐश्वर्य का ( पतिः ) पालक और सब के ( मूर्घा ) 
शिर के समान उच्च पद पर विराजमान है । वही ( रयीणाम्‌ पतिः ) 
समस्त ऐश्वर्यो का भी स्वामी है । 

त्वामग्ने पष्क्रराद्ध्यथवी निरमन्थत । 

मूध्ना विश्वस्य वाघतः ॥ २२॥ ऋ० ६।१६। १३ ॥ 

भा०--व्यख्या देखो ( अ० ११ । ३२ उत्तराधं ) 

ुो यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यतां नियुद्भिः सच॑से शिवाभिः 


2 ४. ७०९ ४० ~ टर | 
दिवि मुघौन दधिषे स्वषी जिह्वामे चक्षे इव्यवाद्दम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋर० १० 1 ८ 1 ६ ॥ 


भा०--व्याख्या देखो ( १३ । १५ ) 

अवोध्यम्नि; समिधा जर्नानां प्रति घेठमिंवायतीमुषासम्‌ । 
यद्व ऽइव प वयामज्जिद्दानाः प्र भानवंः सिखते नाकमच्छ ॥२४ ॥ 

र व ० ५।१।३॥ 

बुधगावाष्टेराइपी । अगिनिदेवता । निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । पैवतः ॥ 
भा०--( जुम्‌ इव ) दुधार कपिला गाय के समान ( आयतीम्‌ 2 
भानेवाली ( प्रति उषासम्‌ ) प्रत्येक प्रातःकाल को राजा के पक्ष में 
जनानां समिधा ) जनों, प्रजाओं के उपकार के लिये ( समिधा ) समिधा 
( अभिः अबोधि ) जिस प्रकार होमाभ्ि प्रदीस होता है और 
हे 
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जिस प्रकार ( जनानां ) मनुष्यों के उपकार के लिये ( समिधा ) तेज से 
( प्रतिउपासम्‌ ) प्रति प्रातःकाल ( अम्निः अबोधि ) सूर्य प्रकाशित - होता 
है उसी प्रकार] ( जनानां ) राष्ट्र के प्रजाजनों के ( सम्‌-इधा ) सूर्य के 
समान तेज से{ही ( धेनुम्‌ इव ) कपिला गाय के समान ( आयतीम्‌ ) 
प्रास होने वाला ( प्रति उपासम्‌ ) प्रत्येक दुष्टों के संताप देने के अवसर में 
( असिः ) अभि के समान तेजस्वी अग्रणी नेता रूप परंतप राजा को 
( अबोधि ) प्रज्वलित, उत्तेजित किया जाता है । ( उज्जिहानाः यह्वाः ) 
ऊपर उड्ने वाले बड़े २ पक्षी जिस प्रकार ( वयाम्‌ प्रसिते ) शाखा की 
ओर आश्रय लेने के लिये बढ़ते हैं और ( भानवः ) सूर्य की उज्जवल 
किरण ( नाकम्‌ प्रसित्रते) जिस प्रकार आकाश की ओर बढ़ती 
हैं उसी प्रकार ( यह्वाः ) बड़े २ पदाधिकारी लोग ( वयाम्‌ ) व्यापक 
उदार नीति को या कीत्ति को प्राप्त करते हें और ( भानवः ) तेजखी 
का लोग ( नाकम्‌ ) सुखमय राष्ट्र को ( अच्छ 9 भली प्रकार प्राप्त 
करत हं । 
उ f पा i ४ कक. 
अवोचाम कवये मेध्याय वर्चो बन्दा घभाय वृष्णे । 
गविष्ठिरो नमसा स्तो्ममशो पा य अत्‌ ॥२४॥ 

खा स्तामम्रश्नों देघीव रुक्मसुरुव्यश्वमश्रत्‌ ॥ 

ञ्ृ०५॥१॥१२॥ 
| अभिदेवता । निचत्‌ । त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 
__ भा०-( मेध्याय ) उत्तम गुणों आचरणों से युक्त पवित्र, ( कवये ) 
क्रान्तदशीं, प्रज्ञावान्‌, मेघावी, बुद्धिमान्‌, ( वृष्णे ) बलवान्‌ ( दृषभाय 
श्रष्ठ पुरुष के लिये ( वन्दारु) हम बन्दना योग्य, स्तुति 
आदर के ( वचः ) वचन का ( अवोचाम ) प्रयोग करें । ( गविष्ठिरः ) 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बेद वाणी में स्थिर प्रवचन करने वाला विद्वान्‌ ( नमसा ) विनय भाव से 
(अग्नौ ) प्रकाशमय परमेश्वर के विषय में ( स्तोमम्‌ ) स्तुति समूह को 
ऐे (अश्रेत्‌ ) प्रदान करे जैसे (गविष्ठिरः ) किरणों में स्थित सूर्य (दिवि ) 
अकाश में ( उरुव्यञ्चम्‌ ) बहुत से लोकों में फैलने वाले ( रुक्मम्‌ ) 


' अकाश को ( भश्रेत्‌ ) प्रदान करता है । 


अथवा-(गविष्ठिरः) प्रथिची पर स्थिर रूप से रहने वाला प्रजाजन (नमसा) 
नमन या दुमनकारी बळ से प्रभावित होकर ( अझो ) अभि के समान 
तेनखी पुरुष में ( स्तोमम्‌ ) अधिकार, वीय और सामथ्यं ( अश्रेत्‌ ) ऐसे 
मदान करती है जैसे परमेश्वर (वि) आकाश में (उरुव्यञ्चम्‌ रुक्मम्‌ इव ) 
चहत से छोको में ब्यापक प्रकाशमान सूर्य को स्थापित करता है । 


1] ६६ ०८ 7 ~ ~ | 
अ्रयमिह प्रथमा घायि धातभिहोंता यजिष्ठो ऽअध्व॒रेष्वीड्यः । 
यमप्नवानो | रो ha i ९०. ~“ 3 eel 

श भषगवो [वरुरुचुवनषु चित्र विभव विशावश ॥२६॥ 

ऋण ४।७।१॥ 


भा०--( अयभू ) यह ( प्रथमः ) सर्व श्रेष्ट पुरुष ( अध्वरेघु यजिष्ठः 
ग) यज्ञो में, यज्ञ करने वाळों में सबसे उत्तम यज्ञ करने वाले होता के 
मान, (अध्वरेषु) हिंसा रहित राष्ट्र के पालन के कार्यों में या युद्धों में 
कोर के : ) सबसे उत्तम संगति या ब्यवस्था करने हारा, ( होता ) दान- 
पार कक ईड्यः ) स्तुति करने योग्य है । वही ( धाठूमिः ) राष्ट्र के 
पा वाले पुरुपो द्वारा ( इह ) इस राष्ट्रशासन के सुख्य पद 
न ड ) स्थापित किया जाता है । ( अप्नवानः ञ्रुगवः ) ज्ञानी 
(088 स्‌ अकार ( वनेपु ) वर्नो में ( विभ्वं ) व्यापक अभि को 
विविध उपायों से प्रकाशित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं 


बिबिध हेर ( वनेपु ) रदिमयो में (चित्रम्‌ ) अद्भुत तेजस्वी, ( विभ्वम्‌ ) 


च च 
भाम्यं से सम्पन्न ( यम्‌ ) जिस प्रधान पुरुष को आश्रय ले 
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( विशे-विंशे ) प्रजा के हित के लिये ( अझ्नवानः थ्रृगवः ) रूप, विज्ञान 
शाली तेजस्वी पुरुष ( चिरुरुचुः ) विविध प्रकार से प्रकाशित करते 
हैं । उसके लिये अपने २ गुण और शिल्प प्रकट करते हें। 


जनस्य गापा ऽअजानष्ट जागांवरसि सुद्‌ क्षः सावताय नव्यस 


घृतमताका बहता ।दावस्पृशा दुमदिभाति भरतभ्यः शुचि।।२७॥ 
ऋ० ५। ११।१॥ 
अभिदेवता । निचुदार्षी जगती । निषाद: ॥ 


भा०--( अझिः ) अग्रणी, नेता, राजा ( नव्यसे ) अभी नये २ प्राप्त 
किये ( सुविताय ) राष्ट्र के शासन-कार्य के संचालन के लिये ( सुदक्षः ) 
उत्तम बल, कम और ज्ञानवाला होकर (जागूविः) सदा जागरणशील, साव- 
घान होकर ( जनस्य गोपाः ) समस्त प्रजाजन का पालक, रक्षक ( अज- 
निष्ट ) रहे । और वह ( घृतप्रतीकः ) सुखपर घृत छगाये ब्रह्मचारी के 
समान तेजस्वी खरूप होकर ( दिविस्पृशा ) आकाश में व्यापक ( द्युमत्‌ ) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, ऐश्वयं युक्त ( बृहता ) बड़े भारी राष्ट्र से सूर्य के 
समान तेज से ( झुचिः ) कान्तिमान्‌, निष्कपट, दोषरहित, उड होकर 
( भरतेभ्यः ) प्रजा के भरण पोषण करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों से ( थुम ) 
तेजस्वी होकर ( विभाति) विविध रेश्वर्यो से और तेजा गुणों से प्रकाशित 
होता है । 
त्वामग्ने *श्राजरसा गुहा हतमन्वावन्दाञ्छाश्रयाण वनेवन | 
स जायस मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सह्दसस्पुत्रमञ्चिर 

ऋण ५। ११ ६ 
अझ्निदेवता । विराडार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०- हे ( अझे ) अभि के समान प्रकाशमान तेजखिन ! ( युश 
हितम्‌ ) अपने हृदय के गुह्य स्थान में स्थित और ( वने-वने शरि 
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णम्‌ ) घन २, प्रत्येक आत्मा आत्मा में विद्यमान ( त्वाम्‌ ) तुझ परमेश्वर 
का ( अंगिरसः ) ज्ञानी योगाभ्यासी पुरुष जिस प्रकार ( अनु अविन्दन्‌ ) 
साक्षात्‌ दशन करते हैं या प्रथम अपने आत्मा का और फिर उसमें भी 
ब्यापक तेरा साक्षात्‌ करते हैं और जिस प्रकार ( वने-वने शिश्रियाणम्‌ ) 
प्रति पदार्थ या प्रत्येक काष्ठ में या प्रत्येक जल के परमाणु में विद्यमान 
( गुहा हितम्‌ ) गुप्त रूप से स्थित अभि तत्त्व को ( अङ्गिरसः ) विज्ञान 
वैता ( अनु अविन्द्न्‌ ) प्राप्त करते हैं और जिस प्रकार ( सः ) वह तू (मध्य- 
मानः ) प्राणायाम, ज्ञान, ध्शानाभ्यास से मथित होकर परमेश्वर प्रकट 
हेता है और जिस प्रकार अरणियों से मथा जाकर अभि प्रकट होता है 
इसी प्रकार ( मध्यमानः ) अपनी ओर शत्रु सेना के बीच में युद्धादि द्वारा 
ग्या जाकर ( महत्‌ सहः ) बडे भारी बल ख्प में ( जायसे ) प्रकट होता 
६। हे ( अंगर: ) सूय के समान या अंगारों के समान तेजस्विन्‌ ! या शरीर 
में प्राण के समान राष्ट्र के प्राणरूप ! ( त्वाम्‌ ) तुझको ( सहसः पुत्रम्‌ ) 
` केको पुञ्ज, शक्ति का पुतळा शक्ति से उत्पन्न हुआ ( आहुः ) कहत हें। 
सखायः स चः खस्यडचमिष{ स्तोमं चाझये | 
परषिष्ठाय क्षेतीनामूर्जा नप्त्रे सहस्वते ॥ २६॥ 
ऋण ५। ७ | १ ॥ 
इष ऋषि: । 'आभिदवता ॥ विराड़नुष्डप्‌ । गान्यारः ॥ 
गिह भा०--हे ( सखायः ) मित्रजनो ! ( वः ) आप लोग ( क्षितीनां 
१) भूमियो पर प्रचुर जल वर्षाने हारे मेघ के समान ( क्षितीनां ) 
है वासी प्रजाजनों पर ( वर्षिष्ठाय ) समस्त कामना योग्य सुखों कोः 
षने हारे और ( वर्षिष्ठाय ) सब निवासियों से सबसे ऐश्वय, ज्ञान 
हक में बदे हुए और ( ऊर्जः नप्त्रे ) बल पराक्रम ळे बांधने, न 
पुक( व्यवस्था भे रखने वाळे ( सहस्वते ) शत्रु विजयकारी बळ 
भन्ये ) अभि स्वरूप तेजस्वी पुरुष को ( सम्यञ्चम्‌ इषम्‌ ) सर्वो- 
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अ €०, गमं 
त्तम अन्न या अभिलाष योग्य पदाथ और ( स्तोमं च ) स्तुतियों या पदाधि- 
कारां का ( सं-भरत ) अच्छो प्रकार प्रदान करो । 


स९]समिद्ुवस वृषन्नग्न विश्वान्यय्यै ऽश्रा | 
इडस्पदे समिध्यस स नो वसून्या भ॑र ॥ ३० ॥ 
2 ऋण १० | १९॥। १ ॥ 
संवनन ऋषिः । आग्नदेवता । विराड्‌ अनुष्डपू । गान्धारः ॥ 


भा०- हे ( अझे ) अभे | ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विच ! राजन्‌ हे ( पन) 
'प्रजाओं पर सुखों के वर्षक ! बलवन्‌ ! तू ( अर्यः ) स्वामी होकर ही 
'( सं युवसे ) समस्त ऐश्वयौं को प्राप्त कराता है । और ( इंडः पदे) 
पृथ्वी के पृष्ठ पर (आ समिध्य से ) सब तरह से प्रकाशित होता है । 
'( विश्वानि ) समस्त ( वसूनि ) ऐश्वर्यों को ( सः ) वह तू ( नः ) हमें 
सम्‌ सम्‌ आभर ) निरन्तर प्राप्त कर । 
त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते बिच जन्तवः । 
~| ~ क्क 4 
शोचिष्केशं पुरुभ्रियाझे हृञ्याय वोढवे ॥ ३१ ॥ 
ऋ० १ । ४७ ६॥ 
पूर्क[एवः श्र; | अरिनदेवता । बिराडनुष्डप्‌ ॥ 
भा० - हे ( चित्रश्रवस्तम ) अद्‌भुत, आश्चयेकारी नाना अन्न आदि 
'एश्वयो और यशो के सबसे बड़े स्वामिन्‌ ! हे ( पुरुम्रिय ) बहुत प्रजा 
के प्रिय ! अथवा राष्ट्र वासी प्रजाओं को प्रेम करने हारे! हे (अ ) 
तर्जास्वनू ! अग्रणी पुरुष ! ( हव्याय ) स्वीकार करने योग्य राष्ट्र अ 
'को ( वोढवे ) अपने उपर उठाने के लिये ( विक्षु ) प्रजाओं में से (जतत / 
समस्त जन ( शोचिष्केशम्‌ ) दीसत युक्त किरणों वाळे सूर्य के समान दी 
मान्‌ ( रवाम्‌ ) तुझको ( हवन्ते ) बुलाते हैं । तुझे चाहते हैं । 
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| ¢ | ~ | ~ 
एना वो अञ्चि नमखोजों नपातमा इवे । 
Ne Ue ° | ७ > 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतमस्रतम्‌॥ ३२॥ 
ऋण ७।१६।१॥ 
वरिष्ठ ऋषिः । अञनिदेवता । विराड्‌ वृहृती । मध्यमः ॥ 


भा२-हे प्रजाजनो ! ( वः ) तुम्हारे ( एना नमसा ) इस आदर 
सत्कार के भाव एवं अन्न द्वारा या तुम्हारे नमन, वशीकरण के अधिकार 
कै यार ( प्रिय ) तुम्हारे प्रिय, ( चेतिष्ठम्‌ ) तुम सबको खूब चेताने वाले 
घम माग को उत्तम रीति से बतलाने. वाले ( अरतिम्‌ ) अत्यन्त बुद्धि" 
मान्‌, ( खध्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञशील, अहिंसक ( विश्वस्य दूतम्‌ ) सबके 
भाद्र योग्य सवत्र व्यापक ( अस्तम्‌ ) स्वयं अविनाशी, स्थिर अथवा 
\ भतम्‌ ) सब कार्यो के मूल आश्रयरूप ( ऊजः नपातम्‌ ) बल को 


' "ष्ट न होने देने हारे । अग्रणी. राजा को ( था हुवे ) मैं बुछाता हुँ । 
. "प सबके सामने प्रस्तुत, करता हूं । 


विश्वस्य दूतमस॒त विश्वस्य दूतमम्चर्तम्‌ । 
स योजते ऽअरुषा बिश्वभोजसा ढुंद्ववत्‌ स्वाहुतः ।३३। 
ऋ०७।१६।१।२॥ 
अझ्निर्देवता । निच॒द्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 

र क! विश्वस्थ दूतम्‌) संघ के पूजनीय या सब के समान 
ऱ्य तिनिधि ( अमृतम्‌ )'अचिनष्ट, दीर्घायु पुरुष को मैं प्रस्तुत 
प । ( विश्वस्य दूतम्‌ अस्तम्‌ ) सब दुष्टों के तापक राष्ट्र के लिये 
-_ छिप पुरुष को मैं प्रस्तुत करता हूं । ( सः ) वह ( अरुषा ) रोष 
५ स्वभाव के ( विश्वभोजसा ) समस्त विश्व के पालक, सबके 
भ गा पाले सामध्य से युक्त होकर ( योजते ) सबको सन्मार्ग में 
। ( स्वाहुतः ) उत्तम रीति से बुलाया जाकर ही ( सः दुद्रवत्‌) 
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रथादि से गमन करता है । अथवा ( अरुषा = अरुपौ ) वह दोप रहित 
सौस्य स्वभाव के ( विश्वभोजसौ ) समस्त जगत्‌ के पालक, उसको 
भोग करने में समथ दो प्रधान पुरुषों को राष्ट्र कायं में रथ में दो अश्रों के 
समान ( योजते ) नियुक्त करे । इस प्रकार ( सु-अ हुतः ) उत्तम रीति से 
अधिकार प्राप्त करके ( सः ) यह ( दुद्रवत्‌) राज्य कायं का संचालन करे | 


स ढुद्रवत्‌ स्व्राहुतः स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
सुब्रह्मा य॒ज्ञः सुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्‌॥ ३४॥ 
ऋ० ७ | १६।२॥ 
अभिदवता । आर्ष्यनुस्टरप । गांधार३ ॥ | 
भा०--( सः स्वाहुतः दुद्रवत्‌ ) वह अच्छी प्रकार अधिकार शर 
“करके राष्ट्र के कार्थ को रथ के समान चलाता है । और ( सः खाहुतः 
ढुत्ववत्‌ ) वह उत्तम आदर से छुछाया जकर आता है । वह ( सुब्रह्मा) 
“राजा, उत्तम ब्रह्मा, विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता से युक्त, ( यज्ञः ) यज्ञ के समा 
त्तम विद्वानों से युक्त होकर ( वसूनां ) राष्ट्र में बसने वाळे ( जनानाम्‌) 
मनुष्यों कं लिये ( सुशमी ) उत्तम कर्मवान होकर ( देवं) रमण 
“करने, भोगने योग्य ( राध्यः ) ऐेश्वयं को ( दधाति ) प्रदान करतो है। 
अग्ने वाज॑स्य गोमत ईशानः सहस्रो यहो । 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रयः ॥ ३५॥ ऋ० १1७१1 
गोतम ऋषिः । अभिदेवता | उष्णिक्‌ । षभः ॥ 
भा०- है ( सहसः यहो ) बळ के कारण उच्च पद को प्रात 


आदर पूवक सम्बोधन करने योग्य राजन्‌ ! हे ( अझ्ने ) अग्रणी न 
'सू( गोमतः ) गौ आदि पशु सम्पत्ति से युक्त ( वाजस्य ) ऐश्वर्य का (ईशा 
“स्वामी है । हे ( जातवेदः ) ऐश्वयेवान्‌ ! राजन्‌ ! ( अस्मे ) हमें वृ 
'श्रचः ) बढ़ी भारी अन्न आदि ऐश्वय, कीर्चि ( धेहि ) प्रदान कर । 
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| 
यहुः~यातेह्योतेश्चौणादिके रूगय्वादित्वात्‌ कुप्रत्यये निपातनाद्रप 
सिद्विः । यातः प्राप्तः पुण्यवशेन हूयते च स्वनाम्ना, इति यहुरिति देवराजः । 
| यहुर्यतश्राहृतश्चेति माधवः ॥ 
| 
| 
| 


स ऽइधानो वसष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा । 
रवढस्मभ्य पुवणीक दीदिहि ॥ ३६॥ ऋ० १॥ ७९।५॥ 
गोतमो राहूगण अपिः । अञ्निईवता । निचृदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०- राजन्‌ ! (सः) वह तू हे (इधानः) अपने तेज से देदीप्यमान 
सुः) सब प्रजा का वसाने हारा (कविः) दूरदर्शी, क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌, मेधावी (गिरा) वाणियों से (इंडेन्यः) सदा स्तुति योग्य होकर हे 
(पवणीक) बहुत से सेना-बळ से युक्त राजन्‌ ! तू (अस्मभ्यं) हमारे 
) घनेश्वय से युक्त राष्ट्र में (दीदिहि) निरन्तर तेजस्वी होकर रह । 


| पपा राजन्नत त्मनाग्ने वस्तारुताषसः । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतिं ॥ ३७॥ ऋ० १ | ९। ६ ॥ 


गोतमो राहूगण ऋषि: । अभिद्देवता । निचृदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०- हे (राजन्‌) राजन्‌ ! तेजस्त्रिन्‌ ! हे (अभे) अभ ! हे (तिग्म 
जम्म) तीक्ष्ण होकर शत्रुओं के अंग भंग करने वाले! (तिग्मजम्भ) 
जाने समान या वज्र या खड्ग रूप दंष्ट्रा वाले, खड॒गों से शत्रु को खा 
दिन पाले राजन्‌ ! ( क्षप ) रात्रि के अवसरों में ( वस्तोः उत उषसः ) 
गर प्रातः कालों के अवसरों में भी और सदा सब काल में ( सः ) 
३ रक्षस ) प्रजा के नाशक राक्षसो को ( प्रति दह ) एक २ करके 
फेर डाल | 
श्र ना ऽआअझ्िराइतो भद्रा रातिः खुभग भद्रो ऽअध्वर' \ 
ऽउत प्रशस्तयः ।। ३८ ॥ ऋ० ८ । १९। १९ ॥ 
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सोभरिः काण्व ऋषिः । अभिर्देवता । उष्णिक्‌ ककुवूवा । ऋषभः । तृचः प्रगायः | 


भा०--( नः ) हमारे लिये ( आहुतः ) अझ्निहोत्र द्वारा आहुतियो से 
प्रदीस अभि के समान ( आहुतः ) सव प्रकार से आदर पूर्वक, नाना 
ऐश्वयो से पुरस्कृत, शन्रुसंतापक, अग्रणी पुरुष (भद्रः) हमें कल्याणकारक 
हो । ( रातिः भद्रा ) उसका दान भी हमें सुखदायी हो । हे ( सुभग) 
उत्तम ऐश्वयंवन्‌ ! ( अध्वरः ) तेरा हिंसारहित राज्य पालन का कार्य (भद्रः 
सबको सुखप्रद हो । ( उत ) और ( प्रशस्तयः ) उत्तम प्रशंसाएं और 
प्रशांसा योग्य कार्य भी ( भद्रा ) सुखदायी हों । 
ऐश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा ॥ स्फुटम्‌ ॥ 
समस्त ऐश्वयं, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य ये छः प्रदार्थ भग 
कहाते हैं । 
अद्रा ऽउत प्रशस्तयो भट्ट मनः कुरुष्व वत्रतूय्थं । 
येना समत्खु सासहः ॥ ३६ || ऋ० ३ । ९ २० ॥ 
सोभरिः काण्व अपिः । '्रासडेवता । निच्चृदाध्णक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०- ( भद्रा उत प्रशस्तयः ) और समस्त स्तुतियां सुखकारी हो 
और तु ( बृत्रतृये ) नगर को घेरने वाळे, सन्मर्यादा के लोप करने 
दुष्ट पुरुषों के नाशक, संग्राम कार्यों में अपना ( भद्रं मनः ) कल्याण धुक 
चित्त (कृणुष्व) प्रदान कर । ( येन ) जिससे (समत्सु) संग्रामों में तू उनकी 
( सासहः ) पराजय करने में समथे हो । कन 
येना खमत्छु सासो ऽय॑ स्थिरा तजि भूरि शेत 
वनमा त ऽञ्राभेष्टिभिः ॥ ४० ॥ ऋ० ८॥ ९। १० ॥ 
सोभरिः काण्व अपिः । अभिर्देवता । निचृदुष्णिक्‌ू ऋषभः ॥ क 
भा०--( येन ) क्योंकि ( समत्सु) संग्रामों में तू ( सासहः ) ५ 
को पराजय करने में समथ रहे । अतः ( ( शधताम्‌ ) बळ पराक 
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पुरुषों के ( स्थिरा ) स्थिर सैन्प्रों को ( अव तनुहि ) अपने अधीन विस्तृत 
रुप से रख । और हम (अभिष्टिभिः ) अभीष्ट कामनाओं और अभिलापाओं 
के सहित ( ते ) तेरे अधीन ( वनेम ) ऐश्वयं का भोग करें । 


रन तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । ` 

अस्तमर्बन्त ऽञ्शवोऽऽस्तं नित्यासो वाजिन ऽहष॑ स्तोतृभ्य 
ग्रामर ॥ ४१ )॥ ऋ० ५।६।१॥ 

| कुमारवृषावृषी । अझ्निदेवता । निचृत्‌ पोक्रितः । पञ्जमः ॥ 


भा८--(यः) जो ( वसुः ) गृहस्थ के समान व प्रजाओं का बसाने 
हारा है और ( यं ) जिसके पास ( धेनवः ) दुधार गौवें और उनके समान 
समृद्ध प्रजाएं ( अस्तम्‌ यन्ति ) घर के समान शरण समझ करं प्राप्त हों 

( आशवः ) शीघ्र गमनकारी ( अर्वन्तः ) अश्वऔर अश्वारोही 
गण ( अस्तं यन्ति ) जिसको अपना गृह सा समझ कर शरण होते हैं। 

( वाजिनः ) वेगवाजू या ऐश्वयवान्‌ ( नित्यासः ) नित्य, सदा स्थायी 
रूप से रहने वाळे गृहस्थ पुरुष ( यं अस्तं थन्ति ) जिसको अपना घर 
सा शरण जान कर प्राप्त होते हैं मैं तो ( तं अभिम्‌ मन्ये ) उस सब के 
भेप्रणी, नेता, बलवान्‌ पुरुष को अभि शब्द से कहाने योग्य मानता 

जानता हूं । ऐसे गुणों से युक्त सर्वाश्रय हे अझे ! राजन्‌! तू (स्तोतृभ्यः) 
सत्य गुणों के प्रकाशक विद्वानों को ( इषस्‌ ) अन्न आदि ऐश्वयं ( आभर ) 
त फेरा, प्रदान कर । | 


सो ऽयो वसुंगेश से यमायन्ति धेनवः । 
| रघद्ववः ख सुजातासः सुरय ऽष 
॥ ४२ || ऋ० ५। । २॥ 


७ ४९  वघुर्थत आविय ऋषि! | परत ` वसुश्रुत आत्रेय ऋषिः । पर्कितः । पञ्चम! ॥ 
४१-४३--क्रररवेद सुश्रत आत्रेय ऋषिः ॥ 
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- भा०--( यः घसुः ) जो सबको बसाने घोला है और ( यं धेनवः 
सम्‌ आयन्ति) जिसके पास दुधार गौवों के समान समृद्ध प्रजाए शरण आती 
हैं। और ( रघुहुवः अवेन्तः ) तीव्रवेग से जाने वाळे अश्व और अश्वारोही 
पुरुष ( यं सम्‌ आयन्ति ) जिसके पास शरण आते हें । और ( यम्‌ ) 
जिसके पास ( सुजातासः सूरयः ) उत्तम रूप से विद्या आदि में कुशल 
विद्वान्‌ पुरुष पहुंचते हैं ( सः अझिः ) वह 'अझि' प्रकाशमान तेजसी 
नेता कहाने योग्य हैं। (ग्रणे) ऐसा मैं कहृताहु या उसकी मैं स्तुति करता हूं। 
हे राजन्‌ ! ( स्तोतृभ्यः ) उत्तम गुणों के वक्ता विद्वानों को तू ( इपं भा 
भर ) अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्रदान कर । 
उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष ऽआखनिं । 
डतो न ऽउत्पुपूयो ऽउंक्थेषं शवसस्पत.ऽइष॑ स्तोतृभ्य 5आ- 
भर ॥ ४३ ॥ ऋ०। ५। ६ । ९ ॥ | 
-वसुग्रत आत्रेय ऋषिः । अभिदैवता । निचृत पक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०- हे ( सुश्चन्द्र ) शोभन आचारवान और प्रजा के आह्वादक ! 
अथवा प्रजा को उत्तम गुणों से रंजन करने हारे! अथवा उत्तम 
ऐश्वयवान्‌ ! तू ( उभे दर्दी ) चमसों के समान फैलने वाले दोनों हाथों को 
जिस प्रकार पान करने घाला पुरुष अपने ( आसनि ) सुख पर धर लेता 
है उसी प्रकार तू भी ( उभे दवी ) शत्रु-सेनाओ को विदारण करने में 
समथ दोनों तरफ घिस्तृत दोनों पक्षों या बाहुओं ( ५७/1785 ) करो 
अपने ( आसनि ) मुख्य भाग पर ( श्रीणीपे ) आश्रित रखता, 
नियुक्त करता दै, उनको अपनी सेवा में लगाता है ।. हे ( शवसः पते, 
बल के स्वामिन्‌! तू ( नः ) हमें ( उक्थेषु ) ज्ञानो और .उचम स्ठात 
योग्य व्यवहारो में ( उत्पुपूर्या: ) ऊपर तक भर दे, या उत्तम पद तक 
-पाछन-पोषण कर । (इषं स्तोतृभ्यः आ भर) विद्वानों को अन्नादि भोग्य पदाय 


आस करा । 
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शान और क्रियायोग दोनों को (आसनि श्रीणीपे ) मुख्य रूप से, परिपक्क 
करा और ( उक्येपु ) विद्याओं में हमें पूर्ण कर । 
| अञ्च तसद्याश्व न स्तोमः क्तु न भद्र ह्वादस्पृशम्‌ । 
| ऋध्यामा त इओओहे; ॥ ४४ ॥ ७० ४। १० । १ ॥ 
। अझ्िदेवता । आर्षी गायत्री | षड्जः ॥ 
भा०--हे ( अन्ने ) अग्रणी नेतः ! (अश्वं न ) जिस प्रकार वेगवान्‌ 
अश्व को शीघ्रता से पहुंचा देने के कारण उत्तम साधुःचादों अछि अन्ना से 
सप्ृद्ध करते हैं और ( स्तोमैः क्रतुं न) जिस प्रकार स्तुति समूहों और वेद 
। मन्त्रों से यज्ञ कमं को समृद्ध करते हें। उसी प्रकार ( भव्रं ) कल्याणकारी. 
। ( हृदिस्पृशम्‌ ) हृदय में स्पशं करने वाळे, अतिम्रिय (तम्‌ ) उस परम 
| उपकारी तुझ को भी (ते ) तेरे योग्य (ओहैः ) नाना पुरस्कार योग्य 
पदार्थो से ( ऋध्याम ) ससद्ध करं । 
अधा ह्यग्ने क्रतोभद्रस्य दक्सस्य साधोः । 
रथीक्चतस्य बृहतो बभूथ || ४५॥ ऋ० ४।१०।३॥ 
अझ्चिदेवता । भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०- हे ( अझे ) अझ्ने ! ( अध हि ) भौर निश्चय से ( भद्रस्य ) 
सुखकारी कल्याणकारी, ( दक्षस्य ) बलवान ( साधोः ) कायसाधक 
उत्तम ( बृहतः ) महान्‌ (ऋतस्य ) सत्य यज्ञ, या राष्ट्रसञ्चालन के 
काये का ( रथीः ) रथ के स्वामी के समान नेता ( बभूथ ) हो कर रह । 
एभिनाअर्कैभवां नो ऽश्रवोङ्‌ स्वर ज्योतिः । 


अर विश्वेभिः समता <श्रनीकेः ॥ ४८ ॥ क० २।१०।३॥ 
अभिदेवता । भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ > 


भा० --है (अझ्ने) हे अग्रणी राजन्‌ ! विद्वन्‌! (ए भिः अक ) इन अचना 


४४-४ ६-#ऋग्वद वामदवा गोतम ऋषि: । 


| | , गुरु के पक्ष में - हे गुरो ! अल्हादक ( उभे दर्वी ) अज्ञान के नाशक 
| 


नी कही 4 ५१. ७७७ ६८ २ १ 0 2 9 कसर निति तत पे पा 
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योग्य पूजनीय विद्वानों के साथ और ( विश्वेभिः ) समस्त ( अनीकैः ) 
सैन्य-बलों के साथ रहकर भी ( अर्वाङ ) साक्षात्‌ (स्वः ज्योतिः न ) 
सुखकारी तेजस्वी, सूय के समान ( सुमनाः ) शुभ चित वाला होकर 
(भव) रह। ` 
अचि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसर सनु सह॑सो जातः 
बद्ल पवश न जातवद्सम्‌ | य 5ऊध्वया स्वध्वरा देवा 
देवाच्या कपा | घतस्य चिश्राष्ट्मनुचाष्ट शोचिषाजुह्वानस्य 
खापंषः ॥ ४७ || ६० १ । ११७ | १॥ 
अभिदेवता । विराड्‌ जाह्मी त्रिष्डुपू । धैवतई ॥ 

भा०--मैं ( होतारम्‌ ) ऐश्रय॑ के ग्रहण करने चाळे, ( दास्वन्तं ) 
ऐश्वयं के दान करने चाळे, (वसुम्‌ ) प्रजा के बसाने हारे, (सहसः सूनुम्‌); 
शत्रु को पराजय करने में समर्थ, सेना बल के संचालक, (जातवेदसम. ) 
अझ्नि के समान तेजस्वी, ( विप्रम्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष को ( अप मन्ये ) 
अभि अग्रणी नेता होने योग्य जानता हूं । (यः ) जो ( ऊध्वथा ) अपने 
सर्वोच्च ( देवाच्या ) देव, विजिगीषु पुरुषों को वश करने वाळी ( कृपा ) 
सामथ्यं या शक्ति से स्वय ( सु-अध्वरः ) सुरक्षित, उत्तम राष्ट्र का स्वामी 
अहिसित ( देवः ) राजा विजिगीपु होकर ( आजुद्वानस्य सर्पिषः ) ओहुति 
दिये गये घत की ( शोचिषा ) कान्ति से जिस प्रकार अभि जाज्वल्य 
मान होता है उसी प्रकार ( आजुद्वानस्य ) चारों तरफ से युद्ध मे 
भाकर टूट पड़ने वाळे ( सर्पिपः ) सर्पणशील, विविध पैंतरों से चलने 
वाले सेना-बळ के ( शोचिपा ) तेज से, लपटो से ( शृतस्य ) तेज क 
( चिश्राष्टिम्‌ ) विविध प्रकार की दीस्ति की अनुवष्टि ) कामना करता 
अग्ने त्वन्नो ऽअन्तम ऽउत ताता शिवा भवा बख्थ्यः । 
_बरउराग्नवसुश्रवा अच्छा नक्षि दुमत्तम९ रयिन्दाः। ० रयिन्दांः । 

४७--अग्वेद परुच्छेपादैवादाति ऋषि) ॥ 
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त त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुस्नाय नुनमीमहे सखिभ्यः 
NP ॥ ४८ ।।ऋ० ५। २४.॥ १ ॥ 
भा०--ज्याख्या देखो ( अ० ३। २५, २६) | 
येन 3ऋषयस्तपसा स॒त्रमायक्षिन्धाना ऊप्रम्नि९स्वराभरन्तः । 
| ० ७० | - ० | el € । € 10 
तस्मिन्नहं निदघ नाके ऽग्रश्च यमाहुमेनव स्तीणवांहषम्‌ ॥४६॥ 
अभिदेवता । आधीं त्रिष्डपू । थेवतः ॥ 
भा०-- येन ) जिस ( तपसा ) तप, सत्य धर्म के अनुष्ठान और 
तपश्चयौ के बल से ( ऋषयः ) दीर्॑दर्शी, वेदमन्त्राथे के ज्ञाता ( सत्रम्‌ 
आयन्‌ ) सत्य ज्ञान को प्राप्त होते हें । और (यम्‌ ) जिस ( अभिम्‌ ) 
शानस्वख्प परमेश्वर ज्योति को ( इन्धानाः ) प्रज्वलित करते हुए ( स्वः ) 
सुखमग्र लोक और आत्मप्रकाश को ( आभरन्तः ) प्राप्त करते हुए 
(सत्रम्‌) सत्य सुख को प्राप्त करते ह. ॥ ( तस्मिन्‌ ) उसी ( लोके ) 
सुखमय लोक या पद पर सैं ( अग्निम्‌ ) अग्रणी और अभि के समान 
तेजस्वी पुरुष को (नि दृधे) स्थापित करता हूँ । (यम्‌ ) जिसको (मनवः) 
मनुष्य लोग. (. स्तीणबर्हिषम्‌ ) विस्तृत एं महान्‌ आकाश को छांघ 
कर विराजमान सूंयं के समान समस्त प्रजाओं से ऊपर या इस लोक 
पर अधिष्ठाता रूप से विराजमान बतलाते हैं ॥ शत० ८।६।३१। ११ ॥ 
“स्तीणंत्रऔहिपम?- -प्रजा वै बर्हिः । कौ० ५ । ७ ॥ पशवो वै बहिः । 
५०२ । ४ ॥ अयं लोको बर्हिः श० १ । ४ ॥ २४ । क्षत्र चै प्रस्तरो विश 
इतर वाहः । दा० १ । ३। ४ । १६ ॥ , 
त पत्नीभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रैश्नोतृभिरुत वा हिरण्येः | 
नाके शृभ्णानाः स्‌ कतस्य लोके ततीये पछ्ठे5अश्र्थिं राचने दिवः।५०। 
- > 21 ८ त = & < 
अभिदैवता । भुरिगाषी त्रिष्डपू । धैवतः ॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वानो ! विजिगीपु पुरुषों ! ( तम्‌ ) उस पूव 
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कहे अग्रणी नेता और विद्वान्‌ की हम लोग (पुत्रेः ) पुन्नो, ( भरातृभिः ) 
भाइयों, ( पत्नीभिः ) धर्मपल्लियों, (उतवा) और ९ हिरण्येः ) सुवणं 
आदि धातुओं सहित ( नाकम ) परम सुख का ( शृभ्णानाः ) ग्रहण करते 
हुए अर्थात्‌ सुख प्राप्ति के साधनों का उपाजन करते हुए ( सुकृतस्य ) 
उत्तम धमो चरण के ( लोके ) लोक में और ( तृतीये ) उत्कृष्टतम ( पृष्ठ 
आश्रय में ( दिचः ) सूयं के प्रकाश से (रोचने ) प्रकाशित,अन्धकार रहित 
स्थान में ( अनु गच्छेम ) अनुसरण करें । शत० ८ | ६ । ३।१९॥ 


क 

शा दी मध्यमरुद्ददू अुरण्युरयसभ्चिः सत्पतिश्रेकिंतान: । 

४४ शिव्या निहितो दविदयुतद घस्पदं छणतां ये पूतन्यव॥४१॥ 
अझिदेवता । स्वराडापी त्रिष्डपू । धैवतः ॥ 


ह भ प्रा ( अयम्‌ ) यह ( भुरण्युः ) प्रजा का भरण पोषण करने में 
सध; ( सत्पतिः ) सत्य का, सत्‌ जनों मा पालक ( चेकितानः ) विद्वान्‌ 
( अझनिः ) अग्रणी, राजा ( वाचः ) वाणी,. वेदत्रयी के, अथवा राज्य 
की व्यवस्थाओं के ( मध्यस्‌ ) मध्य स्थान, मध्यस्थ न्यायकर्त्ती पद को 
( अर्हत्‌ ) प्राप्त करे । और ( प्रथिब्याः पृष्ठे ).पथिवी, भूमि की पीठ पर 
( निहितः ) स्थापित होकर सूय के समान ( दविद्युतत्‌) सत्य का प्रकाश 
करे । और ( ये पृतन्यवः ) जो सेना द्वारा संग्राम या कलह करना चाहते 


हैं उनको ( अधः पद्म्‌ कृणुताम्‌ ) नीचे स्थान पर गिरा दे। शप? 
८।६।३।२०॥ 


[| 
अयसग्निवीरतमो वयोधा: सहस्त्रियों घोततामप्रयुच्छन्‌ । 


aS 


॥ ~ 
बि्राजमानः सरिरस्य मध्य $उप प्रयांद्दि दिव्यानि चामं ॥ ५२ 
असिदेवता । निचृदार्षी त्रिष्टपू । पैवतः ॥ - - 
मा९ अग्रम्‌ अप्निः ) यह अग्रणी, नेता, राजा ( वीरतमः ) वीरं 
में सबसे अधिक बीर, ( वयोधाः ) सबसे अधिक दीर्घायु अथवा -* 
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के जीवनों का पोषक या अन्नादि ऐश्वर्या का धारक, ( सहस्रियः ) हजारों 
योद्राओं के बराबर बलवान्‌; और ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न करता हुआ 
( द्योतताम्‌ ) प्रकाशित हो । ( सरिरस्य मध्ये ) अन्तरिक्ष के बीच में सूय 
के समान ( सरिरस्य मध्ये ) इस. । छोक समूह के बीच ( विश्राजमानः ) 
विशेष तेज से प्रकाशमान होकर हे राजन ! तू (. दिव्यानि धामा ) दिःय 
अधिकारों, तेजो और पदों को ( उप प्रयाहि ) भली प्रकार प्राप्त कर । 
शत० ८1६३ | ३ २१ ॥ | 
सम्प्रच्यवध्चमुप सप्रयाताग्ने प॒थो देवयानान्‌ कणुध्वम्‌ । 


ft [| Ce [a र |= 
पुनः छृण्वाना पितरा युर्वानान्वात। इत्‌ त्वय्ि तन्तुमतम्‌॥५३।॥ 


अशिरेवता । भुरिगार्षी पाक्तः । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! प्रजाजनो ! आप लोग ( सम्‌ प्च्यध्वम्‌ ) 
अच्छी प्रकार मिलकर आओ और (सं प्रयात) साथ मिलकर "याण करो । 
हे ( अभे ) अप्नणी नेतो और विद्वान्‌ पुरुषों ! आप सब मिलकर ( र 
यानान्‌ पथः ) देवों, विद्वानों के जाने योग्य मार्गा को, घमोचरण 
ब्यवस्थाओ को और देव, राजा के जाने: योग्य विशाल मार्गों को या 
'बिजयार्थो सेनाओं के जाने योग्य मार्गों को ( कृणुव्वम्‌ ) :बनाओो । और 
हे ( अभे:) नेतः राजन्‌ ! ( युवाना. पितरा ) युवा माता पता, (पुनः ) 
वारे २ ( तयिः) तेरे आश्रय पर, तेरी रक्षा में रहते हुए (कृण्वाना) ब्रह्म 
चयं का पालन एव गृहस्थ घर्मं का आचरण करत हुए ( एतम्‌ ) इस 
( तन्तुम्‌ ) विस्तृत राष्ट्र रूप यज्ञ को या प्रजोस्पालन ख्प सन्तति कार्य 
को ( अनु आतांसीत्‌ ) बराबर बनाये रक्‍खं । 
०'कृण्वाना;* “पतरा’ ऐसा महीघर ओर 
तदनुसार --प्रजाजन ही (. युवाना पितरौ कृण्वानाः ) जुड़ा 
ही अगली सन्तान के निमित्त पिता माता बनाते हुए ( ला ) तुझ राजा 


बटा मिसत पाठ दे । 
) शुबा युवतियों को 
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ध में ( उनः एतम्‌ तन्तुंम्‌ अनु-आतांसोत्‌ ) फिर भी इस प्रजातन्तु 
बनाये रक्खे। शत० ८॥ ६1 ३ | २९॥ 
€ 
व पक्ष में “ सीत्‌? यहां क्र 
हूर > नि तिर यहां ब्यत्यय से द्विवचन के स्थान में 
के र दूसरे पक्ष में बहु वचन के स्थान में एक वचन है। 
न्तु यह शपथाभिमत पाठ के विरुद्ध होने से उपेक्षा योग्य है । 


| ~ el 
उद्छुव्यस्वाग्चे पतिजागृहि त्वामिष्टापृत्ते ख स॑जेथामयं च । 
आस्मन्‌न्सघस्थऽअ्रध्यत्त विश्वे देवा यज्ञ मन 
, = भस्वऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत! 
'आभिदेवता । आर्षी तरिष्ड॒प्‌ । घेवतः ॥ 
भा०-- प गी, गृहपति 
नो बल हे ( अझे ) अअणो, गृहपाते के समान प्रजापालक राजन्‌ ! 
गज दबु स्व ) उठ, जाग, उत्कृष्ट धर्माचरण को जान । ( त्वम्‌ ) तु 
त्ये Ce 
१०७ जागृह ) प्रत्येक कायं के लिये जाग्रत रह, प्रत्येक प्रजा के लिये 
र के होकर रह 1 ( स्वस्‌ अयम्‌ ) तू और यह प्रजाजन दोनों मिल- 
इष्टापूत ) इष्ट अभिलषित सुख के देने वाले उत्तम कर्म, दान, 
यज, तप आदि और पृत्ते' शरीर और गृह को पूणं करने वाले ब्रह्मचय और 
क्ष न आदि कम, इनका (संसजथाम्‌ ) पालन करो और (अस्मिन ) 
ल ‘SRE ( सधस्थे ) एकत्र. होने के समान, गृहस्थ 
र राष्ट्र में ( विश्वदेवाः ) समस्त देवगण, विद्वान्‌ और राजा लोग और 
र च 2 अजमान, दाता, गृहपति और राष्ट्रपति भी ( अघि“ 
सीदत ) आकर विराज । वे राष्ट्र पर अधिकार पदों को प्राप्त करें ॥ शत» 
८।६।३।२३॥ | म म 
~ ॥.< रट) नि? 
येन वहासि सदरं येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । 
तनेम यज्ञ नो नय॒ स्वर्डेवेषु गन्त॑वे ॥५५॥ अथव. ९1७1१७॥ 
` _ अझिद्रेवता । निन्नृदनुष्ड प्‌ । गान्धारः ॥ | 
भा०-हे ( अझे ) अभे ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! गृहपते ! राष्ट्रपते ! " 
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| (येन ) जिस बल से तू ( सहस्रं ) हजारों अपरिमित प्रजाओं को (वहसि) 
| धारण करता है । और ( येन ) जिस बल से ( सवंवेदसम्‌ ) समस्त 
यो और समस्त वेदोक्त ज्ञानों और कर्मी को ( वहसि ) धारण करता 
| है( तेन) उस बल सामर्थ्य से ( नः ) इमारे ( इमं यज्ञं ) इस यज्ञ, 
| साधम, राष्ट्र पाळनस््रूप परस्पर संगत कत्तव्य को ( देवेपु ) विजयी 
|| भर विद्वान्‌ पुरुषों के आश्रय पर ( स्वः गन्तवे ) सुख प्राप्त करने के 
| धि ( नय ) सन्मार्ग पर छे चळ । अर्थात्‌ तू हमारे राज्य और गृह के 
भर्यो को विद्वानों के दिखाये मार्ग पर चला । ८ ३ । ३। २५॥ 


७, ० ~ ~ ७ ८ ५५ 9 
| अर्थ ते योनिऋत्वियो यतो जातो ऽश्ररोचथाः । 
| तेथ्जानन्नग्न 5आ रोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ ५६॥ 
| व्याख्या देखो ( अ० ३ । १४ ) और ( अ० 1२। ५२ ) । शत० 
| | | 


| “। १।३।२४॥ 
| | लर | | 
। पश्च तपस्यश्च शेशिरावृतू ऽञ्ग्नेरन्तः शेषोऽसि कर्पेतां द्यावा 
~ 1 क 
| रो केटपन्तामाप 5य्रोषघयः कढ्पन्तामग्नय; पृथङ्‌ मम 
७ |] » ० |. ?.... ०६ 
| ह सत्ता: | ये 5श्रग्नयः सम॑नखोऽन्तरा द्यावापृधिवी ऽमे 
~ ~ [| ~ vl 2 
| त ऽअभिकर्पमाना ऽइन्द्रमिव देवा ऽअभिसविंशन्तु 
इवतयाङ्कि सी | 
पतयाङ्गरस्वद्‌ घुवे सीइतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शिशिरतुँ बता । स्वराडुत्कृतिः । षड्जः ॥ 
( बैश तपः तपस्यः च ) 'तप और तपस्य’ माघ और फाल्गुन दोनों 
| त कत्‌ ) शिशिर ऋतु के दो मास हैं | दोनों शिशिर कहाते हैं। 
` भन्त:० इत्यादि ( १३ । २५ ) के समान जानो । शत० ८।७।१।५॥ 
आ का वि 
शरसी | त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठ ज्योतिष्मतीम्‌ | 
हे | स ~ ° ~ le 
श्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतियच्छ । 


थे ~ ~ le £" [a 
सयुस्तेऽधिपतिस्तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्‌ श्वा सींद्‌॥ ५८॥ 
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विदुषी देवता । भुरिग ब्राह्मो बृहतो । मध्यमः ॥ 

भा?--( परमेष्ठी ) परम, सर्वोच्च स्थान पर स्थित सूथ के समान 
विद्वान्‌ तेजस्वी राजा ( त्वा ) तुझ ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) सूर से प्रकाशित 
पृथ्वी के समान आश्रयभूत सकल धेश्वयं से युक्त पृथ्वी को ( दिवः परे ) 
ज्ञान और प्रकाश के आश्रय में (सादयतु) त्यापित करे । शेष की ब्याख्या 

देखो ( अ० १४ । १४ । ) शत० ८ | ७ | २१, १२ ॥ 


नाक प्रण [छुद्र प॒णाथो सीद श्रवा त्वम्‌ । 
इन्द्राग्नी त्वा बहस्पतिरस्मिन योन।वासीषदन्‌ ॥५६॥ 
ता अस्य सद्दाइसः साम श्रीणन्ति प॒श्चयः । 
जन्मन्द्वाचा विशस्त्रष्वारोचन ढिचः ॥ ४० ॥ 
इन्द्र विश्वा 5अवीवधन्‌ समद्रव्यंचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजाना <सत्पंति पतिंम्‌ ॥ ६१॥ 
भा०--ब्याख्या देखो ( अ० १२ सं० ५४, ५५, ५६ ॥ ) शत? 
८5।७।२।१-१९॥८।७। ३।८॥ 
ग्राथदश्चो न यवसेऽविष्यन्यदा महः सवरणाद्वथस्थात्‌ | 


आदस्य वातो अनं वाति शोचिरधं स्म ते वर्जन कृष्णमस्ति | 
२॥ 


२॥ 


ऋण ७ । २ । 
वसिष्ठ ऋषिः । अमिदेवता । विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ ड 
भा०--( अश्वः ) अश्व जिस प्रकार ( यवसे अविष्यन ) आ 
लिये जाना चाहता हुआ ( प्रोथत्‌ ) अपने नाक, नथुने फड फडा 
करता है ओर ( यदा ) जब घह ( महः संवरणात्‌.) बडे ह ह 
संवरण', बन्द रहने के स्थान, अस्तबल से ( वि अस्थात.) 


से जाता है तब भी हिनहिनाता है । उसके अनुकूल वायु बढ तत 
ERAS NAS 4 च्या 


२८--परमेष्ठी सोरम्‌ । सर्वा० ॥ 
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८४११” 


| 


ANS 


उसका ( व्रजनं ) चाल (कष्णम्‌ अस्ति ) बडा आकर्षक होता है । और 
| बिस प्रकार वह. ( अभि ) लौकिक अभि भी (यवसे) अपने भक्ष्य 
| काष्ठ आदि में लगना चाहता हुआ ( प्रोथत्‌ ) शब्द करता है । और जब 
| (महः संवरणात्‌ ) अपने बडे भारी आच्छादक काष्ठ आदि से (प्र वि अस्थात्‌). 
| प्र होता है तब भी शब्द करता है । ( आत्‌ ) और उसके पश्चात्‌ अभि 
|| $ प्रकट हो जाने पर ( वातः वायु अस्थ शोचिः अनुयाति ) वाचु इसकी 
| खाला के अनुकूल बहता हे उसकी ज्वाला को बढ़ाता है, तब (ते ्रजनं कृष्णम्‌, 
| भसति ) हे अझे ! तेरा त्रजन, गमन का. स्थान, काळा कोयला बन जाता 
। इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( अवसे अश्वः नः ) घास चारे के 
ह्यि लालायित अश्व के समान ( अविष्यन्‌ ) राष्ट्र को प्राप्त करना 
भथवा शत्रु पर चढ़ाई के लिये जाना चाहता है तब और जब (महः 
पैपरणातू ) बड़े संवरण राजमहल आदि से निकल कर ( वि भस्थात्‌ ) 
| “थान,करता है तथ तू (प्रोथत्‌) शब्दों को करता हुआ, अपनी आज्ञाएं देता 
| ईभा, गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता है।( अत्‌ ) तब 
( भख शोचिः अनु ) उस तेरे ज्वाला या तेज के अनुकूल ( वातः ) 
। पेषु के समान प्रबळ वेगवान्‌, शत्रु को तोड़ फोड़ डालने वाला वीर 
| य ( अनुवाति ) तेरे पीछे पीछे जाता है । ( अध) और तब ( ते 
निने) तेरा ऐसा प्रयाण करना ( कृष्णम्‌ ) सब के चित्तों को आक ण 
वाला और शत्रुओं के राज्य-समृद्धि को खेंच लाने वाला या शत्रुओं 
उखा देने वाळा ( अस्ति ) होता है । शत० ८।७९ ९० १२ 
` आयाष्ट्या सदन सादय़ाम्यचंतश्छायाया इसमुदरस्य हृद्ये । 
वीवी भस्दहीमा या द्यां भार्या पृं्चिवामो डेर रिच्तम्‌|॥६२।॥ 
| विदुषी देबता । विराट्‌ त्रिष्ठपू । घैवतः ॥ 
भा०-हे राज्यशक्तो ! ( रश्मिवतीम्‌ ), किरणों से युक्त, प्रभा के 
पेभान(तेज[खिनी, ( भास्दतीम्‌.) सूर्य की दीप्ति के समान प्रकारावाछी (त्वा) 
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तुझ को ( आयोः ) न्याय माग पर चलने वाले दीर्घायु, ( अवतः ) प्रजा 
के रक्षक राजा के ( सदने ) आश्रय पर और ( छायायाम्‌ ) उसके 

आश्रय में और ( समुव्र्ख हृदये ) समुद्र के समान गम्भीर अक्षय 
कोशवान्‌ राजा के ( हृदये ) हृदय. में, उसके चित्त में ( सादयामि) 
स्थापित करता हूं तू (या ) जो ( द्याम्‌, एथिवीम्‌, उरु अन्तरिक्षम्‌ ) 
आकार, प्रथिवी और विशाळ अन्तरिक्ष तीनों को अपने तेज पे 
९ भाभासि ) प्रकाशित करती है ॥ शत० ८।७।३।१३ ॥ 


खरी पक्ष में-( आयोः ) आयुष्मान्‌, पूणायु ( अवतः ) पालक 


९ समुद्वस्य ) गम्भीर, अक्षय वीयवान पुरुष के ( सदने ) गृह में, उसकी 
९ छायायाम्‌ ) छाया में, उसके गहरे हृदय में स्थापित करता हुँ । तू प्रभा 
के समान रदिमवती और भास्वती, तेजस्विनी हो । तू अपने सदगुणों पै 
तीनों छोको को प्रकाशित कर । 

परमष्ठा त्वा सादयतु दिवम्षष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं दिव यच्छु 
दिवे रह दिवं मा दिछंसीः । विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यान 
. यादानाय प्रातष्ठाय चारत्राय । खुयरस्त्वाभिपात मह्या स्व॒स्त्या 
छादिषा शन्तमेन तयां देवत॑याऽङ्गिरस्वंद ध्वे सीदतम्‌ ॥ ४ | 

परमात्मा दवता | आक्रति | पचमः ॥ 


भा०-व्याख्या देखो (१४ । १९) (१४। १४) (१५1 ` 
शत०८।७।१।२२॥ शत० ८।७।३।.१८।१8॥ 
सहस्रस्य प्रमासे सहस्रस्य प्रतिमासे । 
- खहस्रस्योन्मासिं साहस्राऽसि सहस्राय त्वा ॥ ६४ 
बद्वान्‌दवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


| 
भा०-हे राजन्‌! हे राष्ट्रशक्ते ! खि! और हे री 


६ सहस्तस्य प्रमा असि `) हजारों पदार्थों से युक्त इस विश्व 
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५.2 | 
| न करने वाला है। तू ( सहस्य प्रतिभा असि ) सहस्रो ऐश्व्यौ का 
। गक अर्थात्‌ सह्रों के बल के तुल्य बलवान्‌ दै । ( सहस्रस्य उन्मा ) 
बत्ति ) हजारों से अधिक ऊंचे पद मान, प्रतिष्ठा और बल से युक्त है। ] 
ही से तू ( साहख्ः असि ) सहत्तो के उपर अधिष्ठाता होने योग्य है । 


( सह्य त्वा ) तुझे में “सहस्रः नाम उच्च पद के लिये नियुक्त करता हूँ । 


| शत० ८ | ७ | ७। ११ ॥ 
1 


॥ इति पञ्चद्शो 5ध्यायः ॥ 


[ तत्रं पश्चषष्टिक्रेचः ] 


शते मौमांसाती।बै-प्रतिष्ठितविद्यालँकार-श्रीमत्पाणडतजयदेवशमँक्कते 
यजुरवेदालोकभाष्ये पन्चदशोऽध्यायः॥ 


TTR re कद, पाक का पाक पक उन कक 
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॥ अथ फोइशोऽघ्णायः ॥ 


अध्यायस्य प्रमेष्ठी देवाः प्रजापतिर्वा ऋषि; | रुद्रो देवता | 


॥ ओम्‌ ॥ नमस्ते रुद्र मन्यर्व ऽ उतो त॒ ऽइष॑वे नम | 


बाहुभ्यामुत त नमः॥ १॥ 
आधी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( रुद्र ) इष्टों के रुलाने वाले राजन ! ( ते मन्यवे ) परे 
-मन्यु को अर्थात्‌ मन्युस्वरूप तेरे अधीन रहने वाळे तीक्ष्ण वीर एुर्षों 
-को ( नमः ) नमस्कार या उनका भोग्य अन्न ओर चत्र, शश 
'घीर्योचित कर्म या वीयं, शक्ति प्राप्त हो । ( उतो ) और ( ते ) तेरे (इप३) 
इप, शज्नुआ क मारने वाळे बाण अर्णात्‌ बाणधारों सन्य को ( नमः 
न्न प्राप्त हो । ( ते बाहुभ्याम्‌ ) तेरी बाहुओं को, बाहु रूप सेना के 
“को ( नमः ) शत्र को नमाने वाला वीयं प्राक्त हो । 


| 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
तया नस्तन्बा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ * | 
स्वराड श्रनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ | 
भा०--हे ( रुद्र ) शत्रुओं के रुलाने और सजना को सुख देने | 
-राजन्‌ ! ( या ) जो ( ते ) तेरी ( शिवा ) कल्याणकारिणी | 
अघोर, उपद्रवरहित, शान्त, सौम्य रूप वाली ( अपापकाशिनी ) | 
अतिरिक्त पुण्य का ही प्रकाश करने वाली (तनुः) विस्तृत का तसा 
व्यवस्था या आज्ञा रूप बाणी है ( तया) उस ( तन्त्रा श 
अति अधिक विस्तृत कल्याण और शान्तिदायिनी वाणी, रा न्‍्टा वाणी, राउयब्यस्था i 
oi ERR SoS RMU 
१-अथातः रातरुद्रियो होमः ॥ १-३ परमेष्ठी कुत्स षिः | ६ 
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| ( गिरिशन्त ) आज्ञारूप, व्यवस्था या वाणी से ही सबको शान्ति देने 

| बाठे! तू ( अभि चाकशीहि ) सब को देख, सब पर दृष्टि रख या तू राज्य 

। अ शासन कर । 

| यामिषु गिरिशन्त हस्ते बिभष्येस्तवे । 

| शिवां गिरित्र तां कुर मा हिंसीः पुरुष जगत्‌ ।॥ ३॥ 

| रुद्रो देवता । विराड्‌ भार्ष्यनुष्डपू । गान्धारः ॥ 

| भा०-हे (गिरिशन्त ) आज्ञारूप या वाणी में सब को शान्ति 
भपक या मेघ के समान सुखों को सब पर बर्षानेवाळे स्वरूप में सब 

| शान्तिदायक ! ( याम्‌ इपुम्‌ ) जिस -इपु अर्थात्‌ बाण आदि शख 
| को तू( अस्तवे ) शत्रओं पर फेंकने के लिये ( हस्ते ) अपने हनन- 
भरी हाथ में ( बिभर्षि ) धारण करता है । हे ( गिरित्र) विद्वानों के 
| 'क्षक या अपनी आज्ञा, व्यवस्था में सब के रक्षक! ( ताम्‌) उसको 
(शिवाम्‌ ) शिव, मंगलकारक (कुरु) बनाये रख । (पुरुषम्‌ ) पुरुषों, मनुष्यों 

भेल्य ( जगत्‌ ) जंगम गौ आदि पश्चुओं को ( मा हिंसीः ) मत मार । 


शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि | 
यथा न; सर्वेर्भमिज्जगंद्यच्म ७ सुमना असत्‌ ॥ ४ ॥ 
रुद्रो देवता । निचृदाष्येनुष्ठप । गान्धारः ॥ 

| च भा०-हे ( गिरिश ) समस्त वाणियों या आज्ञाओं में स्वयं आज्ञा- 
( टक व्यवस्थापक रूप से विद्यमान राजन्‌! ( त्वा ) तुझको हसं 
| वचसा.) कल्याणकारी, सुन्दर वचन से ( अच्छ वदामसि ) 

मकार नित्रेदुन करते हैं । ( यथा ) जिससे ( नः ) हमारा ( सवम्‌ 
| द समस्त जगत्‌ प्राणि वर्ग और राज्यव्यवहार ( अयक्ष्मम्‌ ) 
षम आदि रोगों से रहित निर्विध ( सुमनाः ) और परस्पर शुभ 
वाला ( असत्‌ ) हो। 
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अध्यवोचदधिवक्का प्रथमो देव्यो मिषक्‌ । 


nl | 
अहश्च खवोञ्जम्भयन्त्सवोश्च यातुघान्यो 5धराचीः परांसुव ॥॥ 


222, 


एकरुद्रो देवता । भुरिगार्षी बृद्दती । मध्यमः॥ 


भा०--( प्रथमः ) सवश्रेष्ठ ( दैव्यः ) देवों, राजाओं और विद्वानों 
और शासकों का हितकारी, ( भिषक्‌ ) शरीर-गत और राष्ट्र-गत रोगों 
और पीड़ाओं को दूर करने में समर्थ पुरुष ( अधिवक्ता ) सबसे उपर 
अधिष्टाता रूप से आज्ञापक होकर ( अधि अवोचत्‌ ) आज्ञा दे । हे ऐसे 
समथ विद्वान्‌, राजन्‌ ! तू ( सर्वान्‌ च अहीन्‌ ) समस्त प्रकार के सापों को 
जिस प्रकार विषवैद्य और गारुडिक वश करता है. उसी प्रकार तूमी 
( अहीन्‌ सर्वान्‌ ) सब प्रकार के सपौं के समान कुटिळाचारी पुरुषों को 
( जम्भयन्‌ ) उपायों से विनाश करता हुआ और ( सर्वाः च ) सब प्रकार 
की ( याचुधानीः ) प्रजाओं को पीड़ा, रोग, कष्ट, बाधा देने वाळ 
( अधरादीः ) नीचमाग में लगी हुई, दुराचारिणी, व्यभिचारिणी शि 
चा नीच शक्तियां हैं, उन सबको ( परा सुव ) राष्ट्र से दूर कर | 


< 1 0 || 
असो यस्तास्रो अरुण ऽउत बभ्नः स॑मङ्गल॑ः 1 ये चेन र्र 
अभितो ~ ~ ० प्र टू ~ 
ऽग्रभितें दिषु श्रिताः सहस्थशोवेषाईहेड ऽहैमददे ॥ ६ ॥ 


रुद्रोदेवता नि'चृदार्षी पंक्ति | पज्ञमः ॥ | 
भा०--( असौ यः ) यह जो ( तास्रः ) ताम्बे के समान र्क्त, क | 
शरीर एवं तेजस्वी ( अरणः) अभि के समान तेजसी, (बह | 
के. समान पीले-लाल रंग का सु-मङ्गलः ) शुभ मंगल > । | 
अलंकृत हें ।.अथवा यह जो ( ताम्रः ) सूर्य के समान छाल रह बै 
और शत्रुओं को क्लेशित कर देने में समथं और ( अरुण ) पैन 
समय के सूर्य के समान गुलाबी प्रभा वाला, अथवा शत्रु कर 
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जाने वाळा, अथवा सबका शरण्य ( उत बभ्रुः ) पीले धूत्र वणे का, 
कपिल, पाटळ रंग का अथवा अन्न के समान सब प्रजा और खुत्य 
बर्गे का भरण, पोषण, पालन, करने में समयं (सु-मंगलः) सुखपूर्वक सर्वत्र 
बिचरने में समथ है। और (ये च ) जो भी (रुद्राः ) शत्रु को रुलाने, 
रोकने वाले, या गंभीर गजना करने वाळे वीर गण ( एनम्‌ अभितः ) 
इसके इद्‌ रिदं ( दिक्षु ) समस्त दिशाओं में ( धहस्रशः श्रिताः ) हजारों 
की संख्या में विराजमान हैं ( एषाम्‌ ) इनके ( हेडः ) रोप, क्रोध या अना 
दुर भाव को हम ( अव इमहे ) दूर करें शमन कर । 


= le 
असौ योऽवसर्पति नीलंग्रीबो विलोहितः । 
७ [| 
उतन गोपा 5अदश्रन्नइभ्रच्जुदहायैः ख दष्टो मुंडयाति नः।७। 
७-१६ विराड्‌ आर्षी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
ह भा०--( यः ) जो ( असौ ) वह ( नीलग्रीवः ) गले में नीलमणि 


वेषे और ( विलोहितः ) विशेष रूप से लाल पोशाक पहने अथवा विविध 
र अधिकारों से उच्च पद को प्राप्त कर ( अवसपंति ) निरन्तर आगे 


। तदा चछा जाता है ( एम्‌ ) उसको तो ( गोपाः ) गौवों के पालक 


गोपाल और ( उदहायंः ) जल लाने वाली कहारियो तक भी ( अदशन्‌ ) 
( लेती हैं और पहचानती हैं ( सः) वह ( दृष्टः ) आखो से देखा जाकर 
है; खुडयाति ) हम प्रजाजनों को सुखी करे । | 


पद ($,७ ) -- बह्मध्यान में समाधि के अवसर के पूव ताम्र, अरुण, बज्न, 
? पै रक्त आदि वणो का साक्षात्‌ होता है । उस आत्मा के ही आधार 

ने दि ) रोदन शील सहस्रों प्राणी अश्चित हैं। हम उनका अनादर 
गोम मर्‌ । क्योंकि उनमें वही चेतनांश हैं जो हम में हैं । उसी आत्मा को 
के समान स्वच्छ कान्तिमान्‌ अथवा लालमणि के समान 

व रोहित रूप से ( गोपाः ) इन्द्रिय-विजयी अभ्यासी जन और 


४२ 
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( उदहायंः ) ब्रह्मासृत रस का आस्वादन करनेवाली चित्तभूमिये साक्षात्‌ 

करती हैं, वह हमें सुखी करें । 

इंश्वर-कषत्र में-वह पापियों को पीडित करने से “ताम्न', शरण देने से 
“अरुण, पालन पोषण करने से बभ्र, सुखमय रूप से व्यापक होने से 
“सुमङ्गल' है । समस्त ( रुद्राः ) बड़ी शक्तियां, उसी पर अश्रित हैं । हम 
उनका अनादर न करें । वह प्रलयकाल में या भूतकाळ में जगत्‌ को लीन 
करने वाळा होने से “नीलग्रीव” है, भविष्य में विविध पदार्थों का निरन्तर 
उत्पादक होने से विलोहित’ है । उसको संयमी जन और ब्र्मरसपायिनी 
ऋतंभरा आदि चित्त वृत्तियां साक्षात्‌ करती हैं । वह ईश्वर हमें सुखी कर । 

. नीवग्रीचाः = नीळास्यः यथा .. चूलिकोपनिषदि ` नीलास्यः प्रह 
शायिने । अत्र दीपिका-लीनमास्यम्‌ सुखं प्रबृत्ति द्वार रागादि येषां तथोक्तः । 
तत्र नळयोवणविपययइछान्दसः- ` 

यस्मिन्‌ सवमिदं प्रोतं ब्रह्म स्थावरजंगमम्‌ । 


9% तस्मिन्नेच ७. ~ ` >) | 
न्नेव लयं यान्ति बुद्बुदाः सागरे यथा ॥१७॥ चू० आ” 


ॉ.5स्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
अधो ये अस्य सत्वांनोऽहं तेभ्यो अकरं नमः ॥ ८ ॥ 
निचृदाष्यनुष्टुप । गान्धारः || 

[०—_पूचाक्त ( नीळ-ग्रीवाय ) शुद्ध सुन्दर कण्ठ खर बाळे, 
मणि से भूपित कण्ठके तुल्य विद्या से भूषित कण्ठ वाले विद्वान्‌ (सहता 
सभासद्‌ और प्रणिधि, चरों आदि द्वारा सहस्रो आंखों वाळे सहर ष 
इष्टि रखने पर, ( मीढुषे ) प्रजा पर सुखों ओर शत्रु पर 
करने वाले सूर्य या मेघ के समान उदार, तेजस्वी राजा और सेना 
( नमः अस्तु ) शत्रुओं को नमाने का वज, बळ, प्रजा पाल कल) 
अन्न और आदर भाव प्राप्त हो। ( अथो ) और (ये) जो ( 
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| इप अधीन ( सस्वानः ) ओर भी सत्ववान्‌, सामर्थ्यवान्‌, बलवान्‌ वीर 
| पुरुप हैं ( अहम्‌ ) में प्रजाजन ( तेभ्यः ) उनके लिये भी ( नम ) 
| भन्न आदि भोग्य पदाथ, शखाख बळ और आदर ( अकरम्‌ ) करूं 
उनको दू । 
| ¦ प्रमुञ्च धन्वनस्त्वसभंयोरात्न्योज्याम्‌ । 
| ` याश्च त हस्त ऽइषचः परा ता भगवो वप ॥ ६ ॥ 
भुरिगाष्युष्णिक्‌ । ्षभ$' ॥ 
भा०--हे सेनापते ! अग्रणी नेतः !. वीर राजन्‌ ! ( धन्वनः ) धनुष 
कै ( उभयोः आल्न्यो: ) दोनों कोटियो में ( ज्याम्‌ ) ज्या, विजयशालिनी 
| पा शनरक्षयकारिणी, जयदायिनी डोरी को ( प्रमुञ्च = प्रतिसुञ्च ) जोड़ 
भौर (याः च ) ओर जो ( इपवः ) बाण (ते हस्ते ) तेरे. हाथ 
( ताः ) उनको तू हे ( भगवः ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( परा वप ) दूर तक 
शत्र्भां पर फक | ( , 
' अथवा--( आल्न्यो: ज्याम्‌ प्र युञ्ज ) हे भगवान्‌ ! तू अपनी घबुष 
। को डोरी उतार ले । ( हस्ते इषवः ताः परा वप ) और जो हाथ में 
गण हूँ उनको दूर रख । हमें उनले न मार ( उब्वट ) 
धर अथवा-- याः ते हस्ते इषवः ताः उभयोः आल्याः ज्याम्‌ उपरि 
नियोस्य परा परप ) हाथ के बाणों को कोटियों पर लगी डोरी पर छगो कर 
ऊपर फक, शत्रुओं से अपने पर फेंके वाणों को परे ही काट । 


विज्य घुं कपदिनों विशल्यो बाणर्वा२5 उत । 
पेशन्नस्य या ऽइष॑च ऽञ्जासुरंस्य निषङ्गधिः ॥ १०॥ 


भ भुरिगार्ष्यनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 
शि. "° (कपर्दिनः) सुन्दर जटावान्‌, शुभ केशकलाप वाले, केशवान्‌, 
शुभ फुनगी या मौर को धारण करने वाले वीर पुरुष का क्या 
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( धनुः विज्यम्‌ ) घजुष डोरी से रहित हो सकता है? नहीं । (उत 
बाणवानू विशल्यः ) तो क्या बाणों से भरा तकंस बाणरहित हो सकता 
है? नहीं । ( अस्य याः इषवः ) इसके जो इपु, बाण हें क्या वे 
( अनशन्‌ ) नष्ट हो सकते हैं? नहीं | तो क्या ( अस्य निपङ्गधिः) 
इसकी तलवार का कोश ( आभुः ) खाली रह सकता है ? कभी नहीं। 


प्रत्युत, सदा उसके धनुष पर डोरी, तकस में बाण, और हाथ में धनुष | 


और कोष में तलवार रहनी आवश्यक हैं । 


या त हेतिमीदुश्म हस्त बभूव ते घर्चुः । 
तयास्मान्वश्वतस्त्वमयच्मया पारभुज ॥ ११॥ 
निचृदनुष्डप्‌ । गान्धार; ॥ - 
भा०--हे ( मीढुस्तम ) अति अधिक वीयशालिनू नरषभ ! या 
शत्रुओं पर मेघ के समान शरवर्षक ! ( या ते ) जो तेरे ( हस्ते ) हाथ मॅ 
( हेतिः ) वञ्ज और ( ते धनुः बभव ) और तेरे हाथ में घनुष है (तया) 
उस ( अयक्ष्मया ) रोगादि रहित, विद्युद्ध बाण सै ( त्वम्‌ ) तू ( विश्वत ) 
सब प्रकार से ( अस्मान्‌ ) हमें ( परि भुज ) सब तरफ से रक्षा कर! 
सेना के दाखो ओर अखों मैं रोगकारी, विष आदि का प्रयाग नु 
होना चाहिये । 


पार त धन्वना हातरस्मान्वणुक्क वेश्वतः । 
अथो य 5इंषुघिस्तवारे अस्मन्निघेडि तम्‌ ॥ १२॥ 
निचृवाष्येनुष्ठपू । गन्धारः ॥ 
भा०--( ते धन्वनः हेति ) हे रुद्र ! तेरे धनुष का बाण (अस्माद्‌) 
हमें सदा ( विश्वतः ) सव ओर से ( परि वृणक्तु ) रक्षा करे शी 


१२, ११, मन्त्रक्रमविपर्यय$। काण्व० । 
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नहों। ( अथो ) ओर ( यः तव इपुधिः ) जो तेरे बाण आदि शन हैं 
उनको ( आरे निधेहि ) दूर रख । शखागार और तोपखाना नगर से 
| पर्याप्त दूर हो जिससे फरने पर नगर की हानि न हो | शर्खो तोपों को 


अवतत्य धनष्ट्व सहस्जाक्त शतषध । 
नशीय शल्यान्नास्सखा शिवो नः समना भव ॥ १३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| नगर के चारों ओर रक्षार्थ लगाव । 


भा०-हे ( सहस्राक्ष ) चर आदि प्रणिधि और सभा के विद्वान्‌ 
सभासदां रूप हजारों आखों वाले, सहस्रों कार्यों पर आंख रखने वाले ! 
राजम्‌ ! हे ( शतेषुधे ) सेकड़ों बाणों के रखने के तूणीर और शखागारों 
वाळे ! तू ( धनुः अवतत्य ) धनुप को तान कर और ( शल्यानाम्‌ 
झुला ) बाणो के फलों के सुखों को खूब तेज़ करके भी ( जः ) हमारे 
यि ( शिवः ) कल्याणकारी -और ( सुमनाः भव ) हमारे प्रति छुभ 
प्त चाला होकर रह । 
नमस्त आयधघायानातताय ध्रष्णच । 
उभाभ्यासत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥ १४ ॥ 
म स्वराडाष्युध्णिक । ऋषभः ॥ 
भा०--(-ते ) तेरे (अनातताय ) अविस्तृत, संक्षिस परन्तु ('रष्णवे) 
भु का घर्षण करने, मानभङ्ग करने वाले ( आयुधाय ) आयुध, हथियार 
भश्च का ( नमः ) बळ वीय प्रकट हो । अथवा ( आ-युधाय ) सब ओर 
नने वाळे ( अनातताय ) न. अति. विस्तृत, अपितु स्वल्पकाय होकर भी 
( णवे ) शत्रु का पराजय करने में समथ ( ते ) तुझको ( नमः ) हम 
आदर द्‌, एव अन्न आदि पदाथ द, या तुझे वाय प्रास हो । तुझ 
( रु को नमा देने का सामर्थ्य प्रास हो। (उत) और (ते) तेरे 
उभाभ्याम्‌ बाहुभ्याम्‌ ) शत्रुओं को बाधा करने वाले दोनों बाहुओं के 


| निचृदाष्यनुष्ठप्‌ । गान्धारः 
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समान, स्थिर अस्थिर, या दायें, बायें विद्यमान या पदातिं और सवार 
दोनों प्रकार की सेनाओं को ( नमः ) बल और अन्न प्रास हो और ( तव 
धन्वने नमः ) तेरे धनुष अर्थात्‌ धनुर्धर सेना बल को भी अन्न या बीर्य 
प्राप्त हो । 
मा नो महान्तसुत मा नों अचं मा न उक्ष॑न्तसुत मा न॑ उच्चितम्‌। 
मा ना वघीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः १९ | 
कृत्स ऋषिः । निचृदार्षी जगती ॥ निषादः ॥ | 


मा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! तू ( नः ) हमारे ( महान्तम्‌ ) बडे 
बृद्ध, आदरणीय, पूजनीय ( उत ) और ( नः ) हमारे ( अभंकम्‌ ) छोटे 
बाळक अथवा छोटे पद्‌ के पुरुष को भी ( मा वधीः ) मत मार । (न: 
उक्षन्तम्‌ ,) वीयसेचन में समथ हमारे तरुण पुरुष को भी (मा ) मत 
मार । ( उत ) और ( नः ) हमारे ( उक्षितम्‌ ) गर्माशय में निषिक्त, बी 
अर्थात्‌ गभेस्थ डिम्ब को ( मा वधीः ) विनष्ट मत कर । ( नः पितरस्‌) 
हमारे पालक, पिता को ( मा वधीः ) मत मार, ( उत मातरम्‌ मा वधीः ) 
और माता को भी मत मोर । हे ( रुदर ) दुष्टों के रुळाने हारे शत्र के 
को रोधन करने हारे रुद्र !( नः ) हमारे ( प्रियाः तन्वः ) प्रिय शरीरा को 
भी ( मा रीरिषः ) मत पीड़ित कर । य़ा ( तन्वः ) हमारे कुछ के विस्तार 
पुत्र पौत्र आदि प्रजाओं को भी मत मार । - वय 
तन्वः शरीराणि ( द्‌० ) । शरीराणि पुन्रपौत्रादिलक्षणानि इत्यु | र 
माने स्तोके त नये मान आयुषि मागो गोप मा नो अश्वेषु 
मा नों वीरान्रुद्रें भामिनों वघीहँविष्मन्तः स दमि त्‌ त्वा वामर १ 
कुत्स ऋषिः । निचुदार्पी जगता निषादः ॥ जेल 
(ते) | 


~ भा० है ( रुदर ) दुष्टों के रुलाने हारे राजन्‌ !( न! / ता हे ( रुद्र ) दुष्टों के रुळाने हारे राजन्‌ ! ( नः ) हमारे | 
- -१६--भांमतीवधी; श्रग्वेदायः पाठः । | २२ | 
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नवजात शिशु पर और ( तनये ) पांच चप से उपर के पुत्र पर (मा मा 
'रीरिपः) हिंसी का प्रयोग मत कर | और ( नः आयुषि ) हमारे आयु 
पर ( मा रीरिषः `) आघात मत कर । ( नः ) हमारे ( भामिनः वीरान्‌ ) 
क्रोधयुक्त वीर पुरुषों का ( मा वधीः) घात मत कर और हम लोग 
(सदम्‌ ) सदा ( हविष्मन्तः ) अन्न आदि भेंट योग्य पदार्थों को लिये हुए 
(त्वा इत्‌ हवामहे ) तेरा ही आदर करते हैं । 


तमो हिरणयबाहवे सेनान्ये ढिशां च पतये नम्रो नमो वृक्षेभ्यो 
oN ७ I | / | त्विषीमते ते 

हारकशेभ्यः पशुनां पतये नमो नमः शाष्पिञ्जराय त्विषोम 

पथीनां पतये नमो नमो इरिंकेशायोपदीतिने पुष्टानां पतये नमः१७ 


` ( १७-४६ ) च्यशीती रुद्राः देवताः । निचुदतिशृतिः । षड्जः ॥ 


के भा० --१. ( हिरण्यबाहवे सेनान्ये नसः ) बाहु पर सुवण पदक या 
विशेष आभूषण या नाम या संख्या चिन्ह को धारण करने वाळे अधवा 
भोति या सूर्य के समान प्रखर वीर्यवान्‌ बाहुओं या सेनारूप तेजस्वी 
वाहुओं वाळे, सेना नायक को चत्र काँ बळ प्राप्त हो | २. ( दिशां च पतये 
नमः) दिशाओं के पालक को अन्न आदि प्राप्त हो । ३. (हरिकेशेभ्यः) पीले या 
नीछे पत्तों के समान पीछे या नीले मनोहारी केशों को धारण करने वाले, 
वेक्षम्यः) वृक्षो के समान सब के आश्रयदाता पुरुपो को (नमः) नमस्कार 
| अथवा ( हरिक्रेशेभ्यः ) छो को हरण करने वाले, (बृक्षेम्यः) शत्रुओं 
` केट देने वाले रुद्ररूप वीर पुरुषों को ( नमः ) अन्न बल प्रास हों । 
भेथवा हरे पत्तोवाले वृक्षों को (नमः) परछु से काटो । ४. (पश्नुनां पतये नमः) | 
इ के पालक को ( नमः ) अन्न और और बळ पदाधिकार प्रास ह 
(हिरव ) सूखे घास के समान पीत, क | 


भ्र = जलाने वाले, अग्नि चालो को, अथवा-(शण्पिअराय नमः) छहो, आंख, 
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नाक, रसना, कान, त्वचा और मन से अहण करने योग्य विषय बन्धन को 
त्यागने हारे, (ल्विषीमते) कान्तिमान्‌ को (नमः) अन्न आदि बल और आदर 
प्रास हो । ( पथीनाम्‌ ) मार्गी के ओर मार्गगामो यात्रियों के ( पतये ) 
पालक मागोध्यक्ष को भी (नमः) राष्ट्र के अन्न में भाग एवं पदाधिकार या 
चल प्राप्त हो । ( हरिकेशाय) हरित अर्थात्‌ नील केशवाळे अति घुवक 
( उपवीतिने ) यज्ञोपवीत के धारण करने वाळे बालत्रह्मचारी को (नमः) 
अन्न भाग ओर आदर, वीर्यं सब प्राप्त हो । ( पुष्टानां पतये ) हृष्ट पुष्ट 
बालकों के पालक माता पिता को अधिकार एवं अन्नादि पदार्थ और आदर 
प्राप्त हो । | | 
ड अथवा-सेनानी दिशाम्पति, बृक्षपति, पञ्चुपति, शर्ष्पिजर, पथीनां 
पति, हरिकेश, उपवीती, ये राष्ट्र के भिन्न २ विभागों के अधिकारी हैं 
उनके ।हरण्यबाहु, हरिकेश, त्विषीमान्‌, आदि ये मानवाँचक पद हैं। 
उनको ( नमः ) राष्ट्र के अन्न के भाग प्राप्त हों । 
ही अब १. सुवण आदि धन के बळपर शासन करने वाला, पुरुष 
'िरण्यबाहु । २. सेना का नायक “सेनानी? | ३. दिशाओं का पालक 
रदुकूपाळ, “दिशाम्पाल' । ४. वृक्षों के समान शरणग्रद्‌, बडे धनाढ्य छोग, 
प शरण योग्य 'ब्रक्ष' नामक अधिकारी । ५ झेशों के हरण करने वाढे 
क लोग 'हरिकेश? । ६. पश्चुओं के पालक “पञ्जुपति । ७ शर्ण 
अथवा घास वा चराने का प्रबन्ध कत्त 'शपिष्शर! । नगर में प्रकाश की 
श्रबन्धकत्ती 'त्विचीमान' 1८ मार्गों का स्वामी 'पथीनांपति' । ९ छो का 
बा 7 'हरिकेश' । १० यज्ञोपवीत धारण करने कराने वाले गुरुशिष्य 
उपवीति ११ पुष्ट पश्चुओं का पालक 'पुष्टपति? ये सब भिन्न २ 
के रुद्र जातसंज्ञ' अर्थात्‌ नाम-पदघारी रुद्र कहाते हैं उनके (नमः) रा 
में भाग अधिकार प्राप्त हो । 
नमो बस्लुशाय॑ व्याधिनेऽन्नानां पत॑ये नमो नमो 'भवस्यं हयै 
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| ७ [॥ | ~ ७ 
जगां पतये नमो नमो रुद्रायांततायिने क्षेत्राणां पतये नमो 
७ क्क ET > हः ह 
| नमः सूतायाहन्त्यै वनानां पतये नम॑ः ॥ १८ ॥ 


भा०--( बभ्लुशाय ) बञ्नुवणं, खाकी रंग की पोषाक पहनने वाळे 
या राज्य के भरण पोषण करने वाळे (ब्याधिने) शिकारी पुरुष को (नमः) 
भभ प्राप्त हो । (अन्नानां पतये नमः) अन्नों के पालक खेतों, पर पड़ने वाळे 
शग, हाथी और साम्भर आदि वनैले पश्चुओं से खेतों के बचाने वाळे को 
(नमः ) राष्ट्राजञ में से भाग, पद, अधिकार आदि प्रास हो । ( भवस्य 
हयै ) “भव? उत्पन्न होने चाले प्राणियों के हेति” धारण पोषण 


| 
| i उनको बृद्धि करने के लिये और ( जगतां पतये नमः ) जंगम 
| 
| 


। निचृदष्टिः | मध्यम; ॥ 


णि पर पालन कत्तों को ( नमः ) बलवीय, अधिकार प्राप्त हो। ( रुद्राय 

नमः ) चारों तरफ विस्तृत शत्रु दलपर आक्रमण करने वाले 

हॉट येही चढाकर चढाई करने वाळे को ( नमः ) बळ, वीय, अधिकार 

मि ( क्षत्राणां पतये नमः ) क्षेत्रों की रक्षा करने वाले को अधिकार 

> ५ ( सूताय ) घोड़ों को हांकने में समथ और ( अहल्त्ये ) युद्ध में 

( 12 न मारने वाळे को ( नमः ) अन्न, वज्र या खड्ग प्राप्त हो । 
पय नमः ) वर्नो के पालक को शख प्राप्त हो । 


[$ 
? # ~ ७, >> 
यम पूताय <--क्षत्रिया द्विप्रकल्यायां जाताय वीराय प्रेरकाय इति दयानन्दः । 
_ 
सिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारि- 
® 1 क| Da €> F 
च मे षेधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणें वाणिजाय कक्षाणां 


नम म ° | 
१ | पयायते पली त आशिक 40 उच्चेघोषायाक्रन्दर्यते पत्तीनाँ पतये नमः ॥१६॥ 
१ Ss थे 


नमो बञशायाव्या०१ इति काणव० | 


TTT ESSE SESE NEN आरम 33 3222 करन किक 
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विराडति धृतिः । षड्जः ॥ 
भा०--( रोहिताय नमः ) लाळ वर्ण की पोशाक पहनने वाळे अधि- 
कारी को ( नमः ) शास्त्र बल प्राप्त हो । ( स्थपतये नमः ) स्थानों के पालक 
के लिये अथवा गृहादि निर्माणं करने वाळे तक्षक, राज आदि शिल्पी लोगों 
को (नमः) शस्त्र प्राप्त हों । (बरक्षाणां पतये नमः) वृक्षों के पालक को शख 


प्राप्त हो । ( भुवन्तये नमः ) भूमियों के विस्तार करने वाले अर्थात्‌ जंगल | 
पहाड़ी आदि की भूमि को ठीक करके खेत बनाने वाळे अथवा आचारवान्‌ | 
पुरुष को ( नमः ) शस्त्र और अन्न प्राप्त हो । ( वारिवस्कृताय नमः ) सेवा | 


करने वाले अथवा धन ऐश्वर्य पैदा करने वाळे पुरुष को बळ भौर 
आदर प्राप्त हो । ( मन्त्रिणे नमः ) राजा के मन्त्री को बल, आदर, 

पद प्राप्त हो । ( वाणिजाय ) वणिग-व्यापार-कुशळ पुरुष को (नमः) भन्न, 
आद्र, अधिकार प्राप्त हो । ( कक्षाणां पतये नमः ) वन के झाडी, लता, 
घास आदि के पालन करने वाळे अधिकारी पुरुष को अथंवा राजगृह * 
प्रान्तो के रक्षक को ( नमः ) शस प्राप्त हों । ( उच्चेघोषाय ) राष्ट्र में राजा 
की आज्ञा को ऊंचे खर से आघोपित करने वाले अधिकारी को, ( सार्क 
न्द्यते ) शत्रुओं को रुलाने वाले या पीछे के की ओर से आक्रमण से 

वाले को ( नमः ) बल आदि प्राप्त हो । (पत्तीनां पतये नमः ) पदछ ह | 
के पति को शख बल प्राप्त हो । 


नमः कृत्स्नायतया चावत सत्वनाँ पतये नमा नमः ह्मा 

निव्याधिन ऽ्राव्याधिनीनां पत॑ये नमो नमो निषङ्गिणे 

स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायार॑एयानां पर्त न 
आतधृ।तः । षडज ॥ 


५6 
शति प नियमका 


२०-- नमः कृत्स्नायताय ०” + ककुभाय निषाज्गण सेनाना० 


° 


"नळ क त क . »- 
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पर आक्रमण, करने वाले, अथवा धनुष को पूर्ण रूप से तान कर शत्र पर 
वेग से अक्रमण करने में समर्थ पुरुष को ( नमः ) बल, शख और अन्न 
आदर प्राप्त हो । (सत्वनां पतये ) वीयंवान्‌ प्राणी या सैनिकों के पति को 
(नमः ) आदर या शख्र-बल प्राप्त हो । ( सहमानाय ) शत्र को पराजय 
करने वाले को और ( निव्याधिने ) नियत लक्ष्य पर ठीक २ निशाना 
याने वाले को और (आव्याधिनीनां पतये नमः ) सव तरफ से शरस्त्रों का : 
प्रहार करने वाली सेनाओं के पति कों (नमः ) आद्र, जख बल और 
भाधकार प्राप्त हो । (निषङ्गिणे) शखसागर में अख शर्खो के पालक को (नमः) 
अधिकार, सत्कार प्राप्त हो । ( ककुभाय ) बड़े भारी (स्तेनानां पतये) चोरों 
कै पति सरदार चोरों को वश में रखनेवाले पालक, कारागार के अध्यक्ष को 
भी ( नमः ) आदर पद प्राप्त हो । ( नि-चेरवे) गुप्तरूप से राजा के काय से 
वत्र विचरने वाळे को और ( परिचराय ) शत्य, सेवक को ( अरण्यानां 
) जंगलों के पति, पालक, वनाध्यक्ष को (नमः) अधिकार प्रास हो 


मो वञ्चते परिवञ्चते स्तायनां पतये नमा नमो निषङ्गिण 
इषुधिमते तस्कराणां पतय नमा नमः सुकायभ्य़ा जिघां 
थो मुष्णतां पतये नम्रो नमोंऽसिमद्गयो नक्कं चरद्धथो विक- 
पनां पतये नम॑ः ॥ २१ ॥ 
नि्वृदतिधृतिः । षड्जः ॥ 

रहने कुक, वञ्चते ) ठगने घाले को, ( परिवञ्चते ) सवंत्र कपट से 
पेस प्रा को और ( स्तायूनां .पतये नमः ) चोरों के सरदार को ( नमः ) 
पदाय र क्री पीड़ा प्राप्त हो । अथवा शात्रसेना को छळ कर उनका 
करने वाले, उनमें कपट से रहने वाले और उनके माळ को चुराने 

डाको डाळ कर हर लेने वालों के सदौर, उनके वश करने वाले को (नमः) - 
आप्त हो । ( निपुङ्गिणे इपुधिमते ) लङ्ग धारण करने में समथ और 
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बाणों का तकस उठाने वाले वीर पुरुष का ( नमः ) आदर हो । (तस्क- 
राणां पतये) शत्रुओं पर नाना क्र कमे और चोर्यादि का कार्य करने वालों 
के सदार को पदाधिकोर' प्रास हो। अथवा चोरों के सदार को चत्र 
से दण्ड दिया जाय । ( सूकायिभ्य जिघासदुभ्यः ) शात्रओं का हनन करने 
की इच्छा वालों खाण्डा को धारण कर चलने वालों को ( नमः ) शख 
बल प्राप्त हो । ( झुष्णतां पतये नमः ) घरों से धन को और खेतों से 
अन्न आदि पदार्थों को हर लेने वाले पुरुषों के पति, अर्थात्‌ उनपर नियुक्त 
दण्डाधिकारी को ( नमः ) अधिकार बळ प्राप्त हो । ( असिमदूभ्यः नफ 
चरद्भ्यः ) तलवार लेकर रात को विचरण करने वा पहरा देने | 
चालों को ( नमः ) अन्न आदि पदाथे और शख्-अधिकार प्राप्त हो! 
९ विङ्न्तानां पतये नमः) प्रजा के नाक कान हाथ पेर काट कर आभूषण, 
घन आदि छूट लेने वाले दुष्ट पुरुषों के ( पतये ) पति अर्थात्‌ उनपर 
शासन करने के लिये नियुक्त अधिकारी पुरुष को ( नमः ) शखाधिकार 
चल और अन्न प्राप्त हो। 


नम ऽउष्णीषिणे गिरिचराय कुल्वञ्चानां पतये नमो नम टर | 
घन्वायिभ्थश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च उ 
नमो नम 5आयच्छुद्‌भ्यो ऽस्यंद्‌भ्यञ्च दो नम॑ः ॥ २२॥ 
निचुदष्टिः | मध्यमः ॥ < 
भा०--( उष्णीषिणे ) ऊंची पगडी पहनने वाले ग्रामपर्ति या 
अध्यक्ष को ( नमः ) आदर प्राप्त हो । ( गिरिचराय ) पवतो पर विचरण 
करने वाले ( कुलुञ्चानां पतये ) कुत्सित उपायों से छूट लेने 
पति, पाळक उनपर नियुक्त शासक को (नमः ) आदर प्रास हों । (६३ 
दूभ्यः ) बाण वालों और ( धन्वायिभ्यश्च नमः ) धनुष ८ 
रने वाळो को अन्नादि प्रास हो । ( आतन्वानेभ्यः प्रतिदुधानेर छोड | 
नमः नमः ) धनुष पर डोरी तानने वालों और बाण लगा कर 
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बालों को भी आद्र प्राप्त हो । ( आयच्छद्भ्यः अस्यद्म्यः च वः नमः 
नमः ) धनुषों को खंचने वाळे या शत्रुओं का निग्रह करने वाले, और 
बाण आदि शखाखों को फेंकने वाले तुम बीरों को भी ( नमः ) आदर 
प्राप्त हो। 


| | ~ | 
नमो विसुजद्धथो विद्धघद्धथम्च वो नमो नमः स्वपद्धथा जार 
॥ | ~ ` 
स्यश्च वा नमो नसः शयानेभ्य 5आसीनेभ्यञ्च वो नमो नम- 


(1 | च [] 
| स्तिषद्धयो धावद्भ्यश्च वो नमः ॥ २३ ॥ 


निचृदति जगती । निषादः । 

भा०--( विसजदुभ्यः ) शत्रुओं पर बाण छोड्ने वाळे; ( विदृध्यद्म्यः 
शत्रुओं को वेधने वालों को ( नमः नमः ) नमस्कार हो । ( खपदुभ्यः 
गाग्दूम्यः च वः नमः नमः) युद्ध के डेरो में सोने वाले में या युद्ध में आहत 
शेकर छेट जाने वाळे, जाग कर पहरा देने वालों को भी तुमको ( नमः.) 
भादर प्राप्त हो । (शयानेभ्यः) सोने वाले, लेटने वाले, बैठे हुए, (तिष्ठदूभ्यः) 
षडे हुए और ( धावद्भ्यः च वः ) दौडने वाले भाप लोगों को भी ( नमः 
3 नमः नमः ) आदर योग्य पद प्राप्त हो । 
सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च बो नमो नमोऽश्बेभ्योऽश्वपति भ्यञ्च 
रत 5आदव्याधिनीभ्यो ्िविध्यन्ती भ्यश्च वो नमो नप्र 

४हतीम्यश्च चो नमः ॥ २४॥ 


शक्वरी । धैवतः ॥ 


॥ भा०--समूह या संघ बना कर काम करने वालों की गणना करते 
(बः ) आप में से ( सभाभ्यः ) सभाओं को, ( सभापतिभ्यः ) 


मां के हि (० पतियों, को. (अन्सय वय क ४४०8 पतियों को ( अश्वेभ्यः ) घुड्सवारों को, ( स्वपः 


२४ र 
"०४६ एते जातरुद्रा: ॥ 
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तिभ्यः ) घुडसवारों के प्रमुख नेता . पतियों को, ( आव्याधिनीम्यः ) सब 
ओर व्यूह बनाकर शाख फॅकने में कुशळ सेनाओं को, ( विविध्यनतीम्यः ) 
विविध उपायों से शत्रुओं को बंधने वाली 'विविध्यन्ती' नाम सेनाओं को, 
९ उगणाभ्यः ) उच्चकोटि के सैनिकों की सेनाओं को । ( स्तृहतीभ्यः च वः) 
आप लोगों की नाशकारिणी तृहंती नाम सेनाओं को भी ( नमः ) राष्ट्र 


में उत्तम अन्न, पद, अधिकार और आदर और साधुवाद प्राप्त हो । 


नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नसो नमो वार्तेभ्यो व्रातपतिभ्यञ्च | 
वो नमो नमो गत्सभ्यो ग्रत्सपतिभ्यञ्च वो नमो नमा विरूपेभ्यो 
विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ २५ ॥ | | 
CS न भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः । 
भा०--( गणेभ्यः ) गण या दस्ता या संघ बन कर सेना का का 
करने वाले, ( गणपतिभ्यः ) उन गणों के सरदार, ( ब्रातेभ्यः ) समूह या 
कुळ बना कर रहने बाळे और ( ब्रातपतिभ्यः च ) उन स्घो के पार्छ 
विद्वान्‌ कुछ पतियों को और ( गृः्सेभ्यः ) नाना पदार्थों को चाहने वार्ट 
या पदार्थों के गुण वर्णन करने वाले मेधावी विद्वान्‌ पुरुषों और ( शत 
पतिम्यः ) उन मेधावी पुरुषों के प्रमुख नेताओं को और ( बिख्पेभ्यः बिम 
रूपेभ्यः च ) अपने विविध प्रकार के रूप धारण करने वालों को और सत | 
प्रकार स्वरूप बना लेने में सिद्धहस्त बहुरूपिया आदि कुशल 
पुरुषों आदि ( वः नमः ) आप लोगों को उचित आदर भौर यथायो | 
अन्न, बल, पदाधिकार प्राप्त हो । | 
नमः सेनाभ्यः सनानिभ्यश्ध वो नमो नमो रथिभ्यो अस्थिर, 
वो नमो नमः चत्तृभ्यः संग्रहीतभ्यंञ्च वो नमो नमों मङ्भणे र. 
केभ्यश्च वो नमः ॥ २६ ॥ | | 
भुरिगति जगती । निषादः ॥। j | 
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1०--( सेनाभ्यः सेनानिभ्यः'च ) सेनाएं, सेनाओं के नायक, 

( रथिभ्यः अरथेभ्यः च ) रथी और विना रथ के, ( क्षत्तम्यः ) क्षत्ता 
रथात्‌ रथी योद्धा के अंगरक्षक, सारथि या द्वारपाळ और ( संग्रहीतृभ्य 
च ) कर आदि संग्रह करने वाले अथवा घोड़ों का रास पकड़ने वाळे 
( महद्भ्यः ) बडे और ( अभकेभ्यः ) छोटे ( वः नमः ) आप सबको यथा 
योग्य पद्‌, आदर, अन्नादि ऐश्वय प्राप्त हो । 

कषत्तभ्यः --शूद्रात्‌ क्षत्रियाया जातेभ्यः इति भाष्ये श्री दया० । तचि- 
च्यम्‌ ॥ क्षत्ता सारथिद्वीरपालो वैश्यायां शूद्वाज्जातो वेति उणादिव्याख्यायां 
दुया० । तघोभयं विभिद्यते । ‘क्षियन्ति निवसन्ति रथेख्विति क्षत्तारः । यद्वा 
यान्त प्ररयन्ति सारथीनीति क्षत्तारो रथाधिछ्ठार इति मद्दीधरः । 
रेथनामधिष्ठातारः क्षत्तार इाते उवटः | 
ग्स्तच्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कस्मोरे- 
चश्च चो नमो नमो निषादेभ्यः पञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः 
निभ्यो सगयुभ्यश्व वो नम॑: || २७॥ 

निचत्‌ शाक्वरा । धैवतः ।। . 

भा०--( तक्षभ्यः ) तक्षा, बढई, ( रथकारेभ्यः रथों के) बनाने.वाळे 

) ( कुलालेभ्य 3 कुम्हार, मदी के बतन बनाने वाळे (कमोरेभ्यः ) 

' रोहे के अञ्न शास्र बनाने वाले ( निषादेभ्यः ) वनों, पर्वेतो में 

वाळे नीच जीवन स्थिति में रहने वाले ( पुखिछठेभ्यः ) पुल्कस, डोम 
“दि सुदर के कामों में लगे हुए या नाना रंगों या भाषाओं में प्रवीण, 
( निमय ) कुत्तों के पालक और सधाने वाले ( स्टगयुम्यः ) खगो के 
पारी, इन सब (व नमः) आप लोगों को यथोचित वेतनादि बब्य प्राप्त हो । 


गेम; 
नळ श्वपतिभ्यश्च घो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः 
च पशपतये च नमो नीतग्रीवाय च शितिकण्ठाय च॥२८॥ 
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भा०--( श्वभ्यः ) कुत्ते अथवा कुत्तों के समान चोरों का पता 
लगाने वाले, (श्वपतिभ्यः) कुत्तों के पालक इन .( वः नमः ) आप सबको 
पालन योग्य वेतन, अन्नादि प्राप्त हो । ( भवाय ) गुणों में श्रेष्ठ, या पुत्रो 
त्पादून में समथ, ( रुद्राय ) शत्रुओं को रुळाने वाले ( पशुपतये ) पञ्॒ओं 
के पालक ( नीलग्रीवाय ) गले में नीळ चिन्ह के धारक ( शितिकण्ठाय ) 
शत वण या चिन्ह को कण्ठ में धारण करने चाले, इन सबको ( नमः) 
उचित चिन्ह आद्र, भोग्य अन्नादि प्राप्त हो । 
नमः कपादने च व्युप्तकेशाय च नमः सहञ्जाक्ताय च शतधन्वने 
च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मोढष्टमाय चेषुमते च 

भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०-(कपर्दिने) कपदे अर्थात्‌ जटावाळे, जटिल ब्रह्मचारी, अथवा 
जटा से सुशोभित वीर पुरुष, ( व्युप्त केशाय ) विशेष रूप से केश कटा कर 
रखने वाले, संन्यासी या गृहस्थ (सहस्राक्षाय) सवत्र हजारों शास्त्रीय 
में चक्ष रखने वाळे विद्वान्‌ (शतधन्वने ) सैकड़ों धनुष के प्रयोगों को 
वाल, ( गिरिशयाय ) वाणी में रमण करने वाळे कवि, (शिपिविष्टाय) 
में छगे हुए, अथवा अनादि ऐश्वर्य में निम, धनाढ्य वैश्य, (मीहु्तमाब) 
वीयसेचन में समथ,*तरुण” अथवा बक्षो के उद्यान आदि सेचन में समर्थ आ 
भौर (इपुमते च) उत्तम वाणों वाळे वीर, इन सबको (च) और अ 
इनके शत्य आदि को भी ( नमः ) योग्य पद, वेतनादि सत्कार प्रास 


नमो हस्वाय वामनाय च नमो बहते च वर्षीयसे च 

वृद्धाय च सतधे च नमोऽप्रथाय च प्रथमायं च ॥ ३० ॥ 
विराडार्षी त्रिष्दप । धैवतः ॥ 

1०--(हस्वाय च) आयु में छोटे, ( वामनाय च ) शरीर ४ 
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छोटे अथवा रूप आदि गुणों में सुन्दर, ( ब्रहते च ) शरीर में बड़े, और 
(वर्षीयसे) आयु में बड़े, (दृद्वाय च) पद में बड़े (सबृधे च) समान यत के 
मित्रा मे बडे, (अग्याय च) या अधिकार में बड़े और. (प्रथमाय च) योग्यता 
में वडे, इन सव के लिये ( नमः नमः ) उचित आदर और पद प्रास हो । 
नम ऽश्ाशवें चाजिराय च नमः शीध्याय च शीभ्याय च नम 5ऊ- 
म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयायं च द्वीप्याय च ॥ ३१॥ 
स्वराडू आर्षी पातः । पञ्चमः ॥ 

भा०--( आशवे च ) शीघ्र गति करने वाले अश्व के समान तीम- 
गामी, ( अजिराय च ) निरन्तर . बहुत देर तक अनथक चलने वाळे, 
(शीघ्याय च) शीघ्र काये करने में चतुर, (शीभ्याय च) चुस्ती से करने योग्य 
कायो में कुशल, ( ऊर्म्याय च ) तरङ्ग या उमङ्ग में आकर काम करने वाला, 
( भवखल्याय च ) शब्द न करते हुए चुप-चाप रीति से काम करने वाला, 
( नादेयाय च ) नाद, ऊंचे शब्द, गर्जना के साथ कार्य करने वाळे और 
( दीप्पाय च ) जलादि से चारों ओर घिरे द्वीप के समान शत्रु द्वारा 
धिर जाने: पर भी उन अवसरों और ऐसे स्थानों पर कार्य करने में कुशल 
ईन सब प्रकार के पुरुषों को (नमः ४) उचित कायं, आदर और वेतन प्राप्त हों। 


नमो ज्येष्ठाय च काउेष्ठार्य च नम॑ः पूर्वजाय चापराजाय च नमो 
मध्यमाय चापगढभाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च ॥ ३२॥ 
स्वराढ्‌ आर्षी त्रिष्ड॒पू । पैवतः ॥ 
भा०- ( ज्येष्ठाय च ) अपने से पूवं उत्पन्न, आयु और बल में बडे, 
(कनिष्ठाय च) आयु और मान में छोटे; (पूवजाय च) पूवं उत्पन्न, (अपरजाय 
- चे) पीछे उत्पन्न, ( मध्यमाय च ) बर्डो छोटों के बीच के भाई, ( अप- 
गर्भाय च ) धष्टतारहित, अथवा एक का अन्तर छोड़ कर. पैदा इए तीसरे 
भाई, (जघन्याय च) नीच या छोटे कमे में छगे, या नीचे के पद प्र स्थित: 
४३ 
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और ( बुध्न्याय च) सब से नीचे के आश्रय रूप पुरुष इन सब को (नमः) 
यथायोग्य आदर सत्कार ऐश्वयं, मान, पद प्राप्त हो । 


नमः सोभ्याय च प्रतिसययोय च नमो याम्याय च त्ञस्याय घ 
नमः स्ठोक्याय चावसान्याय च नम उवेयोय च खल्याय च ॥३१॥ 
श्रार्षी त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 


भा०--( सोभ्याय ) उभय पाप और पुण्य अथवा उभय, इह लोक 
और परलोक, अथवा उभय, अपना राष्ट्र और परराष्ट्र दोनों में रहनेवाला 
उभयवेतन प्रणिधि, “सोभ्य? अथवा ऐश्वर्ययुक्त पदार्थों में वत्तमान पुरुण 
सोभ्य, ( प्रतिसर्याय च ) प्रतिसरण, शत्रु पर चढ़ाई करने और उसके 
पीछा करने में समथ, ( याम्याय च ) शन्नुओं को बांधने और राष्ट्र $ 
नियमन करने में कुशल, ( क्षेम्याय च ) प्रजाओं का क्षेम करने में इशे 
९ शोक्याय च ) वेदमन्त्रा द्वारा स्तुति करने अथवा उनके व्याख्यान 
में कुशळ, (अवसान्याय च ) अवसान, कार्यो की समाप्ति करने या १६ ढे 
अन्तिम भाग उपनिषदों के उपदेश करने में कुशल, ( उवयाय च ) 
` अय/ अर्थात्‌ बड़े ९ ऐश्वयों के स्वामी अथवा उवय, उवरा भूमियों 
क्षेत्र उद्यान बनाने में कुशळ और ( खल्याय च ) 'खळ' कटे ध 
एकत्र करने के स्थान, खलिहान में धान्य अन्न आदि को खच्छ ही. 
कुशळ, या उन स्थानों के बृद्धि करने में कुशळ अधिकारी छोगों 
भी ( नमः ४ ) योग्य मान, पद्‌ एवं वेतन आदि प्राप्त हो । हा | | 

| 


ऽद्राशुषणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभेदिगे च 


नमा चन्याय च कच्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय ॥ 13 | 
स्वराड्‌ आर्षी त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ | 


hue 4) 


भा०- ( वन्याय च ) घनों के रक्षण में कुशल 
( कद्याय च ) पचतों और नादियों के तटो के अध्यक्ष क्य : 
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शब्द करने वाळे, बाजा आदि बजाने वाळे और (प्रतिश्रवाय च) प्रति शब्द 
करने वाले, ( आझुषेणाय ) शीघ्रगामिनी सेना के स्वामी, ( आझु- 
रथाय च) शीघगामी रथसेना वाले (शूराय च) शूरवीर (अवसे दिने च) शत्रु 
के व्यूह और गढ़ों को तोड्ने वाळे इन समथ राष्ट्र और युद्धोपयोगी पुरुषों 
022 नमः ) उचित अन्न, मान, पद, अधिकार आदि दिया जाय । * 
नमी बिहिमने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नम॑: 
ताय च श्वतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥३५॥ 
स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । चेवतः ॥ 
मा० बिल्मिने ) उत्तम बिल्म, सिरखाण को धारण करने वाळे 
पा उजळे वख धारण करने वाले या शत्रु के गढ़ तोड़ने के हथियार धरने 
पाळ, ( कवचिने च ) कवचधारी, ( वर्मिणे ) छोह के कवच थारने वाळे, 
( वरूथिने ) ग्रह, प्रासाद आदि के स्वामी अथवा हाथी पर रखने के 
रोवा या छत वाले रथ पर सवार ( श्रताय ) शौय आदि से प्रसिद्ध, 
श्रुतसेनाय ) विजय कार्य और झूरता में विख्यात तेना वाले, ( दुन्दु- 
भ्याय च) दुन्दुभि के उठाने वाले और ( आहनन्याय च ) सेना में जोश 
डालने के लिये नगाड़ों पर दण्डादि ले आघात करके बजाने वाले इन 
सबको भी ( नमः ४) उचित अन्न, पद, कार्य, वेतन आदि प्राप्त हो । 


| 
शेप पव चा याज नमो निवि जुते नमस 
साधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥ ३६॥ 
स्वराडार्षी त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 
जू ल ध्षणवे च ) शत्रु का धषंण करने में समथं, प्रगल्भ, 
पुरुष, ( प्र्रशाय च ) उत्तम विचारशील, शाखज्ञ, ( नि- 


_ पड़ि नि चिमते 
जिणे च ) खङ्ग आदि नाना शख्रधारी, ( इपुथिमते च ) उत्तम शख्राख्र, 


गण आदि के तकस वाले ( तीद्षणेपवे च ) तीक्ष्ण बाण वाले, ( आयुधिने 
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- च ) हृथियारबन्द, ( स्वायुधाय च ) उत्तम हथियारों से सजे, ( सुधन्वने 
च.) उत्तम धनुपघारी, इनको भी ( नमः ४ ) योग्य वेतन, पद्‌ और 
आदर प्राप्त हो । 


नसः स्ञप्॒त्याय च पथ्याय च नमः काम्याय च नाप्याय च नमः 
कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वेशन्ताय च ॥३७॥ 


निचुदार्षी त्रिष्ठप । धैवतः ॥ ` 


भा०- ( खत्याय च) खति, छोटे २ मार्गों था नाळों के अध्यक्ष, 
(पथ्याय च) बडे मार्ग, पथों के अध्यक्ष, ( काट्याय च ) काट, अर्थात्‌ बुरे 
या विषम मार्ग या कूप या नहर या पुछों के अध्यक्ष, ( नीष्याय च ) 
बहुत गहरे जळ के स्थानों के अध्यक्ष, ( छुल्याय च ) नहरों के प्रबन्ध में 
या बनाने में रगा पुरुष, (सरस्याय) ताछाबों के बनाने या प्रबन्ध में लग 
पुरुष, (नादेयाय) नद नालों पर का अध्यक्ष (वैशन्ताय च) वेशन्त ताळ 
तरूय्याओं का अध्यक्ष इनको भी यथोचित वेतन और अधिकार प्रात हो। 


Mn मो 
नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वोघ्रिचाय चातप्याय उ 
॥ 


मेच्याय च विद्यत्याय च नमो वष्यांय चावष्यांय च 


भा०--( कूप्याय च ) कूपों पर नियत पुरुष, ( अवट्याय च) अब: 
अर्थात्‌ गढों पर नियत पुरुष, (वीध्याय च) विविध प्रकाशो के विज्ञान र 
कुशळ, (आतप्याय च) सूर्य के ताप का उत्तम उपयोग या विज्ञान ज्ञा 
वाळे, अथवा आतप, धूप में कार्य करने वाळे, (मेब्याय च) मेघां 4 आओ 


जानने पाले, ( विद्यत्याय च ) विद्यत्‌ के विज्ञान में कुशल, केन हों 
बृष्टि के विज्ञान में कुशळ और (अवर्ध्याय च) अवघे अर्थात व | 


३८-*नम इध्यूय' इति काण्व० । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भारंगापा पारवतः । पञ्चमः ॥ 


Se SASS SINE 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७ a: I 
मं० ४०:] षाडशा[ऽध्यायः ६७७ 


SANNA क कछ र कक करका 
Di 02 


0000 


पर जळ का उचित प्रबन्ध करने में, वा अतिवृष्टि को दूर करने में समथ इन 
समस्त पुरुषों को राष्ट्र में उचित आदर, पद, अन्न, वेतन आदि प्राप्त हो । 
नसो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च 
नमरः सोमाय च रुद्राय॑ च नम॑स्ताघ्राय॑ चारुणायं च ॥ ३६॥ 


७ (७ लचक 


स्बराडापी पंक्ति; | पञ्चमः ॥ 


भा०--( वात्याय च ) वायु विद्या के ज्ञाता, ( रेष्म्याय च ) हिंसा 
कारी प्रबळ आन्धड के समय उचित उपाय जानने वाळे, (वास्तव्याय च) 
वास्तु विद्या, गृह-निर्माण के ज्ञाता, ( वास्तपाय च.) गृहो, महळां, राज- 
आसादों की रक्षा के विज्ञान को जानने वाळे, ( सोमाय च ) सोम आदि 
ओपधियों के विद्वान्‌ या ऐश्वयंवान्‌, ( रुद्राय च ) रुतं = दुःखों के नाशक: 
वैद्य था शब्य-चिकित्सक या दुष्टो के रुलाने वाळे और (ता प्राय च) शत्रुओं 
फा पराजित करने वाळे इन सब पुरुषों को ( नमः ४ ) योग्य पदाधिकार,- 
मान और वेतन आदि प्राप्त हो । । 
नमः शङ्गे च पशुपतये च नम॑ उग्रायं च भीमाय च नमोऽ 
रधाय च दूरेव॒धाय॑ च नमो हन्त्रे च हर्नीयसे {च नमो वक्तेभ्यो 

< ८ 


हरे I\w | 


केशेभ्या नमस्ताराय ॥ ४०-॥ 
अतिशक्वरा । पञ्चमः ॥ ; 

भा०--गौओं के लिये कल्याणकारी अथवा कल्याण और सुख को 
9 करने वाला, ( पशुपतये च ) पशुओं का पालक, ( उग्राय च ) उग्र, 
य ( भीमाय ) भयानक, शब्रुओं में भयै उत्पन्न करने में समथ, 
( भयेबघाय च ) आगे आये शहुंओं को मारनेव ला, ( दूरेवधाय 
2 दुरस्थ शत्रुओं को मारने वाला, ( हन्त्रे च) मारने वाला, 
(उनीले च ) बहुत अधिक मारने वाला, (वृक्षेभ्यः ) शत्रुओं को काट 
अखने वाळे शूरवीर था. वृक्ष के समान आश्रय-प्रद: और दक्ष, ( हरि 
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स्यः ) नीले बालों वाले अथवा छ'शों को दूर करने वाले इन समस्त 
पुरुषों को ( नमः ) उचित आदर, पदाधिकार और वेतन अन्न आदि प्राप्त 
हो । (ताराय) दुःख से या जळ, समुद्रादि से तराने वाळे को ( नमः ४ ) 
अन्नादि प्राप्त हो । 


नमः शस्भचाय च मयाभवाय च नमः शङकराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ ४१॥ ` 
स्वराडारषी ब्रहती । मध्यगः ॥ 


भा०-(शाम्भवाय च) प्रजाओं को शान्ति प्राप्त कराने वाळे, ( मयोः 
भवाय चः) सुख के साधन उपस्थित करने वाळे, ( शङ्कराय च) 
कल्याण करने वाळे, (मयः-कराय च) सुखप्रद, ( शिवाय च) स्वतः कल्याण" 
मय (शिवतराय च) और भी अधिक शिव, मङ्गलकारी पुरुषों को (नमः ४) 
आदर प्रास हो । 
नसः पायाय चावायाय च नभः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नम” 
स्तीथ्याय च कूल्याय च नमः शप्प्याथ च फेन्याय च ॥ ४९॥ 

निचुदार्षी त्रिष्ठुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--( पार्याय च ) पार, परळे तट के अध्यक्ष, ( अवार्याय च ) 
उरे तट के अध्यक्ष, ( प्र तरणाय ) परले तट से इस तट को पहुंचाने 
वाली नौका के अध्यक्ष, ( उत्तरणाय) इस तर से उस परलं तट तक 
पहुंचाने वाली नौका के अध्यक्ष, ( तीथ्यौय ) तीथ, घाट आदि 
दाता ( कूल्याय च ) तटथ्पर के अध्यक्ष, ( शष्प्याय च ) घास, ८? 
गुल्मादि के अध्यक्ष या झुल्कग्राही और ( फेन्याय च ) फेन, दूध आदि 
पदार्थों पर नियत आुल्कग्नाही अथवा जहां नदी, धारापात से झगयाती गिरे 
ऐसे प्रपातों के अध्यक्ष इन सब को ( नमः ) उचित वेतन आदि प्रास ह. 

४१०- नमः शम्भवे च मयोभवे च! इति काण्व० ॥ 
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व... 2 ती 
| 
नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम॑ः किशिलायं च क्षयणार्य 
[| र| ; कप [oS 
चनमः कर्पादेने च पुलस्तये च नम ऽइरिणद्याय च प्रपथ्याय च ४३ 
जगती | निषाद ॥ 


भा०--( सिकत्याय च ) बालू के विज्ञान जाननेवाले, ( प्र-वाद्याय 
च) 'प्रवाह', जलधारा के प्रयोगज्ञ अधवा भारी पदार्थ को अच्छी प्रकार 
दूर ले जाने के साधनों के जानकार, ( किंशिलाय च ) छोरी बजरी के 
योगज या क्षुद्र २ पेशों के अध्यक्ष, ( क्षयणाय च ) जलों से भरे गढों 
क अध्यक्ष अथवा गृह बना कर रहने वाले, ( कपर्दिने च ) कपदं अर्थात्‌ 
कौडी, सीप, शंख आदि के व्यापार के अध्यक्ष या जटाजूट वाळे जन 
( एछस्तये च ) बढे २ भारी पदार्थों को उठाने वाळे यन्तरा का निर्माता, 
(इरिण्याय च ) ऊषर भूमियों का अधिकारी और (प्रपथ्याय च) उत्तम २ 
ग का अधिकारी इन सब को ( नमः ४ ) उचित मान, पद, वेतन 
भाद प्राप्त हो । 


नमो बरज्याय च॒ गोष्ठयाय॑ च नम्रस्तट्प्याय च गेह्याय च नमो 
देरयाय च्‌ निवेष्प्याय च नमः कार्ख्याय च' गह्वरेष्ठाय च ॥४४॥ 
आपी त्रिष्डपू । पैवतः॥ | 

भा०--(बज्याय) ब्रज अर्थात्‌ गौओं की शालाओंके अध्यक्ष,(गोष्ठ्याय) 

2 गोशालाओ के अध्यक्ष, (तल्प्याय) विस्तरयोग्य पदार्थों पर नियुक्त 
सदा Te ) गृह, मकान पर सत्य अधिकारी, (हृदय्याय च) हृदय को 
जे करनेवाले खिलौने और खेल करने वाले, (हृदय के प्रेमी) निवेष्ष्याय 
उत्तम वेष पहनाने और बनाने वाळे अथवा ( निवेष्याय च ) आवत 
शर या कोहरा को दूर करने वाळे, (काव्याय च) कट, चटाई आदि 


ण या उचित रूप से बिछाने वाळा, वा कूप बनाने वाफ या उचित रूप से बिछाने वाळा, वा कूप बनाने वाले 
१. 
शा पुलस्तिने च? इति काण्व ॥ 
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(गहुरेष्ठाय च) पवतों के गहरों, गहरे जल और विपम स्थानों के उत्तम 
परिचित इन सबको (नमः) उचित आदर और अन्नादि वृत्ति प्राप्त हो । 


नमः शुष्क्याय च हारेत्याय च नमः पा सव्याय च रजस्याय 
च नसा लाप्याय चांलप्याय च नस ऊव्याय च खूव्याय च ॥४५॥ 


निचृदार्पी त्रिष्डपू । धेवतः ॥ 


भा०- ( झुष्क्याय च ) शुष्क पदार्थौ से व्यवहार करने वाले, (हरि 
त्याय च) शाक आदि हरे पदार्थो के अधिकारी, ( पांसव्याय च ) पांसु, 
मिट्टी डोने वालों पर के अधिकारी, ( रजस्याय ) रजस अर्थात्‌ सूक्ष्म धूल 
का व्यापार करने वाले, ( लोप्याय च ) पदार्थों का लोप या विनाश करने 
चाळे, ( उळप्याय च ) उळप, तृण राशि के उपर के. अधिकारी 
( ऊःयौय च ) 'ऊर्वी' भूमि -य्रा विस्तृत खेतों पर के शासक अथवा 
( सूव्याय च ) उत्तम भूमियों के स्वामी अथवा उत्कृष्ट हिंसा काये 
कुशळ, इन सत्र को भी उत्तम वेतन आदि दिया जाय । 955 
नम; प॒णाय च पणशदाय च नम 5उद्गुरमाणाय चामिध्रत 
नम 5आखिदते च॑ प्रखिदते च नम 5इपुळदभ्यो घनुष्ङदभ्य 
-चो नमो नमो चः किरिकेभ्यो देचाना< हृदयेभ्यो नमो वाचः 
न्वत्केभ्यो नमो विक्तिणत्केभ्यो नम॑ आनिहृतेभ्यः ॥ ४९ ॥ 


i, स्वराड्‌ प्रकृति; । ववतः॥। 
भा०--( पर्णाय ) वृक्षों के नीचे गिरे पत्तों के ठेकेदार, ( पणशदी् बाले 
5 


च ) पत्तों के काटने वाळे, ( उद्गुरमाणाय च ) भार उठा कर दनी 
श्रमी, (अमिन्नते) कुठार चला कर वृक्ष काटने वाळे, (आखिदते च) .__. 
पर नियुक्त पुरुष, ( प्रखिदते च.) बहुत ही पतित दीनों पर निर बहुत 
अथवा ( आखिदते ) 'पद्युओ को हांकने वाळे और ( प्रलिदते ) 

दीन, परिश्र (इपुकृदुभ्यः घजुष्कृदभ्यः च) बाण औरं धनुष बनाने 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Re 


त in I NEN 


an 


। 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सं०४७'] षोडशोऽध्यायः ` ६८१ ` 


ONIN SP rr rr 


“~ 


छोटे मोटे पेशों वाळे सबको यथोचित रूप से वृत्ति और अन्न - प्रास 
हा। (किरिकेभ्यः) नाना प्रकार के काम करने वाळे या नाना पदार्थो को.. 
कारीगरी से पैदा करने वाले और ( देवानां हृदयेभ्यः ) देव, दिव्य-शक्तियों 
के हृदय अर्थात्‌ मुख्य केन्द्रों के संस्थापक, अझि वाचु और आदित्य इन 
की विद्या में कुशल, ( विचिन्वस्केभ्यः ) नये २ पदार्थों, तत्वों और पुराने 
उपयोगी पदार्थों, शत्रुओं और चोरों की खोज लगाने वाले, अविष्कारक 
छोग, ( विक्लिगत्केभ्यः ) और विविध उपायों से शत्रुओं का विनाश 
करने में कुशल और ( आनिहंतेभ्यः ) गुप्त रूप से सब तरफ शत्र देश 
भे व्याप जाने वाळे इन सब को भी ( नमः ) उचित बृत्ति प्राप्त हो । 
शत० ९ | १।१।२३॥ 


ha ह्र 
द्रापे $अन्धस्पते दरि नीललोहित ।. 


आसां प्रजानासेषां पशूनां मा भेमों रोड मो च नः किंचनाममत्‌8७ 


एको रुद्रो देवता । भुरिंगार्पी बइती | मध्यमः 


° ~ 


भा०--डे ( द्रापे ) शत्रओं को कुत्सित गति अर्थात्‌ दुदेशा में पहुंचा 
देने और हमें उससे बचाने हारे ! हे ( अन्धसः पते ) अन्न आदि भोग्य 
पदाथ एव जीवनप्रद पदार्थो' के पालक ! स्वामिन्‌ ! हे ( दरिद्र ) शत्रुओं 
को दुगति में डालने वाले ! अथवा दुगत--दुष्प्राप्य ! एकाकी अधिकारिन्‌ ! 
है ( नीललोहित ) कण्ठ देश में नीले ओर शेष देह पर छाल वण के वच्च 
पहनने हारे राजन्‌ ! वीर ! तू इन प्रजाओं में से और ( एपाम्‌ पञ्नाम्‌ ) 
(आसाम ) इन पझुओं में से किसी को ( मा भेः ) भयभीत मत कर, 
(मा रोड ) रोग ले.पोडित मत कर, (मो च) और न (नः किंचन) हमारें 
एसी प्राणी को किसी प्रकार से भी ( आभमत्‌ ) पीड़ा, कष्ट दे ।. 


४७--मा भेमो रोड़ मो? इति काणव० । 
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इमा स्ट्राय तवस कपाद्न ज्ञयद्वीराय प्रभरामहे सतीः । 
यथा शमसद्द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामे ऽञ्र्मिन्न॑नात॒रम्‌ ४८ 
ऋ० १ । ११४॥ १ ॥ 
आर्षी जगती निषाद: ॥। 


भा०--( तवसे ) बड़े भारी, बलवान्‌ , (कपदिने) शिर पर जटाजूट 
को धारण करने वाळे अथवा जटा के स्थान में केशों पर मुकुट धारण करने 
वाळे, ( क्षयद्‌-वीराय ) अपने आश्रय में बीरों को बसाने वाले, रुद्राय) 
प्रजा के दुखों के नाशक एवं शत्रुओं को रुलाने वाले, ( महे ) बड़े भारी 
राजा के लिये हम ( इमाः मतीः ) उन उत्तम स्तुतियों को या यथाथं गुण 
चणनों को अथवा ( मतीः ) मनन द्वारा प्राप्त नाना साधनों को ( प्रभरा- 
महे ) अच्छी प्रकार प्रयोग करें । अथवा, ( इमाः .मतीः प्र भरामहे ) इन 
मातमान्‌ विद्वानों को अच्छी प्रकार पाळे, पोषण करें ( यथा ) जिससे 
( द्विपदे ) दो पाये मनुष्यों और ( चतुष्पदे ) चौपायों को ( शम्‌ ) शान्ति 
( असत्‌ ) प्रास हो । और ( विश्वम्‌ ) समस्त प्रजा और पञ्च आदि प्राण 
गण ( अस्मिन्‌ ग्रामे ) इस आम में ( अनातुरम्‌ ) नीरोग, व्याकुळता रहत 
अभय रहकर ( पुष्टम्‌ भसत्‌ ) हृष्ट पुष्ट होकर रहें । 

या त रूद्र शिवा तनः शचा विश्वाहा भेषजी | 

शवा रुतस्य भेषजो तया नो मूड जीवसे ॥ ४६॥ 


आष्येनुष्टरप्‌ । गांधार? ॥। 
पीडा 


भा०--हे (रुद्र ) “रुत्‌? अर्थात्‌ प्राणियों की चीख पुकारवाली ) 
को दूर करने हारे ! (था ) जो ( ते ) तेरी ( शिवा ) मङ्गलमय ( तब 
विस्तृत राजशक्ति है वह ( विश्वाहा ) सब दिनों ( शिवा ) मङ्गलम्‌ 


सुखकारिणी और ( भेषजी ) ओषधि के समान कष्ट-पीड़ाओं को दूर *-- | 
eM WIRES SEED न पक 20 227: ह 


१४३० शिवम्रृतस्व”, “मूळ' इति काण्व० । 
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| वाळी हो। वह ( शिवा ) शिव, कल्याणकारिणी ( रुतस्य ) देह की व्याधि 
को ( भेषजी ) दूर करने वाली हौ । ( तया ) उससे ही ठू ( नः ) हमें 
( जीवसे ) दीघ जीवन तक ( खड ) सुखी कर । 


परि नो रुदरस्य॑ हेतिशणक्क परि! त्वेषस्य दुर्सतिरघायोः ॥ 
रव [स्थरा मधवद्भ्यस्तनष्व मीदवस्तोकाय तनयाय मुड 1५०! 
| ऋ० २। ३३। ३४॥ 
| आर्षी त्रिष्ठप । पैवत३ ॥ 
' भा०--हे (मीढवः) समस्त प्रजापर सुखों की वर्षा करने हारे पजन्य 
| $ समान राजन्‌ ! ( रुद्रस्य ) दुष्टों के रुलाने वाळे वीर पुरुषों के ( हेतीः ) 
शश्र ( नः ) हमें पस्बिणक्तु दूर से ही छोड़ दें, हम पर वे प्रहार न 
| क्र । और ( अघायोः ) हम पर पाप और अत्याचार करने की इच्छा वाळे 
( लेपस्य ) क्रोध से जले हुए पुरुष की ( दुमतिः ) दुष्ट बुद्धि भी ( नः 
पर वृणक्तु) हमसे दूर रहे । ( मघवद्भ्यः ) धन-सम्पन्न प्रजाओं की रक्षा 
$ छये ( स्थिरा ) स्थिर शर्खो को ( अव तनुष्व ) स्थापित कर । और 
झारे (तोकाय तनयाय) पुत्र और पौत्रो के लिये या छोटे और बड़े बालकों 
भे ( सड ) सुखी कर । | 
पीढुष्टम शिवतम शिवो न॑ः खुमन! भव | 
श्म वत्त ऽआयुधं निधाय कान्त वसान <आचर पिनाकं विभ्रदा- 
॥ ५१ ॥ 
नि'चुदार्षी यवमध्या त्रिष्ठुप । पैवतः 
भा०--हे ( मीढुस्तम ) अतिशय वीयसम्पन्न एवं प्रजा पर अति 
भधिक सुखों और शत्रुओं पर अति अधिक शरों की वर्षा करने में 


१०---“परि णो हेती रुद्रस्य वृज्यात्‌ परित्वेषस्य दुर्मतिमहीगात? “सूळ? इति काण्व० 


९ १--'भीव्ुस्तम” इति काण्व० । 
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प्रति ( शिवः ) कल्याणकारी और ( सुमनाः) शुभ चित्त वाला (भव ) 
हो । तू ( परमे वक्ष ) अति अधिक काटने : योग्य शत्रु सेना पर अपने 
९ आयुधं निधाय ) शख को रख कर और ( कृत्तिम्‌ ) चम को (वसानः) 
धारण करके ( पिनाऊं बिभ्रत्‌ ) उजा के पालन और त्राण साधन शख 
अख, धनुप आदि ( विभ्रत्‌ ) धारण करता हुआ ( आ चर ) चारों ओर 
विचर और ( आ गहि ) हमें प्राप्त हो । | 

विकिरिद विलोहितं नमस्ते ऽअस्तु भगवः। 

यास्ते सहस्त्र डेतयाऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः ॥ ५२॥ 

आर््यनुष्डपू । गांधारः ॥ 

भा०- हे ( विकिरिद्र ) शरो को बौछारों से शब्रुओं को भगा देते 
हारे ! अथवा विविध प्रकार के घात, हत्या, चोरी, बटमारी आदि उपद्रो 
को दूर करने हारे यातिशेष बलशाली झूकर के समान सोने या बल 
शूकर को भी बल में तुच्छ समझने वाले ! हे ( विलोहित ) विशेष क 
से रक्त वर्ण की पोषाक पहनने हारे अथवा पाप के भावों से र 
“विविध पदाथौं के स्वामिन्‌ ! हे ( भगवः ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( ते नमः अस्तु) 
तेरे लिये हमारा आदर भाव प्रकर हो। और ( याः ) जो (पे ) 7 
(सहस्रम्‌ ) हज़ारों ( हेतयः ) शास्त्र अस्त्र हैं ( ताः ) वे ( अस्म 


'दूर होकर ( निवपन्त ) शत्रु पर पढेँ । | 
Ne ee ~ पूः (३, _ 6७ . विकिरिद्रः दृतिं उवट । 
विकिरिद्र --विकिरीन्‌ इषून्‌ द्रावयति इति Me (2. ररे 


विविधं किरिं घातायपद्ठवं द्वायति!: नाशयति इति महीधरः 


~ 


'किरि ट्र शेते ~ ०८ ४० ४० गै विकि" ! 
किरिः सूकर इव द्रायति शेते विशिष्ट किरि द्राति निन्दति वा तप्र | 
Ea क | 
रिव्र इति दया० । कि ग 


उचट और महीधरकृत उघुत्पत्तियो के अनुसार अर्थं उपर 


हैः। दयानन्दकृत व्युत्पत्ति के अनुसार उनके बनाये भाषामा र) | 


€ ६ ~ | 
अथ का तात्पय नहीं पता लगता । कदाचित्‌ उनका अभिप्राय ३ 
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विशेष रूप से वलवान्‌ ! शूकर के समान निश्चित होकर शयन करने हारे ! 
या विशेष बलवान्‌ ! शूकर को भी बल में पराजित करने वाले ! अर्थात्‌ 
नि्भाक आक्रामक ! 
विलोहितः ---विगतकल्मपभावः इति उवटः । 
सहस्त्राण सहस्रशा वाह्वास्तच हतय' । 
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि ॥ ५३ ॥ 
| निचृदाष्यनुष्डपू । गांधारः॥ | 
भा०--हे ( भगवः ) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव बाह्वोः ) तेरी बाहुओं 
में ( सहस्राणि सहखशः ) हजारहों, लाखों, ( हेतयः ) शखाख हे । तु 
( तासां ) उनका ( इश्ञांनः ) स्वामी है । ( पराचीना मुखा ) उनके सुख 
परळी तरफ़ को ( कृधि ) कर । 
असँख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अघि भूस्याम्‌ । 
तेषा९ सहस्रयोजने ऽब धन्वानि तन्मासि ॥ ५४ ॥ 
, शत० ९।१।१।३०॥ 
' राड आष्यँनुष्ठप । गांधारः ॥ 
भा०--( भूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर आधष्टाता रूप से या शासक 
रूप से ( ये ) जो ( असंख्याताः सहाणि ) असंख्य, हजारों ( रुद्राः ) 
प्राणियों को रुढाने वाले पदार्थ और प्राणी हैं (तेपाम्‌) उनके (धन्वानि) 
घजुपो को हम!( सहस्रयोजने ) हजारों कोसों तक ( अव तन्मांस ) विस्तृत 
कर या. शान्त कर । 
अस्मिनम इत्चरावेभन्तरिच्ते भवा ऽआधे । छा" 
तेषो सर्हज्ञंयोजनेऽच धनवान तन्मास ॥ ५५॥ 
मुरिगाष्युँधिणक्‌ ॥ श्रषभः ॥ 


५४०५३ अतोइवतानसंश्ञा दश मन्त्राः । सर्वा० । 
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न कनत is | 
भा०--( अस्मिन्‌ ) इस ( महति ) बड़े भारी ( अणंबे ) समुद्र ३ | 
समान विस्तृत ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष के समान सर्वाच्छादक, सर्वरक्षक | 
राजा के अधीन (भवाः अघि) उत्पादक सामर्थ्यं से युक्त “भव” नामक अधिः | 
कारी रूप से सहस्रो पुरुष विद्यमान हैं। ( तेषां सहस्र ० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ 
नीलंग्रीवाः शितिकण्ठा दिव रुद्रा ऽउपंश्रिताः। | 
तेषा सहस्रयोजने ऽब घन्यांनि तन्मासे ॥ ५६॥ | 
निचुदार्ष्वनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ || 
भा०--( नीलग्रीवाः ) गदनों में नीळ वर्णं के और ( शितिकण्ठः) 
कण्ठ पर श्वेत चिन्ह धारण करने वाळे ( रुद्राः ) प्राणियों के दुःखहर | 
{ दिवि ) सूयं के आश्रय में चन्द्र आदि लोक के समान आह्हादक[राना | 
के ( उपश्रिताः ) आश्रित बहुल से अधिकारी विद्यमान हैं । (तेपां सहत्त* | 
इत्यादि) पूववत्‌ । | 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वाऽञ्धः च्ञमाचराः । | 
तेषार सहस्थयाजन ऽब धन्वानि तन्मसि ॥ ५७॥ | 
नि'चृद्‌ आर्ष्यनुष्डप्‌ । गांधारः । 
भा०--( नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः ) गर्दन पर नीळ वण के बीर 
कण्ठ में श्वेत वणं के चिन्ह को धारण करने वाले ( शर्वाः ) हिसा 
{ अधः ) नीचे ( क्षमाचराः ) पृथ्वी पर विचरने वाळे अथवा 
श्रेणियों में चिचरने वाले हैं ( तेषां सहस्र ० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
चन्द्रादि लोक जो स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं वे सूर्य के आश्रितं त 
उसके प्रकाश से कण्ठ अर्थात्‌ आगे की और से तो चमकीळे और आग्रि 
ओर से अन्धकारमय, नीले होते हें । उसी प्रकार जो राजा के र | 
चतय हैं वे भी आगे से चमकते राज शासन का कार्य करते हैं और हँ | 
काळे गुण अर्थात्‌ लोभ रोग द्वेशआदि पीछे रहते हें । वे उनका | 
कर सकते । | | 
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ये वत्तेष शष्पिञजरा नीलग्रीवा विलोहिताः । 
तेषा  सहस्रयाजन ऽव घन्वानि तन्मसि ॥ ५८॥ 
आर्ष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( ये ) जो ( नीलग्रीवाः ) गदन पर नीळे वण के ( शष्पि- 
ञ्जराः ) हिंसक व्याप्रादि के समान पीछे वणे वाले, पीळी वर्दी पहने और 
९ विलोहिताः ) शेष में छाल रंग के वणं के रह कर ( वृक्षेपु ) वृक्षों पर 
या काटने योग्य शत्रुओ पर जा पड़ते हैं ( तेपां सह्र० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५६॥ 
आर्ष्यनुष्डप । गांधारः ॥ 

भा०--( ये ) जो ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों के ( अधिपतयः ) अधि- 
पति, पालक ( विशिखासः ) शिखा केश आदि रहित, संन्यासी गण और 
{ कपर्दिनः ) जटिल ब्रह्मचारी लोग अथवा ( विशिखासः ) विना शिखा के, 
विना तुरे वाळे और जो ( कपर्दिनः ) शिर पर मुकुट धारण करने वाले हैं 
९ तेषां सह्र० ) इत्यादि पूववत्‌ । 

ये प॒थां पथिरक्षय ऽपेलवृदा आययुघः 

तेषा सहस्रयोजने ऽव चन्वांनि तन्मसि ॥ ६०॥ 

निचृराष्यनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( ये ) जो ( पथाम्‌) मागं के रक्षक और ( पथिरक्षयः ) मागं 
भें चलने वाले यात्रियों की भी रक्षा करने हारे, ( ऐलब्दाः ) 
: पृथ्वी पर के अन्न आदि पदार्थों को बदाने वाले या पूप्वी पर 
उत्पन्न अन्नो से सबके पालन में समथ अथवा अन्नादि द्वारा भरण पोषण 


६०---'पाथिरक्षिणः एल’ ० इति काण्व० | 
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किये गये, ( आयुयुधः ) जान तोड कर शत्रु से लड़ने वाले हैं ( ते 
सहस्र० ) इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 

ये तीर्थानि प्रचरन्ति स॒काहस्ता निषङ्गिणः 

तषा“ खहस्योजनऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६१ ॥ 

निचुदार्ष्यनुष्टरप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( ये ) जो ( सकाहस्ताः ) भाला हाथ में लिये, (निषङ्गिणः) 
' तलवार बांधे, ( तीर्थानि) विद्यालयों, जहाजों और घाटों की रक्षा के लिये 
उन स्थानों पर ( प्रचरन्ति ) घूमते हैं ( तेपां सहस्न ० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


यऽञन्चषु चाचध्यान्त पात्रष पचतो जनान्‌ । 
तषा < सदस्तयोजन5व घन्वांनि तन्मसि ॥ ६२॥ 
निराडाष्यनुष्ठप । गान्धारः ॥ 
भा०--( ये ) जो दुष्ट पुरुष ( अन्नेषु ) अन्नांदि भोजनों और 

( पात्रेपु ) पात्रों में अर्थात्‌ जल दुग्ध आदि के पात्रों पर ( पिबतः ) पान 
करने वाळे ( जनान्‌ ) जनों ईपर ( विविध्यन्ति) शख का प्रहार 
या उनको वाण के तुल्य घायल करते हें । ( तेषां सह्र० ) उनको दूर 
करने के लिये हजारों योजनों तक फैले देश में हम धनुषां को विस्तृत कर । 

अथवा - जो अन्न दुग्धादि पदार्थों को खाते पीते अपराधी पुरुप 
पर प्रहार करते हों उनके धनुषों को हजारों योजन तक विस्तृत कर । 


य 5एतावन्तञ्च, भूया सञ्च दिशों रुद्रा बिंतस्थिरे | 
तेषा <सहदस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६३॥ 


रिगाष्यैचुष्ड्प्‌ । गान्धारः ॥ यास च) . 


भा०- (ये) जो ( एतावन्तः च ) इतने पूवं कहे और ( ) 
इनसे भी अधिक ( रुद्राः ) प्राणियों को दण्ड देने वाळे राज-पुरुप (दिश ) 
समस्त दिशों से ( वितस्थिरे ) विविध पदों पर स्थित हैं ( तेषं नह 
इत्यादि पूववत्‌ । पक्षान्तर में रुद्र प्राण और जीव भी "रुदर संश हो 
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नमाऽस्तु रुद्र भ्यो ये दावि येषां वर्षेमिषवः । तेभ्यो दश प्राची 
देश दाजेणा दश प्रतीचीदेशोदीचीदशोध्वीः । तेभ्यो नमो 
ऽअस्तु त न।उन्तु ते ना मृड्यन्त ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि 
वमपा जम्भ दध्मः ॥ ६७॥ 
नमाऊस्तु रुद्रभ्यो यु ऽन्तरिक्षे येषां वात 5इषंव: । तेभ्यो 
दश प्राचीरश दक्षिणा दश प्रतीचीरशोदीचीदेशोध्वीः । तभ्यो 
नमा ऽस्तु ते नों.ऽवन्त॒ ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो 
| दष्ट तमेषां जम्भे दध्मः ॥ ६५॥ 
पमा ऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामनश्नमिषवः । तेभ्यो दश 
| प्राचीदेश दक्षिणा दशं प्रतीची दशोदीचीदेशोध्वाः । तेभ्यो नमो 
| ऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि 
| तमेषां जम्भे दध्मः ॥ ६६॥ 
| (६४) निचृदध्षतिः(६९-६६) भृतिः । ऋषभः ॥ 
भा०--(ये) जो ( दिवि) सूय के आश्रित या चौलोक में विद्यमान 
यादि के समान ( द्विवि ) तेजस्वी राजा के आश्रित ( रुदः ) रुद गण 
येपाम्‌ ) जिनका ( बषम्‌ ) जल-वपण के समान शख-घषण ही 
रपवः ) बाण हैं उन (रुद्रेभ्यः ) दुष्टों को रुलाने हारों के लिये ( नमः 
) आदर प्राप्त हो ॥ 
५ के प्रकार ( ये अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्ष में वायु, मेघ भादि के समान 
| जो अन्तरिक्ष के समान सब को आवरण करने वाले रक्षक राजा 
शत रुद्र गग हैं ( येषां वातः इषवः) जिनके वायु या यायु के समान 
वेगदान्‌ बाण हैं ( तेभ्यः नमः अस्तु ) उनको हमारा नमस्कार है । 
हसी भकार ( ये प्रथिव्याम्‌ ) जो रुद्र गण परथिवी पर हैं और जो ( ये प्रथिव्याम्‌ ) जो रुद् गण प्रथिवी पर हैं और जो 
४-६ इ-नमवरोइतंशा मन्त्राः सर्वा०। “ते नो सुळ्यन्त० इति कारब० | 
४४ 
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.प्रथिवी के समान सर्वाश्रय राजा के आश्रय पर रहते हैं ( येपाम्‌ अन्नम्‌ | 
इषवः ) जिनके अन्न आदि भोग्य पदार्थ ही प्रेरक द्रव्य या बाण के समान | 


-वशकारी साधन हैं उन ( रुद्रेभ्यः नमः अस्तु ) रुद्रों को नमस्कार हो। 
( तेभ्यः ) उनको ( दश प्राचीः, दश प्रतीचीः, दृश दक्षिणाः, दश उदीचीः 


दश ऊध्वोः ) दश दश प्रकार की पूर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण और । 


| 
| 
| 


उध्व दिशाएँ प्रास हो । अर्थात्‌ सब दिशाओं में उनको दशों दिशार्भो के | | 


सुख प्राप्त हां । अथवा दशों दिशां में उनको दोनों हाथों को जोड़ कर दा | 
अगुलिये आद्राथ निवेदित हाँ । । 
( तेभ्यः नमः अस्तु ) उनको हमारा आद्रपूवंक नमस्कार हो। 


(ते न: अवस्तु) वे हमारी रक्षा कर । (ते नः खडयन्त) वे हमें सुखी कर | 


और (ते ) वे इम ( यं द्विष्मः ) जिसको द्वेष करते हैं (यः च नः दे) 
और जो हमसे द्वेष करता है ( तम्‌ ) उसको हम लोग मिलकर ( एपाम्‌) 
उनके ( जम्भे ) बिल्ली के मुख में जिस प्रकार मूसा पीडा पाता है 
प्रकार कष्ट पाने के छिपे उनकी अधीनता में ( दध्मः ) घर दें । वे 
'दुण्ड दें । ६४, ६५, ६३ ॥ शत० ९। १॥ ३५-३९॥ 

॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ 


शति मीमांसातीै-प्रतिितविद्यालंकार-श्रीमत्पाणिडतजयदेवगामे ते 
यज्ञुवंदालोकभाष्ये षाडशोऽध्यायः॥! 


— 0 
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७ अथ सकदशोःऽऽ्णाय्‌ः ॥ 


| 
| 
| ॥अ३म्‌॥ अश्सञ्गज पवते [शाश्रयाणासद्भ्य ऽओषघोीभ्यो 
| चचस्पातभ्या आधे सम्भ्षते पय ;। तां न इषमू्ज धत्त मरुतः ख 
। रराणाउअशमस्ते छुन्‌ माये त ऽऊग्थ द्विष्मस्त ते श॒ुग्रच्छतु ॥१॥ 
| मरुते देवताः । अति शक्वरी । पञ्चमः ॥ 
[०—हे ( मरुतः ) मरुद-गण ! वैश्यगण ! प्रजागण ! और 
| किसान लोगो ! आप लोग ( संरराणाः ) अन्न आदि समृद्धि को भरपूर 
| देने वाले होकर ( अइमन्‌ ) राष्ट्र के भोग करने में समर्थ एवं अपने 
| पराक्रम से उस में राजशक्ति से व्यापक, ( पवते ) पाळनकारी साम्यं 
से युक्त राजा में, मेघ में विद्यमान रस के समान (शिश्रियाणाम्‌ ) आश्रित 
विद्यमान, ( उजम्‌ ) अन्नादि सम्दद्धि को और ( अदूभ्यः ) जलां से 
{ ओपधिभ्य ) ओपधियों से और ( वनस्पतिभ्यः ) वट आदि वनस्पति 
पड़े वृक्षों से, जो ( पय ) पुष्टिकारक रस ( अघि संगतम्‌ ) प्राप्त किया 
भाता है ( ताम्‌ ) उस ( इषम्‌ ) अभिलाषा के योग्य अन्न, ( अजम्‌ ) बंल- 
कारी रस को ( नः धत्त ) हमें प्रदान करो । हे ( अइमन्‌ ) राजन्‌! भोक्तः! 
क्षुत्‌ ) तुझे भूख है, परन्तु हे राजन्‌! (ते उग) तेरा बळकांरी 
भत्रादि रस भी ( मयि ) मुझ प्रजा के आधार पर है तो भी ( ते झुग ) 
तेरा शुक्र, क्रोध और भूख, ज्वाला ( यं द्विष्मः) हम जिससे द्रेष 
फेरते हैं उस शत्रु को ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो | राजा धनतृष्णा से. प्रेरित 
ग भी प्रजा को न रुलावे, प्रत्युत शत्रु राजा को विजय करे । वायुगण 
३ भकार समुद्र के जलों को ढोकर लाते हैं और वे पवत पर बरसा देते 
और वह फर षह सब जल न नदियों, ओषधियों, वनस्पतियो और पशुओंको प्राप्त 


है| १ 
i 
| 


१—मेयातिथिऋषिः | द० । 
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होकर अन्न दूध आदि के रूप में प्रजा को मिळता है उसी प्रकार प्रजा लोग, | 
व्यापारी लोग और सैनिक लोग जितनी भी धन-सम्पत्ति,ब्यापार,कृषि आदि 

से उत्पन्न करते हैं वे सब राजा के साथ मिलकर मानो उसी पर बरसे है, 

उसी को देदेते हैं । उसके पास से फिर सब को देशभर के वासियों को प्राह | 
होता है । सबकी भूख पीड़ा की शान्ति राजा के आधार पर है। राजा के । 
अन्न आदि की प्राप्ति प्रजा के आधार पर है। राजा यदि क्रोध भी को तो | 
अपनी प्रजा को पीडित न करके उसको पीडित करे जो प्रजा का शत्रु होक | 
प्रजा को कष्ट दे । चोर, डाकू, लोभी शासक, राजा के लोभी सत्य, राजा 
का अपना लोभ और बाह्य शत्रु ये प्रजा के शत्र हैं, वह उनका दमन करे! | 


Poe 


शत० ९।१।२५-१२॥ | 
मरुतः - ये ते मारुताः पुरोडाशा रश्मयस्ते । श० ९। ३।१ | का | 

~ ° तै १ 
गणशो ही मरुतः १९ । १४ । २ ॥ मरुतो गणनां पतयः । तै० ३ | ! 


र 

१ oN 1) र 

४ । २ ॥ विशो वै मरुतो देवविशः | २।५।१।१२॥ विड्‌ 25. | 
ना 


त० १ । ८ 1 ३। ३ ॥ विशो मरुतः। श० २। ५1 २६ ॥ 
आसन्‌ मरुतः सुदानवः ॥ तै० २ । ४ । ८ । ७ ॥ पशवो वै मरतः धी & 
१ । ७ । ३ । ५। इन्द्रस्य वै मरुतः। कौ० ५। ४ ॥ अथैनौ रि 
मरुतश्चा ङ्गिरसश्च देवा अभ्यषिञ्चन्‌ पारमेष्ठ्याय माहाराज्या; 
स्वावइयायातिष्ठाय | ऐ० ८ । १४ ॥ हेमन्तेन ऋतुना देवा म 
बढेन शक्करीः सहः हविरिन्द्रे वयो दधुः | तैश २। ६ । ! ९ ` i 
मरुत्‌ सम्बन्धी पुरोडाश ररिमएं हैं । अर्थात्‌ सूयं की ति रो 
रश्मियं “मरुत्‌’ कहाती हैं उसी प्रकार राजा की सेनाएं भार तिमी | 
“मरुत' हैं । गण २, दस्ते २ बनाकर “मरुत्‌' लोग रहते हैं। गों क शा 
“मरुत! हैं। प्रजाएं जो राजा की प्रजाएं हैं वे 'मरुत्‌' है । प्रजा व ह 
' बवैश्यगण *मरुत हें । कीनाश अर्थात्‌ किसान लोग भी 9 ग भी |, 
अन्नादि के दाता “मरुत्‌? कहाते हैं । पञ्ुगण भी “मरुत, हैं । [श्र 
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` $ अधीन प्राणों के समान इन्द्र राजा के अधीन लोग मरुत्‌? हैं । सर्वोच 
म न में मरत्‌ गण और अङ्गिरस्‌, अर्थात्‌ वीर सैनिक पुरुषों और विद्वान 
पुरुष राजा को परम स्थान के अधिपति पद, महाराज पद, राष्ट्र को 
भने वश में करने वाले 'स्वावरय' पद और सबसे ऊंचे स्थित 'आति६, 

| इपर अभिषिक्त करते हैं । हेमन्त ऋतु जिस प्रकार सब वृक्षों के पत्ते झाडू । 
| देता हैं उसी प्रकार युद्ध विजयी राजा शत्र और मित्र. सबकी समृद्धि हर 
“उता है, हेमन्त की तीम वायुओं के समान वीर जन ही २७ पदाधिकारियों से 
' भासत राष्ट्र में बळपूचक शक्तिमती सेना और शत्रपराजयकारी बल 
भौर अन्न और शासन-शक्ति को स्थापित करते हैं । 


५, 0४ न अध्याय में हेमन्त’ पद पर राजा. की स्थापना हो चुकी । १३ 
बेम रुद्र का अभिषेक, उसको समदि और राजपद प्राप्त हआ । समस्त 
गर मोरे, बढे ऊंचे नीचे राजपदाधिकारियों की असंख्यात रुद्रो के रूप 
मेश्थापना, अधिकार, मान पद्‌ वेतन आदि पर नियुक्ति की जा चुकी । सबको 


भमस्कार हो गया । अब प्रजा-पाल$ भौर शत्र -कर्षण, दुष्ट-दमन का इस 
| भभ्याय में वर्णन किया जायगा 1 
.- भरमा पवतः ग्रावा स्थिरो वा अश्मा । श ° ९।१।२।५॥ असौ 
पा आवित्योऽश्मा परश्चि:। श० ९।२ । ३ । १४॥ चञ्रो वै रावा । श० 
\।५।९।७॥ सारता वै ग्रावाणः ( तां ९। १ । १४ ) चकमक 
पत्थर के शाख और बाण के फळे बनते थे, इससे वज्र या शख का प्रतिनिधि 
भेश्‍म' कहा गाया है । वही राजा, प्रतिनिधि अथवा स्थिर पवत के समान दद 
गजा भी 'अद्मा? है । पालन सामथ्य होने से राजा ही पचान 'पर्वेत' है । 
से आदित्य भी 'अइमा पृश्नि’ है । उसके समान तेजस्वी राजा भी 
खेप रस ग्रहण करने वाला “अइमा' है । उ 
gr म «अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेकां च दश च शते च॑ 
“त च सहद च ससरं चायुतं चायुतं च नियुर्त च नियुते च 
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पुतं चाबुंदे च न्यडदं च समुद्रक्ष मध्यं चान्तश्च परात | 
मे 5अग्न 5इष्टका धनवः सन्त्वसुत्रासुष्मिल्लोके ॥ २॥ 
अभिदेवता । निचृद्‌ विकृतिः । मध्यमः ॥ . 

भा०--हे ( अशे) ज्ञानवान्‌ ! विद्वान्‌ ! पुरोहित ! ( मे ) मेरी ये | 

( इष्टकाः ) मकान में चुनी गयी इंटों के समान राज्यरूप महल में लगी, . 
राज्य के नाना विभागों में नियुक्त शासक वर्ग, शत्य वर्ग रूप इंट, सेनाए || 
और प्रजाएं अथवा इष्ट अर्थात्‌ वेतन रूप से दिये गये अन्न या पिण्ड पर | 
नियुक्त अमात्य थ्रृत्यआदि, सब, अथवा मेरे अभिलषित राज्याङ्गरूप प्रजा" | 
गण (मे) मेरे लिये ( धेनवः) दुधार गौओं के समान सद्द | 
और ऐश्वय को बढ़ाने वाली और पुष्टिकारक बलप्रद, कर आदि देने वाली | 
हों । और वे ( एका च दश च ) एक, एक, एक करकें.दश हों । (दश | 
शतं च ) वे दस, दस दस करके सौ तक बढ़ जांय । ( शतं च सहल | 
वे सौ, सौ, करके हजार तक बढ़ जाँय | (सहस्र॑ च॑ भयुतं च) | 
प्रकार वे हजार १, दस हजार हो जांय । (अयुतं च नियुतं च) वे दस । 
| 

| 


व टूल्स 2 इटो के संग 
आद पर बद्ध एव प्रिय, एव सुसंगठित राज्य क ९ के दे 
प्रजा गण ( धेनवः सन्तु ) दुधार गौओं के समान देखे र पनी 
वाली हों और ( अमुष्मिन्‌ लोके ) परलोक में वा (अत्र) प... | 
सुखकारी हों । शत० & । १ । २ । १३-१७ ॥ हि, 
ऋतवः स्थ आतावृचं ऋतुष्ठाः स्थ 5ऋतावृ्धः | , कं 
घृतश्च्युतों मधुश्च्युतों बिराज़ो नाम कामदुघा ऽ 
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अग्निदेवता । विराडार्षी पक्तिः । पञ्चमः-॥ 


` भा०--पूर्व कही राज्य को बनाने वाली इष्टकाओं का स्वरूप दर्शाते हैं- 
है राज्य के विशेष २ मुख्य अंगों के नेता पुरुषो ! तुम (ऋतवः स्थ) वर्ष, 
संवत्सर रूप प्रजापति के अंशभूत जिस प्रकार ६ या ५ ऋतु होते हैं 
और नाना प्राणियों का उपकार करते हैं उसी प्रकार तुम लोग भी ऋतु 
हो, अर्थात्‌ ( ऋताबृधः ) ऋत अर्थात्‌ सत्य व्यवहार और न्याययुक्त 
रांज्य-तन्त्र की वृद्धि करने वाले हो । और हे उन अधिकारियों के आश्रय 
प्रजा लोगो ! ( ऋतुष्ठाः स्थ ) जिस भकार ऋतुओं में आश्रित 
मास पक्ष दिन आदि हैं उसी प्रकार तुम राष्ट्र के संचालकों पर आश्रित 
लोग भी “ऋतुस्थ' हैं क्योंकि तुम भी ( ऋताब्रृभः स्थ) सत्य व्यवहार 
की बृद्धि करने वाळे हो । आप लोग ही ( घृतदच्युतः ) शृत, दूध, तेज 
और पुष्टिप्रद्‌ पदार्थों को देने वाळे हो, ( मधुच्युतः ) अन्न और मधुर 
पदार्थों और सुखकारी पदार्थों 'और ज्ञानों को भी उत्पन्न करने वाळे हो, 
तुम लोग ( विराजः ) विविध गुणों और ऐश्वयाँ से युक्त होकर ( अक्षीय- 
माणाः ) कभी क्षीण न होने वाळे, अक्षय ( कामदुघाः ) यथेष्ट प्रकार से 
प्रजा की आकांक्षाओं को भरपूर करने वाळे, काम-घेनु गोओं के समान सव 
असिलाषाऔं के पूरक हो । शत० ९।१।२।१०-१९॥ 
ससद्रस्य त्वावकयाग्ने परि व्ययामसि । 
पावका ऽञअस्मभ्य& शिवा भव ॥ ४॥ 
अभिदेवता । सुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ | री 
` -भा०-हे (अभे) अभि के समान शत्रु को भस्म करने हारे तेजस्विन्‌! 
राजन्‌! ( समुद्रस्य अवकया ) समुद्र के भीतर अवका अथोत्‌ शेवाळ. 
से जिस प्रकार मेंडक आदि जळजन्तु सुरक्षित रहते हैं उसी प्रकार. 
समुद्र के समान गम्भीर जल के बीच में (अवकया ) प्रजा के रक्षण करने. 
की सैन्य/शक्ति से तुझे (परि).सब. ओर से ( व्ययामसि ) विविध प्रकारों: 
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से हम प्रजाजन हो घेर छ । तू ( पांवकः ) पवित्रकारक अग्नि के समान 
~ 

राष्ट्र को पवित्र करने वाला होकर ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (शिवः भव) 

कल्याणकारी हो । शत० ९। १। २। २०-२७ ॥ 


~ | 
इमस्य त्वा जरायणाग्ने परिंव्ययामासि । 
च ° ४० 
पावको अस्मभ्यं. शिवो भंच ॥ ५ ॥ 
अझिदबता | भुरिगार्षी गायत्री | षड्जः ॥ 


भा०--(हिमख जराघुणा) हिम, शांतळ जल की जरायु, शैवाल जिस 
प्रकार तालाब को घेर लेती है और मंडूक आदि जन्तु उसमें सुख से रहते 
हैं उसी प्रकार हे ( अभे ) अभे ! संतापकारिन्‌ ( त्वा ) तुज्चको ( हिमस्य ) 
हिम; पाला जिस प्रकार वनस्पतियों का नाश करता, जन्तुओं को कष्ट देता 
है, उसी प्रकार प्रजाओं के नाशकारी शन्नु के ( जराचुणा ) अन्त करने वाळे 
बल से ( परि व्ययामसि ) हम तुझे चारों ओर से घेर लेते हैं । 
( पावकः ) अभि के समान राज्य-कण्टकों को शोधन करनेहारा तू. 
(अस्मभ्यं शिवः भव) हमारे लिये कल्याणकारी हो। शत० ९। १।२। २६॥ 


उप ज्मछुप वेतसेश्वतर नदीष्वा । अझै पित्तमपामासि मण्ड्रकि 
ताभिरागहि सम नो यज्ञ पांवकर्व॑र्ण ४ शिव कृधि ॥ ६॥. ` 
अझिदवता । आर्षी त्रिष्डप्‌ । बैवतः ॥ 

भा०--हे ( मण्डूकि ) आनन्द करने, तृप्त करने और भूमि को 
सुभूषित करने वाली विशेष कला कौशल सण्द्वे ! तू ( ज्मन्‌ उप ) प्रथ्वी 
पर ( अवतर ) उतर और ( घेतसे ) विस्तृत या अपने नाना 
से फैलने वाले राज्य में ( अवतर ) प्राप्त हो , और ( नदीपु ) नदियों के 
समान प्रभूत समृद्ध प्रजाओ में ( आ अवतर ) प्राप्त हो । हे ( अझे ) 
राजन्‌ ! अग्रणी नेतः ! ( अपाम्‌ ) समस्त कर्मों, प्रज्ञानों और प्रास 
भजाओं का ( पित्तम्‌ ) तेजम्खरूप बल या पालक ( भसि ) है! हे 
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( मण्डूकि ) आनन्द-आमोदकारिणि, विद्वत्सभे ! सेने! तू ( ताभिः ) 
उन प्रजाओं के साथ, ( आगहि ) प्राप्त हो । ( इमं) इस ( नः यज्ञ ) 
हमारे सुव्यवस्थित यज्ञ, संगति करने वाले, व्यवस्थित. ( पावकवणम्‌ ) 
पावक, पवित्रकारक अभि के समान तेजस्वी पुरुष को अपने नेता रूप से 
चरण करने वाले राष्ट्र को ( दिवं ) मङ्गलकारी, सुखदायी ( कृषि ) बना ।. 
शत० ९। १। २। २७ ॥ 

गृहस्थ पक्ष में--हे ( मण्डूकि ) सुभूषिते, ओऔनन्दक्रारिणि, पुत्रेषणा 
की तृप्तिकारिणी खि! तू. ( ज्मन्‌ ) प्रथिवी पर ( वेतसे ) .प्रजातन्तु 
सन्तान को फैलाने वाले पुरुष के आश्रय पर और ( नदीपु ) सद 
कारिणी लद्विमयों में आकर रह । हे (अभ) पुरुष ! तू (अपां) प्रजाओ या 
प्राणों का पालक है । हे खि ! तू उक्त सब पदोर्थों सहित ओर इस अश्नि 
के समक्ष स्वीकार किये गये या गांहपत्या्ि से प्रकाशमान गृहस्थ यज्ञ 


को मंगलमय बना । 

'वेतले--वयति तन्तून संतनोति इति वेतसः। द्‌० उ० भा० ॥ वैतस 
पु प्रजननांङ्गम्‌ । वेतस एव वैतसः । वेतसस्यायमिति वा । वैतसो वितस्तो 
भवात । नि० । 

मण्डूकि--मंडूका मका, मज्जनात्‌ मन्दतेवां मोदतिकमणो मन्दते- 
चौ तृसिकर्मणः मण्डयतेरिति वैयाकरणाः मण्ड एपामोकमिति वा मण्डो 
सदेवी मुदेवी । इति निरु० ९1 १ ५॥ 
अपामिद्‌ न्ययन समुद्रस्य नेवशनम्‌। . 
अन्याँस्त 5श्रस्मत्तपन्त हेतर्यः पावको अस्मभ्य ९ शिवो भव ॥७॥ 

अझिर्देबता । आर्षी वृहती । मध्यमः ॥ 

भा० -( इदम्‌) यह अन्तरिक्ष या भूतल जिस प्रकार जलों का 
आश्रय है और ( समुद्रस्य ) समुद्र का भी ( निवेशनम्‌) आधार है । 
उसी प्रकार यहः राष्ट्र ( अपाम्‌ ) आप्त प्रजाओं का (निः अयनम्‌) आश्रय- 
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स्थान है और ( समुद्र ख) समुद्र के समान भूमि के घेरने - चाले, उनके. 
रक्षक गम्भीर, भूमि पर अन्तरिक्ष के समान प्रजा के आच्छादक राजा का 
भी ( निवेशनम्‌ ) सेना सहित छावनी बना कर रहने का स्थान है। हे 
राजन्‌ ! ( ते हेतयः ) तेरे शस्र ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु ) हम से 
अतिरिक्त दूसरे शत्रुओं को पीड़ित करें: और तू ( पाचकः ) भाहुति 
योग्य अझि के समान ( अस्मभ्यं शिवः भव ) हमारे लिये कल्याणकारी, 
सुखदायी हो । शत० ९। 11 २। १८ ॥ 


गृहस्थ पक्ष में-(इदं) यह गृहस्थ (अपाम्‌) समस्त प्रजाओं का आश्रय 
और ( समुद्र्स्य ) उठती कामनाओं का भी आश्रय है । हे विद्वान्‌ गृहस्थ! 
( ते हेतयः ) तेरी लक्ष्मी को बढी सम्पत्तियां हम से दूसरे शत्रुओं को 
सताव । तू अभि के समान सबको आचार से पवित्र करने वाला होकर 
सुखकारी हो । 


| ~ ल्< 
. अशे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया । 
आ देवान्वाज्षि याक्षि च ८॥ क०५।२६॥१॥ 
वसूयव ऋषयः । अभिदेंवता । आर्षी गायत्री | षड्जः ॥ 


भा०--हे (अशे ) ज्ञानवन्‌ ! अञ्चि के समान तेजस्वी 
( पाचक ) हृदयो को, एक राज्यतन्त्र को पवित्रकरने हारे ! हे ( देव >) 
राजन्‌ ! तू (रोचिषा) तेज से और ( मन्द्रया ) हर्षित करनेवाली, तृसिकारी,-: 
सुखद्‌, गम्भीर ( जिह्वया ), जिह्वा, वाणी से ( देचान्‌ ) अन्य विद्वानों 
और राजाओं के प्रति ( वक्षि ) उपदेश करता और आज्ञा प्रदान करता: 
और ( यक्षि च ) सत्संग करता और अन्य राजाओं को मित्र बनाता है ॥ 
शत० & | १ | ९ ३० ॥ 


[७ 


, । दद र ड है 2 पु 
: स नः पावक दीडिवोउग्ने देवॉ२5 इहावह । ` . ` 
"" उप यश्च हविश्व नः ॥ ॥ & ॥ ऋ० १ । १५-। ५ ॥ 
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अभिदवता । निंचृदापी गायत्री । पंड्ज; ॥ 

भा०--हे (पावक ) पवित्रकारक, कण्टकशोधक ! हे ( अझे ) 
भग्रणी नायक ! एवं अभि के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( दीदिवः ) शत्र; 
दाहक ! अभि के समान जाज्वल्यमान ! ( सः ) वह तू ही ( नः ) हमारे 
हित के लिये ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( इह ) इस राष्ट्र में (आ वह) 
प्राप्त करा, ळाकर बसा । और ( नः यज्ञं ) हमारे यज्ञरूप परस्पर की 
संगति से बने राष्ट्र को ( उप वह ) अपने ऊपर ले और ( नः हविः च 
उपचह ) और हमें अन्न भी प्राप्त करा शत० ९। १। २ | ३० ॥ 


पाचकय़ा यश्चितयन्त्या कपा क्षामन्‌ रुरुच 5उषसो न भाचुना । 
तूघन्न यासन्नेतशस्य नू रण ऽआ यो छृणे न ततृषाणो अजरः ॥१०॥ 
अग्निर्देवता । निचरा जगती । निषादः ॥ 

भा०--( भानुना उपस. न ) उषा के प्रकाश से जिस प्रकार सूय 
प्रकाशमान होता, वह सबको. निद्रा से जगाता, पृथ्वी पर प्रकाश 
डालता और भूतल को पवित्र करता है उसी प्रकार (यः ) जो राजा. 
( पावकया ) पवित्र करने वाली, ( चितयन्त्या ) प्रजा को ज्ञानवान्‌ करने 
चाली, चेतानेवाली, या संगृहीत या सुव्यवस्थित करनेवाली ( कृपा ) राष्ट्र 
निर्माण शक्ति से युक्त होकर ( क्षामन्‌ ) इस प्रथ्वी पर ( रुरुचे ) शोभा 
देता है । और ( यः ) जो ( रणे ) रण में ( एतशस्य ) अश्वमेघ में छोड़े 
अश्व के ( यामन्‌ ) मागं में आनेवाले विपक्षियों को ( तूवन्‌ न )मारता , 
हुआ. ही (धणे न) प्रदीप, संग्राम में भी सयं कें समानं ( ततृषाणः ) राज्य . 
लक्ष्मी का सदा पिपासित रहकर भी ( अजरः न ) अजर, जराराहित,.. 
अमर, चीर के समान राज्यबृद्धि में लगा रहता है, वह तू हमें प्राप्त हो।' 
शत० ९। १। २। ३० ॥ | हॅ 
नमस्ते हरसे शोचिष नमस्ते ऽअस्त्वचिष । 
अन्याँस्ते 5श्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावका 5श्रस्मभ्य९$ शवा भव १९ 
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अभिदेवता ॥ भुरिगाषी बृहती । मध्यम; ॥ 


भा०-- हे राजन्‌ ! ( ते हरसे नमः ) जलाहरण. करनेवाले, प्रखर 
संज वाळे सूय के समान तेरे शत्रुओं की राज-लक्ष्मी को पाकर, 
हरण करने वाळे क्रोध, या प्रजा के दुखहारी का हम आदर करते 


हैं। ( ते शोचिषे ) तेरे पवित्र तेजः स्वरूप और ( अचिषे ) सत्कार योग्य . 
शख ज्वाला का भी ( नमः ) आदर करते हैं । ( ते हेतयः ) तेरी पख . 
ज्याळाए (अस्मत्‌ अन्यान्‌) हम से भिन्न दूसरे शत्रुओं को ( तपन्तु ) पीडित 
कर । तू ( पावकः ) रोग नाशक अन्नि के समान ( अस्मभ्य शिवः 


भव ) हमारे लिये कल्याणकारी हो । शत० ९ । ९ १ २॥ 

नृषदे वेडप्छुषदे वेड्‌ बहिंषदे वेड यैसे वेद रुढी$दे उ 

< `= पेडप्खुषद वेडू बाहषदे वेडू वतसदे वेद्‌ स्वधिदे वेद ॥१२: 
आझिदेवता । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥। 


भा०--हे राजन्‌ ! ( नुषदे ) मनुष्यों के बीच में जिस प्रकार प्राण 


विराजता है, उसी प्रकार प्रिय होकर ( नृषदे ) सब मनुष्यों के बीच में 
चैने वाले तुझको ( वेट्‌ ) यह मान आदर प्राप्त हो । ( अप्सुषदे ) समुद्रों 
में औवानल के समान प्रजाओं के बीच ग्लानि रहित होकर विराजने वाळे 
तको ( वेट्‌ ) उच्च आसन प्रास हो । ( बहिंपदे ) यज्ञ में प्रचलित अभि 
क समान अथवा ओषधियां में विद्यमान रस रूप अग्नि के समान प्रजा 
या राष्ट्रशरोर के दोषों को नाश करने वाळे तुझको ( वेट ) अधिष्ठातृपद 
स हो। ( वनसदे ) वनों, जंगलों में लगने वाली दावाम्नि के समान 
सवख भस्म कर देने वाळे तुझकों ( वेट ) उग्र पद्‌ का अधिकार प्राप्त हो | 
( स्वादे ) आकाश में विद्यमान सूर्य के समान सबको सुख पहुंचाने वाळे 
सुसको ( वेट ) उच्च तेजस्वी पद प्रास हो । शत० ९। २। १। ८ ॥ | 


य देवा देचानां यज्ञियां यज्ञि [net Ue चर ~ [| भ व ~ 
याश्चा यश्चियाना संवत्सरीणमुर्प आगमासंते ।- 


हविषां यः ट्रे अव 
अहुतादो हविषां यज्ञ 5ग्रस्मिन्त्स्वय पिबन्तु मर्घुनो घृतस्य ॥१३॥ 
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लोपामुद्रा अषि । प्राणा देवताः । निचृद्‌ आर्षी जगती । निषादः ॥ 
भा०--( ये ) जो ( देवानां ) दानशील, राजाओं में भी ( देवाः ) 
विद्या और ज्ञान के देने वाळे उत्कृष्ट विद्वान्‌ हें और ( यज्ञियानां ) यज्ञ 
करने वालों के भी ( यज्ञियाः ) पूजनीय ज्ञानयोगी और राष्ट्र संगति 
करने वाळे व्यवस्थापकों में भी ( यज्ञियाः ) प्राणों के समान खयं संगति 
बनाने वाळे महात्मा विद्वान्‌ लोग हैं जो ( संवत्सरीणम्‌ ) एक वर्षा के बाद 
प्राप्त होने बाळे वार्षिक भेंट ( भागम्‌ ) अन्न आदि ऐश्वयं को अथवा वर्ष 
भर अपने भीतर पुष्ट किये अभ्यस्त ( भागम्‌ ) सेवनोपासनायोग्य ब्रह्म" 
ज्ञान या ब्रह्मचर्यं की उपसना करते हैं वे (अहुतादः ) राजा से दिये वेतन 
को भोग न करने वाळे होकर ( अस्मिन्‌ यज्ञे) इस राष्ट्र रूप यज्ञ में 
( मधुमतः ) अन्न और ( घतस्य ) तेजोदायक पुष्टिकारक पदार्थो का 
( स्वयं पिबन्तु ) स्वयं यथेच्छ उपभोग कर । शत० ९। २। १ । १४ ॥ 
ये देवा देवेष्वाये देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुर ऽएतारा ऽअस्य येभ्या 
नऽञ्रते पवते घासाकि चन नते दिवो न पूथिव्या 5 अ्रधि स्नुषु १४ 
प्राणा देवताः । आर्षी जगती । निषादः ॥ 
भा०--और ( ये देवाः ) जो ज्ञानप्रद, लोकप्रकाशक विद्वान्‌ 

लोग ( देवेषु अधि ) रांजाओं के भी ऊपर ( देवत्वम्‌ ) आदर योग्य 
देवत्व, राजत्व को ( आयन्‌ ) प्रास हो जाते हैं, ( ये ) और जो ( अस्य- 
ब्रमणः ) इस ब्रह्मरूप ज्ञानसागर के ( पुरः ) सबसे प्रथम या पूण 
( एतारः ) ज्ञाता होते हैं और ( येभ्यः ऋते ) जिनके विना ( किंचन 
धाम ) कोई स्थान, कोई गृह ( न पवते ) पवित्र नहीं होतो ( ते ) वे 
( न दिवः ) न द्यौलोक और ( न प्रथिव्याः ) न प्रथिवी के किसी स्थान 
पर रमकर (स्नुपु) पर्वता के शिखरों पर विचरते हैं। अथवा क्षरण शीळ 
प्राणों में ही रमते हुए सवत्र विचरते हैं । या ( स्नुघु ) मार्गों में ही परि 
बार होकर विचरते हैं । शत० ९॥ २। १ । १५ ॥ 
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ग्राणदा उञअपानदा व्यानदा वचादा चारचांदाः । . 


अन्यास्ते 5श्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावको ऽअस्मभ्य ९७ शिचो भव१५ 


आर्षी पंक्तिः | पञ्चमः ॥ 


भा०--हे अशे ! राजन्‌ ! जिस प्रकार शरीर में जाठर अभि प्राण, 

अपान व्यान, वच॑स्‌ और जीवन धन को देने वाला होता है उसी प्रकार 

तू राष्ट्र में प्रादाः ) प्राणों को देने वाळा, ( अपानदाः ) राष्ट्र में अपान, 

ळे तुल्य मळ आदि को ओर हानिकर पदार्थों को दूर करने वाला, (ब्यानदाः) 

च्यान के समान व्यापक बळ रखने . वाला, ( वर्चांदाः ) घचस या तेज 

के समान पराक्रम को. स्थिर रखने हारा और ( वरिवोदाः ) प्रजा को धन 

` ऐश्वये देने हारा है । ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ ) हमसे अन्य, शात्रओं को (ते) तेरे 

| ( हेतयः ) श्चात्र ( तपन्तु ) पीडित करं । राजन ! तू ( पावकः ) राष्ट्र 

को पविन्राचारवान्‌ करने हारा होकर ( अस्मभ्यं शिवः भव ) हमारे लिये 
शुभ कल्याणकारी हो । शत० ९ । २ । १ 1१७ ॥ 


आद्चास्तग्मन शाचषा यासाडेश्व न्यातरेणम्‌ । 
आञ्चना वनत रायम्‌॥ १६॥ १६० ६। १६ ८८ ॥ 


अभिर्देवता । निचृदार्षी गायत्री | षडज;$ |। 


'भा०-( अभिः ) आग जिस प्रकार ( तिग्मेन शोचिषा ) अपनी 

तीक्ष्ण ज्वाला से ( विश्वं ) समस्त ( अन्रिणम्‌ ) अपने खाने यांग्य सूखे 

` गील सत्र पदार्थों को ( नि यासत्‌) विनष्ट कर डालता है उसी प्रकार तेजस्वी 

परंतप राजा ( अन्रिणम्‌ ) प्रजा के माल प्राण को खा जाने वाले राक्षस 

' स्वभाव के पुरुषों को ओर सिंह व्याघ्र आदि को अपने ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण 

:( शोचिषा ) दीप्ति वाळे आझेय अख से धन जन, सर्वथा विनष्ट कर 

- डाळे। और वही (अझिः ) तेजस्वी शन्न॒ तापक राजा (नः ) हम में ( रयिम्‌ ) 
श्यं को ( चनते ) विभक्त. करे ॥ शत० ९। २।२।५॥ 
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~ ~ न्यसादात 1 नः 
य ऽइमा विशा सुवनानि जद्वदषिह्वोता न्यसादात्पता नः । 
डट 1 ०, 0 | ०० 
स ज्याशिषा द्रावेणमिच्छमानःप्रथमच्छदवरा२5 आविवेश॥ १७॥ 


( १७-२३ ) ऋ० १० । ८१ ॥ १ । 


` १७-३१ विश्वकर्मा भौवन ऋषिः । विश्वकर्मा देवता ॥ 
| निचृत्‌ त्रिष्टुपू । थेवतः ॥ 


भा०--राजा के पक्ष मैं-- (यः ) जो ( नः ) हमारा ( पिता ) पिता 
के समान पालक ( ऋपिः ) ज्ञानवान्‌ होकर ( इमा ) इन ( बिश्वा सुच- 
नानि ) समस्त उत्पन्न मनुष्य पछ पक्षी आदि प्राणियों को ( जुह्वत्‌ ) अपने 
अधीन स्वीकार करता है और ( होता ) सबका स्वीकत्तां, और गृहीता, 
स्वामी होकर (नि असीदत्‌) निश्चय करके सिंहासन पर विराजता है (सः) 
चह ( आशिषा ) इच्छा पूवक (द्रविणम्‌) ऐश्वये की ( इच्छमानः ) कामना 
करता हुआ स्वयं ( प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम्‌, सवश्रेष्ठ पदपर अधिष्ठित होकर 


२ अवरान्‌ ) अपने से छोटे, अपने अधीन लोगों को ( आविवेश ) ऐश्वय 


अदान करता हैं । 


परमेश्वर-पक्ष में- ( यः ) जो ( नः पिता ) हमरा पालक परमेश्वर 
| ९ इमा विश्वा सुवनानि ) इन समस्त भुवनो, लोकों को ( जुह्वत्‌ ) प्रलय 
काळ में आहित करके अथवा अपने वश में लेकर ( ऋषिः ) स्वयं ज्ञान- 
वान्‌ और ( होता ) सवका आदानकत्ती, वशयिता रूप से ( नि असीदत्‌ ) 
व्यापक रूप में विराजता है । ( सः) वह अपने ( आशिषा ) व्यापक, 
शासनसामथ्य से ( द्रविणम्‌) दुतगति से चलने वाले संसार को 
९ इच्छमानः ) अपनी कामना या संकल्प मात्र से चरता हुआ स्वयं 
९ प्रथमच्छत्‌ ) सर्वोत्तम सबसे विशाल लोको को भी। आच्छादित करके 
-( अवरान्‌ ) बाद में उत्पन्न आकाशादि भूतो और समस्त लोको 
को ( आववेश ) गति देता और उनमें ब्यापक होकर रहता दै । 
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९३» el [a | ७ ~ ५ 
९स्विदासीद्‌ घिष्ठानमार*भणं कतमस्वित्कथासींत्‌ । 


~ el ~ | [a - [a [a 
` यतो भूम जनयान्वश्वकमा वि द्यामौणौन्महिना विश्वर्चक्षाः १८ 


क० १० | ८१॥ 
विष्वकर्मा देवता | भुरिगाषीं पक्तिः । पञ्रमः |। 


भा०--राजा के पक्ष में-जब राजा प्रथम महान्‌ राज्य की स्थापना 

करना प्रारम्भ करता है उसके विषय में प्रश्न करते हें-[ प्र १ ] उस 

समय उसका ( अधिष्टानम्‌ ) आश्रण्स्थान ( किं स्वित्‌) क्या 

( आसीत्‌ ) होता है ! और [ प्रर १ ] कतमखित्‌ ) कौनसा पदार्थ 

( आरम्भणम्‌ ) महान्‌ साम्राज्य को आरम्भ करने के लिये मूल रूपसे 

है ? और ( कथा आसीत्‌ ) वह किस प्रकार होता है ( यतः ) जिससे 
( विश्वकर्मा ) राज्य के समस्त कर्मों को सम्पादन करने में कुशल राजा. 
९ भूमिं जनयन्‌ ) अपने आश्रय भूमि को पेदा करके, अपनी बनाकर, 
ष्टा होकर ( दयाम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी पद॒ को ( वि औणोंत्‌ ) 


घिशे 


ष रूप से या विविध प्रकार से आच्छादित करता या प्राप्त करता है । 


परमेश्वर के पक्ष में--स्ृष्टि के उत्पन्न करने के पूर्व [१] (कि खित्‌) 
कौनसा ( अधिष्ठानम्‌ ) आश्रय ( आसीत्‌ ) था ? और [२ ] जगत्‌ को 
( आरम्भणम्‌ ) बनाने के लिये प्रारम्भक मूल द्रब्य ( कतमत्‌ स्वित्‌ ) 
दश्यमाण आकाशादि तत्वों में कौनसा था ? और [३ ] वह (कथा 
आसीत्‌ ) किश दशा में था १ ( यतः ) जिससे वह ( विश्वकर्मा ) समस्त 
संसार का कर्ता ( भूमिम्‌) सबको उत्पन्न करने वाली भूमि या प्रकृति को 
८ जनयन्‌ ) अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट करता हुआ ( महिना ) अपने 
महान्‌ सामथ्यं से ( विश्वचक्षाः ) बिश्व भर को साक्षात्‌ करने हारा होकर 
(याम्‌) समस्त आकाश को (वि औणाँत्‌) विविध प्रकार के लोको, ब्रह्माण्डो 
से आच्छाद्रित कर देता है। क ४०८७ 
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ऋः० १० । ८१ । 

विश्वकर्मा देवता । मुरिगाधी त्रिष्डुप । धैवतः ॥ 


ANAS 00 Se 


भा०--राजा के पक्ष में--वह राजा विजिगीपु स्वयं (विश्वतः-चक्षुः) 
चरो और मन्त्रियो द्वारा सत्र ओर अपनी आंख रखता है। वह (विश्वतः-सुखः) 
संब ओर अपना सुख रखता है । (विश्वत -बाहुः) वह सब्र ओर अपने शत्रुओं 
को पीडन करने वाली बाहुएं रखता है और (विश्वतः-पात्‌) सब ओर शन्न 
पर आक्रमण करने को कदम बढ़ाता रहता है । वह (बाहुभ्याम्‌) बाहुओं के 


| समान सेना के दोनों पक्षों से संग्रामभूमि में ( संघमति ) आगे बढ़ता है 


और (पतत्रैः) अपने सेना दल रूप पक्षों या आगे बढ़ने वाळे दस्तो सहित 
(सं धमति) शत्रु पर जा चढता है। (द्यावाभूमी) योग्य भूमि और भूमिस्थ 
प्रजाओ और थौ = सूर्य के समान भोक्ता राजा दोनों को ( जनयन्‌ ) स्वयं 
पैदा करता हुआ ( एकः देवः ) एकाात्र विजयी होकर विराजता है । 

इश्वर के पक्ष मं--वह परमेश्वर (विश्वतः चक्षुः) सवत्र आंख वाळा 
सवत्र दरष्टा, ( विश्वतः-सुखः ) सवत्र ज्ञानोपदेशक मुख वाला, ( विश्वत 
बाहुः ) सवत्र वीयरूप बाहुमान्‌ और (विश्वतः-पात्‌ः ) सवंत्र चरण वाळा 
है। अर्थात्‌ वह सब प्रकार की शक्तियों से सत्र व्याप्त है. वह (बाहुभ्याम्‌) 
अनन्त बळ वीयों द्वारा ( एकः देवः ) अकेला देव ( द्यावाभूमी जनयन्‌ ) 
आकारास्थ और भूमि और भूमिस्थ पदार्थों को रचता हुआ ( पतत्रैः ) 
ष्यापनशीळ या प्रगतिशील प्रकृति के परमाणुओं से ( सं धमति ) संसार 
को सुव्यवस्थित करता और रचता है । 
किस्दिद्वनं क ऽउ स वक्त 5आस यतो द्यावााथेवी निश्तत्तः 
मनीषिणो मनसा पच्छतदु तदयदध्यातष्ठद्धवनानि धारय॑न्‌ ॥२०॥ 

- ऋ० १०।८१।४॥ 
४५ 
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विश्वकर्मा भावन ऋषिः | विश्वकमो देवता । स्वराडार्षो त्रिष्डुप्‌ । धवतः ॥ 


७५, 


` आ०--राजा के पक्ष सें-जिस प्रकार काठ के नाना पदार्थों 
को बनाने के लिये लकडी आवश्यक होती है और उसको किसी वृक्ष 
में से काटा जाता है और जंगल से लाया जाता है और दद्‌, उत्तम 
पदाथ को बनाने के लिये उत्तम काष्ठ का ही संग्रह किया जाता है इसी 
प्रकार गृह, राज्य और समस्त रचनायुक्त कार्यो के लिये पहले मूल द्रव्य 


की अपेक्षा होती है। उसी के विषय में प्रश्न है कि--( १ )(यतः ) जिसमें... 


से (दावाएथिवी) द्योः सूर्यं और प्रथिवी दोनों के समान भोक्ता और 
भोग्य, राजा और प्रजा दोनों को (निः ततक्षुः) विद्वान्‌ लोग गढ्कर तैया 
करते हैं वह (वनं किं स्वित्‌) कौन सा “वन है । अर्थात्‌ जैसे किसी वन 
से काष्ठ छाकर काठ के पदाथ बनाये जाते हैं ऐसे राजा प्रजाओं को बनाने 
के लिये किस जगह से मूळ द्रव्य छाया जाता है । और (२) (कः उ सः 
वृक्ष: आस ) वह वृक्ष कौनसा है? अर्थात्‌ जिस प्रकार कुर्सी आदि बनाने 
के लिये किसी वृक्ष को काट कर उसमें से कुर्सी बनाई जाती है उसी प्रकार 
यह राजा प्रजा युक्त राष्ट्र को किस मूल, स्थिर पदार्थ में से गढ़कर निकाला 
गया है । हे ( मनीषिणः ) मनीषी, मतिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुषो ! ( मनसा ) 
अपने मन से समझ वूझकर तुम भी क्या इसपर कभी ( प्रच्छत इत्‌ उ ) 
प्रश्न या तकेवितकया जिज्ञासा किया करते हो कि(तत्‌ किंस्वित्‌) वह महान 
बल कौनसा है ( यत्‌.) जो ( भुवनानि धारयन्‌ ) समस्त उत्पन्न प्राणिया 
को पालन करता हुआ उनपर ( अधि अतिष्ठत्‌) अधिष्ठाता, शासक ख्प 
विराजता है ? 


परमेश्वर-पक्ष में -( किं खिद्‌ वनं ) वह कौनसा मूलकारण. । 
भजन करने योग्य परम पदार्थ है और (कः उ स बृक्षः आस ) वह अत 


जिस , 


सा वृक्ष अथात्‌ मूळ “स्कम्भ? या तना है ( यतः द्यावाप्रथिवी ) 
सेयौ और भूमि, आकाश और ज़मीन इनको परमेश्वर ने ( निः तत 
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गढ़ कर निकाला है | हे ( मनीपिणः ) ज्ञानशाली, संकल्प-विकल्प और 
ऊहापोह करने में कुशल विवेकी पुरुपो ! आप लोग भी ( तत्‌ ) उस मूल- 
कारण के सम्बन्ध में ( पृच्छत ) प्रश्न, तक-वितक, जिज्ञासा करो ( यत्‌ ) 
जो ( भुवनानि धारयन्‌ ) समस्त उत्पन्न हुए असंख्य ब्रह्माण्डों और 
उत्पन्न लोको और सूर्यादि पदार्थो को धारण, पालन-पोषण और स्तम्भन 
करता हुआ उनपर ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अध्यक्ष रूप से शासन कर रहा है । 
या ते धामानि परमाणि याव॒मा या मध्यमा विश्वकमन्नुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हुविषिं स्वधावः स्व॒यं यजस्व तन्व वधानः २१ 
| ऋ० १०। ८१।५॥ 
विश्वकर्मा भावन ऋषि; । विश्वकर्मा देवता । रषी त्रिण्डप्‌ । चैवतः ॥ 
भा०--राजा के पक्ष में-हे ( विश्वकमंन्‌ ) समस्त राष्ट्र के कार्यों के 


. करने वाळे या उनको बनाने वाले ! हे ( स्वधावः ) अपने राष्ट्र को धारण 


करने के बळ से युक्त ! अथवा 'स्व', शरीर के पालक पोषक अन्नादि 
ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! (या) जों ( ते ) तेरे ( परमाणि ) सबसे श्रेष्ठ, (या) 
जो (अवमा) सबसे निकृष्ट, (या मध्यमा) जो मध्यम श्रेणी के (उत इमानि) 
और ये साधारण ( धामानि ) कम और धारण करने योग्य पदाडिकार 
और तेज हैं उनको ( सखिभ्यः ) अपने मित्र वर्गों को ( हविषि ) अपने 
गृहीत राष्ट्र में ( शिक्ष ) प्रदान कर और ( स्वयं ) अपने आप ( तन्वं ) 


' अपने विस्तृत राष्ट्र को बढ़ाता हुआ ( यजस्व ) सबको सुसंगत, सुव्यव- 


स्थित, दृढता से सम्बद्ध कर । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे (विश्वकमेन्‌) विश्व के कत्ती ! हे (स्वधावः) विना 
किसी की अपेक्षा किये स्वयं समस्त संसार को धारण करने के अनन्त . 
चळ वाळे ! ( या ) जो ( ते ) तेरे ( परमाणि ) परम, सर्वोच, ( अधमा ) 
सूक्ष्म, बहुत छोटे २, ( मध्यमा ) बीच के (उत इमा ) और ये सभी 
आखों से दीखने वाले (घामानि) कमं वा लोक हैं उन सबको (सलिभ्यः) हम 
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मित्र रूप जीवों को ( शिक्षाः ) तू प्रदान करत! है, तू ही ( तन्वः द्रधानः ) 
हम जीवों के शरीरों की वृद्धि करता हुआ ( हविषि ) आदान करने योग्य 
अन्नादि में ( स्वर्यं ) आप से आप हमें ( यजस्व ) संयुक्त करता है । 
अथवा ( हविषि तन्वं वृधानः स्वयं यजस्व ) अन्न के आधार पर शरीरां 
की बृद्धि करता हुआ आप से आप सब सुसंगत करता या समस्त भोग्य 
अन्न आदि सुख प्रदान करता है। 


[वश्चकमन्हावषा वावृधानः स्वय यजस्च पा्थवीमत द्याम्‌ । 


मर्हन्त्वन्ये अभितः सपत्नां ऽइ द्वास्माके सधवा सूरिरस्तु ॥२२। 


/ ऋण १०।८।१।६॥ 
े विश्वकर्मा ऋषि; । विश्वकमोंदेवता । निचुदार्षी त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 
भा०--राजा के पक्ष मैं - हे ( बिश्वकमंन्‌') समस्त राष्ट्र के विधातः! 
या राष्ट्र के समस्त उत्तम कर्मों के कत्त: ! तू ( हविषा ) कर के आदान 
और राष्ट्रों के विजय के कार्यों से ( वावृधानः ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
( स्वयं ) अपने आप सामध्यं से ( प॒थिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) प्रथिवी भौर सूर्य 
के समान प्रजा और तेजस्वी राजा दोनों के विभागों को ( यजस्व ) सुस 
गत, संगठित कर । पर उनको ऐसे मित्र भाव में बांधे रख जिससे (अभित ) 
चारों ओर के ( अन्ये सपल्लाः ) और दूसरे शत्रु गण ( मुहान्त ) मोह मे 
पड़े रहें । वे किकर्तव्य विमूद़ हो जायं और फोड्-फाड करने में, अधर्म 
होकर लाचार बने रहें । और ( इह ) इस राष्ट्र में ( अस्माक ) हमार बाँच 
में ( मघवा ) घन ऐश्वथ से सम्पन्न पुरुष ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( अस्तु ) 
वह मूख न रहे जिससे शत्रु के बहकावे में न आ जावे । 

परमेश्वर के पक्ष मं--( हविषा ) समस्त संसार को अपने वश x 
वाळे सामथ्यै से (वावृधानः) बढ़ता हुआ हे. ( विश्वकर्मनू ) विश्व के'कत 
परमेश्वर ! तु (प्रथिवीम दयाम्‌ उंत स्वयं यजस्व) धौ और प्रथिवी को परख 


, सुसंगत करता, दोनों को एक दूसरे के आश्रित करता: दै”) (अन्ये स 
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अन्य समान पतित्व या ईश्वरत्व चाहने वाले बड़े ऐश्वयंचान्‌, विभूतिमान्‌ 
जीव भी तेरे इस महान्‌ सामथ्यं को देख कर मुग्ध होते हैं । कहते हैं कि 
। तूही ( इह ) यहां, इस संसार में हमारा ( मघवा ) एकमात्र ईश्वर और 
| {सूरिः ) एकमात्र ज्ञानप्रद विद्वान्‌ ( अस्तु ) है । 
| वाचस्पति विश्वकमाणमूतये मनोजवं वाजे ऽञ्जद्या इंवेम । 
स नो विश्वानि हवनानि जाषद्विश्वश¥्भरवसे साघुकमो.॥२२॥ . 
त्र० १० | ८१।.७॥ 
विश्वकर्मा देवता । भुरिगार्पी त्रिष्ट्प्‌ । घैवतः ॥ 


1 
| भा?--राजा के पक्ष में--( वाचस्पतिम्‌ ) वाक, - वाणी, आज्ञा 
| चचना, शासनों के स्वामी ( विश्वकर्माणम ) राष्ट्र के समस्त कार्यों के 
| प्रवत्तक, ( मनोजुचम्‌ ) मन के समान गति करनेवाले अर्थात्‌ जिस प्रकार 
| इन्द्रियों में और शरीर सें मन चेष्टा और चेतना का सञ्चार करता है 
| उनको उप्रवस्था में रखता और सब का भोग भी करता है,- उसी प्रहार 
राष्ट्र के शासक अधिकारियों को सञ्चालन. करने और उनको सचेत 
रखने ओर राष्ट्र शरीर से नाना भोग प्राप्त करने वाळे राजा को 
हम ( अद्य ) आज, सदा ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हुवेमं ) बुलाते हैं । 
(सः ) वह ( नः ) हमारे ( विश्वा ) समस्त ( हवनानि ) आह्वानों और ` 
पुकारो को ( जोषत्‌ ) प्रेम से श्रवण करे। क्योंकि चह ( अवसे ) 
रक्षा करने के लिग्रे ही ( विश्व-शाम्भूः ) समस्त राष्ट्र का कल्याण करने 
चाला ओर ( साधु-कर्मा ) उत्तम कमों का करनेवाला है । वह रक्षा-काये 
से विश्वशस्मू” और सांधुकर्मा होने से ही विश्वकर्मा" है । 
इंश्वर-पक्ष में -ईश्वर-वाणी, वेदवाणी, समस्त ज्ञान का स्वामी 
विश्व का कत्ता और विश्व के समस्त कार्यो का भी कत्ता मनोगम्य है, उसको 
. हम. अपनी रक्षा के लिये पुकारते हैं। वह हमारे आत्मा को पापों से 
[ चचावे । वह हमारी सब झुकारों को प्रेम से सुनता है। वह सब का 
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कल्याणकारी और श्रेष्ठ कर्म करने हारा, उपकारी है । विशेष व्याख्या देखो 
अ० ८ । ४५ ॥ 


विश्वकमन्‌ हावेषा वधनेन जातार मिन्द्रमक्कणोरवष्यम्‌। 
तस्म विशः समनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथास॑त्‌ ॥ २४॥ 
आ०- व्याख्या देखो अ० ८ । ४५ ॥ क्रग्वेदे नास्ति । 
चक्षषः पता मनसा हे धारा घतमने 5अजनन्नरनमाने । 
यद्दन्ता 5अद्हहन्त पूव 5आदिद्द्यावापाथेवी 5श्रप्रथेताम्‌ ॥२५ 
: [ २५-३१ ] ऋ० १०।८२॥ १ ॥ 
२५-२१ विश्वकर्मा भवन ऋषिः । विश्वकर्मा दवता । आर्षी त्रिष्ठुप । घैवतः ॥ 
भा०- राजा क पक्ष में-( यदा इत्‌ ) जब ही ( पूर्व ) पूव के विद्वान 
लोग ( अन्ता ) सीमा भागों को ( अदन्त ) विस्तृत करके स्थिर कर 
छेते हैं. ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद ही ( द्यावाबृथिवी ) सूये प्रथिवी के 
समान एक दूसरे के उपकारंक राजा और प्रजा भी दोनों ( अप्रथेताम्‌ ) 
विस्तार को प्राप्त होते हैं । और ( चक्षुषः पिता ) सब प्रजा पर निरीक्षण 
करने वाळे राजा का ( पिता ) पालक, विद्वान्‌ पुरोहित ही ( धीरः ) बुद्धि- 


मान्‌ होकर ( मनसा ) अपने ज्ञान से ( घृतम्‌ ) तेज और ज्ञान-वळ को. 
(अजनत्‌) उत्पन्न या प्रकट करता है और (एने) इन दोनों को ( नम्नमाने )' 


एक दूसरे के प्रति आदर से झुकने वाले विनयशील बनाता है । विदान 
रोग ही राजा प्रजा को परस्पर मिलाते हैं और दोनों को एक दूसरे के 
प्रति विनीत बनाते और वे ही राज्य की सीमाओं और व्ववस्थाओं को 
बनाते हें । 

ईश्वर के पक्ष में--( यदा इत्‌) जब ही (अन्ता) सीमाएं अर्थात्‌ प्रहर्ति 
के विरळ पस्माणु ( अद्रहन्त ) कुछ घनीभूत होकर दृढ़ हो गये तो 
( आत्‌ इत्‌ ) तभी ( द्यावाप्रथिवी अप्रथेताम्‌ ) आकाश और भूमि दोनों 
ग्थक्‌ २ हो गये । बीच का अवकाश प्रकट हो गया । ( धीरः ) जगत्‌ को 
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` धारण करने हारा ( मनसः ) अपने मन, संकल्प के बल से ही ( नम्न- 


माने एने ) एक दूसरे के प्रति छुकने वाले इन दोनों के प्रति ( घृतम्‌ अज- 
नत्‌ ) जळ को प्रकट करता अर्थात्‌ पृथ्वी से जळ ही ऊपर को सूक्ष्म होकर 
उठता है । सूय से किरगें प्रथिवी पर पड़ती हें । पुनः भूमि उत्तम होती 
है । फिर जल ही आकाश से नीचे आता है अर्थात्‌ दोनों का परस्पर सम्बन्ध 
विधायक जल ही है । | 

स्री पुरुष के पक्ष में-जब विद्वान्‌ लोग दोनों खरी पुरुषों के (अन्ता, 
विवाह द्वारा अंचरे बांध देते हैं तभी वे ( द्यावाप्रथिवी अप्रथेताम्‌ ) नरनारी 
सूर्य और प्रथिवी के से सम्बन्ध से मिले दीखते हैं । पुरुष सूयं के समान 
तेजस्वी तेजोरूप वीयंका प्रक्षेपक होता है और परथिवी रूप खी बीज को भीतर 
धारण करने हारी होती है । तब (चक्षुषः पिता) आंख का पालक, स्नेहमय 
चक्षु का पालक, प्राण ( एने नम्नमाने प्रति ) इनको एक दूसरे के प्रति 
झुकते हुए या परस्पर संगत होते हुए इनके बीच में ( घृतम्‌ ) स्नेह या 
“तेज', वीर्य को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न कर देता है । 
विश्वच॑सी विमा ऽआदिहाया घाता विंधाता परमोत सन्डक्‌ । 
तषासिष्टानि समिषा म॑दान्ति यत्रां सप्त 5ऋषीन पर 5एकमाहुः२६ 

ऋ०ण १० । ८२। २ ॥ 
विश्वकमो देवता । भुरिगार्षी त्रिष्डप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०---राजा के पक्ष में-( विश्वकर्मा ) पेत राष्ट्र के समस्त कर्मों 
का सम्पादक राजा ( विमनाः ) विविध विज्ञानों से युक्त अथवा विशेष रूप 
से मननशील होकर ( आत्‌ विहायाः ) फिर स्वयं विविध कार्यो, ब्यवः 
हारों में ज्ञानपूर्वक प्रास होता है और पुनः ( घाता ) सबका पोषण 
करने वाला, ( विधाता ) राष्ट्र के विविध अंगों का निर्माता, ( परमा ) 
सर्वोच्च पदपर विराजमानं और ( संदक्‌ ) समस्त राष्ट्र के कायों और प्रजा 

के व्यवहारो को देखने. हारा होता है । ( तेषाम्‌ ) उन प्रजा जनों के 
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( इशनि ) समस्त अभिलषित सुख के पदार्थ, ( इषा ) अन्न के सहित 
उसी के आश्रय पर ( सम्‌ मदन्ति ) हण और आनन्दप्रद होते हैं, बृद्ध 
को प्राप्त होते हैं ( यत्र ) जहां ( सप्त ऋषीन्‌ ) शरीर गत सातों प्राणों के 
' समान राष्ट्र के मुख्य मन्त्रद्रष्टा सात प्रधान अमात्यो को ( परः ) अपने से 
भी उत्कृष्ट राजा में ( एकम्‌ ) एक हुआ ( आहुः ) बतलाते हैं । 
इश्वरपक्ष मे-वह. विश्वस्रष्टा, विज्ञानवानू , व्यापक, पालक पोषक, 
कतो क दष्टा है। जिसमें समस्त जीवों के ( इष्टानि ) प्राप्य कमफल 
आश्रित हें । और जिसके आश्रय पर सवं जीव ( इषा ) अन्न तथा कर्म 
फळ द्वारा खूब हर्षित होते हैं। और जहां सातों ( ऋषीन्‌ ) गतिशील 
प्रकृति के सुख्य विकारों को भी परब्रह्म में एकाकार हुआ बतलाते हैं। 
अथवा-( यत्र तेषाम्‌ इष्टानि ) जिसके वश में जीवों के इष्ट कर्मफल हैं । 
९ यत्र सप्त ऋषीन्‌ राव्य जीवाः इषा सम्मदन्ति ) और जिसके आधार पर 
सात इन्द्रियों को प्राप्त करके जीव अपने अन्नादि, कम फल से तृप्त होते 
हैं। ओर ( यः परः ) जो सब से उत्कृष्ट है ( यत्‌ एकम्‌ आहुः ) जिसको 
एक, अद्वितीय बतलाते हैं । 
अध्यात्मापक्ष में-आत्मा विश्वकर्मा है । वह विशेष मन रूप उपकरण 
चाला, सब में व्यापक, सव प्रागों का पोषक, कर्ता, परम दष्टा है प्राणों की 
चान्छित चेष्ठाएं उसी में आश्रित हैं । और ( इषा. ) इसी की इच्छा या 
अरणा से ( सम्मदन्ति ) भली प्रकार तृप्त होते हैं । जिसमें सातों शिरो- 
गत प्राणों को एकाकार मानते हैं । बही सब से पर, उत्कृष्ट है। . 
यो न॑ः पिता जनिता यो विधाता घामाहि वेद भुर्वनानि विश्वा | 
यो देवाना नामधा ऽएक ऽएव त सम्प्र भुषना यन्त्यन्या २७ 
१ ? ऋ० १० | ८ १।३॥ 
विश्वकर्मा देवता । निचुदा्पी त्रिष्टरप्‌ । भेवत; ॥ 
भा० -राजा के पक्ष में--( यः ) जो राजा ( नः पिता) हमारा 
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पालक है, ( जनिता ) सब राष्ट्र के कार्यों का प्रकट करने वाला, या उत्पा- 
दक पिता के समान हमारी स्थिति का कारण, ( यः विधाता ) जो विशेष 
नियम ब्यवस्थाओं का कत्ता धत्तां, होकर ( विश्वा भुवनानि) समस्त 
रोकों और ( धामानि ) धारक सामर्थ्यो, तेजो और अधिकार पदों को 
( वेद ) जानता और प्राप्त करता है | (यः) जो (देवानाम्‌) सब विद्वान्‌ 
शासकों या अधीन विजिगीषु नायकों के ( नामधा ) नामों को स्वय 
धारण करने चाला, (एकः एव) एक ही है (तम्‌) उस (सम्प्रश्नम्‌ ) सबके 
प्रश्न करने योग्य अर्थात्‌ आज्ञा प्राप्त करने योग्य को आश्रय करके ( अन्या 
सुबना यन्ति ) और सबलोग और राष्ट्र के अंग विभाग चळरहे हैं । सभी 
सबीन छोग राजा से पूछकर ही काम करते हैं इसलिये राजा 'सम्प्रश्न' है । 

ईश्वर के पक्ष मँ--जो हमारा पालक, उत्पादक, विशेष धारक पोषक, 
है। जो समस्त सुवनों, लोकों और ( धामानि ) तेजो और विश्व के धारक 
सामर्थ्यो को प्राप्त कर रहा है । जो समस्त ( देवानां) देवों, दिव्य पदार्थों 
के नामों को स्वयं धारण करता है । अर्थात्‌ सूय, चन्द्र आदि भी जिस के 
नाम हैं वह ( एकः एव) अद्वितीय ही है ( तम्‌ सम्प्रश्नं) उस सम्यग्‌ रीति से 
समी से जिज्ञासा करने योग्य परमपद का आश्रय करके ( अन्या सुवना ) 
ओर सब लोक ( यन्ति ) गति करते हैं । सभी परमेश्वर के विषय में तक- 
वितक से जिज्ञासा करते हैं इसलिये वह 'सम्प्रश्न हैं । 

अध्यात्म में-वह आत्मा ( नः) हम प्राणों का पालक धारक है, वह सब 
के ( धामानि ) तेजो को धारण करता है । सब ( देवानां) प्राणों का नाम 
या स्वरूप त्रह स्वयं घारण करता है । वह सवजिज्ञास्य दै उसके आश्रय 
पर ( भुवना ) उससे उत्पन्न समस्त प्राण चेष्टो कर रहे हें । 


त ऽञ्रायजन्त द्रावण ठ समस्मा ऽऋषयः पूव जारतारो न स्ना । 
असूत्ते सत्त रजसि निषत्ते ये भूतानि समकुण्वाञ्चिमानि ॥२८॥ 
ऋ०. १० । ८1२०४ ॥. 
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विश्वकर्मा देवता । भुरिगार्षी त्रिष्डुप । घैवतः ॥ 


भा०--राजा के पक्ष में --( ते ऋषयः ) वे राजनीति के मन्त्रद्रश 
लोग, युख्य महामात्य लोग ( अस्मै ) इस राष्ट्रवासी प्रजाजन को ( पूर्व 
जरितारः न) अपने से पूर्व के विद्वान्‌ नीतिशास्त्र के प्रवक्ताओ के समान 
ही ( भूना ) बहुत अधिक ( द्रविणम्‌ ) धन ऐश्वयं ( सम्‌ भायजन्त ) 
प्रदान करते हें । और ( ये ) जो ( असूत्तें ) अप्रत्यक्ष, परोक्ष अर्थोत्‌ दूर 
| के और ( सूत्त ) प्रत्यक्ष, समीप क्रे, ( निषत्ते ) अपने अधीन स्थिरता से 

. आप्त (रजसि) प्रदेश में ( इमानि भूतानि ) इन समस्त प्रजास्थ प्राणियों 
को ( सम्‌-भङ्कण्वजू ) उत्तम रीति से संस्कृत करते, शिक्षित करते एवं 
सुसभ्य बनाने का यत्न करते हैं । ही; 22 

राजा के मन्त्रद्रष्टा विद्वान्‌ अपने अधीन दूर समीप सभी देशों की 
प्रजाओं को शिक्षित सभ्य बनाने का उद्योग करें । 

' श्वर के पक्ष में--(ते ऋषयः ) वे पूर्व के ऋषि, प्रकृति के सातों विकार 
रूप महान्‌ शक्तियां (जरितारः) विद्वान्‌ उपदेशकों के समान (अस्मै) इस 
जीव सगं को ( भूना द्रविणं भायजन्त ) बहुत २ रेश्वंय प्रदान करते हैं 
अर्थात्‌ पांचों भूत, अहंकार और महत्तत्व प्राणादि पांच, सूत्रात्मा और 
धनञ्जय ये सातों जीवों को बहुत २ विभूति प्रदान करते हैं । प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रजोगुण में विराजमान प्राणियों को ये ही विशेष २ ख्प से 
उत्पन्न करते हैं । | द | 


प॒रो दिवा पर 5एना पृथिव्या परो देवेभिरखुरैयंद स्ति । 
कंस्विद्‌ गर्भ प्रथमं दश्च आपो यत्रं देवाः स॒मप॑श्यन्त पूर्व २६ 
त्र» १० | ८१ | ५ # 
हद 0 लता आ निः | वततः, उन ककन विश्वका देवता । आर्षी त्रिष्टपू । चैवतः ॥ 
२६--(च) “समपश्यन्त विशवे’ इति ० पाठः ॥ 
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` आ०--राजा के पक्ष में-[ प्र ] (दिवा परः ) सूयं से भी गुणों में 
पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट ( एना पृथिव्या परः ) इस प्रथिवी से भी गुणों में 
उत्कृष्ट, ( देवेभिः ) विद्वानों से और ( असुरैः ) अविद्वान्‌, केवल प्राणधारीः 
बलवान्‌ पुरुषों से भी ( परः ) ऊंचा (यत्‌ अस्ति) जो पदाधिकारी है वेह कौन 
है? और ( आपः ) आप्त प्रजाएं ( कं स्वित्‌ ) किस ( प्रथमम्‌ ) सवश्रष्ठ 
को ( गर्भम्‌ ) राष्ट्र के ग्रहण में समथं जानकर अपने बीच में ( दध्रे ) 
धारण करती हैं । ( यत्र ) जिसके आश्रय पर (पूर्व ) शक्तियों में पूणं 
( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ और राजा गण (सम्‌ अपश्यन्त ) राष्ट्र के कार्यो 
का भली प्रकार आलोचन या विचार करते हें। वह कोन,है ? (उत्तर) राजा । 


ईश्वर के पक्ष में-(दिवा परः) आकाश और सूयं से भी परे, परथिवी से ` 
भी परे, (देवेभिः) दिव्य पदार्थौ और प्राणों से भी परे, (असुरैः) काळ रूप 
पल, घड़ी, दिन, मास, वपं आदि से भी परे कौन है ? (आपः) प्रकृति के सूक्ष्म 
परमाणु किस शक्ति को प्रथम अपने भीतर धारण करते हैं ? और (यत्र) 
किंसमें (पूर्व देवाः) पूणं शक्तियुप्त दिव्य पदार्थ भी ( सम्‌ अपश्यन्त) अपने 
को एकत्र हुआ पाते हैं। या किसके आश्रय पर ( पूर्वे देवाः ) पूण विद्वान्‌ 
पुरुष ( सम्‌ अपर्यन्त ) सम्यग्‌ दशंन करते हैं ?.( उत्तर ) ब्रह्म । 
तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दधू ऽपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । 
अजस्य नाभावध्येकमर्पित यस्मिन्विश्वानि सुवनानि तस्थुः।३०॥ 
। ऋण० १० । ड१।६॥ 
विश्वकर्मा देवता । आर्षी त्रिष्डपू । घेवतः ॥ 


भा०--पूर्व प्रश्न का उत्तर । राजा के पक्ष में--(तम्‌) उस (प्रथमम्‌) 
सवश्रष्ठ ( गंभम्‌ ) राष्ट्र को म्हण करने में समथ या प्रजा द्वारा राजा 
स्वीकार करने और आश्रय रूप से ग्रहण करने योग्य पुरुष को ( आपः ) 
आप्त प्रजाएं (दध्रे) धारण करती हैं (यत्र) जिसका आश्रय लेकर (देवाः) 
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समस्त विद्वान्‌ गण और शासक ( सम्‌ अगच्छन्न ) एकत्र होते और 
च्यवस्था में संगठित हो जाते हैं:। ( अजस्य ) अनुत्पन्न, अप्रकट रूप में 
विद्यमान: राज्य के ( नाभौ ) नाभि, या केन्द्र भाग में ( अधि ) सबके 
ऊपर आधष्ठाता रूप से (एकम्‌) उस. एक पद को (आपतम्‌ ) स्थापित 
किया जाता है ( यस्मिन्‌ ) जिस पर आश्रित होकर ( विश्वानि भुवनानि ) 
समस्त चर अचर प्राणी और प्रजाएं ( तस्थुः ) राष्ट्र में स्थिर होकर 

रहते हैं। 

परमेश्वर के पक्ष में--( तम्‌ इत्‌ प्रथमम्‌ ) उस ही सवश्रष्ठ सबसे 

प्रथम विद्यमान परमेश्व आपः ति के सूक्ष्म पंरिमाणु 

| (मान परमेश्वर को ( आपः ) प्रकृति के सूक्ष्म परिमाणु भी 
ठ अपने (गभ,दप्रे ) गभ में धारण करते हैं ( यत्र ) जिसके आश्रित ( विश्व 
ञः सम्‌ भगच्छन्त ) समस्त दिव्य शक्तियां, पांचों भूत आदि वैकारिक 
पदाथ po होकर एक काळ में व्यवस्थित हैं । वंस्तुतः ( अजस्य) अव्यक्त 
ख्प से विद्यमान संसार के ( नाभो ) नाभि, केन्द्र अथवा उसको बांधने 
जाल तत्त्व क रूप में ( एकम्‌) एक परम तत्त्व ( अधि अर्पितम्‌ ) सर्वोपरि 
विद्यमान है ( यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ) जिसमें समस्त भुवन, 
उत्पन्न लोक आश्रय पाकर स्थिर हैं । | 


७ & ती 
सु त विदाथ य ऽइमा जजानान्ययुष्माकमन्तर बभूव । ` 
नीहारेण र्‌ | [= > | ह्य 
abs प्रावृता जल्प्या चासुतृप ऽउकथशासबश्चरन्ति ॥३१॥ 
ऋण १० | ८२ | ७ ॥ 
विश्वकर्मा देवता भुरिगार्धी पंक्तिः । पञ्चमः ॥। 


भा०--राजा के पक्ष में-हे प्रजाजनो ! ( तं न विदाथ ) तुम लोग 
उसको नहीं जानते, नहीं देखते (यः इम! जजान ) जो इन समस्त राज्य 
कार्या को प्रकट करता है । ( अन्यत्‌ ) और वह ( युष्माकम्‌ ) तुम 
के ही ( अन्तरं ) बीच में ( बभूव ) रहता है । ( असुतृपः ) प्रांणमात्र 


लेकर सन्तुष्ट रहने वाळे ( उक्थशासः ) राजाज्ञा के अनुसार शासन 
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करने वाले लोग भी ( नीहारेण जल्प्या च प्राबृताः ) कुहरे में छिपे हुए 
के समान वाग्जाल से श्रान्त होकर विचरते हें । वे भी राजा कें परमः 
पद को भलो प्रकार नहीं जानते हैं | वे केवळ अपने वेतन या प्राण- 
वृत्ति से ही तृप्त रहते हैं । 

इश्वर के पक्ष में--हे मनुष्यो ! ( यः इमा जजान ) जो इन समस्त 
छोकों को पैदा करता है ( तं न विदाथ ) तुम लोग उसको नहीं जानते । 
( अन्यत्‌ ) वह और ही तत्त्व है जो सब से भिन्न होकर भी ( दुष्माकम्‌ 
अन्तरं ) तुमं लोगों के भी “बीच में («बभूव ) ब्यापक है। ( नीहारेणः 
प्रावृताः ) कोहरे या घुन्ध से घिरे हुए पुरुषों के समान दूर तक न देखनेः 
वाले ल्घुदृष्टि होकर ( जल्प्या च प्राइंताः ) केवळ मौखिक वात्तोलाप या 
वाद-विवाद में मुग्ध हो कंर केवळ ( असुतृपः ) प्राण लेकर ही तृप्त 
होने चाळे, ( उक्थशासः ) ज्ञान के योग्य तत्त्व का अनुशासन करने वाले: 
बन कर (चरन्ति) विचरते हैं | अथात्‌ लोग उसके विषय में शार्त्रों की बाते 

हत करते हैं, परन्तु उसका यथार्थ साक्षात्‌ नहीं करते । 


विश्वकमो ह्यजनिष्ट देव 5आदिद्‌ गन्धवा ऽअभवद्‌ तायः । 
तृतीय॑ः पिता जनितौषधीनाम्रपां गर्भ ब्यद्घात्पुरुत्रा ॥ ३२।। 
विश्वकर्मा देवता । स्वराडार्षी पारितः | पञ्रमः ॥ 

भा०- राजा के पक्ष में - ( विश्व-कमो ) राष्ट्र के समस्त उत्तम कार्या 
का सञ्चालक, प्रचत्तक ( हि ) निश्चय से ( देवः) वह स॒वप्रद, सवविजयी' 
राजा सबसे प्रथम ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है । ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद 
( गन्धर्वः ) गौ अथात्‌ प्रथिवी का -धारण करने वाळा भूमिपति, गौः 
वाणी शासनाज्ञा का घारक ( अभवत्‌.).होता है । और फिर (तृतीय; ) 
तीसरे वह (ओषधीनाम्‌ ) 'ओष? अर्थात्‌ शत्रु के दाह करने पाळे वीय को 
४ 00000 आ (831 SN हक: 


३२---ऋग्वेदे 5धवाणि च. नास्ति । इति वैश्‍वकमंणहामः ॥ 
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धारण करने वाली सेनाओं का पालक और उत्पादक है । वह ही (पुरुत्रा) 
बहुता को रक्षा करने में समथ होकर ( अपास्‌ ) अप प्रजाजनों का 
( गमम्‌ ) गभ अर्थात्‌ ग्रहण करने वाले; उनको वश करने वाले राष्ट्र 
को (ब्यद्धात्‌) विविध प्रकार से विधान करता है । विविध व्यवस्थाओ से 
उनको व्यवस्थित करता है । राजा के क्रम से चार रूप हुए प्रथम 'देव' 
विजिगीपु, दूसरा 'गन्धव' विजित भूमि का स्वामी, तृतीय सेनाओं 
का पालक और उत्पादक, चतुर्थ प्रजाओं का वशकर्त्ता | 

ईश्वरपक्ष में-सब से प्रथम ( विश्वकर्मा देवः हि अजनिष्ट ) विश्व 
का कत प्रकाशस्वरूप प्रभु विद्यमान था । ( आत्‌ इत्‌ द्वितीयः गन्धर्वः 
अभवत्‌ ) फिर उससे गौ, वाणी, वेद, और पृथिवी का धारक सूर्य प्रकट 
हुआ यह ईश्वरीय शक्ति का दूसरा रूप था | ( तृतीयः ओषधीनां जनिता 
पिता च ) तीसरा, ओषधियों,-घास लता वृक्षादि का पालक और उत्पादक 
मेघरूप है । वह ( अपां गभम्‌ पुरुत्रा व्यइघात्‌ ) मेघ होकर प्रजापति 
अर्थात्‌ बहुत से जीव सर्गो के पालने में समर्थ होकर जलों को अपने 
गभ में धारण करता है । 

._ अध्यात्म मैं--विश्वकमा आत्मा है । वह बाणी का प्राण द्वारा धारक 
होने से गन्धव है। ओषधि = ज्ञानधारक इन्द्रिययण का पालक और 
उत्पादक है वह ( अपां गर्भम्‌ ) ज्ञानो और कर्मों को अहण करने में 
समध होता है । 


आशुः शिशानो इभो न भीमो घनाघनः क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌ | 
इक्रन्द्नोऽनिमिषऽपकबीरः शत सेना «अजयत्साकमिन्द्रः ३ 
[३३-४४ ] ऋ० १० । १०३ | १ ॥ | 
३३-४४ अप्रातेर ऐन्द्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । आर्षी त्रिष्डप्‌ । पैवतः॥ 
अप्रतिरथं सूक्तम्‌ ॥ 
भा० - सेनापति. रूप से इन्द्र का वर्णन । ( आशुः ) अति वेगवा१, 
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शीघ्रगामी, बड़े वेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाला, ( शिशानः ) अपने 
हथियारों को खूब तीक्ष्ण करके रखने वाला अथवा ( शिशानः ) 
शन्न्‌ -सेनाओं को काटता, फाटता, ( वृषभः न भीमः ) मदमत्त वृषभ के 
समान भयंकर अथवा मेघ के समान शत्रुओं पर शर वर्षण करने वाला 
होकर अति भयंकर, ( घनाघनः ) शत्रुओं को निरन्तर या वार वार इनन 
करने वाला, अथवा “मारो मारो' इस प्रकार सेनाओं को आज्ञा देने वांला, 
( चपंणीनाम्‌ क्षोभणः ) समस्त मनुष्यों को विक्लुब्ध कर देने वाला, 
(सं-क्रन्द्नः) शत्रओं को अच्छी प्रकार रुलाने या ललकारने वाला, ( अनि 

मिषः ) कभी न झपकने वाला, सदा सावधान एव निभय, प्रमाद रहित 

(एक वीरः) एक मात्र वीयवानू, शूरवीर, ( इन्द्रः ) शत्रुओं का विदारण 
करने में समथ पुरुष ही ( शतं -सेनाः ) सैकडाँ नायकों सहित दला 
या सेनाओं को (साकम्‌) एकही साथ ( अजयत्‌ ) विजय करता है। जो 
पुरुष ऐसा शूरवीर हो वही सेनापति इन्द्र पद पर विराजे । शत०९।२।३।६॥ 


संक्रन्दननानिमिषण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धष्णुना । 
ताद्न्ट्रण जयत तत्लहष्व यथा नर उइप॒हस्तन वष्णा ॥ ३४॥ - 

ऋण १० । १०३।२॥ 

इद्र देवता । स्वराड्‌ आर्षी त्रिष्ठप्‌ । भेवतः ॥ र 


भा०--हे ( युधः नरः ) योद्धा नायक वीर पुरुषो ! तुम लोग {सक 
न्दनेन ) दुष्ट शाश्नुओं को रुलाने वाळे या उनको ललकारने वाळे, ( अनि- 
सिपेण ) निरन्तर सावधान, न चूकने वाळे, ( जिष्णुना ) सदा जयशीळ, 
( चुत्कारेण ) युद्ध करने वाळे, अतिवीर, ( दुरच्यवनेन ) शत्रुओं से 
कभी पराजित न होने वाले, मैदान छोड़ कर कभी न भागने वाळे, दृढ़, 
( श्ष्णुना ) शत्रओ का मान भङ्ग करने में समर्थ, ( इपु-हस्तेन ) वाणों 
को अपने हाथ में लेने वाळे अथवा वाणों से मारने वाळे, ( वृष्णा ) बल- 
चान्‌, ( इन्द्रेण) शत्रु गढ़ों को तोड़ने वाळे, इन्द्र नाम सुख्य सेनापति के 
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साथ ( तत्‌ जयत ) उस लक्ष्यभूत शुद्ध का विजय करो ( तत्‌ ) उस 
दूरस्थ शत्रु-गण को ( सहध्वम्‌ )पराजित करो । 
“ स ऽइउददस्तः ख ।नषाज्गाभवशी स ४ स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन ) 
ख७उष्टाजत्लामपा वाइशध्युग्रघन्वा प्रतिहिताभिरस्तां॥३४। 
ऋण १० | १०३।३॥ 
इन्द्रो देवता । आर्षी त्रिष्ठप । भैवतः ॥ 


भा०--( सः ) वह. ( वशी ) अपने भीतर काम क्रोध, लोभ, मोह 
मद, मात्सय इन छः शत्रुओं पर वशकत्ती या राष्ट्र का वशयिता अथवा 
कान्तमाच्‌, प्रजाओं का प्रिय, होकर ( इपुहस्तेः ) बाण आदि को दूर फेंकने 
वाले असरों को हाथ में लिये ( निपङ्गिभिः- ) खङ्गघारी वीरों के साथ 
( संस्रष्टा ) मेळ करे, उनके बीच उत्तम कर्त्ता-धर्त्ता एवं व्यवस्थापक होकर 
( गणेन ) अपने गण, सैन्यदळ सहित ( चुधः ) युद्ध करने वाला होता 
है। ( सः ) वह ही ( सोमपाः ) सोम-रस का पान करने वाला अथवा 


| 1 3 
सोम' राजा और राष्ट्र का पाऊन करने हारा ( बाहुशर्धो ) बाहुबल ` 


_ क्षात्रबळ से युक्त होकर ( संसष्टजित्‌ ) खूब परस्पर मिलकर आये 


सुव्यवस्थित शत्रुःसेनादळ का विजेता होता है। (सः) और वह ही (उम्र- ' 


धन्वा ) भयंकर धनुर होकर ( प्रतिहिताभिः ) प्रतिपक्षी पर फेके गये 
वार्णो से ( अस्ता ) शत्रुओं का नाशक अथवा ( प्रतिहिताभिः ) साक्षात्‌ 
धारण की, वशीकृत या झुकाबछे पर खड़ी की गयी, अपनी सेनाओं से 
'( अस्ता ) शत्रु दळपर शख्नास्नों का फेंकने वाला होता है । 


वृहस्पत्त परिदीया रथेन रक्षोहामित्रार अपबाधमानः । 
अभञ्जन्त्सना; प्रणा यधा जयन्जस्माकमेध्याविता रथानाम्‌ ॥३६ 
ऋऋ०ण १० | १०३ 1 ४ ॥ 
इन्द्रा दवता । आपों त्रिष्ट्रपू धवतः ॥ 
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भा०--हे ( बृहस्पते ) बड़ी भारी विशाल सेना के पालक मुख्य 
सेनापते ! तु ( रक्षोहा ) दुष्ट पुरुषों का घातक है । तू ( रथेन ) रथ से, 
अर्थात्‌ रथ’ नामक सेना के अंग से, रथों के दल से, ( अमित्रान्‌ ). 
शत्रुओं को ( अपबाधमानः ) दूर से.ही मारता हुआ, उनको पीडित, 
करता हुआ ( परिदीयाः ) शुद्ध में आगे बढ़ और शत्र का नाश कर और 
( युधा ) योद्धा दल, पदाति सेना दल से ( प्रश्वणः ) हमारा नाश करने 
वाळी (सेनाः) शत्रुसेनाओ को ( प्रभञ्जन्‌ ) खूब छिन्न भिन्न करके उनको 
( जयन्‌ ) जीतता हुआ ( अस्माकं रथानाम्‌ ) हमारे रथों का ( अविता 
एधि ) रक्षक बना रह । 


बलविज्ञाय स्थविर प्रवीरः सह॑स्वान्‌ वाजी सह॑मान उग्रः। अभि- 
~ XN le ~ ~ 
वोरो अभिसंत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥३७॥ 
51६० १० | १०३।५॥ 
इ्द्रो देवता । आार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) शत्रुओं का घात करने और उनके गढ़ों और 
व्यूहों को तोड्ने-फोड़ने में समथ इन्द्र ! तू ( बळ-विज्ञायः ) सेना-विज्ञान 
में चतुर अर्थात्‌ सेनाओं के व्यूह बनाने और उनके प्रयोग और संचालन 
में कुशल, एव शत्रु के बलों को भी जानने वाला और सेना के द्वारा ही 
उत्तम नायक रूप से जाना गया, ( स्थविरः ) स्वयं ज्ञानवृद्ध, अनुभव- 
बृद्ध या युद्ध में स्थिर, ( प्रवीरः ) स्वयं उत्तम शूरवीर, और उत्तम वीय 
चान्‌ पुरुषों से सम्पन्न, ( सहस्रान्‌ ) शत्रुविजयी बल से युक्त, ( वाजी ) 
वेगवान्‌, ( उग्रः ) भयानक, ( अभिवीरः ) प्रिय, वीरां से घिरा हुआ या 
पीरों का पराजय करने वाला, ( अभिसत्वा ) बलवान्‌ पुरुषों से सम्पन्न, 
(सहोजाः) बळ के कारण ही विख्यात और ( गोवित ) प्रथिवी को विजय 
से प्रास करने वाला अथवा आज्ञा, वाणी का स्वामी होकर ( जैत्रम्‌) 
४६ . 
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विजयशील योधाओं से युक्त ( रथम्‌ ) रथ पर (. आतिष्ठ ) सवार हो और 

विजय को निकल । 

गोताभद्‌ गोविद वज्रवाहुं जयन्तमज्म प्रमणन्तमोजसा। इम 

सजाताऽश्रनु वीरयघ्वमिन्द्र ५ सखायो 5अ न खं रभध्वम्‌॥ ३८॥ 
त्र० १० | १०३ | ६ ॥ 


इन्द्रो देबता । भूरिगू भार्षी त्रिष्दुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०- हे ( सजाताः ) बल, कीत्ति, वंश आदि से समान रूप से ` 
विख्यात वीर पुरुषो ! आपलोग (गोत्र भिदम्‌) शत्रुओं के गोत्रों को तोड़ने 
चाळे, शत्रु-वंशों के नाशक, ( गो-विदम्‌ ) पृथ्वी को प्राप्त करनेवाले, (बच्र- 
बाहुम्‌) वाहु म वोयवान्‌ , खडगधर, ( अज्म जयन्तम्‌ ) संग्राम का विजय 
करने वाळे और (ओजसा) बल पराक्रम से ( प्रसख्रणन्नम्‌ ) शत्रुओं को खुब 
विनाश करने वाले ( इमम्‌ इन्द्रस्‌ ) इस इन्द्र, सेनापति को ( भनु वीरः 
यध्वम्‌) अनुसरण करके उसके अधीन रहकर, वीरता के कायं करो, विक्रम 
पूर्वक युद्ध करो । हे (सखायः) मित्र लोगो ! आप लोग उसके ही (अनु) 
अनुकूल रहकर ( सम्‌ रभध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार युद्ध आरम्भ करो | 
आभ गात्राण सहसा गाहमानो <यो वीरः शतमन्युरिन्द्रः | 
दुश्च्यवनः प॒तनापाडयुध्योऽस्माक सना ऽञ्वत॒ प्र युत्छु॥ ३६|| 

ऋण १०। १०३।७॥ 
इन्द्रो देवता । निचृदार्पी त्रिष्डुपू | चैवतः ॥ 

भा०--( सहसा ) अपने शन्नुपराजयकारी बळ से ( गोत्राणि ) 
शत्रुओं के कुलों पर ( अभि गाइमानः ) आक्रमण करता दुभा, ( अदयः ) 
दुयारहित, ( वीरः ) शूरवीर, ( शतमन्युः ) अनेक प्रकार के कीप करने 
में समथ, ( हुइच्यवनः ) शत्रु से विचलित न होने वाला, ( प्रतनापार्द ) 
शत्रु सेनाऔं को . विजय करने में समर्थ, ( अयुध्यः ) युद्ध में शबुओं 
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अजेय, ( इन्द्रः ) इन्द्र, सेनापति, ( युस्सु ) संग्रामों में और योद्धाओं के 
बीच में ( अस्माकं सेना प्र अवतु ) हमारी सेनाओं की उत्तम रीति 
से रक्षा करे । 


इन्द्र आला नता वहस्पातंदोष्षणा यशः पर पत सोमः 
देबसेनानामभिभञ्जदीनां जयन्तीनां सरुतों यन्त्वग्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऋ० १० | १०९।८॥ 
इन्द्रो देवता । विराइ आर्षी त्रिष्डप । यैवतः॥ 

1०--( इन्द्रः ) इस्द्र, परम ऐश्वययुक्त, सेनापति जो शत्रु के 
च्यूहों को तोडने में समथ हो वह ( आसाम्‌ ) इन सेनाओं का (नेता ) 
नायक होकर पीछे से सेना को मार्ग पर चलावे । ( वृहस्पतिः ) बड़े २ 
अधिकारों का अध्यक्ष, या बढे १ दलों का स्वामी बृहस्पति: ( दक्षिणा ) 
अपनी सेनां के दायं भाग में होकर चळे । ( यज्ञः ) व्यूहादि मै दलों को 
संगत या व्यवस्थित करने में कुशल पुरुष ( पुरः एतु ) आगे १ चळे । 
( सोमः ) सेना का प्रेरक या उत्साहवर्धक पुरुष बाय ओर रहकर चले । 
और ( जयन्तीनाम्‌ ) विजय करनेवाली ( अभिभञ्जतीनाम्‌ ) शत्रुओं के : 
बलों, दलों और गर्दो को तोड़ती फोड़ती हुई ( देवसेनानाम्‌ ) विजयी 
पुरुषों की सेनाओं के ( अग्रम्‌ ) अग्र भाग में ( मरुतः ) शत्रुओं को 


. मारने में समथ एवं वायु के समान बलवान्‌ झूरवीर पुरुष (यन्तु) चलें । 


उवर के मत मे-इन्द्र सेनानायक हो और ब्रहस्पति उसका मन्त्री 
उसके साथ हो । यज्ञ दक्षिण भाग में और सोम आगे हो । अधवा यज्ञ 
और सोम दोनों सेना के दायां ओर, आगे के भाग में हों । 
ऋ० १० | १०३ । ९॥ 


इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानाम॒रुता€ शध ऽउग्रम्‌ । 
सद्दामनसाँ भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥४१॥ 
ऋण १०।१।३ &॥ 
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इन्द्रो देवता । आषीं त्रिष्ठुप । पैवतः॥ 


भा०--( बृष्णः ) बलवान्‌, ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, सेनापति के और 
( वरुणस्य ) प्रजा द्वारा स्वयं वरण किये गये रोजा का और ( आदित्यानाम्‌ 
मरुताम्‌ ) आदित्य के समान पूण ब्रह्मचारी, तेजस्वी और वायु के समान, 
तीबे वेगवान्‌ शत्रुओं के बलों के नाशक योड़ाओं का ( उग्रम्‌ शधः ) 
बढ़ा उम्र, भयंकर बल और ( महामनसाम्‌ ) बड़े मनस्वी, विज्ञानवान्‌ 
( भुवनच्यवानास्‌ ) भुवन को कंपा देने. वाळे, समस्त भूलोक को विचालित 
कर देने वाले ( जयताम्‌) विजय करते हुए ( देवानां) विजिगीषुं राजाओं 
का ( घोषः ) नाद्‌ ( उत्‌ अस्थात्‌ ) उठे और फैले । 


उद्धधय मघवन्नायुधान्त्युत्सत्वनां मासकानां मनाछसि.। 
उद्धचहन. चाजिनां वाजिनान्यरद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः॥४२॥ 
ऋ० १० । १०३ ॥ १९ ॥ 
इनदरो देवता । विराड्‌ आधी त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ ) 
भा०- हे ( मघवन्‌ ) प्रशस्त धनैश्वयं सम्पन्न ! तू ( सत्वनाम्‌ ) बल 
वाजू ( मामकानाम्‌ ) मेरे पक्ष के चीर पुरुषों के ( आयुधानि ) शर्थ 
अर्खो को (उद्‌ हपय) चमकचा, आवेश में उपर खडे करवा । और 
(मनांसि उत्‌ ) मनो को भी बढ़ावा दे । हे (बृत्रहन्‌ ) घेरने या बर्दने वार्ड 
शत्रु के नाशक सेनापतेः! तु (वाजिनाम्‌) घुड्सवार सेनाओं के (वाजिना 
शीघ्र गतियों, चालों को ( उद्‌ हपंय ) चळा । ( जयतां) विजयः 
करने हारे ( रथानाम्‌ ) रथों के ( घोषाः ) घोष, घोर शब्द ( उद्‌ यन्ठ ) 
ऊपर उठें । 
स्माकमिन्डः सम॒तेषु ध्वजप्वस्माक या इषवस्ता ज 
अस्माकं वीरां उत्तरे भवन्त्वस्मा२ऽ उं देवा ऽ अवता द 
त्र १०। १०३ | 1१॥ 


यन्त | 
घ।४३/ 
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इन्द्रो देवता । निचृदार्षी त्रिष्ट््‌ । भैवतः ॥ 


भा०--( ध्वजेषु ) रथों पर लगे झण्डों के ( समृतेषु ) उत्तम 
रीति से प्राक्त हो जाने पर ( अस्माकम्‌ इन्द्रः ) हमारा शत्रुहन्ता नायक 
और, ( थाः_अस्माकं इपवः ) जो हमारे ,बाण अर्थात्‌ बाण आदि अख- 
धारी योद्धा हैं ( ताः ) वे ( जयन्तु ) जीते । ( अस्माकं वीराः ) हमारे वीर 
युरुष शुद्ध में ( उत्तरे भवन्तु ) ऊंचे होकर रहें । और ( देवाः ) विजयी 
पुरुष ( हवेपु ) संम्रामों में ( अस्मान्‌ उ अवत ) हमारी ही रक्षा करें । 
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ग्रहाणाह्वन्यप्ते परेंद्ि। ` | 
आभि प्रेहि निदेह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ४४ 
त्रर० १० । १०३ । १२ ॥ 
` -बन्द्रो देवता | बिराड आणी त्रेष्ट्रप्‌ । धवत ॥ 


मा०--हे ( अप्वे ) शान्रुआं को दूर भया लेजाने वाली भय की प्रवृत्ति 
अथवा शरीर"की उत्पन्न पीडै ! अथवा भयंकर सेने ! तू ( अमीषां:) उन 
शत्रुओं के ( चित्तम्‌ ) चित्त को ( प्रतिलोभयन्ती ) साक्षात्‌ मोहित करती 
हुई ( भङ्गानि गृहाण ) शत्रुओं के अंगों को जकड ले । और (परा इहि) 
स्वयं दूर भाग जा । ( अभि प्र इहि) आगे २ बढ़ी चली जा । ( शोकैः ) 
ज्वाला की लपरों से शत्रुओं के . ( हृत्सु ) हृदयों में ( निदृह ) जलन पैदा 
कर । और (.अभित्राः ) शत्र गण ( अन्धेन तमसा ) गहरे अन्धकार, 
या अन्धकार देने वाले तम, शोक और पीड़ा ढुःख से ( सचन्ताम्‌ ) 

अप्वा-या -अपवाति शत्रुप्राणान्‌ हिनस्ति तत्‌. सम्बुद्धौ 'श्रवीरे 
राजखि' ! इति दृया० । यदेनयां विद्धो अपवीयते । क्षत्रिये व्येधिवा भयं 
चा इति यास्कः । नि० ३ । ३। ३ ॥ 


४४-_अप्वा देवता ऋग्वेदे | 
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अवसष्टा परापत शारव्य त्रह्मसराशंत । 
गच्छामित्रान्‌ प्रपद्यस्व मामीषां कञ्चनोच्छिषः ॥ ४५॥ 

। ऋण ६३॥ ७४ | १७॥ | 
५-४६ अप्रतिरथ ऐन्द्र श्रषिः । प्रजापतिविविस्वान्‌ वेत्येके । इपुदेवतां ॥ 

* आष्यनुष्ठ॒प गांधारः ॥ 


भा०--हे ( शरव्ये ) हिंसक या प्राणघातक साधनों की. बनी हुई 


शरव्ये ! शर वर्षाने वाली यन्त्र कळे ! हे (ब्रह्मसंशिते) बडे भारी बळ वीयं 


से अति तीक्ष्ण, वेग वाली की गयी तू ( अवसृष्टा ) छोडी या चढाई जाक्तर . 


( परापत ) दूर तक जा और ( गच्छ ) इधर भी जा और ( अभित्रान्‌ ) 
शत्रुओं तक (प्र पद्यंस्व) आगे बढ़ी चली जा और उनतक पहुँच । (अमीषां) 
उन शत्रुओं में से ( कंचन ) किसी को भी ( मा'उत्‌ शिषः ) जीता 
बचा. न छोड़ । 

` सनेक बाणों या गोलियों को एकही साथ छोड़ने वाली तोप के समान 
कोई यन्त्र कला “शरव्या' कहाती प्रतीत होती है । शरमयी इषुः शख्या 


इति उवटः | “शरमयी हेतिः शरभ्या’ इति महीधरः। 'इपु' या. हिति जो ` 


किसी घताक साधन को दूर फेंके वह कळा “इघु' या 'हेति' कहाती है। 
अथवा - हे (बह्मसंश्चिते शरब्ये) विद्वानों से प्र शंसित वाणविद्याकी विं 
दुषि खि ! तू प्रेरित होकर जा, शत्रओं को मार, उनमें से किसी को न छोड॥ 


प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शम्भं यच्छत । | 
डग्ना बः सन्तु बाहवों 3नाध्ृष्या यथासंथ ॥४६॥ ऋ०१०।१०३।०३॥ 


- ४४--ऋगेवंद पायुर्भारदाज ऋषिः । एतदन्तानामप्रतिरधः संहिताभाध्ये । 
असो विनियोगाभावात्‌ भ्रजापतिः। सर्वसधारणे विवस्वानेव ऋषि,रियपरे इति अनन्त! 
६---श्रग्वेदे 5प्रतिरथ ऐन्द्र षिः | इन्द्रो मरुतो देवताः । योद्धन्स्तीति 
सर्वा७ । 
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भा०--हे (नरः) वीर नेता पुरुषो ! (प्र इत) आगे बढो । (जयत) 
विजय करो । ( इन्द्रः) शत्रुओं का नाशक सेनापति ( बः) तुमको ( शम) 
गृह या रक्षा का साधन (यच्छतु) दे । (वः ) तुम्हारे (बाहवः) बाहुए या 
शत्रओं को पीडा देने वाळे हथियार ( उग्राः ) उग्र, बडे बलवान, भयकारी 
हों | ( यथा ) जिससे तुम लोग ( अष्याः) शत्रु से कभी पछाडन 
खाने चाळे ( असथ ) बने रहो । 
आसो या सेनां मरुतः परेंषामभ्येतिं नः ओजसा स्पधमाना । 
तां गूहत तमखापत्रतेन यथामीऊञ्रन्या अन्य न जानन्‌॥ ४७॥ 
अथ० ३।२।६। 
मरुतो देवता निचुदाषी त्रिष्टुप्‌ ॥ धवतः ॥ 

भा०-हे ( मरुतः ) वायु के समान तात्र वेग से शत्रु रूप बृक्षों के 

अंगों को तोड़ते फोडते युद्ध में आक्रमण करने हारे वीर पुरुषो !(असौ या) 
यह जो ( परेषां सेना ) शत्रुओं की सेना ( ओजसा ) बळ पराक्रम से 
( स्पघंमाना ) हमसे स्पद्धा करती हुईं, हमारा मुकाबला करती हुई ( नः 
अभि एति) हमारी तरफ ही बढ़ी चली आरही है ( ताम्‌) उसको ( अप 
ब्रते) सब कर्मों या इन्द्रिय ब्यापारों को नाश कर देने वाळे; (तमसा) 
अन्धकार, धूमादि से या शोक और भय से ( गूहत ) घेर दो ( यथा ) 
जिससे ( अमी ) ये लोग ( अन्यः अन्यम्‌ ) एक दूसरे को भी ( न 
जानन्‌ ) न जान पावें । आखों को अमा देने या नाश कर देने वाले, धूम 

या कृत्रिम अन्धकार का प्रयोग करने का उपदेश वेद ने किया है । 

यत्रं बाणाः स॒म्पत॑न्ति कुमारा विंशिखा इव । तंन्नं ऽइन्डो 

बहस्पतिरदितिः शम्मे यच्छतु विश्वाहा शम्म यच्छतु ॥ ४८॥ 
७-्रथवेञ्चषिरयवेवेदे । सेनासंमोइनम्‌। अशास्यचात्रियां दवता । इते 
अनन्तं ०।*परेषाभस्मा नैत्यभ्योजसा? ०, “तां विध्यत? “ययेषामन्यो ० इति अपवपाठाई ॥ 

४८-_"'तवानेन्रह्मणर्पतिरीदितिः?? इतित्रग्बेदपाठई । पायुर्भारद्राज ऋषि: ॥ 
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इन्द्रादयो लिंगोक्ताः । देवता; । पक्तिः । पञ्चमः || 

भा०--( यत्र ) जिस संग्राम भूमि में ( विशिखाः.) शिखारहित 
- या विविध शिखाओं चाळे, ( कुमाराः ) कुमारों बाळकों के समान चपल, 
( ङुमाराः ) कडी, दुःखदायी, बुरी मार करने हारे, ( विशिखा: ) विविध 
तीइण शिखा या तेज़ धार वाले, ( बाणाः ) घनघोर गर्जन करने वाळे 
शस्त्रास्र ( सम्पतन्ति ) निरन्तर गिरते हैं. ( तत्‌ ) वहां (इन्द्रः ) शत्रधातक 
इन्द्र, सेनापति ( ब्रृहस्पतिः ) बड़ी भारी सेना या सभा का पालक स्वामी 
( अदितिः ) अखण्डित बल पराक्रम वाला राजा या तेजस्विनी सभा 
“या अनथक परिश्रम करने वाली स्वरयसेवकःसमिति ( शर्म यच्छतु ) 
हताहतों को सुख दे । और (विश्वाहा ) सदा, सब दिनों ( शमं यच्छतु) 

सबको सुख दिया करे । ( ४८-४९ ) ऋ० ३ । ७५। १७ १८ ॥ 


ममाण व वमणा छादयामि सोमस्त्वा राजामतनान वस्ताम्‌ | 
उरावराया वरुणस्त कणात जयन्त त्वाच देवा मदन्त ॥ ४६ ॥ 
ऋण ६ | ७५।१८॥ 

सोमो वरुणो देवाश्च लिंगोक्ता देवता । '्रापी [त्रेष्डुपू । चैक्तः ॥ 
| भा०--हे वीर योद्धा, क्षत्रिय ! इन्द्र ! पुरुष ! (ते ) तेरे ( मर्माणि ) 
आघात लगने से ` मृत्युजनक कोमळ ममंस्थानों को ( वमंणा ) भाघात 
'से बचने वाले कवच से ( छादयामि) ढकता हूं । ( राजा सोमः ) सोम्य 
गुण, द्या आदि से युक्त अथवा पेश्वयंवान्‌ राजा (त्वा ) तुझको (अमृतेन) 
सव निवारक ओषधि ओर अन्न से ( अनु वस्ताम्‌) ढके, तेरी रक्षा 
करे । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ राजा ही ( ते ) तुझे ( उरोः वरीयः ) बहुतसे 
बहुत, अधिक धन ( कृणोतु ) प्रदान करे और ( जयन्तं त्वा ) 
"य्यक 2४-६७ ७ HIS SFR, ) Ff Er RS 
३-१. अथवा क्षत्रिय “एव दवता ॥ तस्य सम्बोध्यत्वेनात्र प्रधा नसवर 

सामाद्रय इति याज्ञका$ नन१८व; ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


में० ५० ] सप्तदशोऽध्यायः ७२६ ` 


विजय करते हुए तुझे देख कर ( देवाः) विजयशील सैनिक भी ( अनु 
मदन्तु ) तेरे साथ हर्षित हों या धनादि विजय-लक्ष्मी से तृप्त हों । 
उदेनमुत्तरां न॒याञ्चे घतेनाहुत । 
रायस्पोणेण स९]सज प्रजया च बहु काच ॥ ५० ॥ 
आसदवता । 1वराडाध्यनुष्डपू । गाघर; ॥ 


भा०- हे ( घृतेन ) तेज से या शास्त्रों के सञ्चालन रूप परा- 
क्रम से ( आहुत ) प्रदीप्त ! ( अभे ) अग्रणी ! सेना नायक ! ( एनम्‌ ) 
इस राष्ट्र और राष्ट्रपति को तू ( उत्‌ नय ) ऊंचे पदपर बैठा और ( उत्‌: 
तराम्‌ नय ) और अन्यो से भी अधिक उच्चपद या प्रतिष्ठा पर प्राप्त 
करा । इसको ( रायः पोषेण ) ऐश्वयं की बृ।द्ध से ( संसज ) युक्त कर । 
(प्रजया च) और प्रजा सै (बहुं कृधि) बहुत, बहुतसे वीर पुरुषों से युक्त 
बड़े समुदाय का स्वामी बना दे। . 2 

इन्द्रेम प्रतरां नय सजातानामसद्वशी । 

समेंनं वच॑सा सज देवानां भागदा उअसत्‌ ॥ ५१॥ 

इन्द्रो देवता आष्यंचुष्ड्प्‌ । गांधारः ॥ | 


भा०- हे (इन्द्र ) इन्द्र ! सेनापते ! ( इमं ) इस राष्ट्रपति को 
< प्रत्तराम्‌ ) बहुत उत्कृष्ट माग से ( नय ) 'छे चल । जिससे वह ( सजा- 
तानाम्‌ ) अपने समान वंश और पद्‌ वालों को भी ( वशी असत्‌ ) वश 
करने में समर्थ हो । ( एनं ) इसको (. वच॑सा ) ऐसे तेज और बरळ से 
( संसज ) युक्त कर जिससे यह ( देवानां ) समस्त विजयशीळ योद्धाओं 
विद्वानों और शासक वर्गों को ( भागदाः ) अंश, उनके उचित वेतन आदि 
देने में समथ ( असत्‌ ) हो । 

यस्य कमो गहे हविस्तमग्ने वधया त्वम्‌ । 

तस्मै देवा अधिंद्रवश्चयं च त्रह्मणस्पातेः ॥ ५२ ॥ 
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अभि देवता । निचुदारष्यनुष्ट्प्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--(वयम्‌ ) हम लोग ( यस्य गृहे ) जिसके घर में या 
जिसके शासन में रह कर ( हविः कुमः ) 'हवि' अन्न आदि पदाथों के 
आदान-प्रदान थोग्य कर्मों को उत्पन्न करते हैं, हे (अन्ने) अग्रणी 
नायक ! ( त्वम्‌ ) तू ( तम्‌ ) उसको ( वध॑य ) बढ़ा । ( देवाः ) विद्वान्‌ 
और विजिगीपु जन भी ( तस्य )उसको ही ( अधिब्रुवन्‌) कहें कि ( भयं च ) 
यह ही ( बरह्मणः पतिः ) महान्‌ बल, वीयं या वेद या ब्रह्म, अन्न का 
पालक स्वामी अन्नदाता है, अथवा - ( देवाः ब्रह्मणस्पतिः च तस्मै अधि- 
न्रुवन्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष विद्वानों का भी पालक, वेदवित्‌ पुरुष ( तस्मै अधि- 
भवन्‌ ) उसको सर्वोच्च होने का उपदेश करें । हाम 8. 
उडु त्वा विश्वे देवा अनने भर॑न्तु क्ित्तिमिः । 
स नों भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावछुः ॥ ५३ ॥ 
अभिदेवता । विराडाष्यैनुष्डपू । गांघारः ॥ 
भा०--्याख्या देखो ( अ० ११.। मं० १३) 
पञ्च दिशा देर्वायज्ञमवन्तु ढेवीरपामति दमैति बाध॑मानाः । 
रायस्पोषे यज्ञपतिमाभजन्ती रायस्पोषे ऽअ यज्ञो 5 अस्थात्‌ १४ 
दिशो देवता; । स्वराडार्षी त्रिष्डपू | धैवतः ॥ 


भा०-( दैवीः ) देव, अर्थात्‌ राजा या विजयशील प्रजाओं | 


के अधीन ( पञ्च ) पांचों ( दिशः ) दिशाएं अर्थात्‌ पाचों दिशाओं मै 
रहने वाळी प्रजाएं, अथवा पांच राजसभाएं ( यज्ञम्‌ ) सत्कार करने 
भौर संगति करने योग्य राजा और राष्ट्र की ( अवन्तु ) रक्षा कर! (देवी) 


और उत्तम विढुपी खियाँ और विदुषी प्रजाएं, राजसभाएँ ( अमतिम्‌ ) 
अज्ञान और ( दुर्मतिम्‌ ) दुष्ट विचारों को ( बाधमानाः ) दूर करती 


९४०--(५४-४७) पञ्च यज्ञाझिसाधनवादिन्यः । सर्वा० 
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हुई और ( यज्ञपतिस्‌ ) यज्ञपति को ( रायः पोषे) ऐश्वय के निमित्त 
( आभजन्ती ) आश्रय करती हुई, यज्ञ की रक्षा कर । जिससे ( यज्ञः ) 
समस्त राष्ट्र रूप यज्ञ वा राष्ट्रपति (रायः पोपे) ऐश्वयं पु की सम्पत्ति पर 
( अघि अष्थात्‌ ) सोपरि स्थित रहे हत० ९।२३।८॥ 

गृहस्थ पक्ष में-पांच दिशाओं के समान (देवीः) विद्वान्‌ खियां सब , 
के अज्ञान और दुष्ट बुद्धि का नाश करती हुईं ( यज्ञपतिम्‌ ) गृहस्थ यज्ञ 
के स्वामी पतियों को सेवन करती एवं ऐेश्वयं का भागी बनाती हुई यज्ञ की 
रक्षा करे । गृहाश्रम ऐश्वयं की वृद्धि में लगा रहे । 
समिद्धे अग्मावाचि मामहान ऽउक्थपत्र <ईड्यों ग्रभीतः । 
तसं घम्म परिगुह्यांयजन्तोजो यद्यज्ञमयजन्त देवाः ॥ ५५ ॥ ` 

अञ्निदेवता । भुरिगार्षी पाक्तिः । पञ्चमः ।। 

भा०--( देवाः ) जिस प्रकार विद्वान्‌ ऋत्विग्‌ लोग ( यत्‌ ) जब 
( तक्षम्‌ ) प्रत्त (धमंम्‌) सेचन योग्य घृत को (परि गृह्य ) लेकर (अय- 
जन्त ) आहुति देते हैं और: (यज्ञम्‌) उस पूजनीय परमेश्वर को लक्ष्य करके 
( ऊर्जा ) अन्न द्वारा ( समिद्धे अग्रौ ) प्रदीप्त अझि में ( अग्रजन्त ) आहुति 
देते और यज्ञ करते हैं तब ( अधि मामहानः ) अति अधिक पूजनीय 
( उक्थपत्रः ) वेद बचनों द्वारा ज्ञान करने योग्य, ( ईड्यः ) सब्स्तुति 
योग्य परमेश्वर ही ( गृभीतः ) ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ यज्ञ में उसी 
की पूजा की जाती है । उसी प्रकार (देवाः ) विजिगीषु वीर पुरुष (यत्‌) 
जब्र ( त्तम्‌ ) अति प्रतस, क्रद्व या शत्रुओं को तपाने में समथ ( घमंम्‌ ) « 
तेजस्वी राजा को ( परिगृह्य ) आश्रय करके ( अयजन्त ) उसका सत्कार 
करते और उसके आश्रय पर परस्पर मिल जाते हैं और ( अझौ समिद्ध ) 
अग्रणी नेता के भति प्रदीप्त, तेजस्वी हो जाने पर ( यत्‌) जब ( यज्ञम्‌ ) 
परस्पर संगति वा संग्राम ( अयजन्त ) करते हैं तब भी (ईड्यः) वह सब 

के स्तुति योग्य ( उक्थपत्रः ) शासन-आज्ञाओं से प्रजाओं को ज्ञापन यो 
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घोषणा करने वाला राजा हो ( अधि मामहानः ) सर्वोपरि पूजनीय ख्प 

से ( गृभीतः ) स्वीकार किया जाता है। शत० ९।२।३९॥ . 

द्याय घज्ै जोष्टू देवश्रीः श्रीमना: श॒तप॑याः । | 

परिगह्य देवा यज्ञमायन्‌ देवा दवेभ्यो ऽध्वरयन्तों ऽअस्थुः॥ ५६॥ 
अभिदेंवता । विराढार्षी पंक्तिः । पञ्जमः ॥ ` 


9७ 


.... भा०-( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( देवेभ्यः ) विद्वानों के हित के 
लिये ही ( अध्वयन्तः ) अपने हिसा रहित आचरण एवं यज्ञादि श्रेष्ठ कमौ 
की कामना करते ( अस्थुः ) रहते हें । वे विद्वान लोग जो ( देवश्रीः ) 
राजा क समान लक्ष्मी से युक्त, अथवा देवों, विद्वानों के निमित्त अपने घन 
वैभव को व्यय करने हारा, उदार, ( श्रीमनाः ) अपने चित्त में सेवनीय 
शुभ बृत्ति या पूज्य। प्रभु को धारण करने घाला या लक्ष्मी शोभा को चाहने 
वाळा, और ( शतपयाः ) सैकड़ों दूध या दुधार गौवो वाला, या सैकड़ों 
ष्ट कारक भन्न आदि से सम्पन्न होता है उस सम्पन्न पुरुष को (दैव्याय) 
दिव्य गुणों से सम्पन्न ( भन्ने ) जगत्‌ के धारक, पोषक और ( जोष्ट्र ) 
सबको प्रम करने वाले परमेश्वर की स्तुति के लिये ही ( परिगृह्य ) 
आश्रय करके ( यज्ञम्‌ आयन्‌ ) यज्ञ करने के लिग्रे आते हैं। 
शत० ९।२।३ । १० ॥ न 
नश उसी प्रकार राष्ट्र पक्ष मे--जो ( देवश्रीः ) राजा के समान वैभव 
वाला, ( श्रीमनाः ) राज्य वैभव को चाहने वाळा, और ( शतपयाः ) 
सैकड़ों पोषण पदार्थों और बलों से युक्त होता है उसका (परिगृह्य) आश्रय 
लेकर ( देवा: ) विजिगीघु वीर जन ( दैव्याय ) देवों के हितकारी, (चवरे) 
सब के धारक, ( जोष्ट्रो ) सब के प्रेमी पुरुष की बृद्धि या ऐसी राष्ट्र की 
चृद्धि के लिये ( यज्ञम्‌ आयन्‌ ) संग्राम में आते हैं । ( देवाः देवेभ्यः ) 
विजयी रोग विजेताओं की उन्नति के लिये ही ( अध्वर्यन्तः अस्थुः ) 
संग्राम चाहते रहते हैं । र 
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बीत हविः शसित ७ शासिता यजध्य तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेति + 
ततो चाका ऽआशिषो नो जुषन्ताम्‌ ॥ ५७॥ 
यशो देवता । निचृदार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-- यंत्र ) जिसमें ( वीतं ) सवंत्र व्याप्त होने योग्य, ( शमिता 
शमितम्‌-) शान्ति दायक पुरुष द्वारा शान्ति सुख देने योग्य बनाया गया, 
( हविः ) आहुति योग्य चरु ( यजध्ये ) अभि में आहुति करने के लिये 
(एति ) प्राप्त होता है वह ( तुरीयः ) चतुथं या सर्वश्रेष्ठ (यज्ञः ) यज्ञ 
कहा जाता है । ( ततः ) उससे (-वाकाः ) प्राथंनाएं, ( आशिषः ) उत्तम 
कामनायें नः ( जुषन्ताम्‌ ) हमें प्रास हों । शत० ९।२।३:११॥ ` 
| तुरीयः यज्ञः = चौथा यज्ष-“अध्वयु : पुरस्तात्‌ यजूंषि जपति । होता 
पश्चारचोऽन्वाहं, ब्रह्मा दक्षिणतोऽप्रतिरथं जपति एष तुरीयश्वतुर्थों यज्ञः 
प्रथम अध्वयु यजुषों का कहता है । फिर होता-ऋचा पढ़ता है । फिर ब्रह्मा 
अप्रतिरथ सूक्त का पाठ करता है । यह चतुथ यज्ञ है । शत० ९।२।३।११ 
अथवा प्रथम अध्वयु का श्रावण, फिर अझीध्र का प्रत्याश्रवण, फिर 
अध्वचु का प्रेष, फिर होता का स्वाहाकार । अथवा--अध्यात्म में (यत्र ) 
जिस आत्मा में ( शमिता ) शम दम की साधना द्वारा ( शमितं ) शान्त 
किया गया ( वीतम्‌ ) ज्ञान से युक्त ( हविः ) ग्राह्य, आत्मा ( यजध्य ) 
परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देने के लिये ही (हव्यम्‌ एति ) स्तुति योग्य 
या आदान योग्य परम वेद्य परमात्मा को ( एति ) प्राप्त हो जाता है वह 
( तुरीयः यज्ञः ) “तुरीयः अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति रूप, भवसागर-तरण रूप 
“यज्ञः कहाता है । (तंतः) उस तुरीय पद को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी से (वाकाः) 
"वाणी से बोलने योग्य आशीवाद ( नः जुषन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त हों । 

राष्ट्रक्ष में--( शमिता ) प्रजा में शान्ति फेलाने में समथ पुरुष 
द्वारा ( शम्‌-इतम्‌ ) शान्त गुण चुक्त किये (वीतम्‌) व्यापक (हविः) उपाय, 
या .आदान योग्य कर टेक्स जहां (यजध्यै) राजा को देने के लिये (हव्यम्‌) 
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"पूजनीय प्रभु, राजा को प्राप्त होता है वह तुरीय सर्वश्रेष्ठ (यज्ञः) व्यवस्थित 
राज्य है । ( ततः ) उस राज्य से ( वाकाः ) गुरुपदेश योग्य विद्याएं और 
€ अः ) उत्तम इच्छाएं ( नः ) हमें ( जुषन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । 
सूयरश्मिहेरिकेशः पुरस्तांत्साबिता ज्योतिसदयाँ२ ५ अजम्‌ । 
तस्य पूषा प्रसचे याति विद्वान्‌त्सम्पश्यान्विशवा भुवनानि गोपाः ५८ 
अम्निदेवता । आरी त्रिष्टुप्‌ । बैवतः ॥ 
.. भा०--जो ( सूयरदिमः ) सूयं की किरणों के समान किरणों, 
विद्या आदि गुणों को धारण करता है, (हरिकेशः) जो छुशों को हरण करने 
वाळा, अथवा पीली ज्वाला, दीति के समान उउज्वल एवं झेशकारी 
शखाखों को धारण करने वाला, जो (सविता) सूर्य के समान समस्त प्रजा 
का प्ररक होकर (अजस्रम्‌ ) अविनाशी, निरन्तर (ज्योतिः) ज्योति, प्रकाश 
रूप में ( उदू भयान्‌ ) ऊपर उठता है, ( तस्य प्रसवे ), उसके उत्कृष्ट 
शासन में रहकर ( पूषा विद्वान्‌ ) पोषक विद्वान्‌ ( गोपाः ) जितेन्द्रिय, 
घद्या-वाणी का पालक होकर ( विश्वा मुधनानि ) समस्त भुवन, उत्पन्न 
पदार्थो को ( सम्‌ पश्यन्‌ ) अच्छी प्रकार देखता हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त 
करता हुआ (याति) आगे बढ्ता है। ऋ० १०।१।१३९।१॥ शत०९।९।३।१२॥ 
परमेश्वर पक्ष में--( सूर्य-रश्मिः ) सूयं आदि छोक भी जिसकी 
किरण के समान हैं, अतः' वह परमेश्वर “सूयरदिम' है । क्लेश हरण करने 
वाला होने से वह “हरिकेश” है । सर्वोत्पादक होने से “सविता” है । वह अवि“ 
नाशी ज्योति रूप से हृदय में उदित हो । उसके (प्रसवे) उत्कृष्ट शासन यां 
जगत्‌ में (पूषा) अपने बळ और ज्ञान का पोषक विद्वान्‌ ज्ञानी, जितेन्द्रिय 


पुरुष ( विश्वा भुवनानि सम्पइयन्‌ ) समस्त भुवनों को देखता, ज्ञान करता - 


हआ सू ९ 

खि क के समान अध्यक्ष रूप से (याति ) सवंत्र आगे बढ़ता है | 

विमान ऽएष दिवो मध्य 5आस्त 5आपप्रिवान्‌ रोदसी श्रन्तरित्तम 

सर विश्वाचीर Sl 01... पूर्व |. ~ ५९ ॥ 
~ नाचाराभचष्ट घृताचीरन्तरा पूचमपरं च केतुम्‌ ॥ 
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विश्‍वावलुअटपिः । आदित्यो. देवता । आर्षी त्रिष्डुपू । धवतः ॥ . 
भा०--सूय के पक्ष में-( एषः ) यह सूयं ( विमानः) पक्षी के 
समान या विमान, व्योमयान के समान ( दिवः मध्ये ) आकाश के बीच 
( आस्ते.) स्थिर है । वह ( रोदसी भन्तरिक्षम्‌ ) यौ और पृथिवी और 
~ ~ त्र च ¢ 
अन्तरिक्ष तीनों को ( आपप्रिवान्‌ ) अपने तेज से पूण करता है । (सः ) 


. चह ( विश्वाचीः ) समस्त विश्व को अपने में रखने चाळा भौर ( घृताचीः ) 


मेघवत्‌ वा सूययत्‌ जलों को धारण करने वाळा, भूमियों, प्रजाओं और 
दिशाओं को (अभिचष्टे) देखता है । भोर (पूवम्‌ अपरं च केतुम्‌ अन्तरा) पूव और 
पश्चिम के ज्ञापक लिंग को भी देखता है । ऋ० १०।१३९।२॥शात९।१।३।१७॥ 

अथवा -( सः ) वह ( विश्वाचीः घताचीः ) सवंत्र फैलाने वाली, 
जलाहरण करने वाली कान्तियों को और ( पूवम्‌ अपरं च ) पूव दिन, 
और अपर रात्रि दोनों के बीच के काळ को भी ( अभिचष्ट ) प्रकाशित 
करता है । | 

राजा के पक्ष मे--( एषः) महाराजा ( दिवः मध्ये) तेज और 
प्रकाश के बीच, या ज्ञानी पुरुषां के बीच सें (विमानः) विशेष मान, आदर- 
चान्‌ होकर ( आस्ते ) चिजराता है वह (रोदसी) शासक और शास्य, राजा 
गरजा दोनों को और ( अन्तरिक्षम्‌) सबके रक्षक सवपुज्य अन्तरिक्ष पद को 
भी पूणं करता है । वह विश्व को धारण करने वाली ( घृताची ) अन्न जळ 
की धारक भूमियों और प्रजाओं को ( पूवम्‌ अपरं च केतुम्‌) पूव और 
पश्चिम के ज्ञापक ध्वजादि को भी ( अभिचष्टे ) सूय के समान देखता है । 

इसी प्रकार आदित्य योगी? [वशेष ज्ञानवान्‌ होने से वि-मान' है । 
वह प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के बीच ब्रह्मस्थ होकर विराजता है । वह प्राण, 
अपान और अन्तरिक्ष, हृदयाकाश सब को पूणं करता है । वह देह सें 
च्यात और तेजोब्यास नाडियों को और पूचं आर अपर केतु अथात्‌ जीव 
और ब्रह्म दोनों के ज्ञानमय स्वरूप को साक्षात्‌ करता है । 
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उच्चा ससुद्रा ऽञ्ररुणः सुपणः पूचस्य यान 1पतुराचचश । 

मध्ये दिवा निहितः पृश्चिरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तों ॥६०॥ 
अप्रतिरथ श्रषिः | आदित्यो देवता । निचृदार्षी त्रिष्डुपू | धैवतः ॥ 

ने भा०--राजा के पक्ष में--(उक्षा) राष्ट्र के काय्य-भार को वहन करने 

घाछा,'( समुद्रः ) नाना ऐश्वर्या और बल्युक्त कार्यों का उत्पादक, अथवा 


(समुद्र) अपनी मुद्दा आदि का उत्पादक, या समुद्र के समान गंभीर अनन्त | 


कोश रत्ना का खामी, (अर्णः) उगते सूयं के समान रक्त वर्ण के वख पहने 
रोहित स्वरूप, ( सुपर्णः ) उत्तम रूप से पालन करने वाला होकर ही 
( पूवस्य ) अपने पूव विद्यमान ( पितु ) पालक पिता, राजा के (योनिम्‌) 
स्थान को ( आविवेश ) ले, पूवं के राजा के पद्‌ पर स्वयं विराजे । 
यदि राजा का पुत्र उतना समर्थं न हो तो उसको पिता की राज“ 


गद्दी प्रास न हो । क्योंकि ( दिवः मध्ये) योलोक.के बीच मे 


( निहितः ) स्थित सूर्य के समान तेजस्वी राजा ही (दिवः मध्ये ) तेजस्वी 
राष्ट्र और राजचक्र के बीच में ( निहितः ) स्थापित होकर ( प्रश्निः ) 
सूय जस प्रकार प्रथिवी आदि लोकों से रस को ग्रहण करता है 
उसी प्रकार कर आदि लेने एवं प्रजा पालन और ( अझ्मा ) चक्की 
या शिला के समान शत्रु गणों को चकनाचूर कर देने में समथ 
होकर ही ( विचक्रमे ) विविध प्रकार के विक्रम कर सकता है 
(रजसः ) नाना ऐश्वयौं से रंजित राष्ट्र रूप लोक के ( अन्तौ ) दोनों छोरो 
को ( पाति ) पालन कर सकता है | ऋ० ५।४७।३॥ शत० ९।२।३१५॥ 
इसी अकार गृहपति के विषय में--ग्रहस्थ माता पिता का पुत्र जब 
वीय सेचन में या गृहस्थ का भार उठाने में समथ अर्थात्‌ 'उक्षा', उत्तम 
पालन, आर उत्तम साधनों, रोजगारों से युक्त अर्थात. 'सुपर्ण' हो तो उसको 
अपने पूवपिता की गादी प्राप्त हो । वह ही (अश्मा ) शिला के समान' वा 
आदित्य वा मेघ के समान पालन, होकर (रजसः) राग सै प्राप्त कास्य, गृहस्थ 
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सुख के दोनों अन्तों अर्थात्‌ वर वधू दोनों के गृह्य-वन्धनों का पालन कर 
सकता है । 

अथवा योगी-(. उक्षा ) घम मेघ द्वारा आत्मा में ब्रह्म रसका वर्षक 
होकर तेजस्वी, उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर पूव पिता अर्थात्‌ पूणं पालक परमेश्वर 
के धाम को प्राप्त होता है । वह ( दिवः ) तेजोमय मोक्ष के बीच में स्थित 
होकर ( प्रश्नि: ) समस्त ब्रह्मानन्द का भोक्ता, ( अइमा ) राजस, तामस 


“उद्योगों. का नांशक, अष्माखण' होकर ( विचक्रमे ) विविध लोकों में 


स्वच्छन्द गति करता है और ( रजसः ) समस्त ब्रह्माण्ड या रजोमेय 
प्राकृतिक विकृत विभूति के दो छोर उत्पत्ति और प्रलय दोनों को ( पाति ) 
व्याप लेता, ज्ञान कर लेता है । शत० &। २। ३ । १८ ॥ | 


इन्द्र चिश्वा ऽअवीवधन्त्समुद्र्यचसं शिरः 
रथीतम ७. रथीनां वाजाना सत्पतिं पतिम्‌ ॥६१॥ ऋ०१।१।११॥ 
जता माधुथ्द्स क्रापे;। श्रो देवता। निचृदार्ष्यनुष्ड्प्‌ । यांधारः ॥ 


भा०--( समुव्र-ब्यचसम्‌ ) समुद्र या आकाश जिस प्रकार अनन्त 
जल-कोश या विविध सस्य और रत्न सम्पत्ति के देने वाले हैं उसी प्रकार 
विविध ऐश्वर्या का दाता और ( रथीनां रथीतमम्‌ ) समस्त रथियों में सब 
से बड़े महारथी, ( सत्पतिम्‌ ) सत्‌-सर्यादाओं और सजनों के प्रतिपालक 
और ( वाजानाम्‌ ) संग्रामो और ऐश्वयौं के ( पतिस्‌ ) पालक ( इन्द्रं ) 
शत्रुओं के विनाशक' इन्द्र, सेनापति या राजा को ( विश्वाः गिरः ) समस्त 
स्तुति-वाणियां. ( अवीवृधन्‌ ) बढ़ाती हैं, वे उसके गौरव को बढ़ाती हैं । 

इश्वर के पक्ष मं--आकाश भूमि समुद्र में व्यापक (रथीनां रथीतमस्‌ ) 
समस्त देह-घारियों में विराट ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले अथवा 
रसयुक्त पदाथां में सब से उत्कृष्ट रस वाळे, आनन्दमय, समस्त ऐश्चयं के 


. पाछक़ प्रभु को सब वेद्वाणियां बढ़ाती हैं, उसका गौरव गान करती हैं ॥ 


ब्याख्या देखो । १९ ६ .॥. शत्‌० ९ । २:।३ । २०-॥ ` 


४७ ` 
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ˆ` इंश्वरपक्ष मै-- ( यज्ञः ) सर्वोपास्य यज्ञ, परमेश्वर दिव्य शक्तियों 


: प्रद एवं सुपुम्ना द्वारा भीतर सुखद होने 'सुम्नहू' है । वही सवंप्रकाशक 
` अभि सबको ज्ञान देता और धारण करता है | ही 


' ( वाजख प्रसवः ) विज्ञान, अन्न और ऐश्वय का उत्पादक 
` ( उद्-ग्रामेण ) उपर छे जाने वाळे उपाय या सामथ्यं से ( 
` भीत्‌ ) उत्तम पद्‌ पर या उत्तम स्थिति में रक्खे | (अध) और (निग्रभे 
: निग्रह या दण्ड देकर वह ( मे सपत्नान्‌ ) मेरे शत्रुओं को ( कट 
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` “देचहयेज्ञ ऽआ च॑ वच्चत्सुम्नहर्यज्ञ ऽआ च॑ घक्षत्‌ | 
यक्षंदपिदंवों देवॉर 5 आ च वक्षत्‌ ॥ ६२॥ 
विधृतिकेषि: । यज्ञा देवता । विराडार्ष्युष्ड्रप्‌ । गांधारः ॥ ' 
. भा०--( देवहूः ) देव-विद्वानों और विद्या भादि झुम गुणों को स्वयं 
धारण करने वाला, विद्वानों का आह्वाता, ( यज्ञः ) सत्रका संगतिकारक, 
'बयवस्थापक, प्रजापति राजा ( च ) ही राष्ट्र का ( आवक्षत्‌ ) सब प्रकार से 
_काय-भार वहन करे । ( सुम्नहूः ) सुखों, ऐश्वर्यों का प्रदाता ( यज्ञः) 
„अज्ञ, सर्वोपरि आद्र योग्य प्रजापति ही राष्ट्र को (आ वक्षत्‌ ) धारण 
“करे । ( देवः ) सबका द्रष्टा और दाता ( अभ्निः ) अग्रणी, नायक, तेजस्वी 
राजा ही ( आ यक्षत्‌ ) सबको संगत करे और ( भा वक्षत्‌ च ) राष्ट्र के 
भार को धारण भी करे । शत० ९।२।३।२०॥ ` | 


का धारक विद्वान ज्ञानी पुरुषों को अपने पास बुलाने से 'देवहू” है । सुख” 


चाजस्यं मा प्रसव ऽउंदय़्राभेणोदग्रभीत्‌ । 
~ el ~ च ww ; 
अर्धा खपत्नानिन्द्रों मे निग्राभिणाधराँ२.5 अकः ॥ ६३ ॥ 
इनद्रोदेवता । निचृदार्पी त्रिष्ड॒पू | पेवतः ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा और ईश्वर (मा) मुझको 


उत्‌ अम 
ण) 
राग 
अकः ) नीचे करे । श्त०-९। २। ३। ११ । ` र 
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» -- उदूग्राभे च निय्नाभं च ब्रह्म देवा 3अवीव्धन-। 
`... धा सपत्नानन्दासा म विपूचानारू्यस्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
“ >  इन्द्रात्नी देवते । श्रार्ष्यनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 


 भा० --( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( उद्ग्राभम्‌ ) उत्कृष्ट पदको प्रास 
करने के सामथ्य और (निग्राभम्‌ च) शत्रओ को नीचे गिरानेभोर दण्डित 
करने के सामंथ्य को और ( ब्रह्म च ) बड़े भारी धन और राष्ट्र को भी 
( आर्वीदुर्घन्‌ ) नित्य बढाव । ( अघ ) और ( इन्द्राम्मी ) सेनापतिं इन्द्र 
ओर राष्ट्र का अग्रेणी नायक तेजस्वी अभि दोनों (मे) मेरे (विपूचीनान्‌ ) 
विरुद्धाचारी ( सपत्नान्‌ ) शत्रओं को ( वि अस्यतास्‌ ) विविध उपायों से 
{चनए्ं कर । शंत० ९।२।३।२२ ॥ 


क्रमध्चमासना नाकमुख्यथ३ दस्तपु [बभ्रतः | 5.3 
[दवस्पृष्ठ स्वगत्वा [सश्रा डवाभराध्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 


,.-; 1४ ५. अझनिदवता । विराडाष्यनुष्डपू । गांधारः ॥ 
१, :- 1 3. 


भा०- हे. वीर पुरुषो ! तुम लोग (अभिना) अपने अग्रणी तेजस्वी 
ज्ञानवान्‌ नेता राजा और आचाय के. साथ ( नाकम्‌ ) सुखप्रद, (उख्यम्‌) 
“उखा नाम॑ पृथ्वी के हितकारी भोग्य राष्ट्रसुख को ( हस्तेषु ) अपने 
शत्र ओर हननं करने वाले शखाख्रों के बळ पर ( विश्रतः ) धारण करते 
हुए ( क्रम॑ंध्वंम) आगे बढो । (दिवः पृष्ठ ) न्याय, विद्या आदि ते प्रका- 
शत सूय के समान तेजस्वी, ( पृष्ठम्‌) पालन करनेवाले ( स्वः ) सुखमय 
राज्यं को ( गंत्वा ) प्राप्त करके ( देवेभिः `) विद्वान्‌ विजयी पुरुषों के साथ 
(मिश्रा: ) मिंलकर ( आध्वम्‌') विराजो । शत० ९।२।३।२४ ॥ 


प्राचीमछु प्रदिश प्रेहि विद्वानभेरझे पुरो 5अप्निभवेह | 
विश्वा आशा दीद्यानो विभाद्यूज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे।६६। 
८: अभिदेवता । निचृदार्षी त्रिष्डुपू । पैवृतः ॥. ५... ,: 


क्क 
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[०- है ( अझ्चे ) अग्रणी नायक, राजन्‌ ! सभापते ! तू ( प्राचीम्‌ 
प्रदिशम्‌ ) सूय जिस प्रकार प्राची दिशा को प्राप्त होकर समस्तं दिशाओं 
को प्रकाशित करता हुआ सब दो पाये, चौपायों के लिये. प्रकाश करता और 
उनको बल, जीवन प्रदान करता है उसी प्रकार तू भी ( प्राचीस्‌ प्रदिशम्‌ 
अनु ) प्रकृष्ट, उन्नत पद्‌ को प्राप्त कराने वाली उन्नति की दिशा की ओर 
(प्र इहि ) आगे बढ़, प्रयाण कर । तू ( अभः ) सूर्य के पराक्रम से .स्वयं 
( घुरः अंभिः ) आगे चलने वाला मुख्य अग्रणी (इह) इस राज्य में (भंव) 
होकर रह। तू ( विश्वाः आशाः) समस्त दिशाओं को (दीद्यानः) अपने तेज 
से सूय के समान प्रकाशित करता हुआ ( वि भाहि ) प्रकाशित हो और 
( नः ) हमारे ( द्विपदे चतुष्पदे ) दो पाये, भ्वृत्य आदि और, चौपाये गौ 
आदि पश्चुओं को ( ऊर्ज धेहि ) उत्तम अन्न और बळ, पराक्रम प्रदान कर । 
त० ९।२।३।२५॥ 


पृथिव्या ऽञ्हदमुढन्तरिक्ञमारुहमन्तरिक्षादिवमा रुहम्‌ । 
` दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व॒ज्योंतिरगामहंम्‌ ॥६७।।अथ° ४।१४।३॥ 


अझनिदेवता । पिपीलिकामध्या बृहती । मध्यमः ॥ 


०0 


[०--मैं अधिकार प्राप्त राजा ( प्रथिव्याः ) प्रथिवी से. अर्थात्‌ 
पुथिवी निवासी प्रजागण से ऊपर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के समान 
सवोच्छादक, सब सुखों के वंक पद को वायु के समीप ( आरुहम्‌ ) प्रास 

. होऊं ओर मैं ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष पद से ( दिवम्‌ ) सूय के समान 
तेजस्वी, सवंप्रकाशक सवद्रष्टा, तेजस्वी विराट पद पर ( आरुहम्‌ 
चहं । ( नाकस्य ) सव सुखमय ( दिवः ) उस तेजोमय (.प्रष्टात्‌ ). संत 
पालक, सर्वोपरि पद्‌ से भी उपर ( स्वः ) सुखमय ( ज्योतिः ).. प 
प्रकाश, ज्ञानमय व्रह्मपद को भी ( अहम्‌ ) मैं ( अगाम्‌ ) -प्राप्त करू 
शत० ९।.२।३।२६॥ 

अध्यात्म में+-योगी स्वयं . मूलाधार से अन्तरिक्षं = नाभि देश क 
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और फिर शिरोदेश को जागृत कर वहाँ से सुखमय परमत्रद्वा ज्योति को 
प्राप्त करता है। 
स्वयेन्ता-नापेक्षन्त ऽआ द्या« रोहन्ति रोदसी । 
यक्ष ये. [वेश्वताधार९१४ सावद्वा <सा वतानर ।। ६८॥। 
Ee `) अथ० ४ | १४। ४ ॥ 
अग्निर्देवता । निचृदाष्यनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

[०--(-ये ) जो ( सुविद्वांसः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वतः- 
धारम्‌) सब तरफ बसने वाछे प्रजाजनों को धारण करने वाले ( यज्ञ ) 
राष्ट्रव्यवस्थापक रूप सुसंगडित साम्राज्य को ( वितेनिरे ) विविध उपायों 
से विस्तृत करते हैं वे ( स्वः यन्तः ) सुख कारी साम्राज्य को प्राप्त करते 
ईए ( न अपेक्षन्ते ) नीचे.की तरफ़ नहीं देखते । अथवा !( स्वः यन्तः ) 
परम.मोक्ष को प्राप्त होते हुए योगियां के समान संसार के भोगों की 
€ न अपेक्षन्ते ). अपेक्षा नहीं करते, प्रस्युत ( रोदसी ) समस्त प्रथिवी 

ऐश्वय और शत्र बल को रोक लेने में समर्थ ( द्याम्‌ ) सर्वोपरि विजयः 


.ऋरिणी'शक्ति को ( आरोहन्ति ) प्राप्त हो जाते हैं । शत० ९।९।३।२७॥ 


योगी के पक्ष में--( ये विद्वांसः ) जो विज्ञानी, योगीजन ( विश्वतो 
चार यज्ञँ) समस्त जगत्‌ के धारक, परम उपास्य परमेश्वर को (वितेनिरे) 


' आंप्त हो जाते हैं वे ( स्वयंन्तः ) सुखमय परम मोक्ष को जाते हुए संसार- 


भोगों की (न अपेक्षन्ते) अपेक्षा नहीं करते, उनपर नीचे दृष्टि नहीं डालते । 
प्रत्युत ( रोदसी ): जन्म सत्यु के रोकने में ससथ ( द्याम्‌ ) प्रकाशमयी 
मोक्ष.पदवी को ( आरोहन्ति ) प्राप्त करते हैं । 

अग्ने प्रेहि प्रथमो देवयतां चक्षदवानामुत मत्यानाम्‌ | 


इयक्षमाणा भगतिः सजोषाः स्वयन्त यजमानाः स्वार्त ।।६६।। 
अथ० ४ | १४ । ५ ॥ 


~ , अग्निदेंवता। भुरियार्षी पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
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भ०- है ( अझे ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( देवानाम्‌ ज्ञानः 
प्रदान करने वाली इन्द्रियों के बीच में ( चक्षुः ) चक्षु के समान, समस्तः 
पदार्थो के दिखलाने हारा होकर ( देचयतास्‌ ) कामना करने :वाले, 
कास्य-सुखों को चाहने वाले ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच में तूं. (प्रथमः) 
सब से मुख्य होकर ( प्र इहि ) आगे बढ़ । ( यजमानाः ) यज्ञ करने 
वाळे, दानशील अश्रवा राष्ट्रों. का संगठन: करने चाले राजगण भी 
( शगुभिः ) परिपक्व विज्ञान वाले विद्वानों के साथ ( इयक्षमाणाः ) 
अपना यज्ञ, प्रजा पालन का काय करते हुए ( सजोषाः ) . परस्पर प्रेम 
सहित ( स्वस्ति ) कल्याण पूर्वक ( स्वः यन्तु ) सुख घाम को प्राप्त हों । 

इसी प्रकार ( यजमानाः ) दानशील गृहस्थ लोग ( भ्ठगरुमिः) पापों 
को भून डालने वाळे, परिपक्क ज्ञानी, तपस्वी विद्वानों के साथ (इयक्षमांणाः) 
अपने अध्यात्म यज्ञ को सम्पादन करते हुए ( स्वस्ति ) सुखपूवंक ( स्वः 


है] 


यत्तु) मोक्ष सुख को प्राप्त करं । शत० ९) २।३।२८॥ ` . } 


नक्कोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशमेक ७ सम्रीची। _ 
द्यावाक्षामा रुक्मोऽग्जन्तर्विभाति देवा ऽञग्चिं धारयन्‌ द्रविणोदाः ०० 


भा०--व्याख्या देखो ( अ० १२ । २ ) ऋ० १। ९६।,५॥ - 
अञ्च सहस्नाच्त शतमूद्धञ्छत त प्राणाः सहस्र व्यानाः. । त्व? ` 
साहस्रस्य राय इशिष तस्मे त विधेम वाजाय स्वाहा ॥७१।॥। 
अझिद्रेबता । भुरगार्षी पाक्तिः । पञ्चमः ॥ , - /: . ` 


भा०-हे ( अझे ) अभे ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( संहखाक्ष.) गछ 

चरा, दूतों और सभासदों रूप हजारों आखों वाले ! हे ( शतमूघन ) 

सैकड़ों राजसभासदों रूप विचार करने वाले मस्तकों से युक्त !( ते ) तेरे 

( शतं प्राणा: ) सैकड़ों अधीन शासन रूप प्राण हैं जिनसे राष्ट्र शरीर 

में चेतनता जागृत रहती है इसी प्रकार ( सहस्रं व्यानाः ) हजारों ध्यान 
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के समान भीतरी व्यवहारों के|कत्ती अधिकारी हैं । ( त्वम्‌ ) तू ( सहस्रस्य 
राथः ) सहस्रों ऐश्वयों का ( ईशिपे ) स्वामी है । ( तस्मे ते) उस तुश्च 

७ लर € AO 
( वाजाय ).वीयवान्‌, ऐश्वयवान्‌ प्रभु को हम (स्वाहा) उत्तम यश कीति; 
के. लिये (विधेमं) अन्न, कर आदि प्रदान करे । परमेश्वर पक्ष में-हे परमेश्वर .: 
तेरे हजारों आंख, सिर, प्राण व्यान आदि हैं, तू सहखों ऐश्वर्या का स्वामी 
| है, हम तेरा आंदर सत्कार करें । योगी के पक्ष में -योगी भी अपनी साधना : 
| से अनेक शरीर में प्रविष्ट होकर आंख, नाऊ, कान, सिर आईि विभूति दिखानें 
। में समर्थ होता है, हम ऐसे सिद्ध का आदर कर । शत०९।२।३।३२-३३॥ : 
| सुपणोऽलि गरुत्मान्‌ पृष्ठे प्रथिव्याः सीद्‌ ।- भासान्तरिक्षमाएंण ` 
| ज्योतिषा देवमुत्तभान तजसा [देश 5उद्‌ड<ह ॥७२॥ 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अभिदवता । निचृदार्षी पंक्तिः । पन्चमः ॥ १ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू.(सुपणः असि ) सुख से पालन करने में समथं , ` 
उत्तम पालन-साधनों से सम्पन्न और उत्तम लक्षणों वाळा है । तू ( गरु 
त्मान्‌ ) महान्‌ गौरवपूण आत्मा वाला होकर ( पथिब्याः पृष्ठे > प्रथिवी 
के ऊपर ( सीद ) विराजमान हो । और ( भासा ) अपनी कान्ति,-. 
तेज और पराक्रम से ( अन्तरिक्षम्‌) वायु के समान अन्तरिक्ष को भी 
पूर्ण कर, अन्तरिक्ष के समान समस्त प्रजा को घेर कर उनपर अपनी छत्रः, 
छाया रख । और ( ज्योतिषा ) सूर्य से जिस प्रकार आकाश मण्डित है 
उदी प्रकार ( ज्योतिषा ) अपने तेज से ( दिवम्‌) अपने विजय से प्राप्त 
भूमि, ससद्ध, कामना योग्य राज्य वा राजसभा को ( उत्स्तभान 9. 
उन्नत कर और ऊपर उठाये रख । और ( तेजसा ) पराक्रम से ( दिशः ) . 
समस्त दिशाओं, दिशावासी प्रजाओ को .( उद्‌ इंह ) उन्नत कर | 
शत” ९।२।३।३४॥ । 
आजह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमासीद साधुया । ¦ 
गस्मिन्त्सधस्थे 5 श्रध्युत्तरस्मिनविश्वे देवा यजमानश्च सीदत ७३. 
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क: _ श्रमिउवता । आ त्रिष्डुप | घेवतः ग 
भा०- डे (अभ).अभे सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तु (आजु- 

ह्वानः ) आदर सत्कार से सम्बोधन किया जाकर ( सुप्रतीकः ) शुभ 
लक्षण और रूप बनाकर, सौम्य होकर ( पुरस्तात्‌ ) आगे, सबसे मुख्य, 
पूच की ओर ( साधुया ) उत्तम रीति से ( स्व योनिम्‌ ) अपने रथान 
सुख्य आसन पर ( आसीद ) विराज । (अस्मिन्‌ सधस्थे ) इस एकत्र 
होकर बैठने के ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्कृष्ट सभाभवन में तू ( अधि ) सबसे 

ऊपर विराज और ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान, ज्ञानी पुरुष-और ( यज 
मानः च ) सबका सत्कार करने में कुशल राजा महामात्य और राज-सभा- 
सद्‌ गण भी (सीदत) विराजे । शत० ९। २। ३ ३५॥ 
ता< सावतुवरण्यस्य चित्रामाहं चृण सुमति बिश्वजन्याम्‌ | 
यामस्य कण्वा 5अ्रदुंहत्पपींना < सदस््नधाराम्पयसा सही गाम्‌ ७४ 

कण्वश्वंषिः । सविता देवता । निचृदार्षी ।ेष्ट्प । पैवतः ॥ 

, भा०--( अहम्‌) मैं ( वरेण्यस्य ) सर्वश्रेष्ठ, संवा द्वारा वरण करने 
योग्य, उत्तम वरणयोग्ये पद पर ळेजाने हारे ( सवितुः ) सूयं ळे 
समान सबके प्ररक, ऐश्वयवान्‌ राजा के ( ताम्‌ ) उस ( चित्राम्‌) अद्‌भुत 
९ सुमतिम्‌) शुभ ज्ञानवाली ( विश्वजन्याम्‌ ) समस्त प्रजाजनों में से बनाईँ 
गईं, उनके हितकारी सभापति को (वृणे) स्वीकार करता हूं । (याम्‌) जिस 
९ प्रपीनाम्‌ ) अति घुष्ट, ( सह्रधाराम्‌ ) सहस्रो ज्ञानवाणियों या नियम 
धाराओं से युक्त अथवा सहस्रों ज्ञानों को धारण करने वाली ( पयसा ) 
दूध से जिस प्रकार गौ, और अन्न से जिस प्रकार पथिवी आदर योग्य 
होती है उसी प्रकार ( पयसा ) वृद्धिकारी राष्ट्र के घुष्टिजनक उपायों 
९ महीम्‌ गाम्‌ ) बड़ी भारी ज्ञानमयी, ( याम्‌ ) जिस विद्वत्‌ सभा को 
९ कण्वः ) मेधावी जन ( अहुदन्‌ ) दोहते हैं, उससे वादविवाद दारा 
सारतत्व को प्राप्त करते हैं | श० ३।१।३।३८ ॥ 
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राजा रूप प्रजापति की यही .अपनी (दुहिता' गौ, राजसभा है जिसे 
चह अपनी पत्नी के समान अपने आप उसका सभापति होकर उसको 
अपने अधीन रखता है। जिसके लिये ब्राह्मण ग्रन्थ में लिखा है-- 
‘प्रजापतिः खाँ दु हितरमभ्णघावत्‌ । इत्यादि उसी को “दिव' था 'उषा' रूप 
से भी कहा है, वस्तुतः यह राजसभा है । 
„ परमेश्वर के पक्ष में -सबसे श्रेष्ट सर्वोत्पादक परमेश्वर की अदूसुत 
९ विश्वजन्या ) विश्व को उत्पन्न करने वाली ( सुमतिं ) उत्तम ज्ञानवती 
€ गाम्‌ ) वाणी को मैं ( बृणे ) सेवन करूं ( याम्‌ महीम्‌ गाम्‌ ) जिस 
पूजनीय वाणी को सहस्रों धार वाली हृष्ट पुष्ट गाय के समान ( सहलर- 
धाराम्‌ ) सहस्रों 'धारा', धारण सामर्थ्यं या व्यवस्था-नियमो वाली को 
< कण्वः अदुहत्‌ ) ज्ञानी पुरुष दोहन करता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता दै । 
विधेम ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम स्तोमेरवरे सधस्थे । 
यस्माद्योनेडुंदार्रिथा यजे तं प्र त्वे हवी षि जुहुरे समिद्ध ॥७५॥ 
१ | ऋण ७।१।३॥ 
गृत्समद ऋषि: । त्रिस्थानोडभिर्देवता । आर्षी त्रिष्डपू । थेवतः ॥ 
भा०-हे ( अभ्ने ) अपने तेज से दुष्टों को भस्म करने हारे राजन्‌ ! 
दभ ( परमे जन्मनि ) सवोत्कृष्ट पद पर स्थापित करके ( ते ) तेरा (विधेम) 
विशेष सस्कार करें । और ( अवरे सधस्थे ) उससे उतर कर “सधस्थ 
अर्थात्‌ सब विद्वान्‌ सभासदों के एकत्र होने के सभा-भवन में भी (स्तोमैः) 
स्तुति वचनों या अधिकार पदों से ( विधेम ) तेरा आदर सत्कार कर । तू 
( यस्मात्‌ योनेः) जिस स्थान से भी ( उत्‌ आरिथाः.) उन्नत पद को प्राप्त 
हो (तम्‌ यजे ) उसको भी में तुझे प्रदान करूं । ( समिद्धे ) प्रदीस असि 


` में जिस प्रकार ( वीपि जुहुरे ) नाना हवियों को आहुति करते हैं उसी 


प्रकार हम लोग ( त्वे ) तुझपर ( हवींषि) आदान अर्थात्‌ अहण करने 
और स्वीकार करने योग्य यथाथ वचनों को प्रदान करं । शत०९।९।३।३९॥ 
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योगी के पक्ष में -हे योगिन्‌ ! परम जन्स अथात्‌ योग द्वारा प्राप्त 
उत्कृष्ट पद में स्थित तेरी हम सेवा करें जिस सूल आश्रय से तू उन्नति 
को ग्राप्त है ( तम्‌ यजे ) उस परमेश्वर की हम भी उपासना करें । प्रदीप्त 
आं क समान तुम्ह हम श्रेष्ठ अन्न प्रदान कर । 


श्रद्धा अन्न दीदिहि प॒रो नोऽजस्रया सम्यो यचिष्ठ । 
त्वा ~ शाश्चन्त ऽउपयान्त वाजाः | ७८॥ ऋ० ७। १। ३॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अझ्निदेवता | ्राष्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥। 
- भा०- हे ( अझे ) अप ! तेजस्विन्‌ ! तू ( नः पुरः ) हमारे आगे 
( अजखया ) अविनाशी, नित्य (सूर्म्या ) काष्ठ से जिस प्रकार आग जळती 
हँ उसी प्रकार उत्तम उत्साह और तंजः- साधनों से ( दीदाह ) प्रकाशत 
हो । हे ( यविष्ठ ) सदा बलवान्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तुझे ( शश्वन्तः ) सदा के 
लिये स्थिर ( वाजाः ) भन्नादि ऐश्वय और ज्ञानवान्‌ पुरुष ( उपयन्ति ) 
प्राप्त हों । शत० ९।१।३।४० ॥ 


अग्न तमद्याश्व न स्तोमे! क्रतुं न भद्र हदिस्पशम | 
ऋध्यामा त'ऽओहेः ॥ ७७ || ऋ० ७ | १८ १ । 


भा०-व्याख्या देखो अ० १४ | १४ ॥ शत० ९।२।३।४१ ॥ 


चित्त जुद्दोमि मनसा घृतेन यथा देवा इ हागम॑न्बी तिहा ऋता” 
च॒चः । पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वर्कर्मणे विश्वाहादाः 
भ्य ह॒विः ॥ ७८ ॥ र ! 
विश्वकर्मा देवता । विराड अतिजगती । निषादः ॥ 

भा०- मैं ( तेन ) घी के द्वारा मैते अग्नि में आहुति.दी जाती है 
उसी प्रकार ( मनसा ) मनन पूर्वक, चित्त से ( डित्तिम्‌ ) तत्त्व जिज्ञासा 
के लिये चिन्तन या वित्रेक को ( जुहोमि ) प्रास करता हूं अर्थात्‌ निणयः 
करना चाहता हूं ( यथा ) जिससे ( इह ) इस बिचार-भवन में ( वीति 
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होन्नां: ) उउवछ, ज्ञान की. आहुति देने वाळे, ( ( ऋताबृधः ) सत्य कोः 
बढ़ाने हारे, ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( आगमन्‌ ) आयें । ( भूमनः विश्वस्य 
पत्ये ) बड़े भारी विश्व के खामी. ( विश्व-कमंणे ) समस्त राष्ट्र के साधु, 
कर्मों के प्रवत्तक राजा के निमित्त मैं ( अदाभ्यं ) अखण्ड, अविनाशी 
बेचूक, कभी न कटने वाळे, दढ ( हविः ) ज्ञान और अन्न को ( विश्वहा ); 
सदा दिनों ( जुह्दोमि ) प्रदान करूं । शत० ९। ९। ३ ४२ ॥ 
प्रत्येक विद्वान्‌ सभासद्‌ का कत्तव्य है क्रि जब विद्वान्‌ सत्यशील लोग 
एकत्र हों तो मन लगा. कर चिति' अर्थात्‌ विषय के चिन्तन या विचार 
में ध्यान दें और राजा को अखण्डनीय, निश्चित सत्य तत्त्व का निणय 
प्रदान करे। _ 
योगी के पक्ष में-- प्रकाशित यज्ञ वाले सत्यचधक ( देवाः ) देवगण 
प्राण या विद्वान्‌ मुझे प्रास हों इस रीति से मैं सत्यासत्य विवेचन करूं । 
और महान्‌ विश्व के स्वामी परमेश्वर के लिये इस ( अदाभ्यं हविः ) 
अखण्ड, अविनाशी, नित्य हवि रूप आत्मा को समांपत करू । 


सप तें अञ्चसमिचंः सप्त जिह्वाः सत्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । 
सप्त होताः सप्तचा त्वा यजन्ति सप्त योनी रा प॒णस्व घतेन;स्वाद्दा 
सप्त ऋषये! अषयः । असिदेवतां ॥| आरपी जगती । * निषादः ॥ 


भ०- हे ( अझे ) अभि के समान उज्ज्वल तेजस्विन्‌ ! ( ते.) तेरे 
(सप्त समिधः) अभि के समान सात समिधाएं हैं अथात्‌ अमात्य भादि सात 
्रकृतियां तेरी तेजोवृद्धि का कारण हैं। ( सप्त ऋषयः ) राष्ट्र के कार्यो 
का निरीक्षण करने वाळे-वे सातं ही ऋषि! हैं, वे मन्त्रद्रष्टा, गुप्त मन्त्रणाथ 
अमात्य हैं । ( सप्त प्रियाणि धाम ) सात ही प्रिय तेज या धारण सामध्य 
हैं। बही तेरे ( सप्त होत्रा) सात होत्र, यज्ञ के 3 होताओं के समान राष्ट्र 
के सातं अंग हैं वे. सातां .(.स्वा ) तुझ. को .( सपधा ) सात तरह: से: 


* 
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( यजन्ति ) प्राप्त होते हैं। तू उन ( स्त योनीः ) सातों स्थानों या . 


पदाधिकारों' को ( इतेन ) अपने तेज से ( स्वहा ) उत्तमं रीति से. 
( भाषणख ) पूर्ण कर । शत० ३। ९1 ३ । ४५ ॥ 

_ होत्राः -ऋतवो वा होत्राः । रश्मयो वाव होत्राः । अङ्गानि वा होराः 

गो० उ० ६। ६ ॥ ) 

० le [ae | le NA ७, 

इुक्रज्यातिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माश्च । 
शुकश्च ऋतपाश्चात्य हाः ॥ ८०॥ 
मर्तो देवताः ' आध्युष्णिक्‌ । ऋषभ३ ॥ 

_ भा० 11( शुक्रज्योतिः च ) शुक्रञ्योति, और (चित्रज्योतिः च) चिन्नः 
ज्योति, ( सत्यजोतिः च ) सत्यञ्योति ( शुक्रः च ) शुक्र, ( ऋतपाः च ) 
तपा ओर ( अव्यंहाः ) अत्यंहा ये ७ “मरुत अर्थात्‌ शरीर में ७ प्राणों 
के समान राष्ट्र म मुख्य अमात्य नियत किये जांय । शत० ९।३।१।२६ ॥ 
_ अति कान्तिमान्‌, शुद्ध ज्योति से ज्ञानवान्‌ पुरुष 'झुक्रज्योति' है । 
चित्र अर्थात्‌ अद्‌भुत ज्योति वाला पुरुष 'चित्रज्योति' है । सत्य निर्णय 
देने वाला सप्यज्योति' और ज्ञान-ज्योति वाला पुरुष 'ज्योतिष्मान! और 
शीघकारी या शुद्ध रूप शुक्र! है । ( ऋतपाः ) सत्य या कानून ग्रन्थ का 

[| 9 4 र ००७ | 

पालक 'ऋतप्र' है। अंहस अर्थात्‌ पापों-को अतिक्रमण करनेवाला 'अत्यंहाः है । 

ये सब ईश्वर के नाम भी हें । 

< [| | र 

इटङ्‌ चान्याइडः च सदङ्‌ च प्रातिसद्दङ्‌ च । 

मितञ्च सम्मितश्च सभ॑राः ॥ ८१ ॥ ` 

सरुतो देवताः । आर्षी गायत्री । पडजः ॥ 

भा०--( इर्ङ्‌ ) यह ऐसा है, ( अन्यादङ्‌ च ) यह अन्य के समान 

र अर्थात इसके समान और भी हे, ( सदृङ्‌ च ) यह और यह समान 
। ( प्रतिसदङ्‌ च ) प्रत्येक पदाथ इस अंश में समान है ( मितः च ) 
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` यह. इतने . परिणाम का है, ( संमितः च ). अच्छी प्रकार, थइ अमुक. 
~ है e 
 पदाथं के बराबर ही परिमाण वाला है। ( सभराः ) ये सब पदाथ समान 


भार वाले या समान वस्त को धारण करत.हं। इस प्रकार साता प्रकार 
से देखने वाळे विद्वान्‌ राजा के राज्य-विभागों में काय करें । भोर उनके 
इच्ड आदि ही नाम हा । 
इसी प्रकार सात प्रकार से विवेचना करने वाळा होने से उनका मुख्य 
पुरुष और परमेश्वर भी इन सात नामों से कहाता है । 
तञ्च खत्यञ्चं धवश्चं धरुणश्च धत्तो च विधत्ता च विधारयः ८२ 
मरुतो देवताः । आर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( ऋतः च सत्य च ध्रुवः च.) ऋत, सत्य, ध्रुव, ( धरुणः 
च ) धरुण, ( धत्ती च विधर्ता च) धत्तो और विधत्ता और ( विधारयः 
च ) विधारय ये ७ व्यवहार निणय के लिये अधिकारा हों। इनके भिन्न २ 
काय हैं । जैसे “ऋत' जो व्यवस्थापुस्तक (1.2%) का प्रमाणग्राही, (सत्यः) 
घटना का सत्य रूप रखने वाला, ( भ्रवः ) स्थिर निणयदाता ( धरुणः ) 
दोषों का पकड़ने वाला, ( धर्ता ) उसका वश करने वाला और (विधारयः) 
उसको विविधे कार्यों में नियोजक । 
इसी प्रकार इनके मुख्य पुरुष के भी कायमेद से ये सात नाम हैं, 
इश्वर के भी ये सात नाम हैं । 
ऋतजिच्व सत्यजिच्च सनजिच्च सुषेणश्च । 
अन्तिमित्रश्च द्रे$आमित्रश्न गणः ॥ ८३ ॥ 
मरुतो देवताः । निचृदापी जगती । नेषादः ॥ 
भा०--( ऋतजित्‌ च सत्यजित्‌ चं, सेनजित्‌ च सुपेणः च ) ऋत-- 
जित्‌, सत्यजित्‌ सेनजित्‌ और सुपेण, ( अन्तिमिन्नः च दूरे-अमिन्रः च 
गणः) भन्तिमित्र और दूरे-अमित्र और गण ये सेना-विभाग के अध्यक्ष हैं । 
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“इंदच्तास ऽएतारच्षास 5ऊ षु णः सडक्तासः प्रतिसदच्ास ४एत॑न। . 
'मितासश्च सम्मितासो-नो ऽअद्य सभरसो सरूतो यज्ञे ऽअस्मिन्‌ 


मरुते! देवताः । निचृदाषी जगती । निषाद; ॥ 


भा०- है ( इदक्षासः एतारक्षासः सरक्षासः प्रतिसदक्षासः मितासंः 
-समितासः सभरसः ) ईदक्ष, एताइक्ष, सरक्ष प्रति सरक्ष मित, और संमित 
और सभर ये सातों पूर्वोक्त (मरुतः) मरुद्गण अर्थात्‌ प्रजाओं के गण; पालक 
"छोयो ! आप लोग (अस्मिन्‌ ) इस राष्ट्र के यज्ञ में ( एतन ) आंओ । 
`` स्वतरवाश्च प्रघासी च सान्तएनश्चं ग्रहमेधी च॑ | 
क्रीडी च शाकी चोज्जेषी ॥ ८५॥ 
मर्ता दवताः | स्वराडापों गायनत्रो । षडजः ॥। 

__ भा०--और इसी प्रकार ( स्वतवान्‌ ) स्वयं बलशाली, (प्रधार्सी च) 
उत्कृष्ट पदाथ को भोजन करने वाला, ( सांतपनः च ) उत्तम रूप से तप 
करने वाला या प्रजा के धम-कर्म संस्कार करनेहारा, (गृहमेधी च) गृहस्थ, 

६( कीड़ी च ) क्रीड़ाशीळ, युद्धविजयी, ( झाकी ) शक्तिमान्‌, (उजेषी च) 
ओर उत्तम पदों का जय करने हारा ये लोग भी प्रजा के मुख्य अंग है । 


८५०--इतः पर क्वचित्‌ पुस्तकेष्वयं मन्त्रः पठ्यते | 


उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धनिश्च । 
सासह्ाश्धाभियग्वा च वित्तिपः स्वाह! ॥ 


अथ--( उग्रः ) बलवान्‌ (भीमः) भयानक, ( ध्वान्तः ) अन्धकारं के 
समान शत्रुओं को अन्धा, भ्रान्तियुक्त करनेहारा, (धुनिः च) कंपा दैनेवाला, 
( सासह्वान्‌ ) पराजित करने वाला (अभियुग्वा च) आक्रमण करनेवाला 
और ( विक्षिपः ) विविध दिशाओं से शत्रु पर शख्त्र फेंकने वाळा | ये भी 
विजय कायं के निमित्त वीर नेता पुरुष आवश्यक हैं । इस प्रकार. ये. मर्द 
गण ४९ गिने जाते हैं | [ ठर ST Cr 
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ज्यायुवत्मांचो भवन्तु ॥ ८६॥ 
__ महतो दवताः.॥ निचृत्‌ शक्त्ररी । पवतः ॥ 
भा० --( दैतरीः विज्ञः ) विद्वान्‌ लोगों की प्रजाएं (इन्द्रम्‌) ऐश्वय दासू 
धार्मिछ राजा को और ( महतः) शत्रओ को मारने वाली सेनाएं (इन्द्रम्‌) 
शात्रओं के गढुविदारक इन्द्र सेनापति के ( अनुवर्त्मीनः ) पीछे २ रास्ता 


चलने वाडे होते हें। (यथा) जिस प्र हार से ( दैवीः विशः ) देव, दशनः 
जील आत्मा के. भीतर. प्रविष्ट प्राण आदि प्रजाएं ( मरुतः ) अं ऐर प्राण 


गण ( इन्द्रम्‌ अनु वतर्मानः ) इन्द्रः आत्मा के पीछे चलने वाळे होते हें 
९ एवम्‌ ) इसीप्र हर (इमं यजमानम्‌) इस अन्न, आजीविका, वेतन और 
मान आदि के देने वाले राजा के ( दैदीः च ) विद्वानों और (मानुषीः च ) 
साधारण मदुष्यों की प्रजाएं भी ( अनुवत्मांनो भवन्तु ) पीछे २ रास्ता 
चलने वाली हों । 
इमश्स्तनसमू जस्वन्ते धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्य । 
उत्ल जषस्व मघुमन्तमवन्त्समुद्र्य२ सदनमा विशस्व । ।८७॥ 
अपग्निर्देवता । निचुदार्षी त्रिष्प्‌ षेवतः ॥ 
भा०--हे ( अझ्ने) अभे ! अग्रणी नायक ! तेजस्विन्‌ ! तू (सरिरस्यः 
सध्ये ) आकाश के बीच में ( अपां प्रपीनम्‌ ) जलां से परिपू ( इमं ) 
इस ( उज॑स्वन्तम्‌ ) अन्न और बलकारी ( स्तनम्‌ ) स्तन के समान रसों 
को बहाने वाळे एवं घोर गजनाकारी ( उत्सं ) कूप के समान अनन्त जळ 
देने वाळे, ( मधुमन्तम्‌ ) परिमाण में भन्नादे मधुर पदार्थों के देने वाले 
( समुद्रियम्‌ ) समुद्व से उत्पन्न मेघ के समान ( सरिरस्य ) बड़े भारी 
ब्यापक राष्ट्र के बीच में ( अपां प्रपीनम्‌ ) आप प्रजाभा से पुष्ट, ( ऊज- 
) बळ, पराक्रम और अन्नादि से सम्पन्न ( उत्सम्‌ ) उत्तम फलों के 
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दाता ( मधुमन्तम्‌ ) अन्नादि मधुर पदार्थों से युक्त, ( सुद्र यम्‌ ) समुद्र 
से घिरे अथवा नाना सम्पत्तियों के उत्पादक ( स्तनस्‌ ): स्तन के समान 
मधुर आनन्द रसदायक अथवा सब सुखों के आधार रूप इस उत्तम राष्ट्र 
को ( घय ) बाळंक के समान शान्ति ले भोग कर । हे ( अवत्‌ ) अश्व के 
समान वेगवान्‌ साधनों से सम्पन्न तू ( समुद्रियं सदनम्‌ ) सप्रुद्र के समान ` 
गंभीर इस सत्राट पद को ( आ। विशस्व ) प्रास कर । 
घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योर्निईते श्रितो घतस्वस्य घाम | 
अनुष्वधमावह सादुर्यस्व स्वाह!छतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥८८॥ 
ट ऋ० २।३।११॥ 
गृत्समद प्रषिः | ्रशनिदेवता । निचृदार्षी त्रिष्डप्‌ | घैवतः |। 
/ भ।० -पूर्वोक्त पजन्य? पद की मेघ से ओर भी तुलना करते हैं । 
वह उक्त मेघ ( घृतम्‌ मिमिक्षे ) जल का सेचन करता है। और ( अस्य 2 
उसका ( उतम्‌ योनिः ) जल ही मूलकारण है । बह ( घृते श्रितः ) जळ 
में ही आश्रित है ( अस्य धाम घृतम्‌ उ ) उसका जन्म, वर्ण कर्म और 
स्वरूप ये तीनों भी जल ही है । और हे पर्जन्य ! रसों को प्रजा पर बरसा 
देने वाळे ! तू ( अनुस्वधम्‌ ) जळ के ही साथ बहुत सी अन्नादि सम्पत्ति ` 
को ( आवह ) प्रास करता है और ( मादयस्व ) सबको तृप्त करता है | दे 
( वृषभ ).जलों के वर्षण करने हारे! तू (स्वाहा-कृतम्‌) यज्ञाग्नि में आहुतिं 
किये या अपने में उत्तम रीति से धारण किये जळ से उत्पादित ( हव्यम्‌ ) 
अन्न को ( वक्षि ) प्रजा को प्रदान करता है । इसी. प्रकार हे राजन्‌ ! तू. मेष 
के समान उच्च पद पर विराजमान होकर ( घृतं मिमक्षे ) अभि के समान 
तेज और मेघ के समान सुख भौर स्रेह का वषण कर । ( अस्य ) इस 
म का जिस प्रकार घृत ही आश्रय है उसी प्रकार तेरा भी आश्रय स्थान 
“श्रत, तेज ही है । तू ( घृते श्रितः ) अपने तेज में आश्रित 'होकर रह! 
९ तम्‌ अस्य श्वाम ) इस राजपद का धाम, तेज या धारण सामथ्यं या 
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' स्वरूप भी 'तेज', पराक्रम ही है । ( अनुष्वधम्‌ ) अपनी धारण शक्ति के 


अनुसार ही इस राष्ट्र के काय-भार को ( आवह ) उठा । ( मादयस्व ) 

स्वयं समस्त प्रजाओं को तृप्त कर । (स्वाहा-कृतम्‌ ) सुखपूवक प्रदान 

किये ( हव्यम्‌ ) कर आदि पदायों को हे (शृपभ) प्रजा पर सुखों के वर्षक 

राजनू ! ( चक्षि) तू स्वयं प्राप्त कर और अपने अधीन भृत्यो को दे । 

समुद्रादूर्मिमेधुमां ऽउदार ढुपाईशुना सर्मसतत्वर्मानद्‌ । 

शृतस्य नास गुह्य यद्स्त जिह्वा ढेवानांससर्तस्य नार्मिः ॥८६॥ 
क: [ ९८-९९] ऋ० ४॥ ५८ १ ॥ 
[८९-९९] वामदेवों गौतम ऋषिः । भ्रभिदेवता । निचृदार्षी त्रिष्दुप्‌ । धैवतः | 


भ०--राजा के पक्ष में--(समुद्गात्‌) समुद्र के समान गंभीर राजा 

से ( मधुमान्‌ ) शत्रुओं को कृपा देने वाळे सामथ्य से युक्त ( अमि ) 
अबछ तरंग के: समान पराक्रम ( उत्‌ आरत्‌) ऊपर उठता है और (अंशुना) 
व्यापक सैनिक-बंल या राष्ट्र के वल के साथ ( अमृतत्वम्‌ ) अमतत्वम्‌ 
अर्थात्‌ अमर यश को ( उत्‌ सम्‌ आनट्‌ ) भ्राप्त करता है । (शतस्य) तेज 
का (यद्‌) जो ( युद्य॑ नाम अस्ति ) गुह्य, सुगु स्वरूप है वह (देवानोस्‌) 
तेजस्वीः विजयी पुरुषों की ( जिह्वा ) आहुतिरूप क्रोणशिखा है जो 
(अभ्टतस्य नामिः ) उस अमर, अविनाशी, स्थायी राष्ट्र को बांधने वाली है । 
मेघ के पक्ष मैं-- समुद्र का एक (मधुमान्‌ ) जल से पूर्ण ( ऊर्मिः ) 
तरंग उठता है। जो (अंझना) वायु वा सूयं के द्वारा ( अस्रतत्वस्‌ आनट ) 
सूक्ष्म जल-भाव को प्रास होता है । ( घृतस्य ) मेघ द्वारा भूमि पर सेचन 
करने योग्य जल का ( यत्‌ ) जो ( गुह्य ) गुहा, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में स्थित 
( नाम ) स्वरूप या परिवर्तित, परिपक्व, रूप है वह ( देवानां ) सूर्य की. 


रमयां की ( जिह्वा ) तापकारी शिखा या 'जळ सेचने बाली शक्ति के 


Dr PR - = 
. ६5-८८] श्रगेदे ऽमिः सूयों वाऽऽपो वा गावो बा एतस्तुतिवा देवता । 
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कारण है । और वही उस ( अन्तस्य ) सूक्ष्म जल को ( नांभिः ) बांधने 
आकाश में थामे रहने का कारण है । 

जीवनपक्ष में अन्न रूप अक्षय समुद्र से ( मनुमान्‌ ऊर्मिः ) मधुर 
रस की एक तरंग या उत्कृष्ट रूप उत्पन्न होता है। वह ( अंझुना ) प्राण 
वायु के साथ मिलकर ( अस्ृतत्वम्‌-) जीवन या चेतना के रूप में बद- 
छता है । ( घृतस्य ) दीसि या ओज का, या ख्रीयोनि में निषेकः करने 
योग्य वीयं का (यत्‌ गुह्यं नाम अस्ति ) जो गुह्य अर्थात्‌ प्रजननेन्द्रिय या 
शरीर में गुप्त रूप से विद्यमान परिपक्व रूप है चह (देवानां जिह्वा) देवों 
इन्द्रियों की दीप्ति या शक्ति कां कारण है और ( अस्तस्य नाभिः ) अस्त, 
दीघ जीवन और अगली प्रजा का मूल कारण है । 


परमेश्वरपक्ष में-( समुद्रात्‌) उस परम परमेश्वर, .अनन्त, 
अक्षय, आनन्द्सागर से ( मधुमान्‌ ) ज्ञानमय तरंग या ;प्रजोत्पादक 
'कामनारूप तरंग उत्पन्न होती है । वह ( अंशुना ) विषयों के. भोक्ता 
जीव के साथ मिळकर (अस्टृतत्व॒म्‌) चित्‌ शक्तिको (उप समानट्‌.) जाएत 
करती है । ( घृतस्य ) प्रकृति के गभ में सेचन करने योग्य परमेश्वरीय 
तेज का जो (गुह्य) परम विचारणीय (नाम) स्वरूप है वह ( देवानाम्‌.) 
समस्त दिव्य, वैकारिक महत्‌ आदि पदार्थों की ( जिह्वा ) वञ्ञकारिणी 
शक्ति है, वही ( अमृतस्य ) समस्त अस्त, अविनाशी, चिन्मय जगत. 
का ( नाभिः ) बांधने चाला केन्द्र है । 

गृहपतिःप्रजापक्ष मैं--कामरूप: अनन्त समुद्र से ( मधुमान्‌ अमिः ) 
मधुर स्नेहमय एक तरंग उठता है [ और वह ( अंछुना ) प्राण के साथ 
मिलकर ( अम्गतत्वम्‌ उप सम्‌ आनट्‌ ) अस्त रूप प्रजाभाव को, प्रा 
होता है । ( धृतस्य नाम यत्‌ गुह्यम्‌ अस्ति ) निपेक योग्य वीयं का जो 
परिपक्व रूप है वही (देवानाम्‌) रति क्रीडा करने वाले पुरुषों की (जिह्व 
अर्थात्‌ काम्यसुख प्राप्त करने का साधन है और वही ( अगतस्य नाभिः ) 
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आगामी प्रजाख्प अमर तन्तु प्राप्त करने का मूळ कारण है। वीयं से ही 

रति उत्पन्न होती है और उसी से सन्तान । 
चय नाझ प्र त्रवामा घतस्यास्मिन्‌ यज्ञ धारयामा नमाभः । 
उप ब्रह्मा शणवच्छस्यमान चतशङ्गो वमाद्‌ गार 5एतत्‌॥ ६ ०॥। 
__ आभिदेवता । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--राजा के पक्ष में--( वयम्‌ ) हम लोग ( घृतस्य ) बळ, ऐश्वय 
से प्रजा का सेवन करने हारे और स्वयं तेजस्वी राजा के ( नाम) शत्रुओं 
को नमाने वाळे बळ या दण्ड विधान, शासन का ( प्र त्रवाम ) अच्छी 
प्रकार वर्णन, या उपदेश करें और ( अस्मिन्‌ यज्ञ ) इस प्रजापालन, एवं 
राज्य-कार्य में हम लोग उस शासन को ( नमोभिः ) दण्ड आदि शत्रुओं 
को दबाने वाले विविध साधनों से ( धारयाम ) धारण करें और पुष्ट 
करें । ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा अर्थात्‌ वेद का जानने घोला चतुवद्वित्‌ विद्वान्‌ 
' ( शखमानम्‌) विधान किये जाते हुए इसको ( उप श्वणवत्‌ ) स्वयं श्रवण 
करे । और ( चतुःटङ्ग: ) पदाति, रथ, अश्व और हस्ती आदि चारों 
अकार के हिंसासाधनों से सम्पन्न ( गौरः ) गौ = एथिवी में रमण करने 
हारा राजा ( एतत्‌ ) उस दण्ड-विधान को ( अवमीत्‌ ) विद्वानों से 
श्रवण करके पुनः प्रजा को आज्ञा रूप से कहे । 
ज्ञान के पक्ष में ब्रह्म, वेदित विद्वान्‌ चार वेदों रूप चार शटङ्गवाळा 
और ( गौरः ) वेदवाणी में रमण शीळ होकर वमन करे अथोत्‌ वेदों का 
उपदेश करे और लोग श्रवण करें ( घृतस्य ) ज्ञान प्रकाश के पारेपक 
. स्वरूप का हम प्रवचन करें और ( यजे ) श्रेष्ठ कम या उपास्य परमेश्वर 


` में उसको ( नमोभिः ) आदर वचनों सहित ( धारयांम ) धारण और 


प्रयोग कर । 
चंत्वागि शंगा त्रयों अस्य पादा ढे शीषे सप्त हस्तासो 5अस्य 
जिर्धां बद्धो वंषभो रोरवीति महो देवो मत्या२5 आविवश॥ ६१॥ 


र 
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वृषभे यज्ञपुरुषो देवता । विराडार्षी [त्रेष्डुप । धैवतः ॥' 

भा०- राजा के पक्ष में-- इस राजा रूप प्रजापति या राष्टर-रूप यज्ञ 
के ( चत्वारि शङ्गा ) चार शङ्ग अर्थात्‌ शत्रुओं के हनन करने वाले,साधन 
चतुरग सेना है ( अस्य ) इसके ( त्रयः ) तीन ( पादाः ) पेर अर्थात्‌ 
चलने के साधन हैं राजा, प्रजा और शासक। ( द्वे शीर्ष ) दो शिर हैं राजा 
और आमात्य या राजा और पुरोहित । ( अस्य ) इसके ( सप्त हस्तासः ) 
सात हाथ, सात प्रकृतिय हैं। वह ( त्रिधा बडः ) तीन शक्तियां, प्रजा, सेना 
और कोष इन तीन शक्तियों से राष्ट्र बंधा या सुव्यवस्थित होता है। वह 


( दृषभः ) सर्वश्रेष्ठ, वर्णशील मेघ या बलीवर्द के समान ( रोरवीति ) . 


गजना करता है और ( महः देवः ) वह बड़ा पूजनीय देव, दानशील 
प्रजा को सुखप्रद, राजा ( मत्यान्‌ ) मनुष्यों को ( आविवेश ) प्राप्त हो । 


यज्ञ-पक्ष भ-यज्ञ के ४ सींग, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वयुं 


तीन पाद ऋग, यज्ञः, साम | दो शिर इविर्धान और प्रवरग्य । सात हाथ ` 


सप्त होता या सात छन्द । तीन स्थान प्रातःसवन, माध्यंदिन सवन 
और सवन से बंधा है । अथवा-४ सींग ४ चेद । तीन .पद तीन 


सवन । दो शिर प्रायणीय और उदयनीय दो इष्टियां। सात हाथ . 


७ छन्दु । तीन प्रकार से बद्ध मन्त्र, छन्द, ब्राह्मण और कल्प से । यास्क” 
निरु० १३।७॥ 

अथवा, शब्द के पक्ष में-- ४ सींग-नाम, आख्यात ( क्रियापद ) उप" 
सग ओर निपात । तीन पद-भूत, भविष्वत्‌ और वत्त॑मान, दो शिर-शब्द 
नित्य और अनित्य । सात हाथ-सात विभक्तियां । यह शब्द तीन स्थान 
पर बद्ध है छाती में, कण्ठ में और शिर में । सुनने से सुख का वषण 
करता है वह शब्द करता, उपदेश देता हे और ध्वनि रूप होकर समरत 


मरणधर्मा प्राणियों में विद्यमान है । (पतअलि मुनि । व्याकरण मह्दाभाष्य 


आ० १ ॥) 
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| आत्मा के पक्ष में-8 सींग धर्म, अथं काम और मोक्ष । तीन पाद 
। अर्थात्‌ तीन ज्ञानसाधन तीन वेद, या मनन क्रिया और उच्चारण या ज्ञान, 
कमं और गान । दो शिर प्राण, अपान । सात हाथ शिरोगत सप्त प्राण- 
२ नोक, २ आंख, २ कान, एकसुख, अथवा सात धातु त्वग, मांस रुधिर 
मेद, अस्थि, मजा और शुक्र । त्रिधा बद्ध, मन, कमं और वाणी, अथवा त्रिगुण 
सत्व, रजस तमस द्वारा बद्ध है । वह भीतरी सब सुखों का वषक होने 
से, वृषभ? महाप्राण आत्मा ( देवः ) साक्षात्‌ ज्ञानद्रष्टा होकर ( मर्त्यान्‌, 
। आचिवेश० ) मरणधमो देहों मे आश्रित है । 
परमात्मा के पक्ष में-चार सींग चारों दिशाएं अथवा अ, उ, म्‌ 
और अमात्र । तीन चरण, तीन काळ, अथवा तीन भुवन । दो शिर थौ और 
प्रथिवी । सात हाथ सात मरुद्‌ गण, अथवा सात समष्टि प्राण, अथवा महत्‌, 
अहंकार और ५ भूत | त्रिधा बद्ध सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूप में। 
« बह महान्‌ परमेश्वर (बृषभः) समस्त सुखों का वषंक एवं जगत्‌ को उठाने 
वाला, ( रोरवीति ) परम वेदज्ञान का उपदेश करता है वह महान्‌ देव 
उपास्य परमेश्वर (म्यान्‌ आविक्षेष) समस्त नश्वर पदाथों में भी व्यापक है । 


त्रिधा हितं पणिभिगुद्यमान गवि देवासो घृतमन्वावेन्दन | „ 
इन्द्र ७२२५ सय $एकज्जजान चनाद्‌क २ स्वथया नष्टतक्ञः। ६२॥ 
यज्ञपुरुषो देवता । आर्षी त्रिष्डुप्‌ । थेवतः ॥ - 
भा०- राजा के पक्ष मे-(पणिभिः) व्यवहार-कुशल पुरुषों द्वारा (गवि) 

' गौ अर्थात्‌ इस प्रथिवी या-प्रजा में (गुह्यमानं) गुप्त रूप से (त्रिधा हितम्‌ ) 
तीन प्रकार से रक्खे, या बंधे हुए (घृतम्‌) तेचन योग्य बल को (देवासः) 
विद्वान्‌ विजेता पुरुष ( अनु अविन्दन्‌ ) प्रास करते हैं । ( इन्द्रः ) शन्नुः 
नाशक सेनापति ( एकं ) एक सेना-जल को ( जजान ) उत्पन्न करता है । 
( सूयः ) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष ( एकं ) एक, कर आदि द्वाराः धन- 
कोश रूप बल को उत्पन्न करता है । और ( वेनादू ) मेधावी पुरुष से ज्ञान 
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रूप घृत को तपस्वी लोग ( स्वधया ) अपने ज्ञान को धारण करने वाली 
तपस्या द्वारा ( निः ततक्षुः ) प्राप्त करते हें । | 


| विद्वत्‌-पक्ष मे--( पणिमिः ) स्तृति करने वाले या व्यवहारज्ञ कुशळ 

सुरुषों द्वारा या प्राणों द्वारा (गवि) गो-दुग्ध मे छुपे ( घृतस्‌) घी के समान 

(गवि) गौ में अथात्‌ समस्त लोकों, पृथिवी, अन्तरिक्ष, वाणी और अन्न में 

(युद्यमानं) छुपाये गये और उसी में ( त्रिधा हितम्‌ ) तीन प्रकार से रक्खे 
गये मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प, इन तीन प्रकार ते विद्यमान ( घृतम्‌ ) 
ज्ञान को ( देवासः ) विद्वान्‌ लोक ( अविन्दन्‌ ) मनन द्वारा प्राप्त करते, 

९ इन्द्रः ) इन्द्र, वायु, ( एकम्‌ ) एक प्रकार के “धृत? को (जजान) प्रकट 

करता या जानता है । और ( सूयः ) सूर्य एक प्रकार के धृत को (जजान) 

शान करता या प्रकट करता है । और विद्वान्‌ पुरुष ( स्वघया ) अपनी 
चारत आत्म-शक्ति से ( वेनात्‌ ) कान्तिमान्‌ अभि से ( निस्ततक्ुः ) 

शिल्प द्वारा उत्पन्न करते हैं । ८ 

गौ इमे वै लोकाः । यद्धि फिंच गच्छति इसांस्तल्लोकान्‌ 
गच्छते । श० ६ । १ । २ । ३५ ॥ अयम्मध्यमो लोको गौः । तां० ९ । 

१ । ७ ॥ गौवी सापराज्ञी । कौ० २७ । ४ ॥ प्राणो हि गौःश० ४1 ३ । 
“ ४।२५॥ इडा हि गौः । श्०२।३। ४ । ३४ ॥ सरस्वती गौः । श० 
१४।२।१।१७॥यागौःसा सिनीवाली सो एव जगती । ऐ० ३ । 
४८ ॥ इन्द्रियं चै वीय गावः । 

। ये तीनों लोक “गौ' कहाते हैं । अन्तरिक्ष और प्रथिवी, ये दोनों भी 'गौ' 
कहाते हूँ । प्रांण-'गो! है । इडा 'गौ' हे । सरस्वती या वाणी 'गौ' है। इन्द्रिय 
गोवे हैं, अन्न गौ है । विद्वानों ने इन सब पदार्थों में एत या रस के 
'दुशन किये । 

घृतम्‌--अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः | मं० २। ६ | १५ ॥ तेजो बै 
एतत्‌ पञ्चनां यद्‌ घृतम्‌ । ऐ० ८ । २० ॥ देवत्रत चै घृतम्‌ । त° १८ । 
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२ । ६ ॥ रेतःसिक्तित्रे घृतम्‌ । कौ० १६ ।५ ॥ उल्वं घृतम्‌ । श०. ६ । ६ । 
६ । २ १५ ॥ घृतमन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । श० ९ । २ । ३। ४४ ॥ 

अन्न का परम रस घृत है । वीर्य घृत है । अन्तरिक्ष, तेज घृत है । 

पणिभिः--सुरैः इति उवटः । अधुरैः इति महीधरः । व्यवहारज्ञः 
स्तावफैरिति दयानन्दः । 

तीनों लोकों में घृत विद्यमान है । सर्गव्यापार करने वाली शक्तियं 
उस ब्रह्मबीज रूप तेजस को फैलाती हैं । परन्तु उसके एक तेज 
को आकाश में सूय ने प्रकट किया, एक को विद्य॒त्‌ रूप से वायु में और 
तीसरे को हम अग्नि रूप से अथवा अपने देह में जाठर रूप से प्राप्त 
करते हैं । 

वाणी रूप गौ में ईश्वर के स्वरूप के स्तुतिकत्ती मन्त्रों ने तीन 
अकार के ज्ञान रूप घृत को धारण : किया । जिसको वायु, सूये और अझ्नि 
ने प्रकट किया । 


य॒ता 5ग्रषेन्ति हृद्यात्ससुद्राच्छततजा रिपुणा नावचक्षे | घतस्य _ 
चारा आभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य 5आसाम्‌ ॥६२९॥ 
निचृदार्षी त्रिष्ठप्‌ । धेवतः 

भा० - राजा के पक्ष में-(- एताः घतस्य धाराः ) ये तेज की धाराएं 

बळ और शक्ति पूचक कही, गईं आज्ञाएं या सेनाएं (.हद्यात ) प्रजा के 
य में उत्पन्न, उनके चित्तो को रमाने वाले ( समुद्रात्‌ ) समुद्र के समान 
गम्भीर राजा से ( अर्षन्ति ) निकलती हें । और ( शत-बजाः ) संकड़ों 
मार्गा में जाने वाली या सेंकड़ों कार्यों को चलाने वाली होकर ( रिपुणा ) 
बाधक शत्रु द्वारा भी (न अवचक्षे ) रोकी या विरोध नहीं की जा सकतों । 
उन ( घतस्य ) तेज की या बळ, वीय या अधिकार की बनी ( घाराः ). 
राष्ट्र के घारण या व्यवस्थापन में समर्थ धाराओं या राज्य-व्यवस्थाओं को मैं 
( अभि चाकशीमि ) सवंत्र व्यापक देखता हूं और ( आसाम्‌ मध्ये ) इनके 
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बीच से. (-हिरण्ययः वेतसः ) घत-घाराओं के बीच अभि के समान सुवर्ण : 
रूप कोषसम्पत्ति का बना अति कमनीय आधार रूप स्तम्भ है । 


अध्यात्म में --(घतस्य धाराः अभि चाकशीमि) मैं दृष्टा जिस प्रकार घत 
की धाराओं को प्रवाहित होता देखू और (आसाम्‌) इनके (मध्ये) बीच में 
जस प्रकार ( हिरण्ययः वेतसः ) सुवर्णं के समान कान्तिमान्‌ अग्नि हो 
उसी प्रकार (एताः) ये (घृतस्य) स्वयं क्षरण होने चाले, अनायास बहने वाळे 
या स्वय प्रस्फुटित होने वाळे झरनों के समान फूट निकलने वाली वाणियों 
का मैं ( अभि ) साक्षात्‌ ( चाकशीमि ) दुशेन करता हूं । और ( आसाम्‌ 
मध्ये ) इनके बीच में व्यापक ( हिरण्ययः) अति सुन्दर, तेजस्वी ( वेतसः ) 
अति कमनीय पुरुप, या ब्रह्म-तत्व है । ( एताः ) ये वाणियें ( हृद्यात्‌ 
समुद्रात्‌ ) हृदय के समुद्र से, अथवा हृदय से जानने और अनुभव करने 
योग्य, हृदय में बसे, ( ससुद्रात्‌ ) समस्त ज्ञान-जलों के बहाने वाले परम 
अक्षय ज्ञानभंडार से ( अप न्ति ) निकलती हैं । चे ( शत-ब्रजाः ) सैकड़ों 
मार्ग में जाने वाळी, सैकड़ों अर्थौ वाळी, बहुत से पक्षों में लगने वाली 
शष से बहुत से अभिप्राय बतलाने वाली होकर भी ( रिपुणा ) पापी 
शत्रु द्वारो भी ( न अवचक्षे ) खण्डित नहीं की जा सकतीं । अर्थात्‌ के 
सब सत्य वाणियं. सत्य ज्ञान,की धाराएं हैं । इसमें संदेह नहीं । 

हृद्यात्‌ समुद्रात श्रद्धोदकप्लुताद्‌ देवतायाथात्म्यचिन्तनसन्तानरूपात. 
समुद्रात, इति महीधरः 


खम्यक्‌ स्वान्त खरितो न घना ग्रन्तहदा मनसा पूयमानाः 
एते ऽश्रषन्त्यूमयो घ्रतस्य मृगा 5इव क्षिपणोरीषमाणाः ॥९४॥ 


ऋष्यादि पूववत्‌ । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०--राजा के पक्ष में-(धेनाः) राजाज्ञाएं (हदा मनसा अन्तः पय 
मानाः ) हृदय और चित्त में खूब मननपूर्वक विचारी जाकर ( सरितः १ 
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नदियों के समान गम्भीर और अदम्य वेग से ( अषन्ति ) बहती हें । 
राष्ट्र मै फैलती हैं ( घृतस्य ऊर्मयः एताः ) तेजस्वी राजकीय उन्नत आज्ञाएं 
या भाज्ञाओं को धारण करने वाले राजदूत ( क्षिपणोः) व्याध के 
भय से ( इंपमाणाः ) व्याकुल (म्हगाः) हरिणों के समान (अघ न्ति ) वेग 
से गति करती हं । 


ज्ञानी के पक्षमें-(हृदा) हृदय द्वारा और (मनसा) मन से (अन्तः पूय- 
मानाः ) भीतर ही भीतर निगम, निघण्टु, व्याकरण, शिक्षा, छन्द आदि से 
पवित्र, सुविचारित होकर दोषरहित हुई हुई ( धेनाः ) ज्ञानरस पान 
कराने वाली वाणियां ( सरितः न ) नदियों के समान ( सम्यक्‌ > भली - 
प्रकार ( स्रवन्ति ) निकलती हैं, बहती हैं, फूट रही हैं । (क्षिपणोः) हिंसक. 
व्याध के भय से ( इंषमाणाः ) भागते हुए ( गाः इव ) रूगों के समान 
( एते ) थे. ( घृतस्य ) परम रस, ब्रह्म तेज, ब्रह्मज्ञान की ( ऊर्मयः ) तरंगे 
उदगार ( अन्ति) उठी चली आ रही हैं । 


सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । | 
घतस्य धारा ऽअडषो न वाजा काष्ठा भिन्दन्नामाभिः पिन्वमानः ६% 


आष्यादि पूर्ववत्‌ । आर्षी त्रिष्डप्‌ । भवतः ॥ 


भा० = (प्राध्वने) मागं रहित प्रदेश में, मागं न मिलने पर (सिन्धोः) 
समुद्र, या महानदी के ( झूघनासः ) शीघ्र वेग से बनने वाळे ( यह्वा ) 
बड़े २ (वा।त-प्रमियः) वाजु के समान तीब्र गति से जाने वाले प्रवाह जिस 
प्रकार वेग से ( पतयन्ति-) फूट पड़ते हैं उसी प्रकार ( एतस्य धाराः ) 
ज्ञान की वाणियें, अभि के प्रति घत की धाराओं के समान वेग से बढ़ती 
हैं । ( वाजी न ) जिस प्रकार अश्व ( काष्ठाः भिन्दन्‌ ) वेग से सीमाओं 
को भी तोडता फोडता हुआ और ( उर्मिमिः ) स्वेद-घाराओं -से < 
( पिन्वमानः ) सींचता हुआ जाता है । और जिस प्रंकार ( अरुषः ) 
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दीस्तिमान्‌ ( बाजी ) तेजस्वी अभि ( काष्ठाः भिन्दन्‌ ) काष्टा, समिधाओं 
को अपनी ज्वाळाओं से मेदता हुआ, चटकाता हुआ, और ( ऊमिमिः ) 
तेज की कध्वंगामिनी धाराओं से (पिन्वमानः) सींचता हुआ जळता है उसी 
प्रकार अझ्नि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ भी ( अरुपः ) रोपरहित, सुशील 
'ओर तेजस्वी, कान्तिमान्‌ होकर (काष्ठाः भिन्दन्‌) 'क' परम सुख की विशेष 
आस्था, या स्थिति, मर्यादा या बाधाओं को तोता हुआ ( ऊर्मिमिः ) 
ऊपर को जाने वाले प्राणों से ( पिन्वमानः ) स्वयं तृप्त, आनन्द प्रसन्न 
'होता है और वाणी के उद्गार रूप तरंगो से श्रोताओं को भी तृप्त करता है । 
अध्यात्म में-( घतस्य धाराः ) साधक तेज की घाराएँ उनके बीच 
'तीब तरंगों या नालों के समान बहती हैं । 
राजा के पक्ष में (यह्वाः) बड़े २ (वात-प्रमियः) वायु के समान तीव्र 
(गति वाळे ( घृतस्य ) तेज के धारण करने वाली वीर सेनाएं,( सिन्धोः 
शूधनासः धाराः इच ) सिन्धु की तीबगति वाली धाराओं के समान 
€ पतयन्ति ) आगे बढ़ती हैं । और चह स्वयं वेगवान्‌ अश्व के समान 
५( काष्टाः भिन्दुन्‌ ) संग्रामं को पार करता हुआ ( ऊर्मिभिः पिन्वमानः ) 
'तरंगो से सेचते हुए उत्ताळ समुद्र के समान विराजता है । 
अभिप्रवन्त समनेव योष!ः कल्याण्यः स्मय॑मानासो ऽग्रश्मिम्‌। 
' घृतस्य घाराः समिधो नसन्त ता जुंषाणा ईयोति जातवेंदाः।१९॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ । निचुदार्षी त्रिष्ठप्‌ । घेवतः॥ 
भा०--( समना) समान रूप से अभिछपित पुरुष को 
मन से विचारती हुईं ( कल्याण्यः ) कल्याण, या झुम आचरण 
और लक्षण वाली (योषाः इब) खिय, कन्याएं जिस प्रकार (स्मयमानासः) 
- ईषत्‌ कोमल हास करती हुई ( अभिम्‌ अभि ) तेजस्वी विद्वान्‌ को वरण 
“करने -के उद्देश्य से ( प्र-बन्ते ) प्रास होतीं । और ( ताः जुषाणः ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha § 


मं० ६७] सप्तदशोऽध्यायः: . . ७६३ 


उनको प्रसन्न चित्त से प्राप्त करता हुआ ( जातवेदाः) विद्वान्‌ वर 
उन्हें ( हर्येति) चाहता है ओर जिस प्रकार ' ( घृतस्य धाराः ) 
घी की घाराएं ( सांमधः ) अच्छी प्रकार उज्ज्वल होकर ( असिम्‌ 
नसन्त ) अभि को प्राप्त होती हें और ( जातवेदाः ता हयेति ) अझि 
उन धाराओं को चाहता है उसी प्रकार ( घृतस्य धाराः ) ज्ञान की धाराएं' 
( समिधः ) अच्छी प्रकार शब्दाथं सम्बन्ध से उज्ज्वल होकर ५ अम्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ पुरुप को प्राप्त होती हें और वह ( ताः जुषाणाः) उनका 
सेवन करता हुआ (जात-वेदाः) स्वयं विज्ञानवान्‌ होकर ( हयंति ) उनको 
चाहता है । क 

) राजा के पक्ष में-तेज और बल को धारणक रनेवाली सेनाएं, (समिधः) 
क्रोध और वीरता से उज्ज्वल होकर ( असिम्‌ ) तेजस्वी, अग्रणी सेना- 
नायक राजा को प्राप्त होता और वह उनको चाहता है । 


कन्या इव बहतुमेतवा उ श्रञ्ज्यञ्जाना अभि चाकशीमि । 
यत्र सोमः सयते यत्र यज्ञो घतस्य धारां अभि तत्पवन्ते ॥६७॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । निचृदार्षी त्रिष्ठप्‌ । षैवतः ॥ 

भा०--( यत्र) जहां ( सोमः सूयते ) सोम का सवन होता है 
और ( यत्र ) जहां ( यज्ञः ) यज्ञ होता है ( तत्‌) वहां ( घतस्य धाराः ) 
घत की धाराएं ( पचन्ते ) बहती हैं । इसी प्रकार ( यत्र ) जहां (सोमः) 
राष्ट्र प्रक राजा का सवन अर्थात्‌ अभिषेक होता है और (यत्र) जहां 
( यज्ञः ) परस्पर संगति, व्यवस्था से युक्त राजा प्रजा का पालन रूप यज्ञ 
या कर-आदान और ऐश्वयंदान रूप यज्ञ होता है | वहां (घतस्य) वीयं या 
बळ को धारण करने वाली सेनाएं या अधिकार वाली राज्यव्यवस्थाएं, 
नियम-धाराएं ( पवन्ते ) प्रकट होती हैं। मैं घत की धारा और बल 
धारक सेनाओं को, ( वहतुम्‌ ) विवाह योग्य पति के प्रति ( एतवे ) आने= 
के लिये उत्सुक ( अज्ञि ) अपने कमनीय स्वरूप, सौभाग्य या पूर्ण यौवन 
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केट न सुरूप को. ( अञ्जानाः ) प्रकट करती हुई ( कन्या: 

इव ) कन्याओं के समान अति उत्सुक ( अभि चाकशीमि ) देखता हूँ । 


| अभ्यर्षत सुष्ठाति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त । 
(इमं य॒ज्ञं नयत देवता नो घृतस्य घारा मधुप्रत्पवन्ते ॥ &८ ॥ 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । आर्षी त्रिष्ठप्‌ । भैवत; ॥ 


 भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( सुःस्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति, 
कीत्ति, अथवा इंश्वरोपासना के लिये उत्तम स्तुति करने वाली वेदवाणी, 
( गन्यम्‌ ) गोदुग्ध के समान हृदय को उत्तम, पुछिप्रद, गौ = वाण में 
स्थित उत्तम ज्ञान और ( आजिम्‌ ) संग्राम और यज्ञ अथवा समस्त उत्तम 
साधनं से प्राप्त करने योग्य राज्य और तपःसाधनों से प्राप्य परम पद 
'को ( अभि अपत.) विजय करने के लिये लक्ष्य करके आगे वढो । और 
( अस्मासु ) इम में ( भद्रा द्रविणानि ) सुखकारी सुवर्णादि ऐश्वयौं का 
6 घत्त ) प्रदान करो । और ( अस्माकं ) हमारे इस ( यज्ञम्‌ ) परस्पर 
संगति से प्राप्त इस गृहस्थ रूप यज्ञ को ( देवता ) विद्वानों के बीच में 
० उनके अभिमत रूप से ( नयत ) प्राप्त कराओ | अथवा हे ( देवता ) 
देवो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( इमं यज्ञ नयत ) इस यज्ञ को सन्मागं 
पर छे चलो । और (नः ) हमें ( घृतस्य ) हृदय में रस सेचन करने 
'चाळे ज्ञान की ( घाराः ) वाणिएं ( मधुमत्‌ ) ज्ञानमय, आनन्दप्रद 
होकर ( पवन्त ) प्राप्त हों । 
राजा के पक्ष में--हे ( देवता ) वीर विजगीपु पुरुषो ! आप लोग 
'( सु-स्तुतिम्‌ ) उत्तम यश, (गव्यम्‌) प्रथिवी में उत्पन्न समस्त उत्तम पदार्थ 
और ( आजिम्‌ ) विजय करने योग्य संग्राम को. ( अभि ) लक्ष्य करके 
_( अर्षत ) आगे बढी । और ( अस्मासु ) हम में (भद्रा) सुखकारी ( द्रवि- 
'णानि ) ऐश्वय ( धत्त ) धारण कराओ । हमारे ( इमं यज्ञं नयत ) इस 
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राष्ट्र को संचालित करो और ( नः ) हमें ( घतस्य धारा ) तेज के धारण 
करने वाली वीरसेनाएं ( मधुमत्‌ ) अन्न आदि ऐश्वयं और शत्रु के पीडा- 
कारी बल सहित ( पचन्ते ) प्राप्त हों । 


घामन्त विश्‍व सुवचमाघ श्रतसन्तः समुद्र हृच्चन्तरायुष | 
अपामनाक सामथ य आभुतस्तमश्याम मधुमन्त त ऊामम्‌ ॥६६॥ 


स्वराड आर्ष । त्रिष्डप्‌ । यैवतः ॥ 


भा०--राजा के पक्ष में-हे राजन्‌! (ते धामन्‌ ) तेरे धारण 
करने वाले सामध्य के आश्रय पर यह ( विश्व भुवनम्‌ ) समस्त राष्ट्र 
(सर्मुद्रे भन्तः) जो समुद्र के बीच, उससे घिरा है, उसमें (श्रितम्‌) आश्रित 
है । इसी प्रकार ( हृदि ) हृदय में और ( आयुषि अन्तः ) जीवन भर में 
और ( अपाम्‌ अनीके ) प्रजाओ के सैन्य मै भोर ( समिथे ) संग्राम के 
अवसर परेँ ( यः) भी नाना पदार्थं समूह ( आभ्ृतः) एकत्रित किया 
जाता है वह (तम्‌) उस (मधुमन्तम) मधुर फल से युक्त, या शत्रु-पीडन- 
कारी सामथ्य से युक्त ( ते ऊमिम्‌ ) तेरे उस उध्वगामी सामथ्य का 
(€ अश्याम ) हम भोग कर । 

परमेश्वर के पक्ष में-हे परमेश्वर ( ते धामन्‌ विश्वं सुवनम्‌ अधिश्रि- 
तम्‌ ) तेरे धारण-सामथ्यं के आश्रय पर यह समस्त विश्व आश्रित है । 
९ समुद्रे ) समुद्र के ( अन्तः ) बीच में, ( हृदि ) हृदय में ( आयुषि 
अन्तः) जीवन में, (अपाम्‌ अनीके) ज्ञानों और कार्यों में या आस जनों के 
सत्संग में और (समिथे) यज्ञ में (यः) जो (ते) तेरा (उमिः) उत्कृष्ट रूप 
(आखुतः) प्राप्त है उस (मधुमन्तम्‌) ज्ञानमय मधुर, आल्हादकारी (उमिम्‌) 
रस स्वरूप तरंग को हम ( अइयाम ) प्रास करें । 

ईश्वरीय बळ की भिन्न २ स्थान में ऊमिं कैसी २ है? समुद्र अर्थात्‌ .., 
आकाश में सूयं रूप, हृदय में जाठराझि रूप, जीवन में अन्न रूप, जलों 
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के संघात में विद्युत्‌ रूप, संग्राम मै शौय रूप, यज्ञ में अभि रूप यही 
तेरा तेजोरूप या धाम रूप 'ऊर्मि' है । ( महीधर ) 
राजा के पक्ष में--राजा का तेज समुद्र में राष्ट्रखप, हृदय में विजया" 
भिलाषा रूप, आयु में पराक्रमरूप, सैन्य में बलरूप और संग्राम में 
शौयरूप है । 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीरथ-प्रतिष्ठितविद्यालंकार=श्रीमत्पाणिडतजयदेवश मे कृत 
. यजुवेंदालाकभाष्ये- सदशोऽध्यायः॥ |) 
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